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अफिथन 


साहित्य में सबसे ऊँचा स्थान काव्य का है और काच्य के मीतर महाकाव्य 
को शीर्षस्थ पद्‌ दिया गया है। यही कारण है कि प्रत्येक महत्वाकाक्षी कवि 
महाकाव्य लिखने की अभिलाषा करता है। महाकाव्य की इस महत्ता को 
देखते हुए यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि मह्दाकाव्य की रचना 
करना कितना कठिन और काव्य-शक्ति-सापैक्ष कार्य है । फिर भी उसकी चिन्ता 
न करके “शताप्रार्थीः कवियों ने महाकाव्य साम से न जाने कितने काव्य- 
ग्रन्थों की रचना की है। इनमें से बहुतों को छोग जानते तक नहीं, अनेक 
पुस्तकालयों या गन्यागारों की शोभा मात्र हैं और न जाने कितने काल-कव॒लित 
हो चुके हैं। इससे यह तो स्पष्ट है कि महाकाव्य नाम से लिखे गये अथवा 
बाह्य दृष्टि से महाकाव्य प्रतीत होने वाले सभी काव्य महाकाव्य नहीं होते। 
ऐसी स्थिति में इस महत्वपूर्ण काव्यरूप का सखरूप-निर्धारण करना अत्यन्त 
कठिन कार्य है। किसी भी साहित्य के इतिहास में महाकाव्य के विक्रास-क्रम 
की दिशा निर्धारित करना और उसके प्रमुख महाकाव्यों का मूल्याकन करना 
तो और भी कठिन कार्य है। 


अतः इस दिद्या में कार्य आरम्भ करते समय मेरे सम्मुख तीन समस्याएँ 
उपस्थित हुईं; प्रथम तो यह कि केवल मारतीय महाकाव्यों और मारतीय आहल- 
कारिकों द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों को दृष्टि में रखकर महाकाव्य की परिभाषा निश्चित 
की जाय या पाइचात्य साहित्य के महाकाव्यों और पाश्चात्य साहित्यशात्रियों 
द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों को भी ध्यान में रखा जाय | दूसरा प्रश्न यह था कि हिन्दी 
में महाकाव्य के स्वरूप-विकास का अध्ययन करते समय केवल हिन्दी के महा- 
काव्यों पर ही विचार किया जाय या उसके पूर्ववर्ती सस्क्ृत, पालि, प्राकृत और 
अपभ्रश के महाकाव्यों की परम्परा के विकास का भा अध्ययन करके यह 
देखा जाय कि उसके साथ हिन्दी-मद्ाकाब्य-परम्परा का क्‍या सम्बन्ध है ? 
तीसरा प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि मद्दाकाव्य के स्वरूप पर विचार करते समय 
उसको विषय-वस्तु पर विचार किया जाय या नहीं ९ 


इन्हीं तीन अर्नों की खोन के समाघान के रूप में प्रस्तुत विषय का विवेष्चन 
किया गया है । महाकाव्य के सम्बन्ध में विचार करने से पूर्वी यह आवश्यक 


मो, 


प्रतीत हुआ कि उसके उद्धव और विकास के मूल ख्ोतों का पता लगाया 
जाय | अतएव पहले हमने महाकाब्य के पूर्ववर्ती काव्यरूपों तथा उसकी 
सामग्री के सम्बन्ध में विचार करते हुए यह देखने का प्रयक्ञ किया है कि 
सामूहिक गीत-छत्य से छेकर अलकृृत महाकाब्य तक की ह्यत्री यात्रा के बीच 
काव्य को विकास के किस रास्ते से होकर गुजरना पडा है। हिन्दी में अश्रतक 
मद्दाकाव्य के सम्बन्ध में प्रायः सस्क्ृत के अलकार-अन्यों में निर्दिष्ट महाकाव्य 
के लक्षणों को ही आधार मानकर विचार किया गया है। पर इस अन्य में 
महाकाव्य सम्बन्धी भारतीय और पाश्चात्य मतों के तुलनात्मक अध्ययन के 
पश्चात्‌ कुछ ऐसे शाइवत लक्षणों का निर्धारण किया गया है जो ससार के सभी 
शैल्यों के महाकाव्यों पर समान रूप से छागू हो सकें। मेरे विचार से वही 
काव्य वास्तविक अर्थ में मद्दाकाव्य-पद का अधिकारी हो सकता है जिसमें 
ये लक्षण प्राप्त हों ओर प्रत्येक युग के महाकाव्यों की परीक्षा इन्हीं लक्षणों के 
आधार पर की था सकती है। चूँकि प्रत्येक युग की परिस्थितियों और प्रहृ- 
सियों के अनुरूप महाकाव्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रद्दा है, अतः 
किसी एक युग या एक देश के महाकाव्यों को दृष्टि में रखकर निर्धारित किये 
गये लक्षणों की कसौटी पर सभी थुगों के मद्दाकाब्यों की जोँच नहीं हो सकती | 
इसीलिए इस प्रन्थ में महाकाव्य की अन्तरात्मा से सम्बन्धित शाइवत लक्षणों 
की खोन करने का प्रयास किया गया है। 

तीसरे अध्याय में रामायण-मद्दामारत से लेक्रर अपश्रेश्ा-काछ तक के महदा- 
काव्यों की परम्परा का पर्यवेक्षण किया गया है। हिन्दी के महाकाव्य भारतीय 
महाकाव्य-परम्पपा के अविच्छिन्न अग हैं। अतः विषय-वस्तु और रूप-शिव्प 
दोनों ही दृष्टियों से हिन्दी मद्दाकाव्यों का सम्यकू मूल्याकन करने के लिए! 
सस्कृत, पालि, प्राकत और अपभ्रंश के विभिन्न शैलियों के महाकावब्यों और 
उनकी शैलीगत विशेषताओं पर विध्वार करना आवश्यक है। सच पूछा बाय 
तो हिन्दी के प्रारम्मिक महाकाव्य सीघे अपशभ्रश की महाकाव्य परस्परा में 
आते हैं। प्राकृत और अपम्रश में सस्कृत की झाज्रीय शैली की मह्दाकाव्य- 
परम्परा को उतना नहीं अपनाया गया नितना पौराणिक और रोपाचक शैली 
की महाकाध्य-परम्पपा को। अपभ्रैंश के महाकाव्यों की परम्परा में द्ोने के 
कारण हिन्दी के प्रारम्मिक महाकाव्यों में पौराणिक और रोमाचक शैली की 
ही प्रमुखता है। इसीलिए हिन्दी मद्दाकाव्य के स्वरूप-विकास के क्रम को 
ठीक-ठीक समझने तथा उसके पूर्वापर सम्बन्ध का निर्धारण करने के लिए 
प्राकृत-अपमभ्रश् के महाकाव्यों पर विशेषरूषप से विचार करना पड़ा है। 
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महाकाव्य जीवन का सर्वोगीण चित्र उपस्थित करने वाला काव्य-रूप है। 
अतः उसक सम्बन्ध में एकायी दृष्टि से विचार करने से अ्रमपूर्ण निष्कर्ष पर 
पहुँचने की आशका है। इसीलिए इस अन्य में मैंने महाकाव्य को साहित्यिक 
दृष्टि से देखने के साथ ही साथ उसे समाजशास्त्र, राजनीति, इतिहास, धमें, 
दर्शन आदि के व्यापक परिपार्र्व में रखकर देखने का प्रयास किया है। इस 
प्रय्ष में मुझे कहाँ तक सफलता मिली है, इसके बारे में कुछ कहने का 
अधिकारी मैं नहीं हूँ । फिर भी मुझे विश्वास है कि इस प्रयास से हिन्दी में 
महाकाव्य से सम्बन्धित समीक्षात्मक साहित्य के अभाव की कुछ पूर्ति हो सकेगी | 


यह ग्रन्थ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की पी-एम्च, डी. उपाधि के लिए, 
शोध-प्रबन्ध के रूप में लिखा गया था और विश्वविद्यालय द्वारा स्त्रीकृत भी किया 
गया | अपने शोध-कार्य के सिलसिले में मुझे अपने प्रबन्ध-निर्देशक डा० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी से तो पर्यात सहायता मिली ही, डा० रामअवध दिवेदी, 
पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, डा० जगन्नाथ शर्मा, डा० माताप्रसाद गुप्त और 
श्री उदयशकर शास्त्री से भी समय सप्रय पर उपयोगी सुझाव और परामर्श प्राप्त 
होते रहे | इसके लिए मै इन समी समादरणीय विद्वानों का आमार स्वीकार 
करता हूँ । गम्भीर विचारक और विद्याव्यसनी श्री ज्विछास श्रीवास्तव ने इस 
अन्थ के प्रारम्भ से लेकर इसके प्रकाशन के समय तक विविध प्रकार से मेरी 
सक्रिय सहायता की है, पर उन्हें धन्यवाद देना अपने ही को घन्यवाद देना 
होगा । हाँ, अपने उन मित्र का भी में घविरक्षतन्ञ हूँ. जिन्होंने अपभ्रंश साहित्य 
पर अत्यन्त परिश्रम से सकछित मेरी सामग्री को पढने के बहाने ले जाकर 
उसका उपयोग अपनी एक पुस्तक के द्वितीय सस्करण में कर डाला पर कृतशता- 
ज्ञापन तो दूर, कहीं मेरा नामोछेख करना भी उचित नहीं समझा । 


काशी विद्यापीठ | 


दीपावली, सं० २०१३ शम्भूनाथ सिंह 





हिन्दी महाकाव्य 
का . 
स्वरूप-विकास 


विषयानुक्रमणिका 
'पहलछा अध्याय-- पू० १०२५९ 
सहाकाव्य का उद्धव और विकास 

महाकाव्य के रूप-निर्माण में पूर्ववर्तों काव्य-रूपों का योग, समाज के 
विकास की तीन अवस्थाएँ, महाकाव्य के विकास की विभिन्‍न अवस्थाएँ, सामू- 
'हिंक गीत-नत्य, आख्यानक बत्य-गीत, आख्यान और गाथा, गाथा नाराशंसी, 
गाथावक्र, प्रारम्मिक महाकाचव्य, अल्कृत महाकाव्य, विक्रसनशील महाकाव्य, 
वीर-युग, प्रारम्मिक बीर-युग और सामस्ती वीर-युग, वीर-युग का काव्य, बीर- 
काव्य की विशेषताएँ, वीर-काव्येतर आख्यान, महाकाव्य की सामग्री-छोकगाथा 
और छोककथा, लोकतत््व और कभानकरूद़ियाँ । 
दूसरा अध्याय-- पघु० ४०-१२१ 

सहाकाव्य का स्वरूप 

परिभाषा की समस्या, महाकाव्य सम्बन्धी भारतीय मान्यताएँ, भारतीय 
ऋष्टि से महाकाव्य के प्रमुख लक्षण, महाकाव्य के सम्पन्ध में पाश्चात्य मत, 
मह्दाकाव्य की परिभाषा में परिवर्तन, अरस्तू की परिभाषा, यूरोपीय अलंकृत 
मद्काब्यों के लक्षण, विकसनशील पह्दाकाव्य, रोमान्स और रोमाचक महाकाव्य, 
शास्रीय महाकाव्य और रोमाचक कथा-काव्य का भेद, रोमाचक महाकाव्य, 
स्वच्छन्दतावादी और मनोवैज्ञानिक महाकाव्य, महाकाब्यों का शैली-विभाजन, 
विकसनशील महाकाव्य की विशेषताएँ, महाकाव्य के स्थिर लक्षण और नवीन परि- 
भाषा, महाकाव्य के विभिन्न अवयव १-महवुद्देश्य, महत्पेरणा और महती काव्य- 
प्रतिभा, ३--गुरुख्, गापपीय और महत्व, महत्कार्थ और युग-ज्ीवन के विविध 
पवित्र, ४--सुसगठित जीवन्त कथानक, ५--महत्वपूर्ण नायक, ६--गरिमामयी 
उदात्त शैद्धी./” तीज प्रभावानिवति और गम्मीर रसब्यजना, ८--अनवरुद्ध 
जीवनी उशक्त प्राणवत्ता । 
तीसरा अध्याय-- पृ० १९२-१९४ 

भारतीय सहाकाव्य की परस्परा 

विकसनशील महाकाच्य--महामारत और रामायण, विक्रास की अवस्थाएँ: 
चोर-युग की स्वनाएँ. महाभमारत-रामायण का परिवर्ती काध्यों पर प्रभाव, अलकृत 
महाकाव्यों को विशेषताएँ, सस्कृत के अलंकृत महाकाच्यों के रूप-प्रकार, शार्ू 
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महाकाव्य, रससिद्ध शास्त्रीय मद्दाकाव्य, रीतिबद्ध शासत्रीय महाकाव्य, शासत्र- 
काव्य और बहुअर्थक महाकाव्य, पौराणिक दौली के महाकाव्य, ऐतिहासिक 
शैंडी के महाकाव्य, रोमाचक महाकाब्य, पालि और प्राकृत के मद्दाकाब्य 
अप्रग्नश के महाकाव्य, अपभ्रश महाकाव्यों की कोटियों, पुराण-क्रया और 
प्वर्तिकाव्य, अपभ्रद्य के प्रमुख महाकाव्य, पौराणिक शैली के महाकराव्यों की 
सामान्य विशेषताएँ शेमाञ्जक शैली के काव्यों की सामान्य विशेषताएँ, अपश्रश 
काव्यों की प्रबन्धरूदियोँ । 
चौथा अध्याय-- पृ० १९५--२३९ 
हिन्दी महाकाव्य का उदय और उसका परिवेश 

संक्रातिशील वातावरण और परिवत॑नशील साहित्यिक प्र॒प्ठभूमि, अपभ्रंश के 
परितकाव्यों की विशेषताएँ और उनका हिन्दी के महाकाव्यों पर प्रभाव, युग 
का प्रभाव, वीर-युग और वीरता की भावना, सामन्ती वीर-युग की राजनीतिक, 
सामाजिक और धार्मिक स्थिति, सामन्‍्ती वीर-युग का साहित्य, चारण-भाँटों का 
उदय, आदिकाल के प्रशस्तिमूलक वर्णनात्मक ऐतिहासिक काव्य, रोमाचक प्रेम- 
फाब्य, प्रशस्तिमूलठक घार्मिक काव्य तथा प्रशस्तिमूलक वीरकाव्य, छोककथाओं 
के साहित्यिक रूपान्तर, पौराणिक-घार्मिक गन्रन्धकाव्य, आदिकाल के बाद का 
युग, पूर्वमध्य-युग, आधुनिक युग, पाश्चात्य सम्यता और सस्क्ृति का प्रभाव, 
अन्तइंत्ति-निरूपण और प्रतीकात्मकता की प्रवृत्ति | 
पॉचवाँ अध्यायु-- पृ० २४०--३२२७ 

» विकसनशील भहाकाव्य-- प्ृथ्वीराजरासो 

रासो को तीन रूपान्तर, रासो की प्रामाणिकता, रासो की प्राचीनता के 
प्रमाण, रासो का विकास और उसका उद्धार-काल, रासो के विकास की पान 
अवस्याएँ, महाभारत से तुलना, सामन्‍्ती वीर-युग का प्रतिनिधि महाकाव्य, 
पृथ्वीराजरासो का महाकाव्यत्व | 
छठवाॉ अध्याय-- पु० ३२८--३९६ 

विकसनशील लोकमहाकाव्य--आल्हखण्ड 

आहर्हखण्ड का काव्य-रूप, आल्‍्हखण्ड की प्राचीनता और ऐतिहासिकता, 
उसके विकास की चार अवस्थाएँ, आलर्हखण्ड का लघु साहित्यिक रूपान्तर- 
महोबा समयो', बृहत्‌ साहित्यिक रूपान्तर-परमाछरासोः, आल्हुखण्ड के 
कथानक में अर्वाचीनता, वर्तमान आब्हखण्ड के विविध रूपान्तर, उसमें प्रयुक्त 

गनकरुदियाँ, आव्हखण्ड का महाकाव्यत्व | 


सातवाँ अध्याय-- *& .प० ३९७--४८० 
रोसांचक सहाकाव्य-प्माचत 


पद्मावत का काव्य-रूप, काव्य और कथा-आख्यायिका में अन्तर, रोमाचक 
मद्दाकाव्य और चरितकाब्य के रूप में पद्मावत, पूर्ववर्ती हिन्दी प्रेमाख्यान काव्य, 
छोककथा-लोकगाया का प्रभाव, फारसी काव्य-परम्परा का प्रभाव, मंतनवी 
काब्य-हूप, मसनवी और घरितकाव्य भें रूप-साम्य, पद्मावत की कथा के 
मूल सोत ओर उसकी ऐतिहासिकता, कथानक में काह्पनिकता, पद्मावरत 
का महाकाव्यत्व, पद्मावत के महत्काय के सम्बन्ध में विभिन्न मत, प्मावत 
में वस्तु-वर्णन घटना-वर्णन, रूप-चित्रण, प्रतीकात्मक्त नखशिख-वर्णन, रूढ़िंवद्ध 
नखशिख-वर्णन, प्रकृतिचित्रण, षड़ऋत और वारहमासा, प्रतीक और सकेत- 
रूप में प्रकृति-चित्रण, ज्ञानोपदेश विषयक वर्णन, मनोदशाओं की अमि- 
व्यक्ति, कथानक की विशेषताये, कार्यान्वति, कथानकरूद़ियाँ, गरिमामयी उदात्त- 
शैली, प्रतीक और संकेत पद्धति, रोमाचक शैली के तत्त्व, छन्द-योजना, अनवरुद्ध 
जीवनी शक्ति और प्राषवत्ता । 


आठवाँ अध्याय-- पृ० ४८१-५६०-- 


पौराणिक सहाकाव्य-रामचरितमानस 

हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, मानस? का काव्यरूप, मानस? महाकाव्य है 
या पुराण, मानस? में अप्रश्नंश के चरितकाव्यों की विशेषतायें, पौराणिक शैली 
की विशेषतायें-कथान्तर और भ्रोता-वक्‍्ता-परम्परा; वंश-परम्परा, मवान्तर और 
अवतारोंका वर्णन, अवान्तर कथाओं का आधिक्य, रामचरितमानस का महा काव्यत्व, 
महदुद्देश्य, महत्पेरणा और महती काव्य-प्रतिमा-तुल्ली की छोक-पम्रगल-भावना, 
गुदता, गम्मीरता और महानता, सार्वमौम और सार्वकालिक जीवन-सूल्यों की 
स्थापना, तत्त्व-चिंतन, दार्शनिक विवेचन और मानवता के उत्कर्ष की मंगलाशा 
के कारण ग़ुरुता, महत्कार्य और सम्र्न चुग-जीवन का वैविध्यपूर्ण चित्रण, तुछती 
के युग का प्रतित्रिंब; सुसंगठित और जीवन्त कथानक, कथानक में चरित- 
काव्य-परम्परा का अनुसरण, महाकाव्योचित कार्यान्विति, सन्धियों की योजना, 
कथानकरूद्ियाँ; महान नायक तथा अन्य महत्वपूर्ण चरित्र; गरिमामयी उदात्त 
शैली, प्रभावान्विति और रस-ब्यंजना, भक्तिर्स में पर्यकतान, आधिकारिक कथा 
में बीर॒रस, जीवनी शक्ति और प्राणवत्ता | 


( ४ ) 


नवाँ अध्याय-- पु० ५६ १-६६६-- 
रूपककथात्मक महाकाव्य-कासायनी 


आधुनिक हिन्दी काव्य पर पास्चात्य साहित्य का प्रभाव, नवीन सास्क्ृतिक 
चेतना का उदय, कामायनी--आश्ुनिक युग का प्रतिनिधि महाकाब्य, कामायनी- 
कथा के मूल खोत, देव-नाति ओर देवाहुर-संग्राम, जलप्लावन, मु और श्रद्धा का 
सम्बन्ध, मनु और इडा, कामायनी का रूपकत्व, कामायनी का महाकाव्यव- 
महदुद्देश्य, महती प्रेरणा और उत्कृष्ट काव्य-प्रतिभा; कामायनी का समन्वयवाद, 
गुरत्व, गाभीय और महत्व, प्रत्यमिशा दर्शन, महत्कार्य और समग्र युग-णीवन 
का चित्रण, कलात्मक सकलन की अबृत्ति, छुसगठित और जीवन्त कथानक, 
मनोवैश्ञनिक तथ्यों के उद्घाटन की दृष्टि, कार्यावस्‍थाओं और सन्धियों की दृष्टि 
से कामायनी का कथानक, मद्दच्चरित्र, आदर्श और यथार्थ का सुन्दर समन्वय, 
मनु, भरद्धा तथा अन्य पात्र, कामायनी में शैडी के विविध तत्वों तथा अभि- 
व्यक्ति के विविध स्वरूपों की पूर्णता, साकेतिकता तथा ध्वनि के द्वारा पस्तुत 
में अप्रस्तुत का आरोप, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, चित्रात्मकता और प्रती- 
कात्मकता, भाषा और शब्द-ववयन, तीव्र प्रभावानिवति और गम्भीर रखबत्ता, 
भारतीय सुखान्त काव्यों ओर पाक्चात्य दु.खान्त काव्यों की परस्पर विपरीत 
कथानकशैलियों का सामंजस्य; अप्रस्तुत कथा की दृष्टि से कामायनी का रस- 
विवेचन, जीवनी शक्ति और सशक्त प्राणवत्ता । 
दसवॉ अध्याय-- पु० ६६७-७०१ 

उपसंहार 

इिन्दी प्रतन्धकान्यों की विशेषताएँ, सस्क्ृत की शास्त्रीय फाव्य-घारा और 
हिन्दी के प्रतन्धकाव्य, प्रशस्तिमूलक प्रधन्धकाव्य, पौराणिक शैली के प्रबन्ध- 
काब्य, अन्य महत्वपूर्ण प्रवन्धकाव्य, मभ्यकाल के पाँच प्रधान प्रशन्धकाव्य--राज- 
विलास, छत्रप्रकाश, हम्मीररासो और रामघन्द्रिका, आधुनिक युग के प्रतरन्धकाष्य, 
आधुनिक थुग में शास्त्रीय शेली का अनुकरण, तीन प्रकार के आधुनिक प्रभन्ध- 
काव्य, अपने काव्यों को स्वये महाकाव्य कहने की प्रद्त्ति; आश्ुनिक युग के 
प्रमुख प्रबन्धकाव्यों की विवेचना, कृष्णायन, साकेत-सत, सिद्धार्थ, नूरजहाँ, 
हल्दीघाटी, जौहर आदि, प्रियग्रवास और साकेत फे मद्दाकाव्यत्व के विषय 
में विचार | 


पहला अब्याय हक 
महाकाव्य का उद्धव और रूप गठन 


“हिन्दी महाकाव्य आदिकाल से लेकर अब तक अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित 
होनेवाली मारतीय साहित्य-धारा के बीच दिक्काछ के बन्धनों की उपेक्षा 
करके सतत प्रवहमान महान भारतीय महाकाव्यों की परम्परा का ही एक 
अविच्छिन्न अंग है । अतः हिन्दी के महाकाव्यों के उद्धध और विकास की 
कहानी भी भारतीय साहित्य के उद्धव और विकास की कहानी से अछग नही 
है | भारत ही-नही, विश्व भर के प्रारम्मिक या विकसनशीलछ मह्दाकावब्यों के मूल 
खोतों की खोज मानव-जाति के आदिम साहित्य और इतिहास के भीतर से 
की जाती है। कारण यह है कि किसी भी जाति के साहित्य के प्रारम्मिक 
महाकाब्यों को उसके प्राचीनतम काव्यरूपों में से प्रधान काव्यहूप माना जाता 
है | इन महाकाव्यो के विक्रास या निर्माण के पूर्व उस जाति का कोई साहित्य 
था या नहीं, यदि इस तथ्य का सम्यक्‌ विवेचन किया जाय तो महाकाव्य के 
पूर्व के काव्यरूपो और उनके महाकाव्य रूप में विकास का इतिहास सरल्ता- 
पूर्वक समझा जा सकता है। ऐसे महाकाव्यों और उनके पूर्ववर्ती साहित्य के 
तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि उन महाकाव्यो की रचना नहीं हुई 
वह्कि उनका विकास हुआ । उस विकास में किसी एक ही प्रतिभा का हाथ 
नहीं था; वल्कि अनेक शक्तिशाली कवियों अथवा समृची जाति और उसकी 
विभिन्‍न युगो की विकसनशील सास्कृतिक चेतना का भी बहुत अधिक हाथ 
रहा । इसी कारण प्रारम्मिक महाकाव्यों को प्राकृतिक या विकसनशील महा- 
काव्य ( अथिण्टिक एपिक या एपिक आफ ग्रोथ ) कहा जाता है। रामायण, 
महाभारत, इलियड, ओडेसी आदि इसी प्रकार के महाकाव्य हैं। इन महा- 
काव्यों में जिस युग की सभ्यता और सहल्कृति की अभिव्यक्ति हुई है, वह आज 
के वैशनिक सभ्य युग की अपेक्षा कप विकसित था| किर भी उनमें व्यक्त 
सभ्यता का प्रतिमान काफी ऊँचा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन 
महाकाव्यों के युग--जिसे वीर-युग ( हीरोइक एज ) कहा जाता है--तक 
पहुँचने के पहले मानव-समाज को सम्यता के विकास की ओर भी कई 
अवस्थाओं से होकर गुजरना, अनेक अन्य युगों को पार करना पडा होगा । 


शा 


इन महाकाबव्यों मे उक्त शा तो युगों की सभ्यता और उनके प्राप्वीनतम काव्य 
के अवशेष भरे पडे हैं | “अतः समाज के विकास की किस अवस्था में मह्ाकाब्य 
का उद्धव और विकास हुआ, यह जानने के लिये सम्राज के विकाठ के स्वरूप 
और उसके विभिन्न युगों को सक्षेप में समझ्न लेना आवश्यक है | 


समाजशास्र समाज के विकास के इतिहास को इतिहास-शासत्र की तरह 
काल की दृष्टि से नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सास्कृृतिक विकास की 
दृष्टि से विभिन्न युगों में विभाजित करता है। एक ही काल मे कोई जाति 
प्रारम्भिक अवस्था में और दूसरी अत्यन्त विकसित अवस्था से रह सकती है। 
आर्थिक दृष्टि से समाज के विक्लास की तीन अवस्थार्य मानी गयी है-- 

१--छशिकार और खाद्य-संचय-युग 

२--कपि युग 

३-- औद्योगिक युग 

सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से इन्हीं युगों के ये नाम दिये गये हैं-- 

१--कंच्रीला युग या जन-समाज-युग 

२--सामन्त-युग 

३--राष्ट्र-युग 


पहले युग में कब्ीले ही समाजये। उनमें प्रारम्मिक समाजवाद की सामाजिक 
व्यवस्था थी, सामूहिकता की प्रद्त्ति प्रमुख थी और प्रत्येक कार्य सामूहिक रूप में 
होता था । व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यष्टि-मावना का विकास नहीं हुआ था। यही 
प्रारम्मिक मानव-समाज था और सामूहिक दत्य-गीव, प्रारम्मिक पौराणिक 
और निजन्धरी आख्यान आदि उसकी धार्मिक और सामाजिक अभिव्यक्तियों के 
माध्यम थे | इस युग की भी दो अवस्थार्ये मानी जाती हँ--वन्यावस्था (सेवेजरी) 
और वर्त॑रावस्था (बारवेरिज्म)। कबीछों में रहकर सामूहिक सामाजिक जीवन 
विताना उसने दूसरी अवस्था में ही सीखा | ये दोनों ही अवस्थायें प्रागैतिद्दासिक 
काल की हैं। यह काल मानव के इतिहास में न जाने कितने हजार वर्षों का 
रहा होगा। विभिन्न कारणों से प्रेरित होकर इस समाज को कृषि-व्यवस्था 
अपनानी पडी और उसके साथ ही उसके सामाजिक सम्बन्धों, ससक्ृति और 
काव्य के स्वरूप में मी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए । इस काल में पश्चचारण, खेती 
तथा ए.क सीमा तक व्यापार द्वारा समाज के छोगों का जीवन-निर्वाह होता था | 
इस युग को सामन्त-युग भी कहा जाता है और इसके विकास की तीन अवस्थार्य 
मानी जाती ई-- 


१--प्रारम्मिक सामन्त-युग | 

२--मध्य सामन्त-युग । 

३--उत्तर सामन्त-युग । 

कृषि-युग या सामन्त-युग भी कम रुम्बा नहीं रहा। हमारे देश में वैदिक- 
काल से लेकर १९वीं शताब्दी तक, आदि, मध्य और उत्तर सामन्ती समाज की 
अवस्थायें विभिन्न काछों मे रहीं | महाकाव्य की सामग्री इस युग के प्रथम काल 
में निर्मित हुईं और दूसरे काछ में वह विकसित होकर महाकाव्यों के रूप में 
परिणत होने लगी । इस दूसरे काल का अन्त होते होते अलंकृत महाकाव्यों की 
रचना होने लगी जो तीसरे काल के महाकाव्यों में अपने उत्कृष्ट रूप में परिणत 
हुई। सामन्त-युग में ही अनेक आन्तरिक और बाह्य प्रभावों के कारण प्राकृत, 
अपमभ्रंश और वर्तमान आयभाषाओं का विकास हुआ और उनमें भी विविध 
विकसनशील और अलंकृत मह्दाकाव्यो की रचना हुईं । ““कषि-युग के बाद रा 
युग में औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप सामन्ती बन्धन टूटने छगते हैं और 
पूजीवादी स्वतत्रता की भावना का विकास होता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर 
बहुत अधिक जोर दिये ज़ाने के कारण इस युग में वैयक्तिक भावना की ही 
प्रधानता रहती है ।*व्यष्टि-मावना तथा अन्तर्मुल्वी प्रदृत्तियों के परिणामस्वरूप 
इस युग में प्रगीतात्मक ( लिरिकल ) तथा आधुनिक स्वच्छन्दतावादी महाकाब्यों 
की ही रघना विशेष रूप से होती है । 

जैसा ऊपर कहा गया है, विकसनशील महाकाव्य पूरे समाज के साम्तान्य 
मस्तिष्क की देन होता है, उसमें उस समाज के विश्वासों, कर्मों, रीतिरिवाजों, | 
अनुभवों और परम्पराओं का लेखा-जोखा रहता है। इस प्रकार यद्यपि वह 
मानव-जाति का अल्यन्त प्राचीन काव्यरूप है, पर साथ ही अपने पूर्व के अन्य 
काब्य-रूपों की ओर सकेत करता या सूचना देता है। होमर, व्यास और 
वाल्मीकि अपने युग की कथा कहते हुए भी प्राचीन है 2 क्त कथाओं को 
दुहराते और उनकी प्राचीनता को स्वयं स्वीकार करते हैँ “अतः मेकनील डिक्सन 
का यह कथन सहदी है कि प्रारम्मिक महाकाव्य का जो सुष्ठु और विकसित रूप 
आज प्राप्त है, उसके निर्माण में न जाने कितने काव्यों और आख्यानों का 
उपयोग किया गया होगा। उन प्राचीन गीतों और कथाओं का रूप भी इन 
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महाकाव्यों में पहुँचकर कट-छेंट और सज-सँवर कर नया सा हो गया है| इसी- 
डिये निश्चित रूप से बता सकना कठिन है क्रि प्रारम्मिक साधूहिक गोतों से 
लेकर अलक्कत मह्दाकाव्य तक की लम्बी यात्रा के बीच काव्य को विकास के 
किस रास्ते से द्वोकर गुजरना पडा होगा, फिर भी उसका कुछ अनुमान किया 
जा सकता है। यह विकास समवतः इस क्रम से हुआ है :-- 

१--सापृहिक गीत-दत्य ( कोरल म्यूजिक ऐंड डान्स ) 

२--आख्यानक उत्य-गीत ( वैलेड डान्स ) 

३--आख्यान और गाया ( लेजू एण्ड वैलेड्स ) 

४--गाया-चक्र ( साइकिल आफ बैलेड्स ) 

५--प्रारम्मिक महाकाव्य 

६--अलेकृत महाकाव्य 

विकास के इस क्रम को ठीक इसी प्रकार से भले ही न स्वीकार किया जाय 
न हर स गीत-छत्य से ही काव्य, 
संगीत, उत्य, रूपफ, सबका विकास हुआ है और अलंकृत महाकाव्य, कथा, 
आख्यायिका, गीतिकाब्य आदि इस विकास-क्रम की सबसे अन्तिम कड़ियाँ हैं... 
उनके बाद के साहित्य-हूपों के विकास का इतिहास रहस्यमय और उलझनपूर्ण 
नहीं है। उतत्वशास्तरियों और समाजशास्रियों का अनुमान है कि सबसे पहले 
मानव की धामिक क्रियायें सामूहिक गीत-रृत्य के रूप में अभिव्यक्त होती थीं। 
बाद में पूजा, पर्व और उत्सवों का प्राधान्य दो जाने पर मी उनसे दृत्य-गीत 
का सम्बन्ध बना रहा | जन-समाज-युग के कत्रीले अपने आदि पुरुष के सम्बन्ध में 
अपने मनोभावतरों की अभिव्यक्ति सामूहिक रूप से करते ये। ऐसे अवसरों पर 
सभी व्यक्ति एकत्र होकर सामूहिक रूप में दृत्य-गान करते थे" । लो लोग 
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धामिर्क क्रियाओं के साथ-साथ काव्य-कला की उत्पत्ति नहीं मानते और मनो- 
रंजन की प्रवृत्ति को ही प्रधान समझते हैं, उनका भी कहना है कि काव्य, 
नंत्य, सगीत आदि की उत्पत्ति प्रारम्मिक मानव-समाज में सामूहिक उत्सवों से 
ही हुई है | 
आख्यानक नृल्-गीत :-- 

प्रारम्मिक मानव-समाज में देवताओं और पितरों की पू्जों के लिये आयो- 
नित दजृत्य-गीत में अर्थयुक्त भाषा का व्यवहार होने और उन व्यक्तियों से 
सम्बन्धित आख्यानों के जुट जाने पर सामूहिक नृत्य-गीत ने आख्यानक दृत्य 
गीत का का रूप धारण कर लिया। आख्यानक दृत्य-गीत के सम्बन्ध में दो 
स्रोतों से पता घलता है--- 

१--प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य से 

२--सम्य जातियों के अशिक्षित ग्रामीण समाज के और भादिम जातियों के 
नत्य-मीत से । 

स्पष्ट ही इसमें रूपक और प्रबन्धकाव्य दोनों का बीज दिखलाई पड़ता 
है। भारत में इसका प्रारम्मिक स्वरूप क्‍या था, यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता, किन्तु अनेक विद्वानो का मत है कि ऋग्वेद के संवाद युक्तों में 
इनका रूप दिखलाई पडता है। आख्यानक नृत्य-गीत का स्पष्ट-प्रमाण पतजछि 
के महाभाष्य ( ३-१-२६ ) मे मिलता है जिसमें कहा गया है कि शौमिक लोग 
कंसवध और वाल्विध के आख्यानों का प्रदर्शन करते थे | इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि परवर्ती काछ मे पौराणिक और निजन्धरी आख्यानों का स्वरूप धार्मिक 
हो जाने से धार्मिक उत्सवों के अवसरों पर मन्दिरों मे गीति-मास्य का अथवा 
आख्यानक दृत्य-गीत का आयोजन होता था जिसका अवशिष्ट रू आज भी 
देवदासियों के रृत्य तथा कथाकली, कथक आदि भाव-रूपकों में दिखाई पडता 
है अथवा लोकोत्सवों और छोक-दृत्यों आदि में अब भी जिसका मूछ रूप अवशिष्ट 
है । बंगाल में लोग देवताओ के मुखौंटे पहनकर ऋृत्य करते हैं। काली, चामुण्डा, 
वासुकी, राम, लक्ष्मण, हनुमान, शिव-पार्वती, नेरसिंह, हिरण्यकशिपु, कार्तिक 
आदि को कथाओं का वहाँ नृत्य द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और इुर्गापूजा, 
धर्मपूजा; (गाजन), शिवपूजा (गरमीरा) आदि के सर्मंय आवश्यक धार्मिक क्रिया 
के रूप में उनका आयोजन हाता है' । 
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४इस तरह वेयक्तिक भावनाओं के विकास के साथ सगीत, दुत्य और काव्य 
( आख्यान और गाथा) का अलग कल्ाओं के रूप में विकास हुआ | इन्हीं 
विशेषज्ञ अगुओं से ही चारणों और गाथा गायकों का विकास हुआ | प्राचीन 
आख्यानों ओर गायाओं के सम्बन्ध में भी हमारी जानकारी दो लोतों पर 
ही आधारित है-- 

१--प्राचीन लिखित साहित्य | 
२--आधुनिक अविकसित जातियों तथा जन-जातियों का मौखिक साहित्य । 

४“ध्रारम्मिक आख्यान निःसदेह प्रागेतिहासिक काल के हैं । वे समाज की सामूहिक 
सम्पत्ति थे, किसी विशेष कवि की कृति नहीं | वेदों में यद्यपि आख्यान-गीतों 
(संवाद यूक्तों ) के ऋषियों का नाम दिया हुआ है पर विद्वानों का मत है कि 
जिस गोत्र के लोग उन सुक्तों को गाते ये, उन्होंने अपने पूर्वेज ऋषियों के नाम 
उनके कर्ता के रूप में जोड़' दिये हैं। ऋग्वेद में कम से कम १५ युक्त ऐसे हैं 
जिनमें सवाद रूप में आख्यान कहे गये हैं । उनमे से यम-बमी (१०, ११) 
पुरुरवोरबंशी (१०, ९५), अगस्य-लोापाम॒द्रा (१, १७९), इन्द्र-अदिति वामदेव 
(४, १८), इन्द्र-इन्द्राणी-ह्ृघाकपि ( १०, ८६ ) सरमा-पणीस (१०, ५१, ३), 
इन्द्र-मस्त्‌ (१, १६५०, १३०) आदि आखवयान प्रमुख हैं। डा० एस० के० दे 
का मत है कि ऋग्वेद के ये सवाद-यूक्त बस्तुतःपोराणिक और निजन्धरी आख्यान 
हैं) | शोनक ने 'इहद्देवता? में इनमें से कुछ को सवाद और कुछ को इतिहास 
कहा है । यास्क ने भी निरुक्त में पुरूरवोर्वशी को सवाद और सरमा-पणीस की 
कथा को आख्यान कहा है* | 

कऋगेद के इन सवाद-एक्तो के सम्बन्ध में पश्चिम के प्राच्य विद्याविद्‌ महा- 
रथियों में काफी विवाद हो चुका है। ओब्डेनवर्ग प्रभति कुछ विद्वानों का यह 
अनुमान है कि ये आख्यान प्रारम्भ में गद्य-पद्म मिश्रित रहे होंगे क्योंकि यारोपीया 
परिवार के समस्त प्राचीन साहित्य मे यह गद्य-पद्मात्मक रूप दिखलाई पड़ती 
है3। कीथने इस मत का खण्डन करते हुए लिखा है कि वेदों में कहीं भी इस 
तरह के गद्य-पद् मिश्रित आख्यान नहीं आये हैं, अतः यह केवछ अनुमान है | 
2. 3. वर 7088 ७००७७ 80त 8 हर, 706: & 8000 ० छक्चाछोधपक ॥/88- 
780778., 9. 83--44 0७0६४ ]94प. 

२. देवा सुनीन्‍्द्रेण प्र्विता पणिमिरसुरै ससुदा इति आार्यावम्‌ | निरुक्त १३-२५। 
3-2. 9. |, 6. एग., जएएए।। ७. 64, 


4-2. 3 फछंधा : गफ़७ 0एंड्रॉंए 0६ पी४९४९वए ध्यात +09 &गए छा 
पे, छ, 8, 8 9, 487. 92, 


( ६ ) 


इस तरद्द उत्य गीत अथवा भाव-नृत्य द्वारा किसी कथा का अभिनय करने 
की प्रथा इस देश में और अन्य देशो में भी बहुत पुरानी है फेरो द्वीप में 
सतरदवीं शताब्दी तक नृत्य के साथ आख्यानक काव्य और वीरगीति का गान 
होता था। आइसहैण्ड में नृत्य के साथ न जाने कच से आख्यानक काव्य का 
गान होता आ रहा है। इंग्लैंड मे भी राज्िनहुड जैसी वीरगाथाओं का दृत्य 
में उपयोग होता था। यूरीप भें बैलेट नामक रृत्य-गीत वैलेड (गाया ) से... 
डी निकला है? | भारत, विशेषकर उत्तर भारत, में रामलीछा और रासलीला 
का स्वरूप आख्यानक नत्य-गीत का ही है। उनके सम्बन्ध में यह नहीं कहा 
जा सकता कि वे साहित्यिक नाटक के विकृृत रूप हैं क्योंकि ऊपर महाभाष्यकार 
का कथन इस प्रथा की प्राचीनता के प्रमाण में दिया जा चुका है। सम्मवतः 
रामायण और महाभारत की कथाओं का अभिनय करने की प्रथा यहाँ पहले ही 
से थी जिसका अवशिष्ट रूप रामलीला रास-लीला आदि हैं। इस सम्बन्ध में एक 
महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात यह दे कि भारतीय साहित्याचायों ने उपरूपक के 
१८ भेदों मे एक रासक भी माना है। रास-नत्य का सम्बन्ध श्री कृष्ण के जीवन 
से है और यह सम्भवतः लाख का ही दूसरा रूप प्रतीत होता है। भरतमुनि ने 
हत्य फे भीतर लास्य, ताप्डव आदि भेद गिनाये हैं। अस्ठु, लास या रास मृदु 
भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाल दत्य था जो प्रारम्भ में आख्यानक दृत्य- 
गीत ही रहा होगा । 
हक: और गाथा :-- 

क काल के आख्यानक नृत्य-गीतों से नृत्य, सगीत, काव्य आदि का 
अल्य अलग विकास उस समय हुआ जब्र समाज में व्यक्ति का महत्व बढ गया । 
समवेत-नत्य-गीत में पहले समी साथ ही साथ गाते-नावते थे | बाद में पहले 
एक व्यक्ति अगुआ बनकर गाता या नाचता था और अन्य लोग उसी की 
क्रियाओं को दुहरराते थे । इस तरह विशिष्ट प्रति तेभा और स्मरण-शक्ति वाले व्यक्ति 
सामूहिक ऋृत्य-गीत में पहले आगे आये |आख्यानक दृत्य-गीत का विकास होने 
पर वे दत्य, संगीत और आख्यान में अलग अलग विशेषता प्राप्त करने छगे | 

प्रा 7ल्‍880 0&7008 07 ॥6 879&77०ए ७70 86 80७770श्‌ (ए०्०ाए९त | 
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४/ट्िस तरदद वैयक्तिक भावनाओं के विकास के साथ संगीत, दृत्य और काव्य 
( आख्यान और गाथा) का अलग कलाओं के रूप में विकास हुआ । इन्हीं 
विशेषज्ञ अगुओं से द्वी चारणों और गाथा गायकों का विकास हुआ | प्राचीन 
आख्यानों ओर गाथाओं के सम्बन्ध में भी हमारी जानकारी दो खोतो पर 
ही आधारित है-- 

१--प्राचीन लिखित साहित्य | 
२--आधुनिक अविकसित जातियों तथा जन-जातियों का मोखिक साहित्य । 

*“प्रारम्मिक आख्यान निःसंदेह प्रागैतिहासिक काल के हैं । वे समाज की सामूहिक 
सम्पत्ति थे, किसी विशेष कवि की कृति नहीं । वेदों में यद्थवि आख्यान-गीतों 
(संवाद यूक्तों ) के ऋषियों का नाम दिया हुआ है पर विद्वानों का मत है कि 
जिस गोत्र के लोग उन यूक्तों को गाते थे, उन्होंने अपने पूर्वज ऋषियों के नाम 
उनके कर्ता के रूप में जोड दिये हैं। ऋग्वेद में कम से कम १५ युक्त ऐसे हैं 
जिनमें सवाद रूप में आख्यान कहे गये हैं | उनमें से यम-यसी (१०, ११) 
पुरुरबोर्वशी (१०, ९५), अगस्त-लोपामुद्रा (१, १७९), इन्द्र-अद्ति वामदेव 
(४, १८), इन्द्र-इन्द्राणी-इघाकपि ( १०, ८६ ) सरमा-पणीस (१०, ५१, ३); 
इन्द्र-मर्त्‌ (१, १६५, १७०) आदि आखयान प्रमुख हैं। डा० एस० के० दे 
का मत है कि ऋग्वेद के ये सवाद-यूक्त वस्ठुतःपोराणिक और निजन्धरी आख्यान 
हैं। | शौनक ने 'बहद्देवता? मे इनमें से कुछ को सवाद और कुछ को इतिहास 
कहा है । यास्क ने भी निरुक्त में पुरूरवोर्वशी को सवाद और सरमा-पणीस की 
कथा को आख्यान कहा है* | 

ऋग्वेद के इन सवाद-यूक्तों के सम्बन्ध से पश्चिम के ग्राच्य विद्याविद्‌ महा- 
रथियों में काफ़ी विवाद हो चुका है। ओशस्डेनबर्ग प्रति कुछ विद्वानों का यह 
अनुमान है कि ये आख्यान प्रास्म्म में गद्य-पद्म मिश्रित रहे होंगे क्योंकि यारोपीया 
परिवार के समस्त प्राचीन साहित्य में यह गद्य-पद्मात्मक रूप दिखलाई पड़ती 
है3। कौथने इस मत का खण्डन करते हुए लिखा है कि वेदों में कहीं भी इस 
तरह के गद्य-पद्य मिश्रित आख्यान नहीं आये हैं, अतः यह केवछ अनुमान है | 
7. 9. 3 ॥088 धपए७७ छाते 8 प्‌ 706 & प्राउधणाए 04 हिश्राशा6 ॥॥00 
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क्खि लोक प्रचलित कथाओं तथा प्राचीन आख्यानों ओर कथाओं के अध्ययन 
से पता चलता है कि आख्यानों का प्राचीन रूप गयय-प मिश्रित ही रहा 
होगा । भोजपुरी प्रदेश में सारड्भा-सदावइज तथा अन्य कई ऐसे छोक-प्रचल्ति 
आख्यान हैं जो गद्य-पत्र मिश्रित हैं | “धाचीन साहित्य में सर्वप्रथम आह्मण 
ग्रन्थों में गद्य-पय्मय आख्यानों के उदाहरण मिलते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में 
झुनःशेप तथा शतपथ ब्राह्मण मे पुरूरवोर्बशी के आख्यान गद्य-पद्य मिश्रित हैं | 


गाथा नाराशंसी :-- 


ऐसे आख्यानो को प्रारम्म में गाथा या गाथा नाराशसी कहा जाता था 
और बाद में इन्हीं को इतिहास, पुराण, आख्यान नाम दिया गया । अयथर्ववेद 
( १५-६-१०,११,१२ ) में गाथा ओर गाथानाराशसी का नाम इतिहास-पुराण 
के साथ लिया गया है। शतपय ब्राह्मण में अश्वमेध यश का जो वर्णन है उससे 
ज्ञात होता है कि यज्ञ के अवसर पर पारिप्ठब-आख्यान होता था, अर्थात्‌ घोडे के 
श्रमणार्थ ले जाने पर वर्ष भर तक दस दस दिन के अन्तर से कला, ज्ञान आदि 
के प्रदर्शन का आयोजन द्वोता या | उसमें गाथा ओर इतिहास कहने की कला 
भी प्रदर्शित होती थी | दिन में ब्राह्मण और रात्रि में शजन्य वीणा पर उनका 
गान करते थे" | ब्राह्मणों की गाया में किसी राजा के दान या यज्ञ की प्रश॑॑सा 
की जाती थी और राजबन्य उसकी वीरता और युद्धों का गान करता था | फिर 
जब यजमान और अध्वर्यु साथ बैठते थे तो अध्वर्यु होता से कह्दता था कि तुम 
इस राजा को ओरों की तुलना में प्रशंसा द्वारा ऊँचा उठाओ। इसके बाद 
पारिष्ठव गान प्रारम्भ दोता था। तदनन्तर वीणा बजाने वाले वीणा पर राजा को 
प्रशसा के गीत गाते थे | सध्या समय फिर राशन्य 32 र स्वरचित तीन छन्दों 


का गान करता था | इससे यह पता घलता है कि वाया बार ! गाथा नाराशसी 
अ्शास्तमूलक आख्यान ही था जिसमें इतिहास-पुराण भी मिल्ला होता था। वेदों 
की दान-स्तुति को भी नाराशसी गाथा कहा जाता था और अख्ञमेघ यशों, 
उत्सवों और सस्कारों के समय उनका गान करने की प्रथा थी। आश्वलायन 
गह्म सूत्र में कहा गया है कि वेद-मँत्रों का गान करने वाछों को इतिहास, पुराण 
और गाया नाराशसी का भी गान फरना चाहिये | काठक-सहिता ने इन गाथाओं 
को मिथ्या बताया है क्योंकि इनमें राजाओं की अतिशयोत्तिपूर्ण प्रशंसा रहती 
थी | ऐतरेय ब्राह्मण ( ३-१५-१ ) में आख्यानविद्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है। 
शतपथ ब्राह्मण ( ३-६-२, ७ ) में सुपर्णाख्यान कहने वाले को आख्यानविदू 








१--शतपथ ब्राह्मण ( १३-४-श-२, १५ )। 
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कहा गया दै। यास्क ने निदक्त ( ५-२१ और ७-७ ) में ऋग्वेद के व्याख्या- 
ताओं को आख्यानविदू कहा है । 
इससे इतना तो स्पष्ट है कि वैदिक काल में गाथा, आख्यान, इतिहास, 
पुराण और गाथा नाराशंसी आदि का रूप मिला जुलठा था और सम्मवतः सभी 
समानार्थी शब्द ये | दापकिन्स ने सप्रमाण यह सिद्ध किया है कि महाभारत 
में आख्यान, उपाख्यान, कथा, पुराण और इतिहास इन सब शब्दों का प्रयोग 
प्राय: समान आर्थों में हुआ है और सभी में किसी प्राचीन कहानी, घटना या 
निजन्धरी आख्यान का वर्णन है। इस तरह की कथाये अत्यन्त प्राचीनकाल 
से पौराणिक और निजन्धरी विश्वासों के साथ मिली जुछी थीं) | फिर भी महा- 
भारत में इन शब्दों के अर्थ में कहीं-कद्दीं अन्तर दिखाई पडता है उसमें 
तिहास शब्द अनुश्रति ( सेइंग ) के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इसी अथ में 
कहीं-कहीं गीता और गाथा शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा कार्य-कलाप या 
नेतिक उपदेश को भी कहीं-कहीं गाथा कहा गया है ( ३-२९-३५ ) | ऋग्वेद 
में गाथा और गांतु शब्दों का प्रयोग गीत या पद्म के अर्थ में और एक जगह 
नाराशंसी गाया के अर्थ में हुआ है। उसमें गीत गानेवालों को गाथिच और 
गाथापति तथां गीत शुरू करने वालों को गाथानि कहा गया है *। शतपथ ब्राह्मण 
और तैत्तिरीय ब्राह्मण तो गाथा का अर्थ स्पष्ट ही दान-स्तुति या नाराशंसी 
गाथा मानते हैं | 
ऋग्वेद के इन सवाद-सूक्तों के आधार पर ही ओब्डेनवर्ग ने यह अनुमान 
फिया है कि भारतवर्ष मे महाकाव्य का प्राचीनतम रूप गद्य-पत्र मिश्रित था 
लिसमे पात्रों के संवाद तो पद्म में होते थे किन्तु उन -सवादों से सम्बन्धित 
घटनाओं का वर्णन गद्य में किया जाता था। प्रारम्भ में केवछ पद्मो को याद 
रखा जाता था, घटनाओं से सम्बन्धित वर्णनों को छोग अपने ढहग से कहते थे३ | 
किन्तु मैक्समूलर, सिल्वाँ लेवी, हटेंड आदि का अनुमान है कि ये संवाद सूक्त 
एक प्रकार के नाठक थेईं) विंटरनित्स ने इस सम्बन्ध में मध्यममार्ग का 
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हे 22-52 ५५ 
उपकथारयें जुड़ जाती थीं। इस गुण्फन-क्रिया में लोक का हाथ तो रहता ही 
था पर चारणो और गायकों का अधिक हाथ रहता था क्योकि वे इस प्रक्रिया 
द्वारा किसी गाया को नये रूप-रंग में सुनाकर अपने श्रोताओं तथा आश्रय- 
दाताओं को प्रसन्न ओर विस्मय-विमुग्ध कर सकते थे। दो-एक गायथाचक्रों के 
उदाहरण ही पर्याप्त होगे । वेदों में इन्द्र सम्बन्धी जितनी गायायें या आख्यामन हैं, 
वे गाथचक्र के पूर्वरूप हैं | वैदिक साहित्य मे सुवर्णाष्याय या सुपर्णाख्यान को 
विंग्रनित्स ने गाथावक्र ही माना है" | इसमे कदर और बिनता की निनन्‍्धरी 
कथा हैं जिसका उछख प्रारम्मिक वैदिक-साहित्य से लेकर महाभारत आदि अनेक 
ग्रन्थों तक में हुआ है। भारतीय इतिहास ओर पुराण का विकास भी भोरतीय 
गाथाणक्रों के रूप में ही हुआ है। वैदिक काल सें द्वी इतिहास और पुराण 
का महत्व स्वीकृत हो गया था । इसीलिये परवर्तों साहित्य में इतिहास पुराण 
को पश्चम बेद्‌ भी कहां गया है*। इतिहास-पुराण का तात्पय॑ प्रारम्म में 
आख्यान और गाया ही द्वोता था, यह कहा जा चुका है । कुछ बिद़ानों का 
कहना है कि वैदिक काल में ही वैदिक संहिताओं के समान इतिहासों और 
पुराणों की सहितायें भी थीं जिनमें पौराणिक, ऐतिहासिक और निजन्‍्धरी छृत्तों 
का संग्रह था 3| पार्जियर का मत है कि इतिहाप-पुराण का विकास वैदिक 
काल से ही राजन्य वर्ग के आश्रय में रहने वाले सृत-मागधों की परमपरा में 
हुआ है । गाथाओं और आख्यानो का विकास मी इन्हीं सूत-मागधों के द्वारा 
हुआ है, अतः यह स्पष्ट है कि इतिद्दास पुराण के रूप में जो भारतीय साहिंत्य 
आन इमें उपलब्ध है वह नाना गाथाचक्तों का सम्रह मात्र है। स्वय महा- 
भारत अनेक गाथाओं और गाथाघचक्नों का विशाल माण्डार है। यहाँ यह बता 
देना आवश्यक है कि गाथाचक्र काव्य नहीं, काव्य की पूर्वावस्था है। वह्ठुतः 
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वह छोक गाथा और विकसनशील मद्दाकाव्य के बीच की एक आवश्यक कड़ी है" | 
प्रारस्सिक महाकाव्य :-- 
४“जवब गाथायें गाथाचक्र का रूप घारण कर लेती हैं, तो उनृका प्रारम्भिक या मूल 
रूप क्‍या था, यह जानने का कोई उपाय नहीं रह जाता । चिरकाल तक विकसित 
ओऔर परिष्कृत होते हुये ये ही गाथाचक्र प्रारम्मिक महाकाव्य का रूप धारण कर 
लेते हैं। प्रत्येक जाति और देश में समय-समय पर नये वीर और नयी घटनायें 
होती रहती थीं | अतः या तो पुराने वीरों की कथा नये वीरों की कथा को 
आत्मसात कर लेती थी अथवा नये वीरों के सम्बन्ध में ही पुराने वीरों की 
बहुत सी बातें प्रचलित हो जाती थीं | दोनों ही दशाओ में कथा का रूप बदछ 
कर नया हो जाता था। इस तरह किसी वीर पुरुष या महत्वपूर्ण घय्ना की 
अपने समय में भले ही उतनी ख्याति न रही हो पर काडान्तर में वही बीर 
अन्य अनेक वीरों के यश् और कीति को अपना बना लेता है। कभी कभी तो 
ऐसे व्यक्तियों और वीरों की गाथायें ऐतिहासिक सत्य के रूप में प्रचलित हो 
जाती हैं जो इतिहास में कभी हुये ही नहीं । इस प्रकार की विकसनशील बीर- 
गाथा जन्न किसी उपयुक्त चारण या गायक के हाथ में पड जाती है तो वह 
उसमें अन्य गायाओं, कथाओं, घटनाओं और वर्णनों को ऐसी बारीकी से पिरो 
देता है कि पता ही नहीं चलता कि ये बाद की जोड़ी हुई हैं। यह सयोजन 
या सम्रह का कार्य जिसके द्वारा होता है. वही उस गायाचक्र या गाथा-सहिता 
का कर्ता मान लिया जाता है। उस गाथाचक्र का कालान्तर में इतना प्रचार 
, और प्रसार होता है और उसमें घीरे-धीरे इतना अधिक जोड़ा घटाया जाता है 
कि उस गाथाचक्र के मूल रूप को दढूँढ निकालना असभव हो जाता है। इस 
तरह प्रारम्मिक गराथाओं से गाथाचक्रों और गाथानक्रों से प्रारम्मिक या विकसन- 
झील महाकाव्यों का विकास होता है। इससे यह स्पष्ट है कि विकसनशील 
महाकाव्यों का कोई एक कवि नहीं होता और न वे एक युग की निर्मिति होते 
हूँ। उनकी रचना अनेक युगों में अनेक कवियों द्वारा होती है। इलियड, 
ओडेसी, महाभारत आदि इसी प्रकार गायाबक्नों से विकसित महाकाव्य हैं। 
अलंकृत महाकाव्य :--- 
प्रारम्मिक महाकाव्यों का विकास वीर-युग मे होता है जिसे हमने ऊपर 
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प्रारम्मिक सामत-युग कहा है। इस युग में राजतंत्र का विकास होने से समाज का 
सर्वप्रमुख व्यक्ति राज्ा बन जाता है और उसी के आश्रय में धर्म, साहित्य, 
ससकृति आदि का सरक्षण होता है | समाज में वर्गभेद उत्पन्न होते ही अनेक 
सास्क्ृतिक केन्द्र स्थापित हुये। राजाओं की राजधानियाँ साहित्यिक, कलात्मक 
और धार्मिक कार्यों का प्रमुख केन्द्र होने लगगीं। शिक्षा और संस्कृति के केन्द्रों में 
तथा शिष्ट समान में पुरानी लोककथाओं और लछोकगाथाओं की गम्य समझकर 
उनका उतना सम्मान नहीं होता था। अतः उन सामन्ती सास्कृतिक केन्द्रो में आम्य 
कथाओं और गायाओं की सामग्री लेकर दरबारी तथा नागर चारणों और कवियों 
ने साहित्यिक कथाओं और काव्यों का विकास किया | इस तरह प्रारम्मिक शिष्ट 
कथा-साहित्य और गाथाचक्र, छोककथाओं और लोकगाथाओं को आत्मसात 
करके विकसित हुये । उधर छोककथायें और छोकगायायें ग्रामीण और अशिक्षित 
जनता में ही सिमट कर रह गई। इस प्रकार शिष्ट समाज और ग्रामीण समाज का 
भेद उत्पन्न होने के साथ ही साथ साहित्य के भी--शिष्ट साहित्य और छोक 
साहित्य--ये दो. रूप हो गये | सास्क्ृतिक केन्द्रों और राज-दरबारों में शिक्षा और 
सस्कृति के विकास के साथ-साथ लिखने की प्रथा भी विकसित हुई और काव्य- 
र्वना भी एक विशिष्ट कला के रूप में स्वीकृत हुईं। उन केन्द्रों में प्राचीन 
गायाओं, कथाओं और गाथाघक्तों को लिपिबद्ध किया गया और इनके गायक, 
पारण आदि सामन्तों के दरबारों में आभय पाने लगे । उस वातावरण में वैयक्तिक 
और सचेत काव्य-रचना का होना आवश्यक था | अतः घीरे-धीरे वे चारण और 
गायक ही कवि रूप में सामने आये | उनके काव्यों के साथ उनका नाम मी 
जुड़ने लगा और वे काव्य लिखित रूप में सुरक्षित रखे जाने लगे | इस स्थिति सें 
पहुँचकर लोक-काव्य और शिष्ट-काव्य, अंग हो गये। अब शिष्ट काव्य, 
अलक्ृकत, जदिल और दीक्षागम्य होने डगा । इसी वातावरण में और इन्हीं कवियों 

/ द्वारा अलकझत महाकाब्यों की रचना होने लगी। इन अलंकृत महाकाव्यों को 
अनुक्ृत (इमीटेटिव) अथवा कलात्मक मद्दाकाव्य (एपिक आफ आर्ट) भी कह 
जाता है क्योंकि उनमें प्रायः विकसनशील महाकाव्यों अथवा पूर्ववर्ती गायाचक्रों 
और इतिहास-पुराणों से दही कथावस्तु अहण की गई और उनकी शैली भी 
विकसनशील महाकाब्यों की शैली से बहुत प्रमावित थी | 


ऊपर आख्यान और गाथा से लेकर अलकृत महाकाव्य तक के फाव्य- 
विकास का जो विवेचन किया गया है उसे निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट' रूप 


में समझा जा सकता है ;-- 


१ ६) 


अलिखित ( मौखिक ) काव्य 





विकास की अवस्था 





2-प्रारम्मिक छोक गाथायें 


क 


र-मिश्र कथानकों का विकास 


३-गाथासक्र 


४-प्रारम्मिक (विकसनशील) महाकाव्य 





विशेषतायें 


१--संतरणशील काब्य सामग्री 


२--आश्ु काव्य प्रतिभा द्वारा परिवर्तन- 
परिवद्धन की प्रद्ृत्ति 

३--सामूहिक कृतित्व या अपीसुषेयत्व 

४--अनलऊक्कषति और सहनता 

५--लोक-व्याप्ति और परम्पराभुक्तता 
( ट्रेडिशनल्ज्मि ) 

६-- गतिशील घटनाक्रम और स्वाभाविक 
भावों और घरित्रों का पिन्रण 
७--कद्यना के स्वाभाविक उपयोग 

द्वारा वास्तविक जीवन का चित्रण 





लिखित काव्य 


विकास की अवस्था 


१--विकसनशील महाकाव्य 


२--भल्कत महाकाव्य तथा अन्य 
काब्य-रूप 


विशेषतार्ये 


१--रूप की स्थिरता 


२--सतरणशी छ काव्य-सामभ्री का संयत 
और सोद्देश्य उपयोग 

३--बैयक्तिकता की प्रवृत्ति और व्यक्ति- 
गत ऋतित्व 

४--क्त्रिम, नागर और दरवारी वातावरण 
तथा परम्परा का प्रभाव 

५--शेलीगत मीोलिकता और नवीनता 
की प्रदृत्ति 

६--घटना-क्रम मे गति की शिथिलता, 
सूक्ष्म और विदृत वर्णन का आधिक्य 

७--आदरशां घरित्रों की अवतारणा 

८--अलंकृति और पाडित्य-प्रदर्शन 
की प्रवृत्ति 

९--कत्पना की अतिशयता द्वारा 
सचेष्ट रूप से अतिरजना की प्रचृत्ति 


( ६१६ 2 


ऊपर विकसनशील महाकाव्य को मौखिक और लिखित दोनों श्रेणियों में 
रखा गया है। इसका कारण यह है कि जब तक कोई महाकाब्य विकास या 
निर्माण की अवस्था में रहता है तब तक वह लोक-कण्ठ या चारण गायक के कण्ठ 
में ही निवास करता है | जब्र वह परिपक्ष महाकाव्य के रूप में ढल जाता है और 
शिश्टवर्ग की दृष्टि उसपर पड़ती है अपवा शिष्टवर्ग का ही कोई व्यक्ति उप्ते महा- 
काव्य का रूप प्रदान करता है, तब उसे लिख लिया जाता है । इस प्रकार बह 
लिखित और अलिखित दोनों ही अवस्थाओं का काव्य है। अलिखित अवस्था 
में उसमें निरन्तर परिवर्तन होते रद्दते हैं, पर लिखित अवस्था में उसका रूप 
स्थिर हो जाता है। बहुत से गाथाचक्र परिपक्कावस्था ( महाकाव्य रूप ) से 
पहुँचने के पूर्व दी उत्साही लोगों द्वारा लिख लिये जाते हैं, परिणामस्वरूप उनका 
विकास वहीं रुक जाता है। कुछ काव्य ऐसे भी होते है जो घारणों द्वारा रचे 
जाते हैं पर मौखिक प्रचार के कारण वे लोक गाया और फिर गाथा-चक्र के 
रूप में बदल जाते हैं | कुछ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अन्य कवि उनमें अपनी 
रचनायें, अपने भाव और विघार, क्षेपक के रूप में मिलाने छगते हैं और धीरे- 
घीरे उसके आकार प्रकार को ही बदल देते हैं।फिर यह कहना कठिन हो 
जाता है कि उत्तमें कौन सा अश मूल कवि का है और कौन सा प्रक्षेषकों का | 

उपयुक्त विवेध्वन से स्पष्ट है कि प्रारम्मिक मानव समान में, जब कि 
वह बर्बरावस्था मे रहता है, महाकाव्य की रचना या उसका विकास नहीं होता | 
कारण यह है कि सैंमाज जब्र तक वर्गद्दीन रहेगा, उसमें मद्दाऋाब्य का उदय नहीं 
हो सकता क्योंकि मद्दाकाव्य को नायक के लिए विशिष्ट व्यक्तित्व वाले वीरों तथा 
व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो वर्गहीन बेर समाज में नहीं होते ) 
जन-समाज-युग में सामृहिकता की ग्रद्गत्ति प्रधान होने के कारण व्यष्टि-भावना 
का अभाव था। प्रत्येक व्यक्ति समाज का ही एक अग था, उसे अपनी अलग 
व्यक्तिगत सत्ता का ज्ञान नहीं था। वह अपने मे ही समान का एक लघु रूप 
था| ऐसी स्थिति में सुदृद व्यक्तित्व का अभाव होना स्वाभाविक था। किन्तु 
धीरे-घीरे अन्य कबीलों अथवा जातियों के साथ द्दोनेवाले सघष॑ और सम्पर्क के 
कारण समान के भीतर व्यक्ति-चेतना उद्बुद्ध हुई और वैयक्तिकता की भावना 
का प्रारंभ हुआ | इस परिवतंन का एक प्रधान कारण आर्थिक आधार में 
क्रान्तिकारी परिवर्तनों का होना भी था । कृषि-्युग में पहुँच कर कब्रांलों को 
अपनी पुरानी परम्पराओं, रूढियों तथा उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करना 
अनिवार्य हो गया | यह कृषि-युग की प्रारम्मिक अवस्था थी और साहित्य में 
इसी युग को प्रारम्मिक वीर-युग कहा जाता है जिसमें अ्रम-विभाजन के साथ 
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वैयक्तिक वीरता, उदारता, सौन्दर्य-प्रेम आदि की प्रतिष्ठा हुईं। इस युग की 
परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हो 
महाकाव्यों का उद्धव और विकास हुआ । अतः इसके पहले कि महाकाव्य की 
की सामग्री पर विचार करें, महाकाव्य-युग या वीर्युग के सम्बन्ध से विचार 
कर लेना आवश्यक है | 
वीरयुग का उदय :-- 

वीरयुग वर्वर-समाज-व्यवस्था और पूर्ण सभ्य समाज-व्यवस्था के बीच की 
मजिल है | इस युग में व्यक्ति अदम्य वैयक्तिक सत्ता और शक्ति लेकर समाज के 
पुराने बंधनों को तोड़कर सामने आया। समाज की रक्षा की भावना और जीवन 
रक्षा की आवश्यकता ने इस युग में व्यक्ति को विवश किया कि वह अपनी शक्ति 
और साहस का परिप्वय औरो से मिन्न रूप में दे और उसके बदले ख्याति और 
सम्मान प्राप्त करे | इस प्रकार इस युग में योद्धाओं और वीरों को अलग श्रेणी बन 
गई और राजतंत्र तथा सामन्ततन्त्र की स्थापना हुई जिसमे “वीर भोग्या वसुन्धरा? 
का सिद्धान्त स्वभावतः लागू हो गया। युद्धों में शोर्य प्रदर्शित करने और विजय 
दिल्ने वाला व्यक्ति कबीले का नेता या सरदार बनने लगा और मत्र-तंत्र, जादू- 
टोना और पौराणिक कथाओ और विद्वासों के विशेषज्ञ पुरोहित और विद्वान 
बनकर सम्मानित हुए । 

यह युग अत्येक जाति के इतिहास में कभी न कभी अवश्य आया था 
अथवा आता रहता है। यह सम्राज के जीवन की युवावस्था के समान होता है 
जिसमें बौद्धिक और वैज्ञानिक विकास तथा सामाजिक सघव्न का उत्कर्ष 
उतना नहीं दिखलाई पड़ता नितना भावनाओं की तीत्रता के साथ मानवीय 
प्रयज्ञों का सशक्त स्वरूप दिखलाई पड़ता है। ऐसे समान में सबल निर्बछ के 
ऊपर और युवक बृद्ध के ऊपर विजय प्राप्त करता है और व्यक्ति अपने वाहुब्नल 
या शत्र-चालन की दक्षता से ही समाज या जाति का नेतृत्व प्रात करता है। उसमे 
अवस्था की प्रोद्] और अनुभव-बृद्धता की जगह, शारीरिक झक्ति को ही 
अधिक महत्व दिया जाता है। सभी आनुधिक सभ्य जातियों के इतिहास में 
ऐसे युग आये थे जिसका ग्रम्ाण उनका प्राचीन साहिय और इतिहास है। 
प्राचीन यूनानी और भारतीय साहित्य से तो इस कथन की सत्यता और भो 
स्पष्ट दो जाती है | उस काछ ( वीरयुग ) में युद्धों में व्यक्तिगत वीरता का ही 
अधिक महत्व था, सामूहिक वीरता या सैन्य शक्ति का नहीं क्योंकि युवकों की 
प्रचछ शारीरिक गक्ति और महान साहस से ही युद्ध जीते जाते थे | स्वमावतः 


ऐसे युग में प्राचीन वर्बर युगीन सामूहिक विश्वासों और मान्यताओं की जगह 
र्‌ 
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नये विश्यासों, नये देवताओं और वीरों तथा नये सामाजिक और राजनीतिक 
सघरटन की प्रतिष्ठा होगी “खेद में वर्वस्युण और वीरथुग दोनों ही के अस्तित्व 
का प्रमाण मिलता है । “#क्षण-साहित्य और पुराण-इतिहासों में वैयक्तिक वीरता 
के महत्व को पूर्णरूप से स्वीकार किया गया है। उदाहरण के छियि मद्दामारत को 
के सकते हैं | इस महाकाबव्य ( अथवा इतिहास ) की कथा मुख्यतया अजुन 
भीम, कर्ण, द्रोण, भीष्म, दुर्योधन आदि को व्यक्तिगत वीरता की कथा है । 
साथ ही उसमें पुराने वीर, नये वीरों के सामने झुकते और पराचित होते हुये 
दिखाई पडते है" | इसी प्रकार अन्य देशों के प्राचीनतम महाकाव्यों में भी 
राष्ट्रीय या जातीय शक्ति अथवा सामूहिक बीरता का उतना महत्व नहीं ठिखाई 
पडता जितना व्यक्तिगत वीरता का । 
प्रारम्भिक वीरयुग और खामन्‍्ती वीरयुग:-- 
वर्वर-युग की भाँति वीरयुग भी विभिन्न जातियों के इतिहास में विभिन्न काछों, 
में आया | उसी तरह वीर काव्य का उद्भव भी देशकाल के अनुरूप विभिन्न 
स्थानों में विभिन्न रूपों में हुआ । किन्तु परिस्थितियों और विकास के कारणों 
में समानता होने के कारण उक्त थुगों के अभिव्यक्ति के माध्यम--बीर काव्य--- 
के विभिन्न रूपों में समानता दिखाई पडती है। इस युग में पहुँचने पर समाज 
के पुराने बन्चन टूटने छगते या छचीले हो जाते हैं | किन्तु वाद में जब सामंत- 
तंत्र स्वयं समाज के लिये बधन बन जाता है तो उसके रूचीले सामालिक और 
सास्कृतिक नियम भी बन्धन-प्रस्त होकर रूद हो जाते हैं । पर उस समय भी 
समाज से बीरता का अन्त नहीं होता, हा, उसका वह स्वरूप नहीं रह जाता 
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है | उसके बाद समाज फिर उन परिस्थितियों में लीटकर नहीं जाता, यद्यपि युद्ध 
कमी कम और कभी अधिक होते ही रहते हैं। अतः किसी जाति का वीरयुग 
वही होगा जिसमें यद्यपि व्यक्तिगत वीरता को महत्व दिया जाता है पर वीर 
व्यक्ति समाज की भावनाओं और शक्ति का प्रतिनिधित्व भी करता है । वस्तुतः 
उसकी वीरता उसी की नहीं, समूची जाति या समाज की होती है। उस काल 
में वीरता समाज की एक प्रधान प्रवृत्ति होती है" । वीर व्यक्ति उसी प्रवृत्ति 
का प्रतीक होता है और इसीलिये वह समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है | ऐसे ही 
वीर व्यक्ति महाकाव्यों, गाथाओं और गाथाचक्रों के नायक बनते हैं । 
वीरयुग में समाज यद्यपि वर्गों में घट जाता है पर सरदार या राजा और सामान्य 
जन था प्रजा के वीच का सम्बन्ध बहुत घनि्ठ रहता है। धीरे-धीरे सामन्तवाद 
के विकास के साथ राजा और प्रजा के बीच की दूरी बढती जाती है। प्रारम्मिक 
वीरयुग में सरदार या राजा जातीय गुणों और आकाक्षाओं का प्रतीक होता है । 
वह समान का नायक और सचालक होता है और उसके सम्मान में रचित 
काव्य या आख्यान सम्ताज की सम्पत्ति बन जाते हैं जिनसे निजन्धरी कथाओं 
और प्रारम्भिक महाकाब्यों का विकास होता है। इसके विपरीत बाद के युगों 
में राजाओं के पारस्परिक युद्ध समाज के लिये नहीं, अपने लिये होते हैं । सामंत 
या सम्राट, समाज या जाति की आकाक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते यद्यपि 
उनमें मी वीरता की कमी नहीं होती । अतः इस युग को प्रारम्भिक वीरयुग 
( हीरोइक एज ) नहीं बल्कि सामती वीरयुग (एज आफ शिवेलरी ) कहा जाता 
है* | इस युग के सम्बन्ध में 'हिन्दी महाकाव्य के उद्भव और विकास? वाले 
अध्याय में विशेष रूप से विचार किया जायगा क्योंकि हिन्दी के कई प्रारम्मिक 
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महाकाव्य ( आयेन्‍्टिक एपिक ), वीर-गायारययें (ढीरोइक बैलेड्स), और रोमाचक 
गायायें ( येमासेस ) इसी काल में लिखी गई थीं । 
विभिन्‍न देशों में वीरयुग'-- 

वीरयुग विभिन्न जातियों और विभिन्न देशों में मिन्न मिन्न-कालों में रहा है। 
उदाहरणार्थ यूनानी वीरयुग और स्यूथन वीरयुग के बीच हजारों वर्ष का अन्तर 
था | यूनानी वीरयुग पूर्णतया प्रागैतिहासिक है। प्राचीन यूनानी साहित्य और 
अनुश्नतियों के आधार पर प्रसिद्ध विद्वान शाडविक ने यूनानी बीरयुग का काल 
ई० पू० १००० से पहले का माना है" | क्न्त स्यूटन बीरथुग ऐतिहासिक 
काल का है शाडविंक ने इसे ईसा की तीसरी और छठी शताब्दी के बीच माना 
है। उनके अनुसार यूरोप की अन्य जातियॉ--ब्रिटिश, नार्वेजियन, आइरिश, 
आइसलैंडिक आदि--का वीरथुग भी व्यूटन वीरयुग का समकालीन ही था | 
यूग्रेप के प्राचीन प्रारम्सिक महाकाव्य--इलियड, आओडेसी, वियोडब्फ आदि-- 
इन्हीं वीर-युगों में विकसित हुए । भारतीय वीरयुग का काल-निर्णय प्राचीन 
भारतीय साहित्य--बैद, ब्राह्मण ग्रन्थ, पुराण और महाभारत-रामायण--के आधार 
पर किया जाता है। भारतीय वीरयुग ऋग्वेद के काल में ही प्रारम्भ हो गया 
था। वेदों और ब्राह्मण-आरण्यक ग्रन्थों में आये वीर-आख्यान यह सिद्ध करते 
हैँ कि वे वीरयुग की देन हैं। इन्द्र, अशिन आदि ऋग्वेद के प्रधान वीर हैं । 
बानेंट का मत है कि इन्द्र और अश्विन ऐतिहासिक व्यक्ति हैं बिन्‍्हें उनकी 
वीरता के कारण पौराणिक और निजन्धरी रूप प्रदान किया गया" । केगी का 
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भी कहना है कि इद्र वैदिककालीन आयों के ऐसे देवता हैं जो आदर्श व्यक्ति, 
वीर, नेता, सरक्षक और सम्राट हैं | वस्ततः इन्द्र ही वैदिक काछ के महाकाव्य- 
नायक हैं? । महाभारत और रामायण भारतोय वीरयुग के प्रतिनिधि महाकाव्य 
हैं जो निश्चय ही वैदिककाल तथा सन्‌ ई० के बीच के हैं। इस काल को 
विदेशी विद्वानों ने बहुत पीछे रखने का प्रयक्ञ किया है ओर कई भारतीय 
विद्वानों ने उसे सुदूर अतीत में बहुत पहले रखने की कोशिश की है। वस्थुतः 
यूनानी वीरयुग की भाँति भारतीय वीरयुग भी प्रागैतिहासिक ही है । फिर भी 
भारत मे प्रारम्मिक वीरयुग का काल अनुमानतः ई० पू० २००० से ई० पू० 
५०० के बीच स्थिर किया जा सकता है क्योंकि अधिकाश विद्वानों के मत से 
पहाभारत-थुद्ध १००० ई० पू० के आस-पास हुआ था और उसके बहुत पहले 
पे ही प्रारम्भिक वीरयुग प्रारम्भ हो गया था जिसकी समाप्ति गौतम बुद्ध के 
उन्तय तक, सामन्ततंत्र का रूप स्थिर हो जाने के बाद हुई । 
ब्ीरयुग का काव्य;-- 

इस युग का जो साहित्य आज प्राप्त है उसमें कहीं-कहीं स्फुट या प्रासंगिक 
हप से और कहीं-कहीं प्रधान रूप से वीर-काव्य का स्वरूप दिखलाई पड़ता है । 
इस युग के भारतीय साहित्य का क्रमिक विकास इस रूप में हुआ है-- 

१---वेद 

२--ब्राह्मण-आरण्यक 

३--सून्न ग्रन्थ 

४--वेदाग 

५--महद्दाकाव्य ( महाभारत-रामायण ) 

६---पुराण | 

इस विशाल साहित्य-भाण्डार में सात श्रेणियों का काव्य मिलता है ;-- 

( क ) कथात्मक काव्य या वीर-आख्यान गीत 

( ख ) सम्बाद-गीत 

( ग ) उपदेशात्मक या नीति संबंधी गद्य या पद्म 

( घ ) आवाहन या ग्रशस्ति काव्य जैसे यज्ञ या देवताओ की प्रार्थना, 

राजाओं की स्तुति, शोक-काव्य भादि 
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(ड ) वर्णनात्मक काव्य 
(थ ) गीति-काव्य 
(७ ) म॑ंत्र-तत्न और धर्म का काच्य । 


इनमें से अधिकाश श्रेणियों फा काच्य वेदों में दिखाई पडता है । प्राचीन 
साहित्य जो प्रधानतया वीरयुग का ही साहित्य है, धर्म से अत्यधिक आक्रान्त 
है, फिर भी उसमे (क ) श्रेणी ( कथात्मक ) के काव्य को कमी नहीं है । 
“रामायण और महामारत तो पूर्ण रूप से वीरकाब्य हैं ही । उनके अतिग्क्ति वेदों 
और ब्राह्मण ग्रन्थों के आख्यानों में भी बीर-काव्य या बीर-गाया का प्रारम्मिक 
रूप दिखलाई पडता है। पुराणों में मी उनकी कमी नहीं है। इसी तरह 
(ग) और (घ ) श्रेणी का काव्य मी जो ( क ) श्रेणी के वीर-काव्य से धनिष्ठ 
रूप से सम्बद्ध है, वेदों से लेकर पुराणो तक में दिखलछाई पडता है | ( घ ) श्रेणी 
का वर्णनात्मक काव्य वीर-काव्यों के बीच में या वेदों में स्वतन्त्र रूप में प्रकृति 
या साम्राजिक दशा के चित्रण में दिखलाई पडता है। अत वीर-काव्य, विशेषकर 
महाकाव्य, की दृष्टि से यह भी कम महत्व का नहीं है । वीर-काव्य तथा उससे 
सम्बन्धित श्रेणियों के काव्य के बारे में बाद मे यथास्थान विश्वार किया जायगा 
क्योंकि भारतीय महाकाव्य के विकास और रूप-निर्माण में उनका प्रभाव अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। पहले वीर-काब्य की विशेषताओं के सम्बन्ध में विचार कर लेना 
आवश्यक है। प्रोफेसर शाडविक ने अपने 'साहित्य का विकास? नामक एस्तक 
में यूरोपीय वीरयुग के काव्य की विवेष्चना करते हुये यूनानी वीर-काव्य ( इल्यिड 
ओडेसी आदि ), ट्यूटन वोरकाव्य ( बियोउदफ आदि ) और नासे वीर काव्य 
की तुलना फी है और सब में समान रूप से पाई जानेवाली कुछ विशेषताओं का 
पता ढगाया है )* वे विशेषतायें नीचे दी जा रही हैं ) ये मारतीय बीर-काव्य 
में भी किसी न किसी रूप में अवश्य दिखलाई पडती हैं । 
वीर-काव्य की विशेषतायें -- 
१--चीर-काब्य प्रधानतया कथात्मक ( नरेटिव ) होता है, उसका प्रधान 
लक्ष्य सवैत्ष कोई कद्दानी या याथा कहना रहता है । 
२---इन कथाओं में साहसपूर्ण कार्यों ( एडवेश्वर ) की प्रधानवा रहती है । 
३--उनकी उत्पत्ति मनोरबन के लिये हुई, उपदेश या घार्मिक कार्यो के 


लिये नहीं | 
७---उनमें से प्रायः सभी ऐसी हैं. जिनके लेखक या कबि का निश्चित पता 








१--ग्रोथ आफ छिटरेचर, भाग १-अध्याय हे । 


(६. रे३े ) 


नहीं है अर्थात्‌ वे या तो अज्ञात कवियों की या पूरे समाज की रचना ( कम्यूनल 
पोइड्री ) हैं | 

५---उन सबका सम्बन्ध एक विशेष युग से है जिसे वीरयुग कह जाता है| 

६--प्रत्येक काव्य में आद्यन्त एक ही छन्द का प्रयोग हुआ है । 

७--उनमें छन्दों का अनवरुद्ध या अट्टूट प्रवाह मिलता है । 

८--उनमे संवाद-शेली का प्रयोग दिखलाई पड़ता है | 

९--उनमें प्रत्येक घटना, परिस्थिति या वस्तु का, चाहे वह अतिशय 
परिचित ही क्‍यों न हो, विवृत विवरण और चित्रण की प्रद्डत्ति होती है। 

१०--विभिन्न काव्यों मे और एक ही काव्य के विभिन्न स्थलों पर एक ही 
प्रकार के विशेषणों, शब्दावली, मुहावरों, अलुंकारों और उक्तियो की अधिकता 
दिखलाई पड़ती है । 

११--उनमें कथा की प्रधान घटना के घटित होने का काल बहुत कम 
होता है अर्थात्‌ उनमें विवरणों के आधिक्य के कारण ही कार्यकछाप को कम 
महत्व मिला है । 

१२--उनमें से अधिकाश में घटनायें और पान्न कवि के समय के ही हैं 
अथवा उससे किसी न किसी प्रकार सम्बन्धित हैं| और कुछ नहीं तो वे रचना- 
काल से बहुत दूर अतीत के नहीं हैं । 

ऊपर की विशेषतायें यूरोपीय वीर-काव्य की हैं और वहाँ भी वे प्रत्येक 
दशा में नियम के रूप में नहीं मानी जा सकतीं, इसे शाडविक ने स्वयं स्वीकार 
किया है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ सामान्य बातों की ओर भी 
शाडविक ने संकेत किया है--जैसे व्यक्तियों या वीरों पर कवि का अधिक ध्यान 
होना, उनमें ऐतिहासिक और अनैतिहासिक तत्त्वों का साथ-साथ होना तथा 





उनका सामंती वातावरण आदि । ध्यान देने की बात है कि उपयुक्त विशेषता ये 
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केवल कथात्मक वीर-काव्य को हैं, गीतात्मक ( लीरिवल ) वीर-काव्य की नहीं 
ओर न प्रशस्ति-काब्य को | 

उपर्युक्त विशेषताओं को भारतीय वीर-काव्य मे खोजने पर पता लता है 
कि उनमें से अधिकाश यहाँ भी दिखलाई पडती हैं। शाध्टविक के ही मत के 
अनुसार उपयुक्त विशेषताओं में से प्रथम चार मारतीय वीर-काब्य, विशेषकर 
महाभारत को मूछ कथा और उपाख्यानों में पाई जाती हैं, अर्थात्‌ उनमें कथा- 
व्मकता है, साइस और वीरतापूर्ण कार्यो का वर्णन है। उनकी रचना भी 
प्रारम्भ में मनोर॑जन के लिये हुई थी यद्यपि बाद में धार्मिक छोगों या ब्राह्मणों ने 
उन्हें उपदेशात्मक या नैतिक बना दिया । उनका सम्बन्ध वीर्युग से है और 
ई० पू० चौथी-पॉचवी शताब्दी तक उनमें से बहुत-सी खुदूर अतीत की नहीं 
समझी जाती थीं? | उनके कर्ताओं के सम्बन्ध में मी लगभग वही बात लागू 
होती है | इस सम्बन्ध में तीसरे अध्याय में विधेषरूप से विचार किया जायगा। 
छठीं और सातवीं विशेषतायें छन्द सम्बन्धी हैं जो भारतीय वीर-काव्य पर आशिक 
रूप में ही लागू होती हूँ । महामारत, रामायण तथा पुराणों में अनुष्टुप छन्द या 
इल्लेक की प्रधानता तो अवश्य है पर उनमें अन्य छन्दों--निष्ठुम, जगती, अति- 
जगती, माल्णि, भुजंगप्रयात, ढुतविलंबित आदि का प्रयोग भी हुआ है। उनमें 
धारा-प्रवाह वाक्य-विन्यास नहीं हे बल्कि अधिकतर एक छन्द के मीतर ही 
वाक्य समाप्त हो जाते हूँ। ये पद के समान हैं, कहीं-कहीं ही कई पदों में एक 
दी वाक्य-प्रवाह दिखाई पड़ता है। हापकिन्स के मत के अनुसार महामारत में 
९५ प्रतिशत छन्द एक प्रकार ( अनुष्ठुप--त्रिष्ठुम ) के हैं *] जहाँ तक आठवीं 
व्शिषता का सम्बन्ध है मारतीय वीर-काव्यों में संवाद--शैली की प्रचुरता 
हे। सवादों में कही तो बोलने वाले का नाम छन्द के भीतर ही आ गया 
है और कहीं हन्द के बाहर गद्यरूप में आया है जेसे 'सूत उवाच! आदि । 
इलियड और वियोउल्फ के समान महाभारत में मी सवादों की बहुछता है। 
नी विशेषता--विद्धति और पूर्ण चित्रण की प्रव्ृत्ति--भी उनमें बहुत अधिक 
दिखलाई पडती है। महाभारत, रामायण और पुराणों का आकार इसी अबृत्ति 
के कारण इतना बडा हो गया है। एक प्रकार के विशेषणों और शब्दावली का 
प्रयोग तो इतना अधिक दिखलाई पडता है कि वह कहीं पुनराजत्ति-दोष माल्म 
पडता है और कहीं दूसरों का अनुकरण । ह्वापूकिन्स ने मद्दाभारत और रामायण 
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के इस प्रकार के प्रयोगों का तुलनात्मक अध्ययन करके उनकी एक हम्त्री सूची 
दे दी है) ग्यारहवीं विशेषता भारतीय वीर-काव्यों में उतनी नहीं दिखलाई 
पडती क्योंकि धार्मिक प्रभाव, प्रक्षेणष ओर मौखिक परपरा के कारण उनका 
विस्तार इतना अधिक हो गया है कि प्रधान कथा-चस्तु और घटना काफी विखर 
गई है | फिर भी महाभारत का युद्ध केवडठ १८ दिन और राम-रावण का युद्ध 
सिफे १० दिन ही चला था। पर सभी कथाओं-उपकथाओं में यह बात नहीं 
दिखिलाई पडती । बारहवीं विशेषता भी सीमित रूप से ही छायू होती है। 
महाभारत और रामायण के कर्ता स्वयं यह दावा करते हैं कि वे अपने पात्रों 
और घटनाओं के सम्रकालीन हैं। दोनों के कर्ता व्यास और वाह्मीकि अपने 
महाकाव्यों के पात्र भी हैं। यही बात होमर के लिये भी लागू होती है । पर 
अन्य काव्यों या उपाख्यानों में घटनायें सुदूर अतीत की प्रतीत होती हैं । 
वीर-काव्येतर आख्यान :-- 

पर जैसा पहले कहा जा चुका है, वीरयुग में केवछ वीर-काव्य की दी 
रचना नहीं हुई । वीर-आख्यान-गीतों के अतिरिक्त उसमें ऐसे आख्यान-गीत भी 
हैं जिनमें किसी नेतिक या धर्म संबंधी उद्देश्य का प्रतिपादन किया गया है या जो 
केवल भाग्य-चक्र या मानव-स्वभाव का ही चित्रण करते हैँ अथवा जिनका उद्देश्य 
केवल किसी राजकुल का वंशानुक्रम उपस्थित करना है । किन्तु इन सब में भी वीरता 
और साहस की प्रवृत्ति किसी न किसी रूपमे दिखलछाई पड़ती है। रामायण वीर- 
काव्य होते हुए भी आदर्श शहस्थ जीवन और दाम्पत्य-प्रेम का घरमोत्कर्प 
अस्तुत करता है [महामारत का नलोपाख्यान वीर-काव्य नहीं कहा जा सकता। 
चूतक्रोडा की घुराश्यां दिखाना उसका उद्देश्य है। सावित्री-सत्यवान की कथा मे 
आदर्श नारी के अदम्य साहस का चित्रण है। इसी प्रकार शकुन्तछोपाख्यान 
भी वीर-काव्य नहीं है । कुछ विद्वानों का मत है कि ये आख्यान ब्राह्मणों की 
देन हैं | इसमें कोई सन्देह नही कि वीर-युग के काव्य के वर्तमान रूप पर 
परवर्ती ब्राह्मण-विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखलछाई पड़ता है। सम्मवतः उनके 
स्वरूप को काफी परिवर्तित भी किया गया है | पर साथ ही यह बात भी ध्यान 
देने की है कि भारतीय इतिहास में ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग की शक्ति प्रारम्म 
से ही सन्तुल्ति रही है। अतः वीरयुग मे ब्राह्मण विचारधारा से प्रेरित 
आख्यानों का होना असम्भव या अस्वाभाविक नहीं है | इसके अतिरिक्त वीर- 
युग का समाज सदैव वीरता की कहानी ही नहीं सुनता रद्दा दोगा, जीवन के 
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आख्यानों का होना आश्चर्य की बात नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि 
भारतीय वीरयुग में (ग) और (छ) श्रेणियों (घर्म, देवता या नेतिक आदर्श से 
सम्श्न्धित) के आख्यानगीत भी पर्यास सख्या में हैं। ब्राह्मग-ग्रन्थों के अधिकाश 
आख्यान इसी प्रकार के हैं और उनमें पद्म बीच मे कहीं-कहीं ही आया है. 
अधिकतर वे गद्य में हैं। अत: उन्हें गद्याख्यान (सागा ) के रूप में माना जा 
सकता है। इस सम्बन्ध में शाडविक का मत यह है कि भारत में आख्यानगीतों 
के पहले गद्याख्यान ही लिखे गये । यह अनुमान सत्य नहीं है क्योंकि ब्राक्षण 
ग्रन्थों के गद्याख्यान वीर-काब्येतर विषयों के है और बहुत सम्मव है. कि भारत 
में प्रारम्म से ही वीर-काव्येतर विषयों को लेकर ब्राह्मणों द्वारा गद्याख्यान लिखे 
जाते रदे हों ओर वीर-काव्य के विषय पद्मवरद्ध रूप में अव्राह्मण कवियों द्वारा 
लिखे गये हों १ | 
मह्यकाव्य की सामग्री :-- 
वीर-युग और उसके काव्य पर विचार करने के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता 
है कि महाकाव्य का विकास इसी काल में हुआ। प्रारम्मिक महाकाव्यों का 
रूप-निर्माण कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं हुआ बहिक युग-युग तक उसके 
अवयवब-विपयवस्तु और रूपविधान-का सघयन घीरे घीरे होता रहा और अन्त 
में उसका एक विशेष स्वरूप दिखाई पडने लगा। यहाँ उसकी विषय-वस्तु 
सम्बन्धी सामग्री पर विचार किया जायगा । वह सामग्री सारे ससार के दिकसन- 
शीछ महाकाव्यों में निम्नलिखित खोतों से आई हुई दिखिलाई पडती हैं-- 
१--पौराणिक विश्वास ( मिथ ) 
२--निजन्धरी आख्यान ( लिजेण्ड ) 
३- ऐतिह्य और वशानुक्रम 
४--समसामयिक घटनायें ( ईवेण्ट्स ) 
५--प्राघीन-शान भाण्डार 
६--छोक-गाया और लोक-कथा | 
भये सभी खोल प्रारम्म में परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध थे। यही कारण है 
कि बहुत से प्रारम्भिक महाकाव्यों में ये सभी बातें आ गई हैं और ऐसे महा- 
का व्य-ग्न्थ ही नहीं, इतिहास, पुराण और घर्म-अन्य भी माने जाते 
हैं ।जिस मद्दाकाब्य में शुद्ध काव्य का ही रूप दिखाई पडे, वह मारम्मिक 
मददकाव्य नहीं, अलंकृत महाकाव्य होगा। ऐसे महाकाव्यों का विकास नहीं 
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होता, निर्माण या रचना होती है और वे किसी एक व्यक्ति की रचना होते हैं | 
१---पौराणिक विश्वास और आख्यान :-- 

सभी जातियों के पौराणिक विश्वास प्राचीन परुपरा से प्राप्त हैं अर्थात्‌ उनर्क 
उत्पत्ति उस काल मे हुई थी जिसे सास्कृतिक विकास की दृष्टि से पौराणिक युर 
कहा जा सकता है। पौराणिक विश्वासों की दूसरी विशेषता यह है कि उन 
सम्में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कथा अवश्य होती है | साधारण कथा औ' 
पौराणिक कथा में अन्तर यह होता है कि साधारण कथा को समाज के छोर 
कल्पना समझ सकते हैं, पर पौराणिक कथाययें सत्य समझी जाती हैं | उनक 
उद्देश्य विभिन्न प्रकार की वर्स्तुओं, विश्वासों या रीतिख्वाजों की उत्तत्ति औ' 
उपयोगिता समझाना होता है । इस प्रकार पौराणिक बिश्वासों ओर भाख्यान 
का घर के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योकि वे प्रकृति की क्तियो, देवताओं औ 
अन्य शक्तियों की स्थिति का रहस्य समझाते और इस प्रकार उनसे मनुप्य क 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं। उसी तरह धार्मिक कर्मकाडों और मन्त्र-तन्त्र थे 
साथ भी पुराण का बहुत घनिष्ठट सम्बन्ध हे क्योंकि उन कमकाण्डों द्वारा हें 
उक्त शक्तियों के प्रति मनुष्य अपनी श्रद्धा-भक्ति, आवेदन-निवेदन या छणा 
विरोध का प्रकाशन करता है। “धार्मिक और पौराणिक विश्वकोष? ( इनसा 
इक्लोपीडिया आफ रीलिजुन ऐंड माइथोलाजी, ) के अनुसार करीब करीत्र सम 
पौराणिक विश्वास और आख्यान निम्नलिखित उपविभागों के भीतर अ 
सकते हँ-- 

१- ऋतु-परिवर्तन और प्रकृति क्री बस्ठुओं के भीतर होने वाले सामयिव 
परिवतनों से सम्बन्धित | 

२--अन्य प्राकृतिक शक्तियों ओर वस्तुओं से सम्बन्धित | 

३--विराठ, आश्रर्यजनक और असाधारण प्राकृतिक वस्तुओं या घटनाअ 
से सम्बन्धित । 

४--संष्टि की उत्पत्ति और प्र्य से सम्बन्धित | 

५--ईद्वर की उत्पत्ति, स्थिति और कार्यों ( अवतारादि ) से सम्बन्धित 

६--मनुष्य ओर पश्चाओं की उत्पत्ति से सम्बन्धित | 

७--आत्मा के आवागमन, स्वरग-नरक, भूत-प्रेत, रूप-परिवतंन आदि रे 
सम्बन्धित | ह 

८--वीरों, वँशों, जातियों ओर राष्ट्रों से सम्बन्धित |" 

(--सामानिक सस्याओं ( तत्वों ) और आविष्कारों से सम्बन्धित | 

१०--राक्षसों और दानवों से सम्बन्धित | हर 
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११--ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बन्धित | 
इस सृप्ची से स्पष्ट है कि पौराणिक विश्वासों के भीतर निजन्धरी कथाओं, 
वशानुक्रम और इतिहास को भी समेट लिया गया है। वस्तुतः पुराण 
शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में होता है और बहुत से लोग तो उसे 
निजन्धरी कथाओं और इतिहास का समानार्थी भी मानते हैं| ब्रिटिश विश्वकोश 
( इन्साइक्लोपीडीया व्रियनिका ) ने भी इसे इसी रूप में माना है" । भारतीय 
इृष्टि से भी पुरोण की वही परिंमाषा है जो ऊपर दी जा चुकी है अर्थात्‌ 
भारतीय पुराणों में इन पाँच विषयों की घर्चा है, सष्टि, प्रढय, वश परम्परा, 
मन्वतर और विशेष वंशों में होने वाले महापुरुषों का चरित -- 
7 सर्श्ष प्रतिसगगंश्य बंशों मन्बन्तराणि च। 
वशानुचरितं चेब पुराणं पंच रक्षणम्‌ ॥ 
निजन्धरी आख्यान -- 
किन्तु वस्तुतः पौराणिक और निनन्‍्धरी आख्यानों में तात्विक भेद है | 
निजन्धरी कथायें महापुरुषों, सन्‍्तों, देवताओं या राक्षसों के जीवन और कार्यों से 
सम्बन्धित होती हैं पर उनमें इतिहास का तत्त्व किसी न किसी मात्रा और रूप 
में अवश्य वर्तमान रहता है ।/व्ैराणिक आख्यान यदि प्रकृति सम्बन्धी जिशासा- 
मूलक अनुभूतियों के काल्पनिक, धार्मिक और कथात्मक प्रतीक या समाधान हैं तो 
निजन्धरी कयायें जीवन की ठोस अनुभूतियों का प्रतीक हैं। किन्तु यह अन्तर 
इतना अस्पष्ट है कि सहज ही दोनों को एक ही मान छिया गया है। चस्तुतः 
ससार को सभी जातियों के प्राचीनतम साहित्य और इतिहास में पौराणिक और 
निजन्धरी कथाओं के बोच कोई स्पष्ट विमाजक रेखा नहीं दिखलाई पडती। 
प्रायः निजन्धरी कयाओं के पात्र पौराणिक देवता बन गये हैं और पौराणिक 
देवता निजन्धरी कथाओं के नायक मान लिये गये हैं। पोराणिक कथाओं की 
तरह ही निंधरी आख्यानों का भी विकास हुआ है | वे किसी एक व्यक्ति या 
एक युग की देन नहीं हैं और इस विकास के पीछे भी वही कारण रहे है जो 
0 ९05770809 छ7ते ० 6०व5 छत ॥07088 ॥६ 78 &80 प्र८०त 88 & 


(शयग्रा 407 ६9656 62९०68 +४९:४४७]४०४ प्रषाा8 ख्राएफ्रण०१४ 0 
(7९809 ग्राधथय8 ४० ए)00 9०१४ ०६ 67७०४ ताएव/० छत्॒ते ॥6०070 
छडटपे 009708०76 ३०26048 ?” 

ऊ.0०३४०००8००३७ 977॥870ग्रा०& ४०], 39, रन 6.990णा 7. 328, 

868 70४४४००९९४- 


3, 


पौराणिक कथाओं के विकास के मूल में थे। भारतीय पोराणिक कथाओ और 
निजन्धरी आख्यानों का प्रारम्मिक रूप वेदों में ही दिखलाई पड़ने लगता है | सूर्य 
सोम, अग्नि, ग्रोस, मर्त्‌ , वायु आदि प्राकृतिक पदार्थों और तच्तों का प्रतिनिधित्व 
करने वाले देवताओं, इन्द्र, वरुण, मित्र, अदिति, विष्णु, पूषन, अश्विन, रुद्र, पर्जन्य 
आदि प्राकृतिक शक्तियों का नियन्त्रण करने वाले अलोकिक शक्ति-सम्पन्न देव- 
ताओं, तथा विश्वकर्मेन्‌ , प्रजापति, श्रद्धा, भारती आदि कव्पनात्मक या भावात्मक 
देवताओं अथवा किन्नर अप्सरस्‌ , अछुर आदि अन्य देवताओं ( जो बाद की 
पौराणिक कथाओं में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गये ) की उत्पत्ति, कार्य, युद्ध 
और विजय-पराजय की कथाओं से ऋग्वेद भरा हुआ है। इन्हीं कथाओ की 
सामग्री से वैदिक और उत्तर वैदिक काल के पुराण, इतिहास और महाकाव्य 
विकसित हुए। निजन्धरी कथाओं ओर पौराणिक आख्यानों का मिश्ररूप भी 
वेदों में ही दिखछाई पड़ने लगता है। अनेक विद्वानों का मत है कि इन्द्र 


कोई राजा ही थे जो बाद में देवता के रूप में स्वीकृत हुए । पर देवता बन 
जाने के वाद भी इन्द्र का वीर रूप आशच्रन्त दिखाई पडता है अर्थात्‌ 


उनका व्यक्तित्व निजन्धरी है, पौराणिक नहीं । वे जातीय या सास्कृतिक वीर 
और विशुद्ध योद्धा हैं। वे जल को मुक्त करने के लिये चृत्र का वध करने 
वाले, बृहस्पति की गायों के लिये पणीस और नमूचि से युद्ध करने वाले 
तथा अपने पूजक दिवोदास की सहायता करके सम्बर को मारने वाले वीर हैं, पर 
पुराने आकाश देवता द्योस की तरह ब्राह्मण पुरोहितों के आवाहन पर सोमरस 
पीने वाले तथा इच्छित फल देने वाले भी हैं। इन्द्र सम्बन्धी भाख्यान-मत्रों के 
अतिरिक्त वेदों में अश्विन-दय को घचमत्कारपूर्ण चिक्रित्ता की कथा च्यवन 
सम्बन्धी आख्यान में आई है| बाद के मंत्रों में निजन्धरी कथायें सम्वाद रूप या 
नाटकीय शैली में आई हैं और उनकी कथावस्तु भी वीरता-व्यजक नहीं वढ्कि 
सामाजिक प्रतीत होती है। पुरुूरवा-उर्वशी, अगस्त्य-लोपामुठ्रा, यम-यमी, इन्द्र- 
इन्द्राणी-इधाकपि आदि के सम्बाद इसी प्रकार के हैं जिनमें स्री-पुरुष के सम्बन्ध 
को लेकर नैतिक यथा सोन्दर्यशाज्ीय ( कामशास्रीय ) समस्यायें उठाई गई हैं । 
ऐसे ही आख्यान-गीत उस समय लोक गाथाओं के रूप में प्रचलित रहे होंगे जो 
वाद में ब्राह्मोों द्वारा स्वीकृत कर लिये गये ओर जिनका परिष्कृत और सूत्र या 
खण्ड रूप ऋग्वेद में दिखाई पडता है | इन्द्र-बृत्र-युद्ध की कथा ऐसी ही निजन्धरी 
कथा है जिसका आधार ऐतिहासिक प्रतीत होता है | 
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वेदों में सूत्ररूप में आये आख्यानों का विस्तृत और विकसित रूप ब्राह्मण- 
ग्रस्थों, आरण्यकों और बृहददूदेवता आदि में दिखलाई पडता है । इन आआह्षणों में 
एक ही देवता की उत्पत्ति के सम्बन्ध में तरह तरह की व्याख्यायें मिलती हैं, जैसे 
प्रजापति को, जो ऋग्वेद के पुरुष-सृक्त में महत्वपूर्ण देवता नहीं हैं, इस काल में 
सृष्टि का आदिकर्ता मान लिया गया और बिनके सम्बन्ध में ब्राक्षणों में अनेक 
प्रकार की कथायें मिलती हैं। पौराणिक आख्यानों की तरह ब्राह्मण ग्रन्थों में 
निजन्धरी आख्यानों का भी बहुत विकास हुआ है। ये आख्यान अधिकतर यह 
समझ्षाने के लिये विकसित हुए. कि किस वैदिक मंत्र की रचना क्यों, कब और 
किसके द्वारा हुई [्धत, इन आख्यानो का बीज ऋग्वेद में और उनका पलवित- 
पुष्पित रूप मह्दाकाव्यों और पुराणों में दिखाई पडता है। व्राक्षणों के आख्यान 
रूप-विकास, काछ और भाषा सभी दृष्टियों से वेद और महाकाब्य-पुराण के 
बीच की स्थिति वाले अथवा इन दोनों छोरों के बीच की कडी हैं । इस तरह 
ब्राह्मण-अन्थों में ये समी कथायें आ गई है ;:--मन्वन्तर की कथा ( शतपथ 
ब्राह्मण ) शुनःशेप की कथा (ऐतरेय ब्राह्मण) विष्णु के वामन रूप और मगवान 
बनने की कथा (झतपथ, ऐतरेय, और तैचिरीय आरण्यक, पंचविंश ब्राह्मण) प्रजा- 
पति का कच्छपरूप ( शतपथ ७-४-३-५ ) सूकरावतार ( वाजसनेयी सहिता 
३-७-५ और शतपथ १८-१-२-११ ) रुद्र की कथा ( शतपथ ६-१-३७ और 
साख्यानक ब्राह्मण ) आदि । 


इतिहास और बंशालुक्रम '-- 


महयकाब्यों और पुराणों में पहुँचते-पहुँचते इन कथाओं या आख्यानों का 
रूप बहुत कुछ स्थिर हो गया । अब ये परम्परागत अनुश्रुतियाँ इतिहास पुराण 
कहलाने लगीं और उनका वैदिक मत्नों और ब्राह्मण-अथों के याशिक विधिविधानों 
से अलग, स्वतत्र स्वरूप मान्य हो गया | यही नहीं, इस काल में इतिहास-पुराण 
को पचम वेद माना जाने छगा और वेदश ब्राह्मणों के लिएः उनका जानना 
आवश्यक समझा जाने छगा | वायुपुराण, पद्मपुराण, शिवपुराण और महामारत 





6 438 8 806 ए0]४पणाए ॥0फ 77078, एाधा & 9870 06 978४७ णी0०फ़8, 
580ाश्ते & ग्र0प्राध्यय प्रणव 8प्रा०्प्रावेध्त 97 ऋक०० ॥0 कराता 
दक्तथ६ पऋा०६९१० काका ज्ञा0 पर्वत ०8706१ &ए७9 76 0०8७/॥6 
0 05 ए९०फ6072! 


क7 फ्रेणपर४ मस्ग्रतेप 60093 ७70 स०0063 9 29, 


( ३१ ) 


में इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहा गया है" | जैसा ऊपर कहा जा चुका हे, 
प्राचीनकाल में पौराणिक और निजन्धरी कथाओं को ऐतिहासिक तथ्य के रूप 
में स्वीकार किया जाता या। इस लिए मारत में भी ऊपर विवेचित आख्यानों को 
इतिहास कहा जाता था| यहाँ इतिहास पुराण समानार्थी शव्द माने गये हैं 
और दोनों का साथ-साथ प्रयोग हुआ है | शतपथ ब्राह्मण मे कई जगह इतिहास 
और पुराण शब्द साथ साथ आये हैं* | जर्मन विद्वान सीग (862) ने अपनी 
पुस्तक वेदाध्ययन ( वैदिक स्टडीजु ) में यह अनुमान किया है कि प्रारम्म मे 
“इतिहास-पुराण” नाम का कोई ऐसा ग्रन्थ रहा होगा जिसमे प्राचीन पीराणिक, 
निजन्धरी, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आख्यान सग्रहीत होंगे | किन्तु यह 
अनुमान ही अनुमान है | मेकडानल्डक्रीथ ने ( वैदिक इन्डेक्स खंड १ 
पृ० ७७ ) लिखा है कि यास्क ने निरुक्त में इस तरह की किसी पुस्तक का 
सकेत नहीं किया है, केवल इतिहास शब्द का ही प्रयोग किया है | 

जो भी हो, भारत के प्राचीन काल का बहुत कुछ शान हमें उन्हीं पीरागिक 
और निजन्धरी अनुश्रुतियों से होता है जिन्हें इतिहास-पुराण कहते हैं। यह 
सही है कि भारतवर्ष में या कहीं भो प्राचीनकाल में इतिहास का वह स्वरूप 
नहीं दिखलाई पड़ता जैसा आज के वैज्ञानिक युग में दिखलाई पडता है; फिर भी 
इतिहास कहे जाने वाले महामारत, रामायण, पुराणादि में मारतीय सास्कृतिक 
चेतना का इतिहास स्पष्ट देखा जा सकता है। वस्तुतः भारत में इतिहास शब्द 
का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया गया है “धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से 
समन्वित पूर्व इत और कथा ही भारतीय दृष्टि से इतिहास है-- 


१--यो विद्याच्चतुरो वेदान्लांगोपनिषदो ह्विजः । 
न चेत्पुराणं संविधान्नेव स स्याद्विचक्षणः ॥ 
इतिहास-पुराणाभ्यां वेदे समुपच्रृहयेत । 
विसेत्वल्प श्रतात्वेदो मामय प्रहरिष्यति ॥ वायुपुराण १-२०० और २०१ । 
देखिये पद्म (५-२-५० से ५२) शिव (७-१-३७) महाभारत (३-२-६४८ 
और १-१-२६०) । 
२--शतपथ ब्राह्मग-क्राण्ड ११-अध्याय ७५। ब्राह्मण ७-ख़ण्ड १-७ 


इलोक ९५। 


क्षीरौदनमां 3 ओ ० स्वर्पयति हु 
दनमामोदनाभ्यां है वा एवं देवा । य एवं विद्वान्चाको 


वाक्य मितिहास घुराणासित्या हरहः स्वाध्यायमधीते त एवन्तृप्तस्वर्पयन्ति सब 
कामेः सर्वे भोगेः ॥ 


"कर... 


धोथे काम सोक्षाणामुपदेश समन्वितम्‌ । 
पूवेबृत्तकथायुक्तमितिद्ास श्रवक्ष्यते ॥।. . . 

इसी दृष्टि से पुराण, जिनमें 'सप्तठोकात्मक विश्व का इतिदह्दास (पुर ० सप्त- 
लोकात्मक विश्व, अन ८ श्वासोच्छवास ) वर्णित है, इतिहास भी हैं | रामायण- 
महामारत महाकाव्य के साथ-साथ इतिहास ग्रथ माने जाते हैं | महाभारत और 
रामायण तो स्वये अपने को इतिहास कहते भी हैं--- 

भारतस्येतिहासस्य पुण्यां ग्रन्थायेंसयुतामू (महा० आदि० १-१७) 

पूज़यदच पठइचेनं इतिहास पुरातनम्‌ ( रासा० युद्ध" १९८-१४४) 

किन्तु इन्हें सास्कृतिक इतिहास कहने का अर्थ यह नहीं है कि इनमें 
भाव-सत्य ही है, घटना-सत्य नहीं है। पुराणों से तो ऐतिहासिक वंशों की वशा- 
वली और अनेक राजाओं का वर्णन भो है। यह दूसरी बात है कि उनसे 
कितना यथार्थ है और कितना अतिशयोक्तिपूर्ण | बिल्कुल तथ्यात्मक न होने 
पर भी उनका ऐतिहासिक मूल्य बहुत अधिक है। 

वैसे इतिहास की एक अलग शैली ही होती है। वह आख्यानमूलक नहीं 
होता जन्न कि प्राचीन भारतीय इतिहास-पुराण आख्यानमूलक हैं। यूनान 
का प्राचीन इतिहास भी होमर हीसियड आदि के काव्यों के रूप में आख्यान- 
मूलक ही है। वस्तुतः वीरयुग में इतिहास का यही रूप होता था। जैसा 
पहले कहा जा चुका है, इतिहास-पुराण का अर्थ प्रास्म में आरूयान और गाया 
ही यथा और आख्यानक-काव्य ( आख्यान गीत और महाकाव्य ) को 
सामग्री इतिहास पुराण से ही छी जाती यी। राजाओं की प्रशस्ति और आख्यान 
की यह प्रथा भारत में बहुत बाद तक 'चलती रही | सस्क्ृत, प्राकृत, अपभ्रेश 
ओर हिन्दी में ऐसे प्रशस्तिपरक ऐतिहासिक आख्यानक काव्य चहुत अधिक 
लिखे गये हैँ जिनमें इतिहास का विक्वव रूप और वीर नायकों का अतिशयोक्ति- 
पूर्ण वर्णन तथा आख्यानों और कथानक-रूढियों का मिश्रण दिखलाई पडता है। 
समसामयिक घटनायें -- 

अतीत के साथ ही साथ वत॑मान से भी कवियों ने अपने काव्य के ल्यि 
सामग्री छी है। प्रारम्मिक और सामंती दोनों वीरयुगों में वीर-आख्यान अधिकतर 
समसामयिक वीरों और घटनाओं को लेकर छिखे गये हैं | प्रारम्मिक वीरुग मे 
माखिक काव्य का ही प्रचलन था | अत. अपने युग की प्रधान वीरतापूर्ण घट- 
नाओ ओर वीरों की गाथा सामान्य जनता के किसी अज्ञात कवि द्वारा पहले 
धरू की जाती थी और दूसरे उसमें परिष्कार, विघ्तार और परिवर्तन करके उसे 
समाज की सम्थत्ति बना देते थे। सामन्ती वीरयुग में राजाओं के दरारों में 


की, 


चारण और कवि रहते थे जो अपने आश्रयदाताओं के पूर्वजों या स्वयं उन्हीं के 
चरित्र से सम्ब्रन्धित प्रभशस्तिमूलक ओर बहुधा अत्युक्तिपूर्ण काव्य की रचना करते 
थे। उनका यही कार्य था कि वे विशेष अवसरों पर अपने वीर नायकों या 
उनके पूर्वपुरुषों के बीरतापूर्ण कार्यों की गाथा गाकर उन्हें उत्साहित करें। 
इन दोनो ही प्रकार के वीरयुगों में युद्ध अधिक होते थे, अतः राजाओं की 
प्रशस्ति में इन युद्धों का वर्णन स्वतः हो जाता था। युद्धों के अतिरिक्त दान, 
उदारता, त्याग, बुद्धिमता आदि गुणों से समन्वित व्यक्तियों अथवा राजाओं का 
भी वर्णन किया जाता था। वैदिक काल की दान-स्तुतियों और नाराशंसी गाथाओं 
से लेकर राजपूत-मराठा काल के राजाओं के आश्रित चारण-भाटों के रासो, चरित, 
विजय आदि काव्यों तक में समसामयिक घटनाओ और व्यक्तियों का गुणगान 
करने की प्रद्गत्ति बराजर दिखाई पड़ती है। दूसरे शब्दों में वीरयुग के दोनों ही 
कालॉ--प्रारम्मिक वीरयुग ओर सामंती वीरथुग-में समसामयिक घटनायें काव्य की 
सामग्री बनती आई हैं । ऋग्वेद के मंत्रो में अनेक समसामयिक घटनाओं की सूचना 
मिलती है यद्यपि उनमें आये पात्रों की वंशावडी और उनके काल के सम्बन्ध में 
निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा गया है। यही बात ब्राह्मण-ग्रन्थों के सम्बन्ध में भी 
छागू होती है*। उन पात्रों और घटनाओं की, बाद के पुराण-महाकाव्य में आई 
उनकी घर्चा से तुलना करके इनिहासज्ञ छोग वेदिककाल के इतिहास पर प्रकाश 
डालते हैं। महाभारत के रचयिता माने जाने वाले महर्षि इृष्णद्वेपायन व्यास 
महाभारत की कथा के स्वये एक पात्र हैं और इन्हे कौरव-पाण्डवों का सम- 
कालीन माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि के सम्बन्ध में भी यही वात कही जाती 
है | इस सम्बन्ध में सत्य जो भी हो किन्तु इससे इतना अवश्य पता चलता है 
कि जिस समय वे युद्ध और वीर हुए थे, उसी समय उनके आख्यानो का 
प्रचलन भी हो गया था जो बाद मे महामारत-रामायण के रूप मे विकसित 
हुए।। पुराणों में भी बहुत सी सामयिक घटनाओं का अतीत या भविष्य की बात 
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कहकर वर्णन किया गया है। बाद के ऐतिहासिक सामंती वीरयुग के दरचारी 
कवियों ने तो अयोग्य व्यक्तियों और राजाओं की भी अध्ुक्तिपूर्ण प्रशसा की 
तथा संभावना और रूढियों पर आधारित वीर-कावब्यों की रचना की | 
आचीन शाख्थीय, उपदेशात्मक और वर्णनात्मक ज्ञान :-- 

वीर-युग के काव्य के सम्बन्ध में विचार करते समय वीर-काव्येतर आख्यान 
के अन्तर्गत ग, ड, छ श्रेणियों के काव्य-सामग्री की चर्चा की गई है । इन तीनों 
श्रेणियों में उपदेशात्मक और नीतिशाखत्रीय, देश-काल-परिग्यिति या वश्चावढी 
का वर्णन करने वाली और मत्र-तत्र सम्बन्धी कवितायें आती हैं | इन विषयों पर 
हर काल में मुक्तक काव्य तो लिखे ही गये हैं, प्रबन्ध काव्यों, विशेषरूप से 
महाकाव्यों, में प्र्कक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इनसे खूब सामग्री छी गई है । 
निश्चय ही यह सामग्री मनोरजनार्थ नहीं, उपदेश और शान-इंद्धि के निमित्त 
काव्य में प्रयुक्त होती है। मोटे तौर पर इन श्रेणियों के अन्तर्गत निम्नलिखित 
विषय आते ई--- 

१--आचार-शाल्र 

२--धर्मशाल्र और मत्र-तन् 

३--सबनीति-शासत्र 

४--दर्शन 

५--ज्योतिष तथा पशुपक्षियों सम्बन्धी विद्या 

६--मोंगोलिक या यात्रा सम्बन्धी वर्णन 

७--प्राकंतिक वस्तुओं की इतिबृत्ति या सूची 

८--चीरों, बच्चों, दरबारों, युद्धों, सेनाओं आदि का सविस्तर वर्णन 

९--जातियों, मन्दिरों, तीयों, धर्मगुदओं भादि का वर्णन 

१०--अन्य शानवर्धंक सामग्री | 

इस सूची से ही स्पष्ट है कि इसमें अधिकाश विषय ऐसे हैं जिनके अल्या- 
अलग शाल हैं। प्राचीनकाल में जब॒ इन शास्त्रों का विकास नहीं हुआ था 
ओर न वे शान या विद्या के अछ्य विषय ही माने गये थे, उनको काव्य के 
भीतर ही रखा गया था। 

काव्य में जञान-विज्ञान सम्बन्धी इन विपयों का अहण कई कारणों से हुआ 
है। कहीं काव्य की कछा और उसके कथा-प्रवाह में बाघा पहुँचाये बगेर 
उसमें गाम्भीय॑ ओर गुरुत्व लाने के लिये, तो कहीं पाडित्य-प्रद्शन अथवा 
धर्मग्रचार के ल्यि इन विषयों को अपनाया गया है। राबदरवारों में सम्मान 
धन ओर आश्रय पाने तथा काव्य-अतिमा के अमाव को छिपाने में भी इन 
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विषयों से काफी सहायता छी गई है| इन सब के परिणामस्वरूप आदिकाल से 
अब तक जो भी आख्यानक काव्य हमें प्राप्त हैं, उनमें से अधिकाश में शान- 
विज्ञान के विषयों का समावेश और अनावश्यक विवरणों का आधिक्य मिलता 
है या स्पष्ट रूप से मत-मतान्तर या व्यक्ति-वंशादि का प्रचार ओऔर प्रशस्ति 
दिखलाई पडती है। पूर्वनिर्दिष्ट 'कः श्रेणी के बीराख्यानों में भी उनकी कमी 
नहीं है। होमर के इल्यिड-भोडेसी में भी वंशानुक्रम ओर सूची-विवरण 
दिखाई पडता है। महाभारत में तो वंशावडी ओर सूची ही क्या, सभी 
कुछ है। महाभारत का तो दावा ही है कि 'यन्नभारते तन्‍्नमारते? । रामायण में 
यद्यपि इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया गया है पर इल्यिड की 
तरह उसमें भी वशानुक्रम ओर विवरणों की कमी नहीं है। बाद के अलंकझृत 
महाकाव्यों में भी पाण्डित्य-प्रदर्शन, धमम-प्रचार ओर विवरणों की भरमार 
दिखाई पडती है। 


लोकतत्त्व और कथानक-रूढियोँ :-- 

महाकाव्य की सामग्री के सम्बन्ध में अब तक ज़ो कुछ कहा गया है वह 
अधिकतर उसकी विषय-वस्तु से ही सम्बन्धित है [किस उसके- रूप-शिद्प के. 
संघटन में ज्ञिस वस्तु का सत्से अधिक-हाथ-है;--वह-है. छोक-कथा और छोक- 
गाथा ( फोक टेढ्स और फोक बैलेड्स ) | महाकाव्य के उद्भव और विकास 


पर विचार करते धमय छोक-गाथाओं पर विप्वार किया जा चुका है और कहा 
जा चुका है कि छोक-गायाओं और छोक-कथाओं के अनेक तत्त्वों का महा- 
काव्यों, विशेष रूप से श्रारम्मिक या विकसनशील महाकाब्यों, में ग्रहण हुआ है | 
निजन्धरी और कव्पनाश्रित छोक-गाथाओं में छोकतत्तवों की अधिकता पाई जाती 
है, वैसे पौराणिक अथवा ऐतिहासिक लोक-गाथाओं में भी इनकी कमी नहीं 
है। इन तत्तवों को मोटे तौर पर निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है ;--- 


१--उनमें देश-कालू-नाम रहित कथाओं की अधिकता है। यदि ये बस्तुएँ 
होती भी हैं तो कथा के साथ उनका सम्बन्ध इतना क्षीण या नहीं के बराबर 
रहता है कि आसानी से उनके स्थान पर कोई मी स्थान, काछ या नाम रखा 
जा सकता है। ये ब्रिलकुछ काल्पनिक और सुविधा के लिये होते हैं। 

२--उनमें पशुपक्षियों की कद्दानियों की भी अधिकता होती है। प्रायः ये 
पशु-पक्षी कथा के पात्र होते हँ ओर मानवोचित व्यवह्वार करते हुये दिखाई पड़ते 
हैं। वे मानव-वाणी में वात करते और कठिनाइयों से अपने प्रिय व्यक्तियों की 
सहायता करते हैं। कभी वे पश्चपक्षी के रूप में झापश्रष्ट मानव, देवता 
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१४--राजा का किसी दासी से प्रेम और बाद में उसके राजकमारी दोने का 
पता लगना | 
१५--मरुण्ड, गढड, यक्ष-गन्धर्वादि द्वारा प्रेमी-प्रेमिका का एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर पहुँच जाना । 
१६--आकाश में उडना और आकाशवाणी । 
१७--हाथी के द्वारा छक्बराजा की पहचान । 
१८--मृत व्यक्ति का जीवित हो जाना | 
१९--सत्य-क्रिया | 
२०--दोहद-छामना और उसकी पूर्ति के लिये प्रिय का प्रय्त | 
२१--जछ की तलाश में जाते समय यक्ष, गन्धर्व, असुर, राक्षस आदि से 
भेंट और प्रिय व्यक्तियों का वियोग | 
२२--विजन-वन से सुन्दरियों और अप्सराओों से साक्षात्कार | 
२३--रक्षसों कापालिकों अथवा मतवाले हाथी से किसी सुन्दरी की रक्षा ओर 
उससे प्रेम आदि | 
इन कथानक-रूद्वियों में से कुछ तो निबन्धरी विश्वासों पर आधारित द्वोती हैं 
ओर कुछ कवि-कब्पना-जन्य होती हैं जो बार-बार प्रयुक्त होकर रूढ़ि बन गयी हैं । 
उपर्युक्त छोक-तत्वो और लोक-विश्वास पर आधारित रूढियों के सम्बन्ध में इतना 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शिष्ट-साहित्य में जहा कहीं भी इनका 
ग्रहण हुआ है, छोककथाओ, छोक गाथाओं और पोराणिक-आख्यानों के प्रभाव 
से ही हुआ है क्योंकि इनका ग्रा््म और विकास इन्हीं कथाओं और याथाओं 
में ही मुख्यरूप से हुआ है। मारतीय साहित्य में तो इनकी भरमार है क्योंकि 
यहाँ लोक कथाओं के आधार पर चहुत अधिक आख्यानक साहित्य निर्मित 
हुआ है। इन कथानक-रूढियों का इतना अधिक प्रयोग हुआ है कि उनमे 
से अधिकाश मे से चमत्कार और आश्चर्य उत्पन्न करने वाछा तत्त्व समाप्त हो 
गया है* “भारतीय महाकाव्य, कथा, अख्यायिका, मुक्तक-काव्य सब पर 
उपर्युक्त छोक-तत्त्वो का प्रभाव किसी न किसी रूप और मात्रा में अवश्य पडा है। 


हिन्दी महाकाबयों के सम्बन्ध में विचार करते समय इन पर विशेष रूप से विश्चार 
किया जायगा | 
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4 इस अकार महाकाव्य के उद्धव और विकास की कहानी युगो की घारा मे 
बहने वाले वीराख्यानो, लोकगाथाओं और पोराणिक-ऐतिहासिक पुरुषों से सम्बन्धित 
निजन्धरी कथाओं के विकास की कहानी है बिन्‍्हें गम ग के मानव समाज ने 
अपने अपने देश में अपने अपने ढंग से निर्मित किया #प्रारम्समिक विकसनशील 
महाकाव्यों की तुलना हम प्रवाल-द्वीपों से कर सकते हैं। ये महाकाव्य न जाने 
कितने युगों में कितने कण्ठों से निस्खत होकर और कितनी प्रतिमाओं की शक्ति 
से रूप-महण करके आज अपना वर्तमान स्थिर रूप प्राप्त कर सके हैं | लिख लिये 
जाने के धाद उनके स्वरूप में कुछ स्थिरता अवश्य आती है किन्तु कभी कभी 
लिख लिये जाने पर भी उनका विकास होता रहता है। सम्मत्रतः लिखने वालों 
की अपनी रुष्ि, अज्ञान, पूर्वअ्ह तथा देश-मेद के कारण एक ही महाकाव्य को 
विभिन्न प्राचीन इस्तलिखित प्रतियों में इतना अन्तर भा गया । किन्तु छपाई का 
प्रारम्भ हो जाने के बाद अब छोक-गाथाओं से महाकाव्य के विकास की सम्मावना 
बहुत कम रह गयीं है क्योकि अपढ़ ग्रामीण जनता में प्रचलित छोक-गाथाएँ, भी 
अब अधिकतर लिपिबद्ध करके प्रकाशित की जाने लगी हैँ | प्रकाशित हो जाने 
पर उनका रूप स्थिर हो जाता और विकास रुक जाता है। साराश यह कि 

।...महाकाव्य का उद्धव प्रारम्भिक वीरयुग में होता है, विकासोन्मुख सामन्त-युग से 
उसका रूप निखरता है, हासोन्मुख सामन्त-युग में उसके रूप-शिव्प के अनेक भेद्‌ 
हो जाते हैं और पूंजीवाद के वैज्ञानिक युग में उनकी रचना बहुत कम हो जाती 
है और उनका स्थान उपन्यास लेने लगते हैं । 


( ३८ ) 


१४--राजा का किसी दासी से प्रेम और बाद में उसके राजकुमारी होने का 
पता लगना | 


१५--भरुण्ड, गएड, यक्ष-गन्धर्वादि द्वारा प्रेमी-प्रेमिका का एक स्थान से दूसरे 

स्थान पर पहुँच जाना । 
१६--आकाश में उडना और आकाशवाणी | 
१७--हाथी के द्वारा छन्नराजा की पहचान । 
१८--मत व्यक्ति का जीवित हो जाना । 
१९--सत्य-फक्रिया । 
२०--दोहद-कामना और उसकी पूर्ति के लिये प्रिय का प्रकत । 
२१---जल की तलाझ् में बाते समय यक्ष, गन्धर्व, अछुर, राक्षस आदि से 

भेंट और प्रिय व्यक्तियों का वियोग । 
२२--बिजन-वन मे सुन्दरियों और अप्सराओं से साक्षात्कार । 
२३--राक्षणों कापालिकों अथवा मतवाले हाथी से किसी सुन्दरी की रक्षा और 
उससे प्रेम आदि । 

इन कथानक-रूढियों मे से कुछ तो निजन्धरी विश्वासों पर आधारित होती हैं 
ओर कुछ कवि-कल्पना-जन्य होती हैं जो बार-बार प्रयुक्त होकर रूठि बन गयी हैं । 
उपर्युक्त लोक-तत्तों और लोक-विश्वास पर आधारित रूढ़ियों के सम्बन्ध में इतना 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शिष्ट-साहित्य में जहां कहीं भी इनका 
अहण हुआ है, छोककथाओं, छोक गाथाओं और पोराणिक-आख्यानों के प्रभाव 
से ही हुआ है क्योंकि इनका प्रारम्म और विकास इन्हीं कथाओं और गायाओं 
में द्वी मुख्यरूप से हुआ है | भारतीय साहित्य में तो इनकी भरमार है क्योंकि 
यहाँ लोक कयाओं के आधार पर बहुत अधिक आख्यानक साहित्य निर्मित 
हुआ है। इन कथानक-रूढियों का इतना अधिक प्रयोग हुआ है कि उनमें 
से अधिकाश में से चमत्कार और आश्रये उत्पन्न करने वाला तत्त्व समाप्त हो 
गया है" “भारतीय महाकाव्य, कथा, अख्यायिका, मुकक-काव्य सत्र पर 
उपर्युक्त लोक-तत्त्वों का प्रभाव किसी न किसी रूप और मात्रा में अवश्य पडा है। 


हिन्दी महाकाव्यों के सम्बन्ध से विचार करते समय इन पर विशेष रूप से विचार 
किया जायगा | 
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4 इस प्रकार मह्ाकाव्य के उद्भधध और विकास की कहानी युगों की धारा मे 
बहने वाले वीराख्यानो, लोकगाथाओं और पोराणिक-ऐतिहासिक पुरुषों से सम्बन्धित 
निजन्धरी कथाओं के विकास की कहानी है जिन्हें हे ग के मानव समाज ने 
अपने अपने देश में अपने अपने टंग से निर्मित किया |#प्रारम्मिक विकसनणील 
महाकाव्यों की तुलना हम प्रवाल-द्वीपों से कर सकते हैं। ये मह्दकाव्य न जाने 
कितने युगों में कितने कण्ठों से निस्खत होकर और कितनी प्रतिभाओं की शक्ति 
से रूप-ग्रहण करके आज अपना वर्तमान स्थिर रूप प्राप्त कर सके हैं | लिख लिये 
जाने के बाद उनके स्वरूप में कुछ स्थिरता अवश्य आती है किन्तु कभी कभी 
लिख लिये जाने पर भी उनका विकास होता रहता है। सम्भव्रतः लिखने वालों 
की अपनी रुचि, अज्ञान, पूर्वअह तथा देश-मेद के कारण एक ही महाकाव्य की 
विभिन्न प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में इतना अन्तर आ गया । किन्तु छपाई का 
प्रार्म्म हो जाने के बाद अत्र छोक-गाथाओं से महाकाव्य के विकास की सम्मावना 
बहुत कम रह गयीं है क्योकि अपढ़ ग्रामीण जनता में प्रचलित छोक-गाथाएँ भी 
अन्न अधिकवर लिपिबद्ध करके प्रकाशित की जाने छगी हैँ | प्रकाशित हो जाने 
पर उनका रूप स्थिर हो जाता और विकास रुक जाता है। साराश यह कि 

““महाकाब्य का उद्धव प्रारम्मिक वीरथुग में होता है, विकासोन्मुख सामन्त-युग में 
उसका रूप निखरता है, हातोन्मुख सामन्त-युग में उसके रूप-शिल्प के अनेक भेद्‌ 
हो जाते हैं और पूंजीवाद के वेशानिक युग में उनकी रचना बहुत कम हो जाती 
है ओर उनका स्थान उपन्यास लेने लगते हैं । 


दूसरा अध्याय 
सदहाकाव्य का सरूप 


पिछले अध्याय में महाकाव्य के उद्भध और विकास के क्रम तथा परिस्थि- 

तियों के सम्बन्ध में विस्तार के साथ विचार करने का उद्देश्य यह था कि 

महाफाब्य के सृद्षम और स्थूछ, अतरग और वहिरग तत्त्ों का उद्घायन किया 

जा सके । उक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं .-- 

१--मद्ाकाव्य मनुष्य जाति के प्रारभिक काव्यरूपों में से एक प्रधान काव्य- 
रूप है | 

२--नाठक की तरह उसका उद्भव भी प्रारम्भिक आख्यानक-रुत्य (बैलेड 
डांस ) से हुआ है, अतः महाकाव्य में नाटक के अनेक तत्त्व मिल 
सकते हैं । 

३--उसका रूप-विकास छोकगाथाओं और गाथा-घक्रों के रास्ते से हुआ है, 
अत. प्रारभिक महाकाव्य और छोकगाया में अनेक तत्व समान था 
उमयनिष्ठ हूँ । 

४--महाकाव्य अपनी सामग्री इतिहास, पुराण, निजन्धरो आख्यान, परपरांगत 
लोकविस्वाउ, अनुश्रुति और लोक-कथा से ग्रहण करता है । 

५--महाकाव्य का रूप-विकास प्रारम्मिक वीरयुग में हुआ | परवर्तों युगों-- 
साम्रती वीरयुग भर पूँजीवाद-युग--में उसके अतरण और वहिरग दोनों 
ही रूपों में युग की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवतंन होता रहा है । 

६--प्रारम्मिक महाकाव्य मौखिक परम्परा में सुरक्षित होने से विकसनशीछ थे । 
उनका कर्ता कोई विशिष्ट कवि नहीं होता था। अतः वे लोक-जीवन से 
अधिक सम्पक्त ओर सामाबिक्र या जातीय मावनाओं से युक्त थे । बाद के 
विश्विष्ट कवियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखित महाकाव्य अधिक व्यक्ति- 
वादी भावनाओं से युक्त और अल्कृत शेली के होने लगे | 

७--वीरयुग किसी समान में एक बार नहीं, विभिन्न रूपों में कई बार आता 
रहता है और प्रत्येक वार वह महाकाब्य के रूप को नया मोड देता 
है। श्ान्तिपूर्ण युर्गों मे छिखे गये महाकाव्य अधिकतर एक जाति के होते 
हैँ और वीस्युगों के महाकाव्य दूसरी जाति के। क्रिस्सु इन दोनों ही 


( ४१ ) 


जातियों के मह्दाकाब्यों के कुछ ऐसे समान तत्त्व होते हैं जिनके कारण दोनो 
ही महाकाव्य की सश्या प्राप्त करते हैं | 
<८--महाकाव्य के विकास में महान प्रतिभाशाली और विश्विष्ट कवियों का जितना 
योग रहा है उससे कहीं अधिक छोक-कवियों और पेशेवर-गेस्पेशेवर 
पवारणों और उनकी वश-परपरा का रहा है। उसी तरह सामन्तोी दरवार, 
धार्मिक सम्प्रदाय और सखाएँ और सामान्य जन-समाज इन तीनों के वी 
समान रूप से महाकाव्य की परम्परा का विकास होता रहा है । 
<९--महाकाव्य, विशेषकर ग्रारम्मिक महाकाव्य, विभिन्न काव्यरूपों जैसे नाथ्क, 
कथा-आख्यायिका, खण्डकाव्य, अरलंकृत गाथा आदि का, यहाँ तक कि 
अनेक पुराणों और अलंकृत महाकाब्यों का आकर-साहित्य मी रहता आया 
है अर्थात्‌ अनेक काव्य-रूपों के तक्त्वों के मिश्रण से महाकाब्य का निर्माण 
हुआ और फिर महाकाव्य की सामग्री से अनेक काब्यरूपों का पोषण होता 
रहा और इस समय तक होता जा रहा है। 
२०“यद्यपि महाकाव्य का प्रारम्भ और विकास प्रारम्मिक वीस्युग में हुआ पर 
इसका यह अर्थ नहीं कि हर काल का महाकाव्य वीरकाव्य ही होता है । 
उसफे निर्माण के मूल में अनेक पकार के उद्देश्य रदते आये हैँ। यदि अछ्ग 
अलग महाकाब्यों का परीक्षण किया जाय तो उनके उद्देश्य, शैली और 
उनपर पड़े प्रभावों का पता आसानी से छग सकता है | इसी तरह उनके 
विषय भी भिन्न-भिन्न होते रहे हैं जैसे कभी युद्ध, कभी प्रेम, कमी घमे, 
कभी राष्ट्र का कल्याण, कमी राजा या धर्म-प्रवत्तक की प्रशध्ति और कभी 
मनोरजन ओर कह्पना-विछास मात्र | 
परिभाषा की समस्या 
| महाक्राज्य की परिभाषा निश्चि। करना अत्यन्त कठिन कार्य है क्योंकि 
विभिन्न युगों में उसका स्वरूप बदलता रहा है। यही कारण है कि विभिन्न 
युगों के साहित्याचायों ने उसके भिन्न-भिन्न मान्दण्ड स्थिर किये; फिर मी महा- 
काव्य की सम्यकू परिभाषा आज तक ख़िर नहीं हो सकी है ।/ किन्तु ऊपर जो 
निष्कर्प दिये गये हैं उनके आधार पर इम महाकाव्य की व्यापक्र परिभाषा 
निश्चित करके उसके सामान्य तत्त्तों और विशेषताओं का विश्लेषण और 
उसको विभिन्न शैलियों का निर्धारण कर सकते हूँ। पश्चिमी देशो तथा मारत 
के प्राचीन साहित्याचायों और पण्डितो ने महाकाव्य के लक्षण निर्धारित 
करते समय अपने सामने किन्हीं आदझश महाकाव्यों या महाकवियो को रखा 
था। वें महाकाव्य जिस युग में निर्मित हुए थे उस युग के लिए. तो अवश्य 
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वह परिभाषा उपयुक्त यी, पर बाद के युगों के महाकाव्यों पर वे पिछली 
परिभाषायें और मानदणष्ड पूर्णतया नहीं लागू हो पाते हैं । यूरोपीय देशों मे 
मद्दाकाव्य ही नहीं बिक काव्य मात्र के सर्वप्रथम आलछोचक अरस्तू ईसापूर् 
तीसरी शताब्दी में हुए। उन्होंने अपने पूर्व के काव्य-रूपों, विशेषकर 
होमर के दो महाकाव्यों, इलियड ओर ओडेसी को भादर्श रूप में सामने रख 
कर महाकाव्य के लक्षण निर्धारित किये । किन्तु ईंसवी सन्‌ के प्रासम्म के कुछ 
वर्ष पूर्व इटली के प्रथम सम्राट आगस्टस के सरक्षण में रहकर महाकवि वर्जिल 
ने 'इनीड? नामक जिस काव्य की रचना की वह एक बिल्कुल भिन्न युग और 
भिन्‍न कोटि का महाकाव्य था। अतः असस्तू द्वारा निर्धारित लक्षण वर्निल के 
महाकाव्य पर पूर्ण रूप से नहीं छागू किये जा सकते। वजिल के पूर्व और 
उसके बाद भी रोमाचक तक्‍्चों से युक्त जो महाकाव्य लिखे गये उनपर न तो 
अरस्तू की परिभाषा ही छागू होती थी और न वनिलछ के महाकाव्य को भादर्श 
मानकर रचित बाद के शास्त्रीय शेली ( क्लासिक्ल स्टाइल ) वाले महाकाव्यों का 
मानदण्ड, जो हजारों वर्षो तक सारे यूरोप में मान्य रहा, उन पर छागू हो 
सकता था। उसी तरह कुछ छोक-महाकाव्य जो सामन्ती वीरबुग ( श्रवीं 
शताब्दी तक ) में विकसित हुए, अरस्तू क लक्षणों के अनुसार अथवा शास्त्रीय 
महाकाव्य के मानदण्ड से मद्ाकाव्य नहीं माने जा सकते पर परूपरा से “वियो- 
वृल्फ? 'साग आफ रोला,? “निशुल्गेनडीड” आदि विकसनशील भह्दाकाच्य माने 
जाते रहे हैं | ठीक यही दशा भारत में भो रही है । महामारत और रामायण 
हमारे देश के आदि महाकाव्य हैं। इनमें से महामारत को तो धर्मअन्थ 
शाख्र, पुराण, इतिहास, यहाँ तक कि पचमवेद तक मान लिया गया और 
रामायण को इतिहास और आदि काव्य कहा गया | रामायण को भादि काव्य 
मानते हुए भी भारतीय साहित्यशात्रियों--दण्डी, देमचन्द्र, विश्वनाथ आदि -- 
ने महाकाव्य का लक्षण निर्धारित करते समय उसे आदर्श रूप मे अपने 
सामने उतना नहीं रखा जितना अश्वधोष, कालिदास, भारवि, माध आदि 
परवर्ता महाकवियों के अ्ंकृत महाकाब्यों को। अतः उनकी नि्धोरित 
परिमापा के अनुसार न तो रामायण महाकाब्य है न महाभारत और यदि 
उनकी परिभापा को अक्षरह्मः स्वीकार किया जाय, जैसा कुछ पुरानी परिपायी 
के पडित छोग करते हैँ, तब्र तो अनेक नितान्त नगण्य काव्य-प्रन्य भी 
महाकाव्य की सीमा मे चले आयैंगे । हिन्दी में इन्हीं संस्क्षत साहित्यशास्रा 
की परम्परा स्वीकृत हुई। अत्त: यहाँ भी उक्त लक्षण-अन्धों के लक्षणों से युक्त 
सभी काव्य-अन्यों को मद्दाकाब्य सिद्ध करने क्री परिषाटी चल पडी है | यही 
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नहीं, बहुत से ऐसे काव्य जो सचमुच महाकाव्य पद के अधिकारी हैं, इसी 


कारण महाकाव्य नहीं माने गये कि उनमें उपयुक्त आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट कुछ 
लक्षण नहीं मिलते । 
अतएव पुरानी परिभाषाओं और रक्षण-प्रन्थों से हमारा काम नहीं चल 


सकता | हमें वैज्ञानिक रीति से महाकाव्य के रूप-विकास का अध्ययन करके 
उसकी परिभाषा निर्धारित करनी होगी । इस दशा मे आधुनिक युग के अनेक 
पाथ्चात्य पंडितों ने बहुत अधिक कार्य किया है जिनमें प्रो० डब्यू० पी० केर, 
एजरकॉम्बी, मैकठीन डिक्सन और सी० एम० बावरा के नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं| उन सभी पाश्चात्य विद्वानों ने, जिन्होंने भारतीय प्राचीन साहित्य का अध्ययन 
और शोधकार्य किया है, महाभारत और रामायण को महाकाव्य माना है । 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी महामारत और रामायण को इतिहास के साथ-साथ महा- 
काव्य भी माना है।। यदि महाभारत और रामायण को महाकाव्य मान लिया जाता 
है तो यह निश्चित है कि संस्कृत के साहित्याचार्यों की महाकाव्य की परिभाषा 
के भीतर वे नहीं समा सकेंगे, अर्थात्‌ महाकाव्य की नई परिमाषा बनानी होगी । 
उसी तरह हिन्दी का रामचरितमानस जो सारे समाज के हृदय में महाकाव्य-रूप 
में प्रतिष्ठित है और हिन्दी के आछोचक भी जिसे महाकाव्य मानते हैं, संस्कृत 
लक्षण-प्रन्यों के अनुसार महाकाव्य की कसौटो पर खरा नहीं उतरता | अन्य 
काव्यों, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी आदि, की तो बात ही अलग है । 
इसके साथ ही उन्हीं लक्षण-ग्रन्थों के आधार पर अनेक छोटे बड़े और महत्व- 
हीन काव्य-अन्थों को महाकाव्य कहा जा सकता है और कहा जाता रहा है । 
अतः कौन काव्य-अन्थ महाकाव्य है और कौन नहीं, अब तक के मान्य महा- 
काव्य के लक्षणों के आधार पर इसका निर्णय करना अत्यन्त कठिन है । इसका 
सबसे सुगम उपाय तो यही है कि प्रत्येक देश या समाज में जिस काव्य को 
परम्परा से महाकाव्य माना जाता रहा है या वर्तमान काल के जो काव्य 
सामान्यतया महाकाव्य मान लिये जाते हूँ उन्हें ही सामने रखकर महाकाव्य की 
परिमाषा निर्धारित को जाय । उदाहरण के लिए. फारसी के मसनवी ढग के 
ऐतिहासिक काव्य शाहनामा को संसार के प्रसिद्ध महाकाव्यों में माना गया 
है। कालिदास का रघुवश भी संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ अलंकृत महाकाव्य माना जाता 
है पर अरस्तू और भामह की परिमाषा के अनुमार ये दोनों ग्रन्थ महाकाव्य नहीं 
हो सकते क्योंकि इनमें एक व्यक्ति की जीवन कथा नहीं बढ्कि राजवच्ञों का 
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एक ही है । टन हजारीप्रसाद द्विवेदी ने छिखा है कि /महाकाव्य शब्द का 
प्रयोग आज कछ दो अर्थों में होने लगा है--अग्रेजी के 'एपिंक” शब्द के अथ 
में और प्राचीन आलेकारिक आचार्यों द्वारा प्रयुक्त स्गबद्ध काव्य के अर्थ में । 
साधारणत. यूरोपियन पण्डितों ने माग्तीय एपिंक कह कर केवल दो अन्थों की 
चर्चा की है, मद्दामारत की और रामायण की ।१”? यह कथन सत्य है। इसका 
कारण यह है कि पाश्वात्य देशों में अरस्तू ने होमर के आदर्श पर महाकाब्य 
की जो परिमाषा निश्चित की थी वह वलिल और मिल्यन जैसे कवियों के महा- 
कार्ब्यों पर पूर्णतया छागू नहीं होती थी और इन महकाव्यों के, जो शाज्रीय 
( क्छासिकल ) महाकाव्य कहलाते हैं, आधार पर, जो परिभाषा बनी बह लोक- 
महाकाव्यों ( फ़ोक एपिक ) जैसे वियोबूल्फ, निब्ुुलगेनलीड आदि पर छागू नहीं 
होती थी। अतः वहाँ बाद में महाकाव्य के दो रूप मान लिए गये, प्राकृतिक 
या विकसनशील या छोक-महाकाव्य ( आयेन्टिक एपिक, फोक एपिक या एपिक 
आफ ग्रोथ ) और अनुकृत, साहित्यिक या अलक्ृत महद्दाकाव्य ( डलिटरेरी या 
इमीटेटीव एपिक या एपिक आफ आर्ट )। मौखिक और लिंखित परम्परा 
के कारण ही महाकाव्य के ये दो रूप हो गये जो आधुनिक साहित्यगास्त्रियों 
द्वारा स्वीकृत कर लिये गये। इसी नियम को योरोपीय पंडितों ने भारतीय 
मद्दाकाव्यों पर भी लागू किया और महामारत-यमायण को प्राकृतिक था 
विकसनशील महाकाध्य माना और अख्घोष-कालिदास तथा बाद के कवियों 
के महाकाव्यों को दरवारी मद्यमकाव्य या अलंकृत महाकाव्य कहा। मेकढा- 
नल प्रति विद्वान मद्दाभारत को छोकनमद्दाकाब्य और रामायण को अलंकृत 
महाकाव्य मानते है और बाद के अलक्कत मह्काव्यों को रामायण के अनुकरण 
पर निर्मित बताते हैं?) । इस तरदद उन्होंने महामारत-रामायण से लेकर बाद 
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तक के सभी अलंकृत या दरवारी काव्यों को महाकाव्य ही माना है जत्र कि 
भारतीय अलंकारिक अचार्य महामारत को महाकाव्य मानते हुए हिचकिचाते 
ह। अतः हिबिदी जी के उपर्युक्त कथन में 'एपिक? शब्द सम्मवतः प्राकृतिक या 
विकसनशील महाकाव्य ( एपिक आफ ग्रोथ ) के छिए प्रयुक्त हुआ है । दिवेदी 
जी भी महाकाव्य की दो धाराओं--विकसनशील ओर अछंकृत--को मानते हैँ 
और इसीलिए उन्होंने पाश्चात्य विद्वानों की तरह ही अपने निब्रन्ध 'सस्कृत के 
महाकाव्यों की परम्परा? में महाभारत-रामायग को भी सम्मिलित किया है । 
महाकाव्य की परिभाषा को इतना व्यापक और उदार बनाकर न देखने के कारण 
ही हिन्दी के अनेक इतिहासकार ओर आलोचक रासो, पद्मावत, यहाँ तक कि 
रामचरित मानस तक के काव्य-रूप का वर्गीकरण करते समय उन्हें केवल प्रवन्ध 
काव्य कहकर टाल गये हैं, क्योंकि संस्कृत के आचार्यों को परिभाषा के अनुसार 
वे पूर्णतः महाकाब्य नहीं कद्टे जा सकते | अतः पाश्चात्य विद्वानों तथा रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर, डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि के इस मत को हम शुरू ही मे स्वीकार 
करके प्वल रहे हैं कि महाकाव्य की दो घारायें अथवा उसके विकास की दो 
अवस्याएँ हैं--प्राकतिक अथवा मौखिक और लिखित । 

इस सम्बन्ध में इतना और कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि विज्ञान 
और सोन्दर्यत्रोध के क्षेत्र में देश-काछ के विशेषण बहुत कुछ अनावश्यक और 
सत्य की उपलब्धि में बाधा उपस्थित करने वाले होते हैँ | जिम्त तरह विभिन्न 
देशों में बसने वाढी जातियों के अध्ययन का शासत्र इतत्व-शासत्र है, और 
समाज के विकास के नियमों के अध्ययन का शास्त्र समान-शासत्र है उसी तरह 
विभिन्‍न देशों के साहित्य के अध्ययन के लिए भी एक ही साहित्यशासत्र हो 
सकता है या होना चाहिए। इस क्षेत्र में पाश्चात्य साहित्यशासत्र और 
प्राच्य साहित्यशासत्र अथवा भारतीय और यूनानी साहित्यशास्र आदि शब्दों 
का इस युग में झोई महत्व नहीं रह गया है, क्‍योंकि एक तो विशान ने 
देशों की दूरी मिणा दी है, दूसरे विकास की प्रक्रिया सभी देशों में बहुन कुछ 
एक सी रही हे। अतः महाकाव्य के नियमों के सम्बन्ध में पाश्यात्य और 
भारतीय विशेषण विशेष महत्व के नहीं हैँ । कम से कम उन्हें आवश्यक रात॑ 
मान कर नहीं चला जा सकता क्योंकि देशिक संकोर्णता की मनोद्ृत्ति सत्या- 
न्वेषण में बाधक है । अन्य विषयों और शास्त्रों की तरह साहित्य और उसके शास्त्र 
का भी एक इतिहास होता है जिसके विकास की निश्चित गति होती है जो सभी 
देशों में करीब करीब एक जैसी होती है । समी देशो के प्रारम्मिक वीस्युगीन 
महाकाव्यों सें चिषय-वस्तु और रूपशित्प सम्बन्धी यह समानता स्पष्ट रूप से देखी 


( ४८ ) 


जा सकती है" | अत. तुलनात्मक पुराणशासत्र, भाषाशासत्र, घर्मशात्र आदि की 
तरह तुलनात्मक साहित्यशासत्र की भी आवश्यकता खय॑सिद्ध है। कम से कम 
महाकाव्य के सम्बन्ध में तो उसकी आवश्यकता और भी अधिक है क्योकि वह 
मनुष्य के प्रारम्मिक मानसिक प्रयक्षों का जीवन्त प्रतीक है। इस क्षेत्र में हम 
पाश्चात्य और पोर्वात्य के भेद को कृत्रिम और अवैज्ञानिक मानते हैं और महा- 
काव्य की ऐसी परिभाषा की आवश्यकता समझते हैं जो सार्वमोम और वैज्ञानिक 
हो। भारतीय और पाश्चात्य मान्यताओं में कोई तात्त्विक अन्तर है भी नहीं; 


उनमें कितना साम्य या वैषम्य है यह जानने के लिए उनके सम्बन्ध में कुछ 
विचार कर लेना आवश्यक है। 


मदह्दाकाव्य सम्बन्धी भारतीय सान्यतायें :-- 

भासह--सस्कृत में काव्यशासत्र के ऐसे उपलब्ध ग्रन्थों में, जिनमें महा- 
काव्य की परिभाषा दी गयी है,*4ाचीनतम मामह का काव्यालकार है। उसमें 
उन्होंने महाकाव्य की जो परिभाषा दी है वह परवर्ती आघार्यों की परिमाषा 
के समान सकीर्ण ओर रूठिपरक नहीं है* । मामह ने बडी छोक-गाथाओं का, 
जिनमें प्राम्य शब्दों का प्रयोग अधिक होता है और अलरूकरण नहीं होता या 
जिनके नायक महान नहीं होते और जिनमें सर्गबद्धता नहीं होती, मह्काव्य 
नहीं माना | इसके विपरीत उनका कहना है किद्वाकाव्य को सर्गबद्ध होना 
पाहिये, उसका आकार बडा होना घाहिये, शब्द-चयन और अप्रस्तुत-विधान 
उत्कृष्ट होना चाहिये, उसकी कथा महान चरित्रों पर आधित होनी चाहिये, 
उसमें नाटक की सन्धियाँ और कार्यावस्थायें होनी चाहिये और व्याख्या की 
अधिकता नहीं होनी चाहिये अर्थात्‌ कथा-प्रवाह में बाघा उपस्थित करने वाले 
अनावश्यक तत्त्व नहीं होने चाहिये ॥| इस परिभाषा से स्पष्ट है कि भागह ने 
रामायण ओर सम्मवतः महाभारत को दृष्टि में रख कर था उन्हीं क आदर्श पर 

_ रचित उन महाकाव्यों को देखकर, जो आज ग्रास नहीं है, यह परिमाषा बनाई 
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है २--सर्ग वन्धो महाकाब्य॑ सहतां च महच्च यत्‌ । 

जअग्राम्पशवद्मथ 'च सालकार सदाभप्नयम्र्‌ ॥|। 

मंन्नदूतप्रयाणाजिन नायकास्युद्यज्वयत्‌ । 

/ पंचभि सन्धिभियुक्त नाति व्यास्येयमद्धिसत्‌ ॥ 

भामद्-काव्यलंकार १-१९, २१। 


( ४९ ) 


है | उनके समय तक महाकाव्य का रूप अतिशय अन॑ंकृत और रूटिबद्ध नहीं 
हुआ था। अतः उनकी परिमाषा अरस्तू की परिमाषा से मिलती जुब्ती है 
क्योंकि दोनों के सामने आदर्श रूप में विकसनशील महाकाव्य थे | ध्यान देने 
की वात है कि भामद ने परवर्ती आलंकारिकों की तरह महाकाव्य के शरीर के 
बाह्य लक्षणों का ब्योरा नही उपस्थित किया और न॑ सगे की सख्या, वर्ण्यविषयों 
की सूची, नायक के विशिष्ट गुणों, छल्द, और ग्रन्थारम आदि की आवश्यक 
शर्ते ही रखीं । उन्होंने उसके प्रधान तत्वों को पकड़ लिया है, जो ये हैं :-- 
१--सर्गतद्धता 
२--महान घरित्र ओर विजयी नायक 
, ३-मह्चत्ता 
' ४--शिष्ट नागर प्रयोग और अलंकृति 


, ५--जीवन के विविध रूपों, अवस्थाओं और घटनाओं का चित्रण 
६-- नायकीय गुण 
। ७--अति व्याख्या रहित होना अर्थात्‌ संघटित कथानक और प्रभाव की 
अन्विति। 
८--कऋद्धिमत्ता 


दण्डो--भामह के बाद दूसरे महान आचार्य दण्डी ने कावब्यादर्श! में 
महाकाध्य के जो लक्षण दिये हूँ उनमें उन्होंने मामह की सभी बातों को समेट 
तो अवश्य लिया है किन्तु उन्हें ऐसे ढंग से अन्य स्थूछ नियमों के बीच मे डाल 
दिया है कि प्रधान तत्व महत्वहीन हो गये हैं ओर गोण तच्च ही प्रधान प्रतीत 
होते हैं) । मह्यन घरित्र की जगह उन्होंने वत॒रोदात नायक शब्द रखकर 
महाकाव्य में उद्देश्य का महत्व कम कर दिया है और उसकी जगह पमत्कार 
अथवा केवल रसानुभूति को ही प्रधानता दे दी है। इस तरह दण्डी ने भामह 
(६... सेबन्धों सहाकाव्यमुच्यते तस्य छक्षणस ! सहाकाव्यपम्लुच्यत्ते वस्य लक्षणस्‌ | 

आशीनमस्क्रिया चस्तुनिर्देशो चापि तन्मुखस्‌ ॥१४॥ 

इतिहासकथोह्धूतमितरद्दा सदाश्रयम्‌ । 

चतुर्वंगेफलायत्तंचतुरोदात्तनायकस्‌ ॥ १५॥ 

नगरार्णवशेलस्तुचन्द्राकोंदुयवर्णनेः 

उद्यानसलिलक्रीड़ाम घुपानरतोत्सवैः ॥१६॥ 

विप्रलस्भेविंवाहैइच कुमारोद्यवर्णने- । 

सन्त्रदूतप्रयाणानिनायकास्युदयरपि ॥१७॥ 

अलकृतमसंक्षिप् रसभावनिरिन्तरम्‌ । 


कि थे 
सरगरनतिविस्तीणे: भ्रान्यचूते: सुसन्धिमिः ॥१८॥ 
है. 


( ५० ) 


के “अग्राम्यशब्दमर्थ व सालकार सदाभ्रयम? का यह अर्थ रूगा लिया कि 
अलक्षत होना ही महाकाव्य का प्रधान छक्षण है। उन्होंने प्रारम्म के आशी- 
वचन, नमस्किया और वस्तुनिदेश और मध्य के उद्यान-सलिल-क्रीडा, मधुपानोत्सव 
आदि तथा विभिन्न सर्गों में भिन्न-मिन्न ठन्दों के उपयोग की जो सामान्य बार्ते 
धताई हैं, वस्तुतः वे महाकाव्य के तातक््वकि और आवश्यक लक्षण नहीं हैं । 
संस्कृत के सभी भहाकाव्यों में ये सभी बातें नहीं मिलती ।*दंण्डी की परिभाषा 
ही आगे घलकर अधिक प्रचलित हुईं और हेमचन्द्र और विश्वनाथ ने उसी 
के आधार पर कुछ और वार्ते जोड कर अपने लक्षण बनाये। दण्डी के काव्या- 
दर्श ने परवर्तों कवियों को कितना अधिक प्रभावित किया, यह इसी से स्पष्ट 
है कि ३७५ महाकाब्य दण्डी के लक्षणों को सामने रख कर रचे गये प्रतीत 
होते है +लकृति और 'चमत्कार उनका प्रधान लक्ष्य हो गया और महती घटना 
या महान घरित्र द्वारा रसानुभूति उत्पन्न करके रके अपने महान उद्देश्य को पूरा 
करना उनका रुक्ष्य नहीं रह गया। चतुवर्गफलायर्त! के नियम के अनुसार 
परवर्ती दरचारी कवि अर्थ और काम को ही लक्ष्य मान कर महाकाव्य रचने 
लग गये जिसके परिणामस्वरूप महामारत-रामायण को महाकाव्य रूप में सोचने 
की भी प्रदृत्ति नहीं रह गयी और कालिदास की सरछृता, सहजता और महत्ता 
को भी भुला दिया गया। फलत- चोदहवीं शताब्दी के आलुंफारिक अचार्य 
विश्वनाथ कविरान ने महाभारत को आप महाकाव्य कह कर उसे कबि-रचित 
मद्दाकाव्यों से भिन्न कोठि का मान छिया और उसमें सर्ग की जगह आख्यान 
का प्रयोग होना बताया । केवल अलकार-शाज्ओं में निर्दिष्ट मदहाकाव्यों के लक्षणों 
की खानापूरी घडल्ले के साथ द्ोने लगी और स्वतन्त्र मार्ग अनुसरण करने, नये 
मानदण्ड स्थापित करने और आलकारिकों को नये नियम बनाने के लिए विवश 
करने वाले महाकाब्यों का प्रणयन बन्द सा हो गया" | 








सर्वत्र मिन्‍नपृत्तान्तैरुपेत॑ छोकरंजनम्‌ । 
कार्य कव्पान्तरस्थायि जायेत सदर्लक्ृति ॥१९॥ 
दण्डी-काब्यादशं--प्रथमपरिच्छेद । 
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प्र 


रुद्रट--किन्त प्राकृत-अपभ्रश के महाकबि कुछ खतन्त्र और एक सीमा 
तक जालकारिकों के मत के विरुद्ध मार्गों का अनुसरण करके घलते रहे। 
इसका कारण यह था कि उन पर जैन-बोद्ध पुराणों, छोकगायाओं-लोककथाओं 
और हिन्दू पुराणों तथा रामायण-महाभारत का प्रभाव अधिक था। दण्डी 
के समय तक सम्मवतः ग्राकृत-अपभ्रश के महाकाव्यों की रचना कप हुईं थी 
अथवा वे प्रकाश में नहीं आये थे | चाहे जो भी कारण हो, दण्डी ने प्राकृत-अप. 
श्रेंश के महाकाव्यों तथा रामायण-महामारत को ध्यान में रख कर महाकाव्य के 
नियम नहीं बनाये |“कन्तु दण्डी के बाद सातवीं झताब्दी के दूसरे महान आचार्य 
रुद्रट ने महाकाव्य की जो परिभाषा अपने काव्यालंकार में दी है, वह सस्कृत 
के अन्य सभी आलंकारिकों से बहुत कुछ मिन्न, तथा महाभारत-रामायण और 
प्राकृत-अपभ्रंश के महाकाव्यों को भी ध्यान में रख कर बनाई प्रतीत होती है* | 
यही नहीं, रुद्र८ की महाकाव्य सम्बन्धी मान्यता यूरोपीय महाकावब्यों के 
4706 ४ांपायांगह, एग0 ॥8 €83०7४७] ॥3 ४ ई0078 07 0708776 
7900007ए”, 
फिक्ात्घणा का 0 8फ7पर।क्ात8--९०॥९१ ७ए फेशा७8फ्रशायं 98867 
500707थ॥३उ, 26809, 9. 23. 
| सन्ति द्विधा प्रबन्धाः काव्यकथाख्यायिकादयः काव्ये ) 
उत्पाद्याजुत्पाद्या. महत्ल्घुत्वेव भूयोष्पे ॥२॥ 
तत्नोत्पाद्या येषां शरीरसुत्पादयेस्कविः सकलम। 
कह्पिवयुक्तोत्पत्ति नायकमपि क्रुत्नचित्कुयात्‌ू ॥ ३ ॥ 
पश्षरमितिहासादिप्रसिद्धमखि्ल॑ तदेकदेशं वा। 
परिप्रयेत्स्सववाचा. यन्नकविस्ते स्वजुत्पादाः ॥ ४॥ 
तन्न महान्तो येपु च वितत्तेष्वभिधीयते चतुर्वर्गः । 
सर्व रसाः क्रियन्ते काव्यस्थानानि स्वोाणि ॥ ७॥ 
ते रूघवो विशेया येप्वन्यतमो भवेच्चतुर्वेगांत्‌ 
भसमग्रानेकसा ये चर समग्रेकरसयुक्ताः ॥ ६४ 
तन्नोत्पाथे.. पूर्चसन्तगरीवर्णन॑_ महाकाव्ये । 
कुर्वोव तदनु तस्याँ नायकरवंशप्रशंसां च ॥ ७॥ 
तत्न ब्रिवर्गंसक्त समिझछझश्षक्तिन्नयँ च सर्वुणम्‌ । 
रक्तसमस्तप्रकृति विजिगीएपु. नायक॑ नन्‍यस्येव 04 ॥ 
विधिवत्परिपाठयतः सकल॑ राज्य च राजघृत्त च । 
तस्थ कदाचिदुपेत॑ दारदादिं वर्णयेत्समयम्‌ ॥ ५ ॥ 


( ५२) 


लक्षणों को भी पूर्णतया व्यक्त करती है । कारण यह है कि उन्होंने विकसनशीछ 
महाकाब्यों--महामारत-रामायण-- के अतिरिक्त यूरोपीय रोमावक महाकाबच्यों के 
दग के मारतीय प्राकृत-अपभ्रश के महाकाव्यों को भी अपनी दृष्टि में अवश्य 
रखा था अथवा संस्कृत में भी उस समय पद्चबद्ध कथा-आख्यायिका के ढंग 
के महाकाव्य होते थे बिनकी शेली में बाद में वृहत्कपामजरी और कथासरि- 

त्सागर का निर्माण हुआ | रुद्रट ने गद्यवन्ध लघु या मुद्त्‌ प्रतबन्धों को ह्वी कथा- 

आख्यायिका माना है, पद्मवद्ध प्रभनन्‍्धों को नहीं। इसीलिए उन्होंने महाक्राव्य 

की कथा के उत्पाय और अनुत्पाथ तथा महत्‌ और छूघु दो भेद किये हैं और 
अनुत्पाद्य महत्यत्रन्ध ( कथोद्धत महाकाव्य ) में उन सभी लक्षणों को स्वीकार 
किया है जो गद्यवन्ध कथा-आख्यायिका में होते हैं। रुद्वठ के मद्दाकाव्य 





स्वार्थ मिन्नार्थ वा धर्मादिं साधयिष्यतस्तस्थ । 
कुल्यादिप्वन्यतम॒ प्रतिपक्ष वर्णेयेद्गुणिनम्‌ || १० ॥ 
स्वचरात्तद्दूताद्या कुछोपि वा छृण्वत्तोरिकायोणि । 
कुर्वोव सदसि राज्षा क्षोस॑ क्रोधेरुचित्तगिराम्‌ू ॥ ११ ॥ 
संमन्ण्य सम सचिवेनिश्चित्य व दण्डसाध्यतां शन्नो. | 
त॑ दाप्येस्प्रयाणं. दूत वा अभ्रेषयेन्मुखरम्‌ ॥ १२॥ 
अथ नायकप्रयाणे नागरिकाक्षो सजनपदाद्विनदी' । 
अट्वीकाननसरसीसरुजलघिदी पश्ुवनानि 0 १४ 0 
स्कन्धावारनिवेदशं क्रीड़ां यूना यथायर्थ त्तेषु 
र्यस्तमय संध्यां सतमसमथोदर्य शशिनः ॥ १४ ॥ 
रजनी प्व तठत्र यूनों समाजसगीतपानःश्यंगारान्‌ | 
इति वर्णयेव्प्रसगाधष्कथा व भूयो निबध्नीयाव्‌ ॥ १५ ॥ 
भतिनायकमपि तद्वत्तदुनि्युखमम्दप्यमाणसायान्तम्‌ । 


अभिदध्यात्काय वशान्नगरीरोधस्थित॑ वापि ॥ १६ ॥ 
योद्ध्य प्रातरिति प्रवन्धमधुपीति निशि कलज्रेभ्य । 
स्ववध विशकम्ानान्सदेशान्दापयेस्सुभटानू ॥ १७ ॥ 


सनन्‍नहय कृतब्यूदद सविस्मय युध्यमानयोरुभयो.। 
कृच्छेण साधु कुर्यादम्युदय नायकस्यान्ते ॥ १८ ॥ 

रा सर्गाभिधानि चास्मिन्नवातप्रकरणानि कुर्चीत । 
सधीनपि सहिलपस्तेपामन्योन्य. सबनन्‍्धात्‌ ॥ १९ ॥ 
रुद्रट-काव्यालूकार, पोड्शोध्याय: | 


(०002) 


सम्मनन्धी लक्षण यूरोपीय वीर-काव्यों के लक्षणों से भी मिलते है क्योंकि उन्होंने 
नायक और प्रतिनायक दोनों का वर्णन, दोनों का परस्पर युद्ध और नायक की 
विजय को बहुत महत्व दिया है और उनमें अवान्तर कथाओं का होना भी एक 
लक्षण बताया है | अन्य बातें उन्होंने दण्डी के समान ही रखी हैं। रद्ट की परि- 
भाषा को सबसे वड़ी विशेषता यह है कि उसमें युग-जीवन के विविध रूपों, 
पक्षों और घयनाओं को चित्रित करने की बात बहुत स्पष्ट रूप में और विस्तार 
के साथ कही गयी है। अतः इस परिभाषा को मानने पर केवल खानापूरी 
करने वालों का काम किसी प्रकार नहीं चछ सकता था। सम्भवतः इसीलिए, 
दण्डी और विश्वनाथ कविराज की परिभाषाओं का जितना प्रचार हुआ उतना 
भामह और रुद्रट की परिभाषा का नहीं, क्योंकि भामह ने तो सन्त रूप में महा- 
काव्य के मूल तत्वों को कह दिया था और दद्गट ने उनका पूरा विश्लेषण ही दे 
दिया जिसे पूरा पूरा अपना कर घलना सामस्ती युग के दरबारी कवियों के लिए! 
सम्भव नहीं था। रुद्रट की परिभाषा में निर्दिष्ट महाकाव्य के लक्षण ये हैं :-- 
१--महा काव्य में उत्पाद्य या अनुत्पा, कोई लम्बी पद्मवद्ध कथा होती है । 
२--उसमें प्रसंगानुतार अवान्तर कथायें होती हैँ. अर्थात्‌ उसमे पुराण और 
कथा-आख्यायिका के भी तत्व होते हैं । 
३--कथा सर्मपद्ध और नाठकीय तत्वों से युक्त होती है । 
४--उसमें जीवन की समग्रता का चित्रण होता है और किसी प्रधान घटना- 
जैसे युद्ध या साहसिक कार्य आदि के आश्रय से अलंकृत वर्णन, प्रकृति 
चित्रण और विभिन्न नगरों, देशों और भुवनों ( खर्गादि ) के वर्णन का 
विघान होता है। 
५--उसका नायक द्विजकुलोतन्न सर्वगुणसम्पन्न महान वीर और विजिगीषु, शक्ति- 
मान, नीतिजश, कुशल राजा होता है। 
६--उसमे प्रतिनायक और उसके कुछ का भी वर्णन होता है । 


७! 


७--उसमे अन्त में नायक की ही विजय दिखाई जाती है, प्रतिनायक 
की नहीं । 

<८--उसका कोई महुद्देश्य, जैसे चत॒र्वर्गफछ की प्राप्ति, होता है, साथ दी उसमें 
सभी रस भी होते हैं, अर्थात्‌ उसमें रसात्मकता और सोद्देश्यता 
अभिन्न रूप में प्रास होती हैं । 

5-उसत्पाद्य महाआब्यों में प्रार्म्म में सन्नगरीवर्णन और नायक के वंश की 
प्रशंसा होती है | 


(६ ४) 


१०--डसमें अलछोकिक और अतिप्राकृत तत्व होते हैं पर मनुष्य-कृत असम्भव 
या अघ्वाभाविक घय्नायें नहीं होतीं । ९2 

इन छक्षणों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि रद्रट ने महाकाव्य के संकीर्ण 
लक्षणों का नहीं, उसके व्यापक और आवश्यक तत्वों का निर्देश किया है। 
अतः पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमाचक, नाटकीय, शाज्रीय और गीतात्मक 
सभी शैलियों के महयकाव्यों पर यह परिमाषा लागू हो सकती है। ऐसा प्रतीत 
होता है जैसे रुद्वट ने भामह की परिभाषा की व्याख्या को है और दबण्डी के 
बताये लक्षणों को भी उसमें समेट लिया है | यह भी कहा जा सकता है कि 
दण्डी की शैली का अनुसरण करते हुए भी रुद्रट ने महाकाव्य को केवठ अलकृत 
महाकाव्य नहीं माना है, न उसकी रूढियाँ ही स्थिर की हैं जैसे मंगलाचरण, वस्तु- 
निर्देश आदि का विधान, आठ से अधिक सर्गों का नियम, प्रत्येक सगे में एक दी 
उन्द या सभी सर्गो में भिन्न छन्‍्दों के प्रयोग का नियम आदि ।मह॒दुद्देश्य, महझ्वरित्र, 
महती घटना और समग्रजीवन का रसात्मक चित्रण, महाकाव्य के बस ये दी चार 
प्रधान लक्षण दोते हैं और रद्द ने उसका निर्देश कर के अन्य आचार्यों से 
अपने को मिन्न कर लिया है। उन्होंने अरस्तू की तरह महाकाव्य में सम्भावना 
और कव्पना को संयत रखने की भी सलाह दी है और कहा है कि यद्यपि 
महाकाव्य में अलौकिक और अतिप्राकृत तत्वों का योग हो सकता है पर 
उसमें मानव की सीमित शक्ति का ध्यान रखकर उससे ऐसे असम्भव काम नहीं 
कराना घाहिये जैसे पहाड-समुद्र और समस्त पृथ्वी का अपनी ही शक्ति के 
सद्ारे लंघन और घंक्रमण । यदि ऐसा करना ही हो तो देवता, गन्धर्व, किन्नर 
विद्याधरादि की सद्दायता द्वारा कराना चाहिये) | इस तरह रुद्र की महा- 
काव्य सम्बन्धी परिमाषा अन्य आचायों की अपेक्षा अधिक व्यापक और 
स्वृतन्त्र चिन्ता पर आधारित प्रतीत होती है । 

हेमचन्द्र--रुद्र के बाद के दुसरे महान आचार्य बारहवीं शताब्दी के 
हेमचन्द्र त्रि हैं जिन्होंने महाकाव्य के सम्बन्ध में 908४ 7र करते समय प्राकृत- 
अपभश्रश के महाकाव्यों को भी ध्यान में रखा है ।४ उन्होंने 'काव्यानुशासनम! 
में सत्र रूप में महाकाव्य की यह परिभाषा दी है :-- 
१--कुलशैलाम्बुनिधीनां न घरयाल्ूघन॑ मजुप्येण । 

आत्मीयव शक्त्या सप्तद्वीपानिचक्रमणम्‌ ॥३७॥ 

थेअपि चु लघिववन्तो भरतप्राया कुछाचछाम्व॒ुनिधीन्‌ | 

तेपा सुराव्सिस्ये. संगादासन्विमानानि ॥शेटा॥। 

वही--'पोदशोध्यायः । 


(5५ 9) 


९८ पय॑ प्रायः संस्क्रतप्राकृतापश्रंशमास्यभा पानिबद्धभिन्नान्त्यवृत्तस गा र वा- 
ससंध्यवस्कन्धकबन्धं सत्संधिशब्दार्थवेचित्रयोपेत॑ सहाकाव्यम्‌ । 
॥ -काव्यानुशासन--आउठवाँ अध्याय | 
इस सूत्र की दत्ति में प्रायः दण्डी द्वारा निर्दिष्ट छक्षणो को द्वी दुहराया गया 
7 है१ | दण्डी से उनकी परिभाषा में नवीनता यही है कि उन्होंने लक्षणों को शब्द 
वैचित्रय, अर्थ-वैचित्रय और उमयवैचित््य में विभाजित कर उभयवैध्वित्य में रसानु- 
रूप संदर्भ, अर्थानुरूप है स समस्तलोकरजकता आदि का होना भी आवश्यक 
माना है, पर ये महाकाव्य के ही नहीं, काव्यमात्र के लक्षण हैं। उन्होंने 'देशका 
पात्रचेष्टाकथान्तरानुषंजम? कहकर महाकाव्य में जीवन के व्यापक अनुभवों औ 
किसी युग के सम्पूर्ण चित्र को उपस्थित करने का मी निर्देश किया है । उनकी 
परिभाषा की दूसरी बडी विशेषता यह है कि वे प्राकृत अपभ्रेश तथा आम्य- 
भाषाओं में भी महाकाव्य का होना स्वीकार करते हैं क्योंकि उस समय तक 
प्राकृत-अपश्रंश के कुछ महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। सगेबद्धता के 
संबंध मे उन्होंने लिखा है कि संस्कृत में सर्गबन्ध, प्राकृत में आश्वासकरव॑ध, 
अपम्रेश में सन्धिबन्ध और आम्यापश्रंश में अवस्कन्धकबन्ध महाकाव्य होते हैं 
पर कभो-कमी सस्क्ृत में अवस्कन्धक नाम से भी सर्ग-विभाजन मिलता है। 
प्रत्येक सर्ग मे एक उन्द हो, अन्त में छन्‍्द बदल जाय और सभी सर्गों में भिन्न 
भिन्न छन्द हों, इस रूढ़ि को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने इसके अपवादों की 
चर्चा की है और कहा है कि कुछ महाकाव्यों--जैसे रावण-विजय, हरविजय, 
सेठुबन्ध आदि--में समासिपर्यन्त एक ही छन्‍्द होता है | इस तरह हेमन्द्र ने 
महाकाज्य की परिभाषा में कुछ नई सूचनायें देने के अतिरिक्त और कोई 
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१--छनन्‍्दोविशेषरचित॑ प्रायः संस्कृतादिसाषानिवद्धेसिज्ञान्त्यवृत्तेयेथासंस्य॑सगी- 
दिभिनिमिंत॑ सुश्लिष्टमुखप्रतिसुखगर्भविमर्शनिरवेहणसंघिसुन्द्र शब्दा्थ- 
चैचित्योपेत महाकाव्यम्‌ । 


उभ्यवैचित्य यथा-- रसानुरूपसंदर्भत्वम्‌ , भर्थानुरूपच्छन्दस्त्वम्‌ , समस्त- 
लोकरंजकत्वम्‌, सदुरूंकारवाक्यत्वम्‌, देशकालपात्न- 
चेष्टाकथान्तरानुषंजनम्‌ , मार्गह्दयाजुवतैन॑ च, इति । 
प्रायोगदरणात्संस्क्ृतभाषयाप्याइवासकबन्धो हरिप्रवन्धादौ न दुप्यति | प्रायो- 
अहणादेव रावणविजय हरिविजय सेतुवन्धेष्वादितः समाप्तिपयन्तमेकमेवच्छन्दो 
भवतीति । ग़लितकानि तु तत्न कैरपि विदृग्धमानिभिः क्षिप्तानीति तद्धिदो सापन्‍्ते । 
हेमचन्द्र-काव्याजुशासन, आठवां अध्याय । 


( ५८ ) 


१--महाकाव्य का नायक सद्दश क्षत्रिय या देवता होता है पर एक वश 
के अनेक राजा या अनेक कुलीन राजा भी एक ही मह्ाकाब्य में नायक के रूप में 
रखे जा सकते हैं। दण्डी ने इस तरह की बंश-बवर्ण-सम्बन्धी कोई शत नहीं रखी 
है | उन्होंने केवल उसका सदाशभ्रय, पुर और उदापत्त होना आवश्यक माना है। 

२--दण्डी ने 'ससमाव निरन्तरम! मात्र कहां था। उसे सीमित करके 
विश्वनाथ ने केवल तीन रसों--शैंगार, वीर और शान्त--में से किसी एक का 
अंगी होना आवश्यक कर दिया है । यद्यपि इन तीन रसों वाले महाकाव्य ही 
अधिक मिलते हैं, फिर भी सीमा बाँधने की कोई आवश्यकता नहीं थी, शान्त 
और करुण रस प्रधान महाकाब्य मी हैं और हो सकते हैं । 

३--दण्डी ने महाकाव्य के सगों की संख्या नहीं निर्धारित की थी। 
विश्वनाथ ने कम से कम आठ सर्गों का होना आवश्यक मान लिया | दण्डी 
की यह बात कि प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द होना चाहिये, मानते हुए भी 
उन्होंने यह भी कह दिया है कि कुछ महाकाव्यों में एक ही सर्ग में नाना उन्हों 
का प्रयोग भी देखा जाता है। यह मान लेने के बाद फिर यह महाकाव्य का 
लक्षण नहां रह जाता। 

४--सर्गों की लम्बाई के सम्बन्ध में दण्डी ने इतना ही कहा था कि वे 
अतिविस्तीर्ण न हों क्योंकि उससे नाटक की सन्धियों की थोजना अर्थात्‌ 
कथानक के संघटन में बाधा पडेगी | विश्वनाथ ने उसमें इतना और जोड दिया 
किये बहुत बडे तो न हों पर बहुत छोटे भी न हों। पर साथ ही उन्होंने 
अपभ्रश के काध्यमें सगे की जगह कडवक का प्रयोग होना बताया है. जबकि 
देमघन्द्र ने उसका नाम सन्धि दिया है। कडव॒क को सर्ग नहीं, पद ( स्टेन्जा) 
कहा जा सकता है, जैसे रामचरितमानस में चोपाइयों के बाद एक दोहा होता 
है, ओर सबको मिलाकर एक दोहा ही कहा जाता है। 

५--उन्होंने महामारत को भी महाकाव्य माना है पर वे उसे आर्ष 
महाकाव्य कहते हैँ अर्थात्‌ उसके आदरश पर प्राकृत जनों द्वारा महाकाव्य की 
रचना नहीं होनी चाहिये। उसमें उन्होंने सर्म की जगह आख्यान शब्द का 
प्रयोग होना स्वीकार किया है। पर यदि आख्यान ही सर्ग हैं तो फिर महामारत 
के पर्व क्या हैं ! उसी तरह रामायण में तो केवल सात ही काण्ड हैं। वह 
महाकाव्य कैसे हो सकता है ! अतः उसके प्रत्येक काण्ड में जो सर्ग हैं उन्हें 
ही शाल्रीय महाकाब्यों के सगे का रूप मान कर विश्वनाथ के मत से रामायण 
को महाकाव्य कहा ना सकता है। 

६--प्रकृति-वित्रण और जीवन-व्यापार-वर्णन के सम्पन्ध में दण्डी की कही 


( ५९ ) 


बातें गिनाने के बाद विश्वनाथ ने जो महत्वपूर्ण वात कही है, वह यह है कि 
उनके निर्दिष्ट बस्तु-व्यापारों की सख्या को और भी बढ़ाया जा सकता है 
( मन्रपुत्नोदयादयः ) पर उनका वर्णन यथायोग और सागोपाग होना चाहिये | 
पर दण्डी की और उनकी गिनाई बातें ही रूढ़ि रूप में स्वीकार कर ली गयीं ओर 
परवरती महाकाव्यों का वस्त॒-व्यापार-वर्णणन उस सूची के बाहर बहुत कम गया है, 
और जो वर्णन हुआ है. वह भी 'यथायोग? नहीं, बलपूर्वक अनावश्यक रूप से 
महाकाव्य की शर्तें पूरी करने की दृष्टि से हुआ है। 


बल हि जा गज जो जाग गाव अमित के आदि थे 
मूल्यवान साहित्य का प्रायः प्राकृत-अपभअ्रंश साहित्य था पर 
उसका साहित्यशात्र प्रारम्भ से ही संस्कृतसाहितयगाल का अन्ध-अनुकरण. 
करता रहा है। इसका यह अर्थ नहीं कि हिन्दी साहित्य पर संस्कृत साहित्य 
का प्रभाव पड़ा ही नहीं है, बहुत अधिक पड़ा है; पर उसका सहन 
विकास सस्कृत की ओर से नहीं प्राकृत-अपभ्रेश की ओर से हुआ है। अतः 
हिन्दी के काव़्य-रूपों का विवेचन प्राकृत-अपभ्रंश के आधार पर विशेष रूप 
से होना चाहिये, केवल सस्कृत के अलंकार-शाज्रो के आधार पर नहीं । महा- 
काव्य की जो परिभाषा सस्क्ृत के आधारयों ने दी है वह मूलतः सस्कृत के 
महाकाव्यों को देख कर ही बनाई गयी है । यह दूसरी वात यह है कि किसी 
3 2 कल के महाकाव्यों की कुछ ऊपरी बातों की भी चर्चा कर दी 
वल रुद्रठ ने महाकाव्य की ऐसी व्यापक परिभाषा दी है जो सभी प्रकार के 
और सभी साहित्यों के मद्दाकाव्यों के प्रमुख तथा अनिवार्य लक्षणों का निर्देश 
करती है। प्राकृत-अपभ्रंश के महाकाव्यों के रूप-तत्त्व की विवेष्चना अगले अध्याय 
में की जायगी। महाकाव्य सम्बन्धी प्राचीन भारतीय मान्यताओं को, जिन्हें 
विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न रूपों में खीकार किया और विभिन्न शब्दावली में 
व्यक्त किया है, एक सूत्र में पिरो कर और एक साथ रख क्र देखने और उनके 
अभिप्राय का पता लगाने पर महायकाव्य के ये प्रमुख तत्त्व दिखाई पड़ते हैं :-- 
२--कथानक :-- 

( के ) भारतीय मान्यता के अनुसार कथानक असक्षिप्त अर्थात्‌ न बहुत 
व्मत्ना और न बहुत छोटा होना चाहिये। 

( ख ) वह सर्गबद्ध होना ववाहिए जिससे नाठक की सन्धियों की पद्धति 
सरलता पूर्वक अपनाई जा सके । नाठक की सन्धियों की योजना का उद्देश्य यह 
हे कि महाकाव्य का कथानक इतिहास-पुराण की तरह विखरा हुआ और अस- 
यमित न रहे जिससे समन्वित प्रभाव उत्पन्न हो सके | 


( ५८ ) 


१--महाकाव्य का नायक सहंझ क्षत्रिय या देवता होता है पर एक वंश 
के अनेक राजा या अनेक कुछीन राजा भी एक ही महद्ाकाव्य में नायक के रूप में 
रखे जा सकते हैँ । दण्डी ने इस तरह की वश्च-वर्ण-सम्बन्धी कोई शत नहीं रखी 
है । उन्होंने केवठ उसका सदाश्रय, प्वठुर और उदात्त होना आवश्यक माना है। 

२--दण्डी ने 'रसभाव निरन्तरम? मात्र कहां था। उसे सीमित फरके 
विश्वनाथ ने केवल तीन रसों--श्ैंयार, वीर और शान्त--में से किसी एक का 
अंगी होना आवश्यक कर दिया है। यद्यपि इन तीन रसों वाले महाकाव्य दी 
अधिक मिलते हैं, फिर भी सीमा बॉघने की कोई आवश्यकता नहीं थी, शान्त 
और करुण रस प्रधान महाकाव्य भी हैं और हो सकते हैं । 

३--दण्डी ने महाकाव्य के सर्गों की संख्या नहीं निर्धारित की थी। 
विश्वनाथ ने कम से कम आठ सर्गों का होना आवश्यक मान लिया | दण्डी 
की यह बात कि प्रत्येक सर्य में एक ही छन्‍्द होना चाहिये, मानते हुए भी 
उन्होंने यह भी कह दिया है कि कुछ महाकाव्यों में एक ही सर्ग में नाना हन्दों 


का प्रयोग भी देखा जाता है। यह मान लेने के बाद फिर यह महाकाव्य का 
लक्षण नहीां रह जाता | 


४--सर्गों की ल्म्नाई के सम्बन्ध में दण्डी ने इतना ही कहा था कि वे 
अतिविस्तीर्ण न हों क्योंकि उससे नावक की सन्धियों की थोनना अर्थात्‌ 
कथानक के सघटन में वाघा पडेगी | विश्वनाथ ने उसमें इतना और नोड' दिया 
किवे बहुत बडे तो न हों पर बहुत छोटे भी न दों। पर साथ ही उन्होंने 
अपभ्रश् के काव्यमें सगे की जगह कडवक का प्रयोग होना बताया है जत्रकि 
हेमचन्द्र ने उसका नाम सन्धि दिया है। कडबक को सर्ग नहीं, पद ( स्टेन्जा) 
कहा जा सकता है, जैसे रामचरितमानस में चचौपाइयों के बाद एक दोहा होता 
है; और सबको मिलाकर एक दोहा ही कहा जाता है | 

५--उन्होंने महाभारत को भी महाकाव्य माना है पर वे उसे आप 
महाकाव्य कहते हूँ अर्थात्‌ उसके आदरश पर प्राकृत जनों द्वारा महाकाव्य की 
रचना नहीं होनी चाहिये । उसमें ठन्होंने सम की जगह आख्पान शब्द का 
प्रयोग होना स्वीकार किया है। पर यदि आख्यान ही सगे हैं तो फिर महाभारत 
के पर्व क्या हैं ? उसी तरह रामायण में तो केवल सात ही फाण्ड हैं। वह 
मद्दाकाव्य कैसे हो सकता है ! अठः उसके प्रत्येक काण्ड में जो सर्ग हैं उन्हें 
ही शाल्रीय महाकार्व्यों के सर्ग का रूप मान कर विश्वनाथ के मत से रामायण 
को महाकाव्य कहा बा सकता है। 

६--प्रकृति-चित्र० और जीवन-व्यापार-वर्णन के सम्बन्ध में दण्डी की कही 


( ९९ ) 


बाते गिनाने के बाद विश्वनाथ ने जो महत्वपूर्ण बात कही है, वह यह है कि 
उनके निर्दिष्ट बस्तु-व्यापारों की सख्या को और भी बढ़ाया जा सकता है 
( मत्रपुन्नोदयादयः ) पर उनका वर्णन यथायोग और सागोपाग होना पवाहिये। 
पर दण्डी की और उनकी गिनाई बातें ही रूदि रूप में स्वीकार कर ली गयीं और 
परवर्तोी महाकाव्यों का वस्तु-व्यापार-वर्णण उस सूची के बाहर बहुत कम गया है, 
और जो वर्णन हुआ है वह भी 'यथायोग? नहीं, बलपूर्वक अनावश्यक रूप से 
महाकाव्य की छातें पूरी करने की दृष्टि से हुआ है । 

काम गत थक अत आए वर्मा जे जग 
मूल्यवान साहित्य का मूल लत प्रायः प्राकृत-अपअंश का साहित्य था पर 
उसका साहित्यशाञ्र प्रारम्भ से ही सस्कृतसाहित्यशाल् का अन्ध-अनुकरण. 
करता रहा है। इसका यह अर्थ नहीं कि हिन्दी साहित्य पर सस्क्ृत साहित्य 
का प्रभाव पड़ा ही नहीं है, बहुत अधिक पडा है; पर उसका सहज 
विकास सस्कृत की ओर से नहीं प्राकृत-अपभ्रेंश की ओर से हुआ है। अतः 
हिन्दी के काज़्य-रूपों का विवेषन प्राकृत-अपश्रंश के आधार पर विशेष रूप 
से होना चाहिये, केवछ सस्कृत के अलंकार-शासरो के आधार पर नहीं। महा- 
काव्य को जो परिभाषा सस्कृत के आधायों ने दी है वह मूलतः सस्कृत के 
महाकाव्यों को देख कर ही बनाई गयी है । यह दूसरी बात यद्द है कि किसी 
8 प्राकत-अपभ्रृंश के महाकाव्यों की कुछ ऊररी बातों की भी चर्चा कर दी 

व रुद्रट ने मद्दाकाव्य की ऐसी व्यापक परिभाषा दी है जो सभी प्रकार के 
और सभी साहित्यों के महाकाब्यों के प्रमुख तथा अनिवाय॑ छक्षणों का निर्देश 
करती है। प्राकृत-अपश्रंश् के महाकाब्यों के रूप-तत्त्व की विवेष्चना अगले अध्याय 
में की जायगी। महाकाव्य सम्बन्धी प्राचीन भारतीय मान्यताओं को, लिन्‍्हें 
विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न रूपों में खीकार किया और विभिन्न शब्दावली में 
व्यक्त किया हे, एक सूत्र भे पिरो कर और एक साथ रख क्र देखने और उनके 
अमिप्राय का पता लगाने पर मह्यकाव्य के ये प्रमुख तत्त्व दिखाई पड़ते हैं :-- 

३६--कथानक :-- * 

( के ) भारतीय मान्यता के अनुसार कथानक असक्षिप्त अर्थात्‌ न बहुत 
छात्रा और न बहुत छोटा होना घाहिये। 

( ख ) वह सर्गबद्ध होना चाहिए जिससे नाटक की सन्धियों की पद्धति 
सरलता पूर्वक अपनाई जा सके | नाटक की सन्धियों की योजना का उद्देश्य यह 
है कि महाकाव्य का कयानक इतिहास-पुराण की तरह बिखरा हुआ और अस- 
यमित न रहे जिससे समन्वित प्रभाव उत्पन्न हो सके | 
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( ग) उसमें कोई महती घटना होनी चाहिये जिस पर पूरी कथा आधारित 
हो। इसी को नायक का अम्युदय कहा गया है। उसी प्रधान घटना की ओर 
अन्य अप्रधान घटनाओं का प्रवाह होना चाहिये। हर दछ्या में महाकाव्य में 
कार्यों या सक्रियता ( एक्शन ) की प्रधानता होनी चाहिये । रुद्रट को छोड़ अन्य 
लोगों ने इधर अधिक ध्यान नहीं दिया है | 

( घ ) अवान्तर कथायें--मूछ कया के अविस्कि विकसनशील महाकाच्यों 
तथा कुछ अलक्कत महाकाब्यों में अनेक अवान्तर कथायें मी होती हैँ । पर रुद्रट 
और देमचन्द्र को छोडकर अन्य किसी आचार्य ने अवान्तर कथाओं का होना 
आवश्यक नहीं माना है। अवान्तर कथार्यें महाकाव्य की जीवन्तता और लोक- 
सम्पृक्तता का सकेत करती हैँ क्‍योंकि कथा के भीतर कथा रखने की प्रद्गत्ति 

विशेष रूप से लोककथाओं, छलोकयाथाओं और पुराणों में देखी जाती हैं। प्राकृत- 
अपभ्रेश और हिन्दी के अधिकाश महाकाव्यों में ल्‍्प्त्री लम्बी अवान्तर कथार्ये 
मिलती हैं, पर इसे लक्षण रूप में नहीं माना जा सकता । 

(७ ) कथा उत्पाद्य, अनुत्पाय और मिश्र, तीन प्रकार की हो सकती है 
पर अधिकतर उसे अनुत्पाद्य और मिश्र अर्थोत्‌ इतिहास-पुराण, निजन्धरी 
आख्यान और लोककथा-लोकगाथा पर आधारित होना चाहिए. ताकि पाठ5कों- 
श्रोताओं का चित्त घटनाचक्र में न उल्झ कर वर्णन-सोन्दर्य और रस-परिपाक का 
आनन्द सहजता से प्राप्त कर सके । उत्पाद्य कथानक में कथा-प्रवाह ही प्रधान 
हो जाता है और कलात्मक-सोन्दर्य गौण | इसीलिए. रुद्व. को छोड़कर अन्य 
आचार्यों ने इसे नहीं स्वीकार किया है। 
२--चरित्र -- 

(क) भारतीय दृष्टि से मद्ाकाब्य का दूसरा प्रधान तत्त्व नायक है। उसे 
धीरोदात्त, सद्ृशोष्पन्न अथवा क्षत्रिय या देवता होना चाहिये। दरुद्रट को छोड 
अन्य आचार्यों ने नायक की महानता, वीरता, नीतिकुशलता आदि शुर्णों 
की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया है। रुद्रट के अनुसार नायक त्रिवर्णों में से 
किसी वर्ण का ओर दण्डी के अनुसार कोई भी धीरोदात् चतुर व्यक्ति हो 
सकता है। विश्वनाथ के अनुसार एक वंश्व के कई राजा या उच्च कुछों में 
उत्पन्न अनेक राजा मद्दाकाव्य के नायक हो सकते हैं। पर सप्च पूछा जाय 
तो अनेक नायऊों वाली कथा में वह अन्विति नहीं रह सकती जो एक नायक 
बाल कथा में होती है। ऐसे मद्दाकाब्य प्रशस्तिमूलक और ऐतिहासिक-घार्मिक 
होते हैं और उन्हें कथानक की दृष्टि से उच्च कोटि का महाकाव्य नहीं 
माना जा सकता | 
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(ख) नायक के बाद प्रधान भूमिका प्रतिनायक की होती है। उसके बिना 
कोई भी सघर्पमूठक महती घटना नहीं घट सकती | किन्तु रुद्रट को छोड 
अन्य किसी आचार्य ने उसकी चर्चा नहीं की है। रुद्रटअ का कहना है कि 
प्रतिनायक को भी नायक के समान ही बलू-गुग वाला होना चाहिये और उसके 
कुछ का मी वर्णन होना चाहिये । 


(ग) नायक-प्रतिनायक के अतिरिक्त भी महाकाव्य में न जाने कितने पात्र 
होते हैं, पर मारतीय आचायों ने उनके सम्बन्ध में त्रिस्कुल नहीं अथवा बहुत कप 
विचार किया है। अधिक से अधिक इतना ही कहा है कि मत्र दूत-प्रयाण की 
चर्चा होनी चाहिये अर्थात्‌ मंत्री, सहायक, दूत, सेना, सेनापति, शासक, रानियाँ, 
दास, दासियाँ इन सब्र की महाकावब्य में आवश्यकता होती है। पर इन पात्रों 
को कैसा होना चाहिये, इस सम्बन्ध में मारतीय साहित्य-शाखत्र मौन हैं। केवल 
रुद्रठ ने राजा, वीरों, मत्रियों और शज्ुओं के स्वभाव के सम्बन्ध से कुछ पर्चा 
की है। नायिकाओं की घर्चा तो किसी ने नहीं की है । 


३--अस्तु-व्यापार और परिस्थिति वर्णव :--भारतीय आचार्यों ने महा- 
काव्य में वस्तु-व्यापार-पर्णन पर बहुत अधिक जोर दिया है। अलंकृत महाकाव्य 
का यही प्रधान लक्षण है कि उसमें घटना प्रवाह चाहे क्षोण हो पर अलक्ृत 
वर्णनों की प्रधानता होनी चाहिए।। इसीलिए आचार्यों ने विभिन्‍न प्रकार की 
वस्तुओं, परिस्थितियों और व्यागारों का वर्णन आवश्यक माना है; वे ये है :--- 


(क) प्रकृति-चित्रण--सध्या, प्रभात, मध्याह, रात्रि, वन, सूर्य चन्द्र, नदी, 
पर्वत, मरु, समुद्र, द्वीप, द्वीपान्तर आदि प्राकृतिक वस्तुओं का यथायोग साग्ोपाग 
और अलक्ृनत वर्णन | 

(ख) जीवन के विभिन्‍न व्यापारों ओर परिस्थितियों का खित्रण-जैसे प्रेम, 
विवाह, मिलन, कुमारोदय, सगीत-पमाज, मधघुपान-गौष्ठो, राबकाज, मंत्रणा, 
दूत प्रेषण, यज्ञ, सेनिक-अमियान, स्कन्धावार, व्यूहरचना, नगरावरोध, युद्ध, 
नायक की विजय आदि । हस सम्बन्ध में यह पहले ही कहा जा चुका दे कि 
रुद्रट को छोड़ अन्य आचार्यों ने जीवन के समग्र रूप को महाकाव्य में चित्रित 
करने पर अधिक बल नहीं दिया है। उन्होंने कुछ प्रधान व्यापार ही गिना दिये 
हैं जो अलंकृत महाकाव्यों में पाये जाते हैँ । रुद्रट ने जीवन के इतने अधिक 
व्यापारों और अवस्याओं तथा देश-काल आदि की गणना की दे कि उन सब 
को अलक्षत मह्दाकाब्यों में सागोपांग रूप मे नहीं रखा जा सकता । अतः यह 
स्पष्ट है कि रुद्रट की परिभाषा रामायण-महाभारत और आकृत-अपभ्रश के 
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प्वरितकाव्यों की देखकर बनाई गई है। समग्र युग-नीवन का चित्रण इतने 
अधिक व्यापारों और परिस्थितियों को पहग्र- किये बिना सम्भव नहीं है । 

४--रस और भाव-व्यंजना :--वारतीय आचारयों के मत के अनुसार 
महाकाब्य में रस की योजना अवश्य होनो धवाहिये | उसमे समी रस होने प्वाहिएँ 
पर श्गार-वीर-शान्त मे से कोई प्रधान होना चाहिये। रस की उत्पत्ति पात्रों 
और परिस्थितियों के सम्पर्क सघर्ष और क्रिया-प्रतिक्रिया से होती है। अतः 
किस परिस्थिति में किसी पात्र के मन में क्‍या प्रतिक्रिया होती है, उसकी मान- 
सिंक अवस्थाएँ किस स्थिति में केसी होती हैं, इसका चित्रण आवश्यक हो जाता 
है । आधार्यों ने इस सम्बन्ध में बस इतना ही कहा दै कि महाकाव्य में रस 
होना चाहिये अथवा संभोग-विपलूम्म, युद्ध आदि का चित्रण होना चाहिये । 
उन्होंने उसका विश्लेषण नहीं किया है । सम्मवत) इसलिए, कि अलकार-शास्त्रों 
में रस-विवेचना पर अलग से ब्रहुत अधिक विचार किया गया है और महदाकाव्य 
के प्रसग में उसे दुदराने की आवश्यकता नहीं समझी गयी | छक्षणग-प्रन्थों को 
देखकर मह्दाकाव्य लिखने वालों ने आचायों के इस अभिप्राय को नहीं समझा 
और वे गिनाये लक्षणों का यैत्रवत प्रयोग करने लगे | रस-योजना का अपभिप्राय 
पात्र और परिस्यिति के चित्रण के साथ मानसिक अवस्थाओं का सन्तुर्ित वर्णन 
करना भी है। वाल्मीकि और कालिदास में घट्ना-प्रवाह, वस्तुव्यापार-योजना 
और भाव-ध्यजना के समन्बय की अद्भुत शक्ति थी। पर परवर्ती कवियों ने 
लक्षण-प्रन्यों के अत्यधिक प्रमाव के कारण उनका असन्तुलित प्रयोग किया । 
नाटक के समान महाकाव्य में भी भावब्य॑ंजना प्रधान तत्त्व है, पर यहाँ उसकी 
अभिव्यक्ति सवाद रूप में ही नहीं, कवि द्वारा वर्णन रूर में मो होती है। 
माव-व्यैजना के प्रकार और शैली के सम्बन्ध में भारतीय आलकारिकों ने महा- 
काव्य पर विचार करते समय अधिक कुछ नहों कहा है। 

०--अलोकिक और अतिप्राकृत ततत्व--प्रानव मात्र के ददय में प्रतिष्ठित 
धार्मिक वृत्तियों, पोराणिक ओर निमन्धरी विज्वासों ओर आश्चर्य तथा औत्सुक्य 
की सहज-प्रदृत्ति के कारण सभी देशों के प्राचीन महाकाव्या में अछोकिक ओर 
अतिप्राकृत तत्त्व पाये जाते हैं। भारतीय मद्दाकाव्यां में मो उनको कप्ती नहीं 
है। पर आलकारिकों ने उनके सम्बन्ध में बहुत कमर विचार किया है। विश्वनाथ 
ने इस सम्पन्ध में इतना ही कहा है कि महाकाव्य में देवता मी नायक हो सकते 
हैं ओर उसमें मुनि ओर खर्ग का भी वर्गन होना चाहिये । देवता तो अलौकिक 
होते ही हैं, मुनि भी अलीकिक शक्ति वाले होते हूँ और स्वर्ग मी अलाकिक या 
काल्पनिक ही होता दै। रुद्ठ ने मह|काब्य में अतिप्राकृत ओर अलाकिक तक्तों 
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का होना तो आवश्यक माना है पर यह भी कहा है कि मानव ऐसे अलौकिक या 

अतिप्राकृत कार्य अपनी शक्ति से नहीं कर सकते । अतः पर्वत-समुद्र आदि के 

लंघन और सारी प्रथ्वी का भ्रमण वह अपनी शक्ति से नहीं कर सकता । देवता, 
किन्नर, गन्धर्व, यक्ष, विद्याधर, अप्सरा आदि अलौकिक और अतिप्राकृत 
कार्य आसानी से करते हैं । अतः महाकाब्य में ये कार्य उन्हीं से कराने 
चाहिये और यदि मानव से कराना ही हो तो देवतादिकों की सहायता से 
कराना चाहिये | इससे भी माद्म होता है कि रुद्रट ने महाकाव्य को परिभाषा 
निश्चित करते समय रामायण-महामभारत और रोमाचक कथा-काव्यों को ध्यान 
में रखा था। 

६--शैली--महाकाव्य की शैली के कुछ अवयवो के सम्बन्ध में तो भारतीय 
आलूंकारिकों ने पर्याप्त विचार किया है और कुछ को बिल्कुल छोड़ दिया है। 
महाकाव्य की शेली का मूल तत्व उसकी गरिमा या गम्मीरता है जो कयावस्त॒ 
और पात्रों की महत्ता पर और उससे भी अधिक कवि की महाप्राणता पर निर्भर 
करती है। पर इस तत्व पर आलंकारिकों ने विचार नहीं किया है । शेढी के जिन 
बाह्य तत्वों पर उन्होंने विचार किया है वे ये हैं :-- 

(क) महाकाव्य के सगे न बहुत बडे हों न बहुत छोटे। विश्वनाथ को छोड़ 
अन्य आचायों ने सर्गों की सख्या नहीं निर्धारित की है। सर्गों का नाम 
विश्वनाथ के अनुसार उसमें वर्णित कथा के आधार पर रखना घाहिये। 
पर अधिकाश महाकाव्यों में सर्गों की सख्या ही मिलती है नाम नहीं 
मिलता, अत: यह छक्षण नहीं हो सकता। सस्क्ृत, प्राकृत और अपमभ्रंश 
में उनके नाम क्रमशः सर्ग, आश्वासक, और सन्धि ( विश्वनाथ के अनुसार 
सन्धि नहीं कडब॒क ) होते हैं। पर यह भी बहुत ऊपरी बात है | सर्ग के 
अन्त में दूसरे सगे की कथा की सूचना देने को भी रुटि थी जिसे 
विश्वनाथ ने लक्षण मान लिया है। 

(ख) विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य का नामकरण कवि अथवा कथावस्व॒ 
(बृत्त) या चरितनायक के नाम पर होना चाहिये। पर यह बन्धन महा- 
कवियों को सदा मान्य कैसे हो सकता है १ देश, काछ, प्रधान भाव आदि 
के नाम पर भी तो महाकाव्यों का नामकरण हुआ है और हो सकता 
है। अतः नामकरण के सम्बन्ध में कोई लक्षण नहीं निर्धारित किया 
जा सकता | 

(ग) महाकाव्य का आदि कैसा हो और अन्त कैसे किया जाय, इस बारे में 
भी कवि को पूरी छूट होनी चाहिये | सस्क्ृत अलंकार-अ्रन्थों में आशीर्वचन, 
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के 


मंगलाचरण, इष्ट देवता को नमस्कार, वस्तु-निर्देश या कथा को प्रस्तावना 
का विधान व्या गया है। पर सम्कृत के ही अनेक भहाकाव्यों में 
ये वार्ते नहीं पाई जातीं जैसे कुमारसमव, शिश्ुपालबंध आदि | अन्तके सबंध 
में रूट ने लिखा है कि नायक का अभ्युद्य अन्त में होना घाहिये | ऐसा 
होना उचित भी है क्योंकि वही कथा ऋा घरमोत्कर्ष होता है और उसके बाद 
कुछ भी लिखने या वर्णन करने से महाकाब्य की प्रभावान्त्रिति में बाधा 
पडेगी । पर देमचन्द्र प्राकृत-अपभ्रेश के महाकाव्यों के आधार पर अन्त में 
उपसहारात्मक वर्णन आवश्यक मानते हैं, उनके अनुसार उसमे कवि को 
अपना अभिप्राय, अपना और अपने इष्ट का नाम और मंग़लवाची 
वाक्यों का उपयोग करना चाहिये ( स्वामिप्रायस्वनामेष्टनाममगलछाकित 
समासित्वम्‌ ) | 
(घ) परवर्ती मद्दाकाव्यों की एक प्रधान रूठि यह हो गयी थी कि उनमें आदि 
में ही प्रस्तावना के रूप में सजन-प्रशसा, दुर्जन-निन्दा, कवियों की प्रशसा, 
नायक के बच की प्रशंसा, अपना प्रयोजन आदि का विधान रहता था। 
इस सम्बन्ध में भामह और दण्डी ने कोई लक्षण नहों बनाया जो उचित 
ही था। पर बाद के महाकावध्यों को देखकर रुद्र॒ट, देमचन्द्र और विश्वनाथ 
ने ये लक्षण दिये हैं :-- 
रुद्रट--आदि में सन्नगरी वर्णन, नायक-वँश्-प्रशसा होनी घाहिये | 
तत्रोत्पाये पूर्व सन्नगरीवर्णनं महाकाव्ये । 
कुर्बीत तदमुतस्यां नायक वंश मशंसां व ॥? 
हेमचन्द्र--आशीर्वचन, नमस्कार, वस्तु निर्देश, उपक्रम के साथ ही वक्तव्य 
अर्थ का प्रतिशान, उसके प्रयोजन का प्रकाशन, कवि-प्रश्॑सा, 
सजन-दुजन का स्वमाव-चित्रण आदि होना 'चाहिये। 
आशीनेमस्कारवस्तुनिर्देशो पक्रमत्वमू, वक्तव्याथेतत्रतिज्ञानतत्प- 
योजनोपन्यास कविग्रशंसासुजनठुजनसखरूपबदादिवाक्यत्वम्‌? 
विद्वनाथ--इन्होने केवछ खल-निन्दा आर अच्छे आदमियों का गुगकीतंन 
करने की बात कह्दी है, अन्य की घर्चा नहीं की है | 
क्वचित्रिन्दा खछादीनां सता च शुणकोर्तनम्‌? 
सस्कृत से अधिक प्राकृत और अपभ्रश के प्रवन्ध काव्यों में प्रस्तावना और 
उपसदार सम्बन्धी इन रूदियों का पालन हुआ है। 
(5) छन्‍्द--छन्द के सम्बन्ध मे भामह और दुद्रट ने कुछ नहीं कहा है। पर 
दण्डी ने लो लक्षण लिख दिया, बाद के सभी आचार्यों ने उसे ही दुहराया 
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है। दण्डी का कहना है कि महाकाव्य में भ्राव्यक्त्तों अर्थात्‌ पढने-सुनने 
में र्य छन्दों का प्रयोग होना चाहिये; प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द का 
प्रयोग और सर्ग के अन्त में उसे बदछ कर भिन्न छन्द का प्रयोग होना 
पवाहिये ( सर्वत्रमिन्नवृत्तान्तेरपेतं छोकरं ननम्‌ )। हेमचन्द्र और विश्वनाथ 
ने भी यही बात दुहराई है पर विश्ववाथ ने इतना और जोड दिया है 
कि किसी किसी महाकाव्य में नाना छन्द वाले सर्ग भी देखे जाते हैं | 
इसका अर्थ हुआ कि यह महाकाव्य का सामान्य लक्षण नहीं है। इस 
सम्बन्ध में हेमचन्द्र ने 'उभयवैचित्र्यः शब्द की व्याख्या करते हुए कहां 
है कि अर्थ के अनुरूप हन्द-योजना ( अर्थानुरूप छन्दस्तवम्‌ ) होनी 
चाहिये। पर यह तो महाकाव्य का ही नहीं, काव्य मात्र का लक्षण है | 

( घ ) अ्ंकार--रुद्रर और विश्वनाथ के अतिरिक्त अन्य सभो आचार्यों ने 
महाकाव्य मे अलकारों का होना एक लक्षण माना है। भागह ने 
महाकाव्य का 'सालकार? होना ओर दण्डी ने 'अल्कृतः होना आवश्यक 
कहा है | देमचन्द्र ने कुछ और स्पष्टता के साथ कहा है कि महाकाव्य 
अच्छे अलंकारों से युक्त होना चाहिये। ध्यान देने की बात यह है कि 
प्रारम्भिक या विकसनशील महाकाव्यों-महामारत-रामायण-में अरूकार- 
योजना पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया है यद्यपि उनमें भी अलं- 
कारों की कमी नहीं है। कालिदास ने भी अलूुंकारों के लिए. अलकारों का 
प्रयोग नहीं किया है। उनके महाकाव्यों में कथा-प्रवाह, घरित्र-चित्रण और 
भाव-व्यजना के साथ वस्त॒व्यापार-वर्णण और अलकार-योजना का ऐसा 
सुंद्र सामंजस्य हुआ है कि अलंकार या व॒स्तुवर्णन अलग से जोड़े या चिप- 
काये हुए नहीं प्रतीत होते | बाद के महाकाव्यों में वाग्वैदग्ध्य, पाण्डित्य 
और आचायेत्व अधिक दिखलाई पडता है, सहज काव्य-प्रतिभा कम । 
काव्य के अन्य क्षेत्रों की तरह परवर्ता काल में दरबारी प्रभाव के 
कारण महाकाब्यों में भी अलंकृति बहुत अधिक होने छगी | अतः यह 
आश्चरय ही है कि विश्वनाथ ने अलंकृति को महाकाव्य का रक्षण क्‍यों 
नहीं माना | 

(७ ) भाषा--महाकाव्य की भाषा के सम्बन्ध में अलंकार-शास्रों में बहुत कम 
कहा गया है क्‍योंकि उनमें अन्यत्न शब्द-शक्तियों पर बहुत अधिक विचार 
किया गया है और यह मान लिया गया है कि जो महाकवि होगा वह 
भाषा पर अपेक्षित अधिकार अवश्य रखता होगा | केवछ भामभह ने इतना 
कहा है कि महाकाव्य में आम्य शब्दों और अर्थों का प्रयोग नहीं होना 


] 


( 
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चाहिए अर्थात्‌ उसमे शिष्ट नागर जनो की भाषा प्रयुक्त द्दोनी चाहिये। 


५“देमचन्द्र ने महाकाव्य में 'समस्तलोकरजकत्व” गुण आवश्यक माना है 


जिसका अर्थ यह है कि उसकी भाषा सरर और सर्वबोधगम्य अवश्य 
होनी चाहिए, तभी उससे सबका मनोरजन हो सकेगा । मद्दामारत-रामायण 
और किसी सीमातक कालिदास के महाकाव्यों में भाषा का यह गुण 
दिखाई पडता है। पर बाद के महाकवियों ने बहुत ही क्लिष्ट, समास- 
बहुल और अतिशय अल्क्ृत भाषा का प्रयोग किया है। कुछ ने तो 
लिए भाषा के प्रयोगों द्वारा दृबर्थक कार्व्यों की और शासत्र-जान दिखाने 
के लिए शासत्र-काब्यों की भी रचना कर डाली है। महाकाव्य की गरिमामयी 
उदात्त शैली के अनुरूप उसकी भाषा भी गम्मीर अवश्य होनी चाहिए । 
पर गम्भीरता का अर्थ अतिशय अलक्ृति या भाषा-दुरूदता नहीं है, क्योंकि 
इससे पाठक का मन भाषा की समस्‍यायें सुलझाने में ही उल्झ जाता है। 
महाकाव्यों पर विचार करते समय आचार्यों ने इन प्रश्न पर विचार नहीं 
किया है। 


(जे) रूप-संघटन--महाकाव्य का रूप अन्य काव्य-रूपों से भिन्न है, पर किससे 


कितना भिन्न है या कहाँ से उसने क्या तत्व लिया है, इस सम्न्‍्ध में 
आलंकारिकों ने बहुत कम विचार किया है। इतना तो सबने कहा है कि 
उसमें नाटक की पॉचों सधियाँ होती हैं और नागक के अक-बिमानन की 
तरह इसमें भी सर्ग-विभाजन द्योता है। पर नाटक के मूल तत्वों से महा- 
काव्य के मूल तत्वों 5 2 साम्य या वैषम्य है, इस सम्बन्ध में विचार 
नहीं किया गया हे | “हाकाब्य के रूपगठन में नाटक, गीतिकाव्य, कथा- 
आख्यायिका और इतिहास-पुराण, सबसे कुछ न कुछ तत्त्व ग्रहण किये गये 
हैं। मारतीय आघायों ने नाटक की पंच सधियों को अहण करना इसलिए 
आवश्यक माना है कि उसके कथानक मे विर्शृखलता न रहे और बह 
इतिदास-पुराण से भिन्‍न शैली का हो सके तथा उनसे अधिक समन्वित 
प्रभाव उत्पन्न कर सफे। इतिहास-पुराण से कथावस्तु लेने पर भरी उसमें 
बहुत सी बातें कवि-कह्रित द्वोती हई जिसके सम्बन्ध में अरस्तू को तरह 
ही रुद्रट ने भी कहा है -- 

पंजरामितिहासादिप्रसिद्धमखिलं तदेकदेश' वा। 

परिपरयेत्त्वचाचा यत्र कबविस्ते त्वनुस्पादा:॥ 


काव्यालंकार-अ० १६, इलोक ४। 
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अन्य आचाये 'इतिहासकथोद्भूवम? या 'इतिहासोद्मव्म! फहकर ही 
सम्त॒ुष्ट हो गये पर रुद्रट ने यह भी बताया कि इतिहास, पुराण, कथा आदि से 
शहीत कथानक से उसका छथा-पंजर ही छिया जा सकता है, शेष बातें तो 
कवि अपनी कह्पना और वाणी से, रक्त-मास की तरह, उस कथा पत्र में 
भर कर महाकाव्य के सुगठित शरीर का निर्माण करेगा और ऐसा कथानक 
भी अनुलाद ही कहा जायगा | रुद्रट ने लिया है कि महाकाव्य में पूर्णतया 
उत्पाद्य या कल्पित कथानक मी होता है जिसे अन्य आचघचार्यों ने स्वीकार नहीं 
किया । रुद्र८ के इस लक्षण को मान लेने पर महाकाव्य-शैडी में निर्मित अनेक 
संबद्ध पद्मात्मक कथा-आख्यायिकाओं को भी महाकाव्य माना जा सकता है। 
प्राकृत-अपश्रेश के बहुत से प्रशन्धकाव्य इस प्रकार के हैं जैसे 'भविसयत्तकहा? 
“करकण्ड' चरिठ! आदि । इसे मानने पर यह मी मानना होगा कि महाकाव्य के 
रूपगठन में रोम्नाचक कथा-आख्यायिका के अनेक तत्त्वों का सम्मिश्रण हुआ 
है। उसी तरह गीतिकाव्य का प्रधान गुण कवि द्वारा विचारों और माबों की 
व्याख्या करना है अर्थात्‌ यह विषयिप्रधान काव्य-रूप है। बाद के महाकावब्यों 
में यह बात बहुत अधिक दिखाई पडती है। इनमें कथा प्रवाह तो क्षीण होता 
है, कवि के विचारों और भावों की अभिव्यक्ति अधिक होती है। महाक्राव्य 
ने गीतिकाव्य के इसी तत्त्व को ग्रहण किया है। गीतिकाव्य के छन्‍्द गेय होते 
हैं और महाकाव्यों में भी गेयता होतो है। शायद इसीलिये दण्डी ने उनमें 
्राच्य! छन्दों का प्रयोग करने की सछाह की है। भारतीय आलकऊारिको ने 
इस सम्बन्ध में विशेष बिचार नहीं किया है। 
७--उद्देश्य :--महाकाव्य का कोई उद्देश्य होता है या नहीं, और होता 
है तो वह क्या है, इस सम्बन्ध में आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, पर 
प्रकारन्तर से उन्होंने जो बातें कही हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि महाकाब्य 
में कोई न कोई महान उद्देश्य रहना चाहिये | स्पष्ट शब्दों मे उन्होंने इतना दी 
कहा है कि महाकाव्य का लक्ष्य धरम, अर्थ, काम, मोक्ष इन फलों की प्रासि है। 
दण्डी, रुद्रण और देमचन्द्र सभी पुरुषार्थों को लक्ष्य मानते हैं पर विश्वनाथ किसी 
एक को। रुद्रट ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा दै कि लघु प्रशन्वकाष्य ( खण्ड 
काच्य ) में कोई एक पुरुषार्थ रक्ष्य होता है और महाकाव्य का उद्देच्य समी 
पुरुपार्थों की प्राप्ति है? । यदि घ॒तुर्वर्ग फल की प्राप्ति ही लक्ष्य है तो फिर रस 
_४--दण्डी--चहुर्वगफकायत्त चतुरोदात नायक कामयाब, ६-१५ 
हेमचन्द्र--चतुवेगेफलोपायत्वम्‌ ,. . .. . .काव्यानुशासन, आठवाँ अध्याय 
अर्थवेचिध्यम्‌-- 
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का क्‍या स्वरूप होगा, क्योंकि बहुत से लोग तो महाकाव्य का उद्देश्य रस- 
निष्पत्ति ही मानते हैं। सभी आधघार्यों ने महाकाव्य में रसों का होना आवश्यक 
माना है । इस सम्बन्ध में रुद्ढ और विश्वनाथ में मत-वैषम्य है। रुद्रट 
सभी रसों का होना और विश्वनाथ शगार, वीर, शान्त में से किसी एक का 
अगी और अन्य का अग रूप में होना आवश्यक मानते हैं! । महाकाब्यों में 
रखों की जो भी स्थिति हो, उन्हें अपने आप में लक्ष्य नहीं माना जा सकता । 
महाकराव्य में रस किसी अन्य महान उद्देश्य का साधन ही होता है। उदाहरण 
के लिए यदि धर्म की सिद्धि या प्रचार ह्वी किसी महाकाव्य का लक्ष्य हो तो 
उसके लिए, भी उपदेश या कौतंन से काम नहीं चल सकता, रसानुभूति उत्पन्न 
करना ही उसका सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। प्रबन्धकाव्यों या नाटकों में 
उद्देश्य अधिकतर अगप्रत्यक्ष और छिपा हुआ रहता है नो प्रमावान्वित्रि क रूप 
मे या रसोद्रेक के वाद के छोकचित के परिष्कार के रूप में प्रकट होता है। 
अत भारतीय दृष्टि से महाक्राव्य का उद्देश्य धर्म, अथे, काम, मोश्व की प्राप्ति 
ही है, रसानुभूति, मनोरजन आदि नहीं । 

८--आचीन ज्ञान-वर्णन, पाण्डिट्य-अदरोन और बस्तु-विवरण ,-सस्क्ृत 
के अलकारशास्त्रों में वस्तु-व्यापार वर्णन के सम्बन्ध में जो विषय गिनाये गये हें 
अनेक महाकाव्यों मे उनका बहुत दुरुपयांग भी हुआ है। कुछ में प्रकृति-चित्रण 
के प्रसग॒ में प्राकृतिक वस्तुओं की तालिका तक प्रस्तुत कर दी गयी है | पर 
ऐसा परवर्ती कवियों ने ही किया है क्योंकि उनमें पाडित्य-प्रदर्शन को ग्रक्ृत्ति 
अधिक थी | यह ग्रद्वत्ति ध्राकृत-अपश्रश से होते हुए हिंदी मे मी आयी जिसके 
फलस्वरूप रासो, पद्मावत, रामचन्द्रिका ओर आधुनिक प्रबन्धकाव्य-प्रियप्रवास- 
तक में घोडो की विविध जातियो, भोजन के विवध प्रकारो, नाना ग्रकार के 
फूल और पेडपोघों के नामो की लम्त्री सुची दी गयी है। सूची उपस्थित करने 
की यह प्रद्डत्ति यूरोपीय महाकाव्यों में मी मिलती है। यह विवरण कहीं-कहीं 


विश्ववाथ--चत्वारस्तस्य वगो स्युस्तेप्वेक व फल भवेत्‌ ॥ 
साहित्यदर्पण, ६-३१८ | 
रुद्टट--तन्न महान्तो येपु च विततेष्वभिधीयते घतुर्वर्ग । 
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ते रूघवो विज्ञेया येप्वन्यतमो भवेच्चतुर्चगांव, 
काब्यालकार-- सोछ॒ह वा अध्याय, ५-६ । 

१--रुद्वट--सर्वे रसा क्रियन्ते काव्यस्थानानि सर्वाणि । 

काब्याकंकार, १६-७५ | 
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इतना अधिक हो जाता है कि कथा या घटना से उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं 
रह जाता | विकसनशील महाकाव्यों, विशेषकर महाभारत, में तो सभी विषयों 
जैसे दर्शन, औपनिषदिक ज्ञान, धर्मशास्त्र, प्राचीन इतिहास-पुराण आदि की 
जानकारी प्रकट करने के लिए ल्म्वे-लम्वे अध्याय जोड़ दिये गये हैं। इस अन- 
पेक्षित पाडित्य-प्रव्शन से महाकाव्य की कल्ात्मफता मे बाधा उपस्थित होती 
है। सम्मवतः इसीलिए भामह ने कहा था कि महाकाव्य को व्याख्या या 
विवरण द्वारा इतिहास-पुराण के समान बढ़ाना नहीं चाहिए। दद्गय्ने भी 
स्पष्ट रूप से कहा है कि बस्तु-व्यापार का वर्णन प्रसगानुसार ही होना चाहिए, । 
विश्वनाथ के समय तक सस्क्षत महाकाव्यों के साथ ही प्राकृत-अपम्रंश के 
महाकाव्यों में भी बस्तु-व्यापार वर्णन में पाण्डित्य प्रदर्शित करने और प्राचीन 
ज्ञान और धार्मिक उपदेश की बातें लिखने की ग्रश्धत्ति अधिक हो गयी 
थी। महाभारत में तो वह पहले से ही थी। इन सब को देखकर ही विश्वनाथ 
को लिखना पडा कि इन का सागोपाग वर्णन करना अर्थात्‌ पूर्ण बिवरण उपस्थित 
करना चाहिये*। जिन कवियों ने विश्वनाथ को नहीं पढ़ा था उनमें भी इस 
प्रदत्ति की अधिकता यह सूचित करती है कि छोक महाकाव्यों मे भी यह एक 
रूढि सी थी। जायसी ने शतरंज, खेलकूद, नाप, घोडा, सेना, भोजन आदि 
विविध प्रकार की वस्वुओं और योग, दर्शन, धर्म आदि विविध सिद्धान्तों का 
व्थवा विवरण दिया है। तुलसी में भी इस तरह की बहुत सी विवरणात्मक बातें 
मिलती हैं. जिनसे उनके पाण्डित्य या दार्शनिक ज्ञान का परिचय मिलता है। 
प्राचीन भारतीय आलकारिक आचघार्यों द्वारा निर्दिष्ट महाकाव्य के लक्षणों और 
उसके तक्तों के सम्बन्ध में विचार कर लेने के बाद महाकाव्य सम्बन्धी पाश्चात्य 
मान्यताओ पर भी .विचार कर लेना घाहिये ताकि सार्वमौम लक्षणों का निर्धारण 
किया जा सके | / 


पारचात्य सत :--- 


यूरोपीय देशों में भी भारत की तरह महाकाव्य के विकास की कई अवस्थायें 


दिखाई पड़ती हैं| वहाँ पहली अवस्था अर्थात्‌ प्रारम्मिक वीरयुग के महाकाव्य 
न नम पक व 2 मय पक 2 
विश्वनाथ--शशड्वारवी रशान्तानासे को5ज्जी रस हृष्यते । 


अँगानि सर्वेअपि रखाः सर्वे नाटकसंघयः ॥ सहित्यदुर्पण, ६-३१६ । 
१->पर्णनीया यथायोगं सांगोपांग अमी इद | 
साहित्य दर्पण ६-६३२४ । 
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होमर के इलियड और ओडेसी हैं जो करीब्र सात सौ वर्ष ईसा पूर्व के माने जाते 
हैं। उन्हीं के अनुकरण पर, किन्तु अलंकृत शैली में, वर्जिल ने ईसा पूर्व पहली शताब्दी 
*/में 'इनीड! नामक महाकाव्य लिखा जो अत्यधिक सस्कृत और नियमवद्ध रोमन 
सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। रोमन सभ्यता का प्रभाव सारे यूरोप पर जब 
तक रहा, इसी प्रकार के अलकृृत और शाश्ल्रीय महाकाच्यों की रचना द्ोती रही । 
किन्तु उसी के साथ-साथ विशेषकर मध्ययुग के अन्तिम काल में, जो साम॑ंती 
वीरयुग का काछ था, लोक-महाकाव्यों का मी विकास होता रहा और दरबारी 
कवियों द्वारा रोमाचक महाकाव्य भी लिखे जाते रहे। विदेशी बर्बर आक्र- 
मणणणों के बाद रोमन साम्राज्य छिन्न-मिन्न हो गया और तब यूरोप के सभी देशों 
मे राष्ट्रीया और पुनर्जागरण (रेनेसो) का काल शुरू हुआ जिसमें रोमानी प्रज्ृ- 
त्तियों के साथ ही ईसाई नेतिकता की भी प्रधानता थी। अतः इस काढछ में 
रोमाटिक और नेतिकतायुक्त, शाज्रीय और रूपकात्मक महाकाव्यों की रचना 
साथ-साथ हुई। किसी-किसी महाकाव्य मे तो इन विरोधी तत्वों का अद्भुत 
सम्मिश्रण दिखाई पडता है,“जिसे दान्ते के 'डिवाइना कामेडिया में । धीरे-धीरे 
नैतिकता और बौद्धिकता से युक्त शास्त्रीय नियमों का वन्धन इतना कंडा हो गया 
कि उसके प्रतिक्रियास्वरूप सारे यूरोप में रोमानी प्रवृनियों ने विद्रोह किया और 
अठारहवीं शताब्दी के उच्रार्द्ध के बाद से शास्त्रीय नियमों और पुरानी नैतिकता 
को अवदेलना करके प्राचीन यूनानी सर्ववाद से प्रभावित रोमाचक काव्यों की 
रचना होने लगी | इस तरह यूरोपीय महाकाव्यों के विकास की पहली अवस्था 
वीर-मावना की, दूमरी शाल्रीय, धार्मिक और नैतिक भावना की, तीसरी रोमाचक | 
भावना की और चौथी आधुनिक स्त्रच्छन्दतावादी भावना की है। पहली अवस्था 
का मद्दाकवि होमर, दूमरी के वर्जिछ, दान्ते, कैमास, मिल्डन, आदि, तीसरी के 
स्पेन्सर, एस्भाष्टो, टेसो आदि और घचौथी के गेटे, टेनिसन, ब्राउर्निंग, विक्टर 
हूगो, दार्डो आदि हैं। सभी विकसनजीछ काव्य या तो यूनान के प्रारम्मिक 
युग में विकसित हुए या यूरोप के अन्य देशो में मध्ययुगीन सामन्‍्ती वीरकाल 
में, जो बारहवीं तेरह्वीं शताब्दी तक माना जाता है। वे अलंकृत महाकाव्य 
जो रोमन साम्राज्य के वैमव-फाल में लिखे गये, शास्त्रीय महाकाव्य कहल्ते हैं | 
बाद में सामन्‍्ती वीरयुग मे उस शैली की गम्भीरता की प्रतिक्रिया में रोमाचक 
मद्दाकाव्यों का प्रचलन हुआ। सारे यूरोप में, विशेष रूपसे इटली में, पुनर्जागरण- 
काल तक ऐसे आइचर्य-कुनृहूछ की भावना से युक्त और साहसिक यात्राओ 
से भरे रोमाचक महाकाव्यों की रचना होती रही बिनमे अलौकिक और 
अतिप्राकृत तत्त्तों का आधिक्य रहता था। इनकी ठ॒ल्ना सस्कृत के कथात्मक 
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काव्यों और प्राकृत-अपश्रग के चरितकाव्यों से की जा सकती है। चोदहवीं 
शताब्दी के बाद सारे यूगेप में धामिक सुधार, पुनर्जागरण और बौद्धिक 
सक्रियता का युग प्रारम्भ हुआ जिसमें राष्ट्रीयवा, आध्यात्मिकता और नैतिकता 
का स्वर प्रधान था। अतः इस काल के कवियों की दृष्टि वजिल के अलकृृत 
महाकाव्य 'इनीडः और सोलहवीं शताब्दी के आलोचकों, विशेषकर विडा, की विडा, की 
शास्त्रीय महाकाव्य सम्बन्धी मान्यताओं पर अधिक थी | इस तरह पुनणागरण- 
युग में वर्जिल के अनुकरण पर शास्त्रीय महाकाब्यों की रचना हुई जैसे सस्कृत के 
परवर्ती कवियों ने कालिदास की शेली के अनुकरण पर महाकाव्य लिखे | किन्तु 
पुनर्जागरण-काल में भी रोमाचक भावधारा की समाप्ति नहीं हो गयी थी क्योंकि 
इटली मे टेसो तथा इम्हेंड मे मिल्टन के बाद झासत्रीय या क्लासिकल 
महाकाव्य की उस ऊँचाई और गुरुत्त तक पहुँचने वाला अन्य कोई 
कवि नहीं हुआ यद्यपि अठारहवीं गताब्दी के मध्य तक क्छासिकल मान्यताओं 
की प्रधानता सारे यूरोप में बनी रही। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरा्द् 
ओर उन्नसवीं शताब्दी मे रोमाटिक या स्च्छन्दतावादी भावनाओं का प्रचार 
इतना अधिक हुआ कि महाकाव्य सम्बन्धी सभी पुगनी मान्यतार्थे छिन्न-मिन्‍्न 
हो गयीं। उस काल को प्रद्गत्ति के सम्बम्ध में डिक्सन का कहना है कि इस 
समय विभिन्न काव्य-रूपो के सम्मिश्रण से ऐसे कावब्यों की रखना हुई है जिन्हें 
देख कर लगता है कि या तो अब महाकाव्य को अछग काव्य-रूप मानने की 
कोई आवश्यकता नहीं रह गई है या महाकाव्य को परिमाषा को ही बहुत 
व्यापक और उदार बनाना होगा ताकि इस काल के नये प्रमुख कथात्मक काब्यों 
( नरेटिव पोइट्री ) को महाकाव्य माना जा सके" | 
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महाकाव्य के इस स्वरूप-विकास के समानान्तर यूरोप में महाकात्य की 
परिभाषा में भी परिवतन होता रहा है। महाकाव्य के सम्बन्ध में सत्र से पहले 
अरस्तू ने अपने काव्यशात्र में विचार किया । उन्होंने होमर के नाम से प्रचलित 
विफसनशील महाकाव्यों-इलियड और ओडेसी-को ध्यान में रखकर महाकाव्य 
के लक्षणों का निर्देश किया। अरस्तू ने महाकाव्य की परिभाषा इस धारणा के 
साथ निश्चित की है कि होमर नाम का कोई महाकवि सचमुच था जिसने 
अपनी भनुपम ओर मद्दती काव्य-प्रतिमा के द्वारा इलियड-भोडेसी की रचना 
की | यह घारणा यूरोप में उस समय तक ग्रचल्ति रही जब तक कि अठारहवबीं- 
उन्नीसवीं शताब्दी के महान साहित्यिक अन्वेषकों ने यह सिद्ध करने का प्रयक्ष 
नहीं किया कि इलियड-ओडेसी का उन प्राचीन गाथा-चक्रों से विकास हुआ 
है लिन्हें प्राचीन यूनानी चारण (होमराइड) गाया करते थे और बहुत बाद में 
उन्हें लिपिबंद्ध कराया गया | अब यह वात सर्वमान्य सी है कि होमर नाम का 
कोई कवि हुआ हो चाहे न हुआ हो, पर इल्यिड-ओोडेसी, जिस रूपए में आब वे 
प्राप्त हैं, एक हाथ की रचना नहीं हो सकते । इस अनुमान की पुष्टि इस बात 
से होती है कि यूरोप के अधिकाश देशों में ऐसे प्रारम्मिक महाकाव्य प्राप्त 
हुए हैं जो मौखिक परापरा द्वारा विकसित हुए हैं और जो शैली तथा भावना 
में इलियड-आडेसी से मिलते जुलते हैं। अत- अरस्तू ने होमर के महा- 
काव्यो की जो विशेषतायें बताई हैं वे न्‍्यूनाघिक मात्रा में समी विकसनशील 
महाकावब्यों मे पाई जाती हैं, पर ब्जिछ और उसके बाद के कवियों के अलक्ृत 
महाकाब्यो पर वे पूर्ण रूप से नहीं लागू होतीं । 

. अरल्वू के बाद यूरोप में महाकाव्य के सम्बन्ध में जो कुछ विष्वार हुआ वह 
सच सोलहवीं शताब्दी के बाद हुआ | सोलह॒वीं शताव्दी तक यूरोप में प्राचीन 
यूनानी भाषा और साहित्य का छोगों को अधिक श्ञान नहीं रह गया था और 
रोमन साहित्य ही सर्वत्र आदर्श के रूप में पूजा जाता था। अत' उस समय 
तक महाकराव्य का अर्थ था तो 'इनीड? के ढग का अलकृत महाकाब्य समझा 
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जाता था या नव-बिकसित रोमास को ही महाकाव्य माना जाता था। पर 
पुनर्जागरण-काछ में यूनानी भापा और साहित्य की तरफ फिर छोगों का ध्यान 
गया ओर हमर के महाकाव्यों के साथ अरस्तू के काव्यशास्र का भी अध्ययन 
प्रारम्भ हुआ । परिणामस्वरूप सोलहवीं शताब्दी के दर सारे पूरोप में 'एपिक? 
शब्द बहुत ह्वी गम्भीर अर्थ मे प्रयुक्त होने छगा | 'एपिक? शब्द का प्रयोग 
अब अरस्तू की परिभाषा से भी आगे बढ़कर श्रेष्ठ या महान काव्य के अर्थ में 
होने लगा ।'“परिणामस्वरूप यूरोप में प्रबन्धकाब्यों की दो धारायें मान ली गयीं, 
महाकाव्य ( एपिक ) और रोमाचक कथाकाव्य ( रोमान्स )। यह मान्यता 
आज तक चली आ रही है ; पर हर युग में ऐसे काव्य रचे गये जिनमे दोनों 
प्रकार के काव्यों के गुग दिखाई पडते हैं | अतः परवर्नी यूरोपीय आलोचको को 
मानना पडा कि महाकाबव्य दो प्रकार के होते हैं,“ईनोड की तरह के शास्त्रीय 
( क्‍्लासिकलछ ) महाकाव्य और भोडेसी और यरूसलम रिगेन्ड के ढग के 
रोमाचक महाकाव्य | बाद में चलकर स्वच्छन्दतावादी विद्रोह के युग में दान्ते के 
दंग के नाटकीय महाकाव्य और आधुनिक उपन्यास-गेली के मनोवैज्ञानिक या 
रूपक-कथात्मक ( एलेगोरिकल ) महाकाव्य भी लिखे गये। अतः आधुनिक 
युग के सम्रालोचकों को महाकाव्य की नयी-नयी परिमाषाये बनानी पड़ीं। 
किसी किसी को तो खीझ कर यह भी कह देना पडा कि आधुनिक युग में 
महाकाव्य लिखा ही नहीं जा सकता और किसी ने महाकाव्य की परिभाषा को 
अत्यन्त उदार और व्यापक करने की सल्यह दी | “अनेक मतभेद रखते हुए 
भी एक बात में सभी आधुनिक आलोचक एक मत हैं कि विकसनशीछ ओर 
अर्लकृत, दो प्रकार के महाकाब्य होते हैं ओर अडंकृत महाकाव्यों की भी 
आजीय और रोमाचक दो श्रेणिया होती हैं। इनके अतिरिक्त शैली की दृष्टि 
से नायकीय, रूपक-कथात्मक, गीतात्मक और मनोवैज्ञानिक महाकाव्यों की 
भिन्न श्रेणिया भी मानी गयी हैं । 

अरस्तू की परिभापा :--अरस्तू ने हर प्रकार के काव्य और कला को 
अनुकरण कहा है | उसके अनुसार महाकाव्य वह काव्य-रूप है जिसमें कथात्मक 
अनुकरण होता है, जिसमें पटपदो छन्द ( हेक्सामीटर वर्स ) का प्रयोग द्दोता है, 
लिसका कथानक दुःखान्त नाटक ( ट्रेजेडी ) के समान अन्वितियुक्त होता है 
ओर निसमें कोई एक सम्पूर्ण ( आद्यन्त ) घटना होती है जिसका आदि, मध्य 
और अन्त युक्त जीवन्त विकास दिखाया गया रहता है और इस तरह वह कथा 
जीवित प्राणी की तरह एक इकाई माछूम पडती है । महाकाव्य मे समुचित आनद 
अदान की छ्ष्मता होती है । उसका रूप-सघटन इतिहास से बहुत भिन्न होता है 
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०--अवान्तर कथारथें--महाकाव्य में अवान्तर कथारयें भी होती हैं पर 
वे प्रधान कथा के अगरूप में होती हैं। कुछ महाकाव्यों में एक ही लम्बी 
कथा अनेक भागों में विभक्त होती है अर्थात्‌ उसमें एक व्यक्ति से सम्बन्धित 
अनेक घटनायें होती हैँ। ऐसे महाकाव्यों के भीतर अनेक महाकाव्यों की 
सामग्री मरी रहती है। अवान्तर कथाओं से महाकाव्य के गाम्मीय॑ और 
गुरुत्व की वृद्धि होती है और साथ ही पाठकों-श्रोताओं को औत्सुक्य शान्ति 
और विश्रान्ति भी प्राम होती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के उपाख्यानों में विभिन्न 
प्रकार के चरितों और दृश्यों की योजना होती है। नाटकों में यह रूप-वैविध्य 
नहीं मिलता जिससे उन्हें वैसी सफलता नहीं मिलती जैसी महाकाब्यों को मिलती 
है? | इस प्रकार महाकाव्य का विषय चाहे महान और गुरु-गम्मीर हो या न 
हो पर उसमें उपकथाें और उसके भाग ऐसी गुरता और गम्मीरता से युक्त 
अवश्य होने चाहियें जिससे पूरा महाकाव्य महान प्रत्तीत होने छंगे | नाटक में 
इस पद्धति को अपनाने से विपरीत परिणाम उत्पन्न हो जाता है? । 


५-- कथानक -महाकाव्य का कथानक इतिहास से लिया जाता है पर 
वह इतिहास से भिन्न होता है क्‍योंकि इतिहास एक काल के एक या अनेक 
व्यक्तियों और घटमाओं का, जो सयोग से ही परस्पर सम्बद्ध हो जाते हैं, वर्णन 
करता है, पर महाकाव्य किसी एक व्यक्ति या घटना की ऐसी बातों का ही 
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वर्णन करता है. जिससे उसका कथामक विश्वेंखलित न होकर समन्वित बना 

रहे | पर उत्कृष्ट महाकाव्यों में ही ऐसा होता है, अन्य महाकाव्यों मे एक 

काल की अनेक घटनाओं और व्यक्तियों की कथा मी होती है | होमर के पूर्व के 
महाकाव्य ऐसे ही बृहदाकार थे। 

६--ओऔपदचित्य-विचार--इतिहास से विषय का चुनाव करने पर महाकाव्य 
का कथानक अनुत्पाद्य कहा जायगा | पर इतिहास के समान महाकाव्य केवछ 
यथार्थ का वर्णन नहीं करता। उसमे कवि को छूट *रहतो है कि वह अपनी 
कल्पना का खुल कर उपयोग करे अर्थात्‌ इतिहास की घटना में उत्पाद्य या 
कह्पित अशों का सम्मिश्रण करे। महाकाव्य में कवि को कल्पना का कलात्मक 
उपयोग अवश्य करना घाहिये। इससे कथानक में असाधारणता उत्पन्न 
होती है और पाठकों-ओताओं की जिज्ञासा निरन्तर बनी रहती है। अतः 
इसके लिये महाकाव्यों में दो पढवतियाँ अपनाई जाती हैं :--- 

(क) अतिप्राइव और अलौकिक तत्वों का मिश्रग--नाटको में तो दर्शकों 
को आश्वर्यचकित करने की ही आवश्यकता होती है पर महाकाव्य 
में उससे आगे बढकर असम्मव और अविश्वसनीय बातो और घद- 
नाओों का भी वर्णन होता है जिनमें आश्चर्योत्पाद्न की अधिक से अधिक 
शक्ति होती है। मनुष्य की यह खामाविक प्रवृत्ति भी है कि वह 
श्रोताओं को मुग्ध करने के छिये क्रिसो बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर 
कहता है। इसी कारण महाकाव्य में अलोक्रेक और अतिप्राकृत शक्ति 
वाले व्यक्तियों, देवताओं ओर घटनाओं का वर्णन किया जाता है|" 

(ख) असम्मव बातों का व्णन--किन्तु यहाँ महाकवि इस बात पर ध्यान रखता 
है कि जो कुछ भो कहा जाय वह श्रोताओं-पाठकों को असम्भव न प्रतोत 
हो। भअरस्तू के ही शब्दों में भहाकवि को असम्भव प्रतीत होने वाली 
सम्मव घटनाओं की अपेक्षा सम्मब प्रतोत होने वाली असम्भव घव्नाओं 
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४--अवान्तर कथारयें--मद्ाकाव्य में अवान्तर कथायें भी होती हैं पर 
वै प्रधान कथा के अगरूप में होती हैं। कुछ मह्याकाव्यों में एक ही ल्मत्री 
कथा अनेक भागों में विभक्त होती है अथांत्‌ उसमें एक व्यक्ति से सम्बन्धित 
अनेक घटनायें होती हं। ऐसे महाकाव्यों के भीतर अनेक मद्दाकाव्यों की 
सामग्री मरी रहती है। अवान्चर कथाओं से महाकाव्य के गाम्मीय॑ और 
गुरुत्व की चृद्धि होती है और साथ हो पाठकों-श्रोताओं को औत्सुक्य शान्ति 
और विश्रान्ति भी प्राप्त होती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के उपाख्यानों मं विभिन्न 
प्रकार के चरितों और दृश्यों की योजना होती है। नाठकों में यह रूप-वैविध्य 
नहीं मिलता जिससे उन्हें वैसी सफलता नहीं मिलती जैसी महाकाव्यों को मिलती 
है। | इस प्रकार महाकाव्य का विषय चाहे महान और गुरु-गम्मीर हो या न 
हो पर उसमें उपकथायें और उसके भाग ऐसी गुयता और गम्मोरता से युक्त 
अवध्य होने प्वाहिये जिससे पूरा महाकाव्य महान प्रतीत होने छंगे | नाटक में 
इस पद्धति को अपनाने से विपरीत परिणाम उत्पन्न हो जाता दे? । 


५-- कथानक--महाकाव्य का कथानक इतिहास से लिया जाता है पर 
वह इतिहास से मिन्न होता है क्योंकि इतिहास एक काछ के एक या अनेक 
व्यक्तियों और घटनाओं का, जो सयोग से ही परस्पर सम्बद्ध दो जाते हैं, वर्णन 
करता है, पर मद्ाकाव्य किसी एक व्यक्ति या घटना को ऐसी बातों का दी 
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वर्णन करता है बिससे उसका कथानक विश्वृंखलित न होकर समन्वित बना 

रहे | पर उत्कृष्ट महाकाव्यों में ही ऐसा होता है, अन्य महाकाव्यों मे एक 

काल की अनेक घटनाओं और व्यक्तियों की कथा भी होती है | होमर के पूर्व के 
महाकाव्य ऐसे ही वृहदाकार थे। 

६--औचित्य-विचार--इतविहास से विषय का चुनाव करने पर महाकाव्य 
का कथानक अनुत्पाद्य कहा जञायगा | पर इतिहास के समान महाकाव्य केवल 
यथार्थ का वर्णन नहीं करता। उसमे कवि को छूट “रहतो है कि बह अपनी 
कह्पना का खुछ कर उपयोग करे अर्थात्‌ इतिहास की घटना में उत्पाद्य या 
कल्पित अंगों का सम्मिश्रण करे | महाकाव्य में कवि को कब्पना का कलात्मक 
उपयोग अवश्य करना घाहिये। इससे कथानक में असाधारणता उत्पन्न 
होती है और पाठकॉ-ओताओं की जिज्ञासा निरन्तर बनी रहती है। अतः 
इसके लिये महाकाब्यों में दो पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं :-- 

(क) अतिग्राकुत्त और अलौकिक त्चों का मिश्रग--नाटको में तो दर्शको 
को आश्चर्यचकित करने की ही आवश्यकता होती है पर महाकाव्य 
में उससे आगे बढकर असम्मव और अविब्वसनीय बातों और घट- 
नाओं का भी वर्णन होता है जिनमें आश्रय्रोत्पादन की अधिक से अधिक 
गक्ति होती है। मनुष्य की यह ख्वाभाविक प्रवृत्ति मी है कि वह 
श्रोताओं को मुग्ध करने के लिये क्रिसो बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर 
कहता है। इसी कारण महाकाव्य में अलोकिक् और अतिप्राकृत शक्ति 
वाले व्यक्तियों, देवताओं ओर घटनाओं का वर्णन किया जाता है ।* 

(तल) असम्भव बातों का वर्णन--किन्तु यहाँ महाकवि इस बात पर ध्यान रखता 
है कि जो कुछ भो कहा जाय वह श्रोताओ-पाठको को असम्भव न प्रतीत 
हो। अस्स्तू के ही शब्दों में 'महाकवबि को असम्मव प्रतीत होने वाली 
सम्भब घटनाओं की अपेक्षा सम्भव प्रतोत होने वाली असम्भव घय्नाओं 
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का चित्रण करना चाहिये? | पर ऐसी बातों का चित्रण करने की प्रवृत्ति 
कम से कम होनी चाहिये। असम्मव घटनाओं को महाकाव्य को मूल 
कथा का आधार तो कभी बनाना ही नहीं चाहिये, उन्हें मूठ कथा का 
अग भो नहीं बनने देना चाहिये और यदि उनको रखना बहुत जरूरी हो 
जाय हे फिर उन्हें मूल कथा के बाहर ही रखना चाहिये। निष्कषे यह 
कि "महाकाध्य का धरातल ऐसा होना चाहिए कि उसमें सम्भावना- 
पक्ष क्षीण न होने पावे और कवि की झौली में इतनी शक्ति होनी चाहिये 
कि वह असम्मव को भी सम्मव वना कर उपस्थित कर सके। इसके 
लिए. वह अन्य तरीको से इतना सौन्दर्य उत्पन्न करता है कि असभव होने 
पर भी कोई बात पाठकों की दृष्टि से छिपी रह जाती है? । 

७--वस्तु-व्यापार-वर्णन--महा काव्य में मूल कथा और अवान्तर कथाओं 


के अतिरिक्त वस्तुओं ओर पात्रों के भावों-अनुभावों का वर्णन भी होना चाहिये | 
महाकावब्य में कॉर्यान्विति लाने के लिए कवि किसी व्यक्ति के जीवन की आव- 
श्यक घटनाओं को ही चुनता है पर जीवन की समग्रता का चित्रण करने के 
लिए, वह अपनी कल्पना से जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं और व्यापारों 
का चित्रण भी करता है जैसे समुद्री पोतों की विवरण-सूची तथा इसी तरह 
के अन्य विवरण। नाटक की तरह महाकाव्य में भी जीवन के विविध 
व्यापारों जैसे युद्ध, क्रान्ति, अन्बेषण, दुर्घटना या विनाश आदि का वर्णन होना 


प्वाहिये । इन बातो से काव्य मे समग्र जीवन के रूपों और पक्षों का वैविध्य 
दिखलाई पडता है* | 


। 
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८--शैढी--भरस्तू के अनुसार नाटक की तरह महाकाव्य भी दो प्रकार 
के होते हैं, सरल या जटिल | फिर इनमें से भी अत्येक दो प्रकार का होता है, 
मैतिकतापूर्ण और दुर्घटनापृणे। होमर का इल्यिड सरल किन्तु दुर्घटनापूर्ण 
( दुखान्त ) है और ओडेसी जटिल किन्ठ नेतिकतापूर्ण है। ओडेसी की कथा 
जटिल इसलिए हैं कि उसमें रोमाचक तत्त्व (घटना वेविध्य) अधिक है। इलियड 
में युद्ध दी प्रधान घटना है और उसमें कार्यान्विति अधिक है, अतः वह सरल 
शैंली का महाकाव्य है। यह लक्षण देखकर अरस्तू ने स्वीकार किया है कि 
किसी महाकाव्य मे दुखान्त नाटक के तत्त्व अधिक होते हैं और किसी में 
रोमाचक कथा-आख्यायिका के। इलियिड पहले प्रकार का है और ओडेसी 
दुसरे प्रकार का) | 


९- पान्र--महाकाव्य के पात्रों के सम्बन्ध में अरस्तू ने अछग से अधिक 
नहीं कहा है, अपने काव्य-शास्त्र में ही उसने नाटक और महद्दाकाव्य की 
तुलना करते हुए कहा है कि दोनों महान घरित्रों और महती घटनाओं का 
शब्दों द्वारा अनुकरण करते हैं? । इस तरह महाकाव्य और नाठक दोनो ही 
विषय-प्रधान काव्य-रूप हैं। नाथ्क में कवि पात्रों के बीच अपने को बिलकुल 
ही खो देता है पर महाकाव्य मे भो उसे अपनी ओर से कम से कम बाते 
फकहनी घाहियें। होमर इस कला मे दक्ष था। उसने पात्रों के सम्बाद के रूप 
में ही अधिकाश कथा कही है। इन समी पात्रों के अपने विशेष प्रकार के 
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व्यक्तित्व हैं ओर कवि उन्हीं का अनुकरण करता है" | ये पात्र या चरित्र तीन 
प्रकार के होते हैं, वास्तविक, परम्परागत और आदठश। महाकाव्य में तीनों प्रकार 
के पात्र होते हं पर नायक को महान घटनाओं के अनुरूप मद्दान चरित्र वाला 
भी होना चाहिये ।* 


१०--भाषा और शव्द-चयन--महाकाव्य चाहे सरल शैली का हो या 
जटिल शैली का, हर हालत में उसमें भावनाओं और शब्दों का सुन्दर सामजस्य 
होना चाहिये। होमर के महाकाव्यों में यह सामजस्य पूर्ण मात्रा में दिखाई 
पडता है। यों तो भाषा और शब्द-चयन का महाकाव्य में हर जगह महत्व 
है, पर जहाँ पर घटना या घरित्र में शिथिह्ता आ गयी हो, ऐसे स्थलों पर 
कवियों को शब्द-चयन और भाषा-सौन्दर्य पर विशेष ध्यान देना और उसके 
लिए, परिश्रम करना चाहिये । इस तरह ऐसे स्थलों के दोष छिप जाते हैं। 
अरस्तू का तात्यये यह्द है कि अलंकृति सहज होनी चाहिये और यदि वह प्रयक्ष- 
साध्य है तो समझना चाहिये कि महाकाब्य के दोषों को छिपाने के लिए ऐसा 
हुआ है। श्र 
११--उद्देश्य-अरस्तू के अनुसार कछा का दद्देश्य अनुकृति द्वारा 
आनन्द प्रदान करना है, क्योंकि बचपन से मानव का यही स्वभाव है कि वह 
अनुकृति द्वारा आनन्द प्राप्त करता है। अनुकरण द्वारा उत्पन्न काव्य और 
कला से मानव को जो आनन्द प्राप्त होता है, वह साधन होता है साध्य नहीं | 
म्तुष्य इस प्राप्त आनन्द की प्रेरणा से उस अनुक्ृति से बहुत कुछ सीखता है । 
इस तरह महाकाव्य और नाटक का, जो महती घटनाओं और महान 'घरित्रों 
को गरिमामयी शेली में अनुकरण करते हैं, उद्देश्य समाज को आनन्द ग्रदान 
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करके शिक्षा देना है* अथवा भारतीय अलंकार-शाल्म की भाषा म, उमप्तका 
उद्देश्य रस-निष्पत्ति द्वारा 'शिवेतर की क्षति? और कान्तासम्मिततयोपदेश? है | 


पाश्चात्य महाकाव्य का स्वरूप-विकास :-- 
अरस्त्‌ द्वारा निर्दिष्ट महाकाव्य के उपर्युक्त लक्षणों से स्पष्ट है कि उसने 
, होमर के इलियड और ओडेमी का ही आदश महाकाव्य माना है, यद्यपि होमर 
के पहले के भी महाकाव्य, जो आकार में इल्यड-आओडेस। से भी बड़े थे, अरस्तू 
के समय में वर्तमान थे। अरघ्तू के समय में महाकाव्य के रूप में जो कथात्मक 
काव्य प्रचलित थे उनमें रोमाचक तत्त्वों की कमी नही थी पर उसने बीर- 
भावना और कार्यान्वति से युक्त महाक्राव्यों को ही अपना आदर्श मान कर 
लक्षण निर्मित किये। होमर के महाकाव्यों में कार्यान्विति, कथानक की गम्भोरता 
ओऔर पात्रों की मदहानता आदि के कारण इतनी उत्क्ृष्टता थी और अरस्तू 
ने उन्हें इतना महत्व दे दिया कि आगे चल कर अरस्तू के समय के रोमाचक 
महाकाव्यों का महत्व बहुत कम हो गया और ईसापूर्व पहली शताब्दी में 
वर्जिल ने होमर के अनुकरण पर ही इनीड की रचना की । इलियड-ओडेमी 
अत्यन्त उत्कृष्ट महाकाव्य होते हुए. भी एक हाथ की रचना नहीं हैं साथ ही 
उनका विकास प्रारम्मिक वीरयुग में हुआ था, अतः सम्य सामन्त-युग के 
विशिष्ट ओर दरबारी कवि द्वारा ब्िलकुछ उसी प्रकार के महाकाव्य की रचना 
नहीं हो सकती थी। इसीसे वजिल ने होमर का अनुकरण करते हुए भी 
महाकाव्य का नया प्रतिमान स्थापित किया जो बाद के युगों मे सभी शास्त्रीय 
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महाकाव्यों का आठ बना रहा | उसले होमर की कथा-वस्तु और कथानक 
का ही अनुकरण नहीं किया, अनेक छोटी छोटी काव्य रूढ़ियों को भी स्वीकार 
किया | होमर ने इलियड में प्रधानतया युद्ध का और ओडेसी सें रोमाचक और 
साहसपूर्ण यात्राओं का वर्णन किया है । “वैजिंल ने इनीड में इन दोनों तत्वों का 
मिश्रण कर दिया। महाकाव्य के प्रारम्भ में वस्तु निर्देश और सरस्वती की वन्दना 
की पद्धति उसने होमर से ग्रहण को ओर होमर की यूनानी जातीय भावना के 
उसने भी अपने महाकाव्य में रोमन राष्ट्री-मावना की अभिव्यक्ति की। 
उसी तरह अलौकिक और अतिप्राकृत तत्वों के प्रयोग में भी उसने होमर का 
ही अनुसरण किया | दोनों ही महाकवियो के काब्यों में मनुष्य क्र और ईर्ष्या 
देवी-देवताओं के हाथ के खिलोने प्रतीत होते हैं और देवता मानव के साथ 
मिलते जुलते और कथा के पात्र के रूप में काम करते हैं। वस्तुओं के विद्वत 
ब्णन में भी 'इनीड? में होमर का अणुकरण किया गया है। उदाहरणार्थ सेना, 
खेल-कूद, अख्न-शसत्र आदि का ब्योरेवार वर्णन दोनों में एक-सा मिलता है। 
शास्त्रीय महाकाव्य--इतना अनुकृत होते हुए भी “इनीड” अर्लकृत 
महाकाव्य है, विकसनशील नहीं । उसका वातावरण, मूल प्रेरणा, उद्देश्य और 
शैली आदि होमर के महाकाब्यों से बहुत भिन्न है। अतः अरस्तू ने महाकाव्य की 
जो परिभाषा बनाई थी वह 'इनीड? तथा बाद के शास्त्रीय महाकाव्यों पर पूर्णतया 
नहीं लागू हो सकती । शास्त्रीय शैली का प्रचलन मध्ययुग के रोमाचक महा- 
आव्यो के अत्यधिक प्रभाव के कारण बन्द-सा हो गया, पर पुनर्नागरण काल में 
कैमास और ऐरिआस्टो ने उसे फिर से प्रारम्भ किया और मिल्टन ने उसे 
रमीत्कप पर पहुँचा दिया । इन सब शास्त्रीय मद्याकाव्यों मे अरस्तू के बताये 
अनेक लक्षण मिलते हैं पर उनमे कुछ और भी विशेषताय पाई जाती हैं जिनके 
आधार पर ये महाकाव्य शास्त्रीय नियमों का पालन करने वाले कहे जाते हैँ । 


यूरोपीय अलकृत महाकाव्यों के लक्षण-- 

१--उनमें किसी न किसी गुरु-गम्मीर विषय को कथा का आधार बनाया 
गया है। उनके कथानक इतिहास-पुराण या धर्म-ग्रन्थ (बाइबिल) से लिये गये 
हें, पर उनमे कवि द्वारा उत्ताद्य अश अधिक हैं । 

२--उनमे होमर के महाकाव्यों की तुलना में कार्यान्वति अधिक हैं | 
इसीलिये उनका कथानक अधिक हरूम्वा नहीं है। 

३--उनमे कोई न कोई महान उद्देश्य-जैसे देश के गौरव का चित्रण, 
धार्मिक ओर नेतिक मूल्यों की स्थापना, आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध 
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का चित्रण आदि--अवध्य रहता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरे महाकाव्य 
मे व्याप्तदिखाई पडता है | 
४--उन सत्र में कवियों के पुस्तकीय ज्ञान और पाडित्य का प्रमाव अत्य- 
धिक मात्रा में दिखाई पड़ता है | 
५---उनमे सचेष्ट ओर प्रयत्न-साध्य कलात्मक शैली का उपयोग हुआ है। 
यह शैली बहुत ही उदात् और गरिमायुक्त है। होमर के महाकाव्यों में पुनरुक्ति 
दोष बहुत है, पर शास्त्रीय महाकाव्यो में शब्दों का अपव्यय नहीं हुआ है, उनमें 
अधिक से अधिक अर्थ और घमत्कार भरने का प्रयत्न दिखाई पडता है | 
६--उनमें होमर के महाकाव्यों के जैसा घटनाओं और अवान्तर कथाओ 
का आधिक्य नहीं है | इसके विपरीत उनमें वस्तु-व्यापार-वर्णन की रूढ़ियों का 
पालन किया गया है। इस तरह सभी शास्त्रीय महाकाव्यों मे सघर्ष, इन्द्र-युद्ध, 
साहसिक और कश्प्रद यात्रा, सुद्र उद्यान, भव्य मवन, स्वर्ग और नरक के दृश्य, 
उृष्टि का रहस्य आदि बातों का चित्रण विस्तृत रूप में हुआ है। 
७--सभी महाकाव्यों मे प्रारम्म में प्रस्तावना, वस्तु-निर्देश और मंगलाचरण 
की पद्धति अपनाई गयी है । 
८--शास्त्रीय महाकाव्यों में वेयक्तिक वीरता का वह रूप नहीं दिखाई 
पडता जो इलियड-ओडेसी में है। उसका स्थान सामाजिक हित की भावना और 
देशभक्ति से समन्वित वीरता ने ले लिया है। साथ ही इन महाकाव्यों में प्रेम के 
अधिकाधिक चित्रण की परम्परा भी दिखलाई पडती है। अपालोनियस ने अपने 
महाकाव्य आरगोनाटिका? में सबसे पहले प्रेम का विशेष चित्रण किया था 
भोर वजिल ने उस पद्धति को अपनाया था | इसके पहले प्रेम का इतना महत्व 
नही था।" 
९--होमर के महाकाव्यो में दिव्य और मानवीय चरित्रों का यथार्थ, 
परम्परागत या आदर चित्रण हुआ है जिसका डल्लेख अरम्तू ने अपने लक्षणों मे 
किया है। पर अपालोनियस रोडियस के अनुकरण पर वर्जिल ने पात्रों के मनो- 
वेशानिक चरित्र चित्रण को पद्धति निकाली। अतः बाद के सभी शात््रीय महा- 
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काब्यों में विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक चित्रण की परम्परा बरात्रर दिखाई 
पडती है |" 

१०-सभी शासत्रीय महाकाव्यो में अछोकिक और अतिप्राकृत शक्तियों 
और कार्यों का वर्णन हुआ है पर यह वर्णन होमर के महाक्राव्यों तथा गद के 
रोमाघक मह्दाकाध्यों जैसा नहीं है । उनमे बीदड्धिक सयम और आध्यात्मिक 
गम्भीरता के कारण अलोकिक अतिप्राकृत तत्वों के प्रयोग में वैसी मनमानी नहीं 
बरती गयी है जैसी रोमाचक मद्वाकाब्यों में दिखाई पडती है। 

११--वर्जिल और उसके बाद के अलकृत शास्त्रीय महाकाव्यों की सबसे 
बडी विशेषता, जोन तो विकसनशीछ महाकाब्यों में मिलती है और न 
अल्कृत रोमाचक महाकाव्यों में ही, यह है कि उनमें अपने युग को सच्ची 
सामाजिक चेतना को व्यक्त करने का सचेष्ट प्रयास दिखाई पडता है | विकसन- 
शील महाकाव्यों में युग की चेतना दीरों की वेयक्तिक विशेषताओं के चित्रण 
द्वारा अभिव्यक्त होती है और रोमाचक महाकाब्यों में यथार्थ से दूर हट कर 

काव्पनिक जगत का चित्रण अधिक होता हे । युग-जीवन का समग्र और 

यथार्थ चित्र सचेष्ट रूर से झासत्रीय महाकाव्यों में ही मिलता हे। 
विकसनशील सहाकाव्य :-- 


कहने की आवश्यकता नहीं कि महाकाव्य का यह गुरु-गम्भीर रूप शिष्ट- 
नागर समाज के लिए ही विशेष उपयोग का था। सामान्य जनता अपनी सीमाओं 
के कारण छोक-महाकावत्यों और गायाघक्रों मे ही रचि लेती रही और मध्ययुग मे 
तथा उसके बाद भी ऐतिहासिक और निजन्धरी वीरों का आश्रय लेकर मौखिक 
रूप में लोक-महाकाव्यों का विक्रास होता रहा। बियोवूल्फ, साग आफ रोला, 
निवुलगेनलीड, वाल्सग, एडा, आर्थर गायाचक्र, राधिनहुड-गायाचक्र आदि इसी 
प्रकार के विकतनशीलछ या अरद्धं विकसित महाकाव्य हैं। इनमें परम्परागत अनु- 
श्रुतियों और लोकगायाओं-लछोकविश्वासों का अभाव इतना अधिक है तया उन 
सबमें एक ही तरह की कथानक रूदियो ओर वर्णनों का इतना अधिक प्रयोग 
हुआ है कि विकसनजील महाकाव्यों की अल्य श्रेणी मानकर ही उनकी विशेषताओं 
का वर्गीकरण किया जा सकता है। अरस्तू के बताये काव्य के छक्षण उन सबसे 
अधिक नहीं मिलते, कारण यह है कि होमर के महाकाव्य जो अस्स्तू के आदर्श 
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ये, विकसनशील होते हुए भी कछा की उस सीमा का स्पर्श करते हैं जो अर्ुंकृत 
महाकाव्यों से मिली हुई है । पर अन्य विकसनशील महाकाद्य कला की उस ऊँचाई 
तक नहीं पहुँच सके है यद्यपि महाकाव्य के मूछ गुण, जिनकी चर्चा अरस्तू ने की हे, 
उनमें है। इन महा काव्यों की विशेषताओं के सम्बन्ध में विध्वार करने के पूर्व रोमाचक 
महाकराव्यों पर विचार कर लेना आवश्यक है क्योंकि रोमाचक महाकाव्य भी 
अलंकृत होते हैं यद्यपि उनमें शात्रीय महाकाब्यों की सभी विशेषतायें नहीं होतीं | 
तुतः रोमाचक महा काव्य शात्रीय ओर विकसनशील महा काब्यों के बीच की कडी 
हैं। विकसनशील महाकाब्यों में छोक्कथा-लोकगाथा का इतना अधिक योग 
रहता है कि उनमे कुवृहूछ ओर आइ्चर्य उत्तन्न करनेवाली अनोखी बातों की 
अधिकता दिखाई पड़ती है। इसी कारण होमर के “ओडेसी? को अनेक विद्वान 
इलियड से मिन्न कोटि का रोमाचक महाकाव्य-मानते हैँ। अरस्तू ने ऐसा 
कोई भेद नहीं किया था। पर सच बात तो यह है कि होमर ने ही एपिक 
और रोमान्स दोनों का प्रारम्भ किया था। उसके ठोनों महाकाव्यों में ये दो 
काव्यरूप विंलग नहीं हुए थे। बाद में वर्जिल ने इलिय8 के आदर्श पर अलंकृत 
शास्त्रीय महाकाध्य की शैडी विकसित की ओर बाद के अन्य लैटिन कवियों ने 
ओडेसी के अनुकरण पर रोमाण्टिक महाकाव्य की शैली का विकास किया | पुन- 
जागरण युग के पहले तक 'एपिक और रोमास? में भेद नहीं माना जाता था, 
पर सोलहवीं शुताब्दी के वाद इन दोनों शब्दों का भिन्न-भिन्न अआर्थों में प्रयोग 
होने लगा ।" (पक शब्द तत्र से श्रेष्ठ या शात्रीय महाकाव्य के अर्थ में प्रयुक्त 
होने लगा ओर रोमाम रोमाचक कथाकाव्य के अर्थ मे । 
रोसान्स और रोमा[चक मसहाकाव्य :-- 
यह पहले ही कहा जा चुका है कि प्रारम्भिक महाकाव्य ।म अनिवार्य रूप 
से रोमाचक तत्त्व रहा करते थे | बस्तुतः कथात्मक या आख्यानक काव्य का वह 
एक प्रधान अद्भ है। कुछ छोगो का तो यह मी कहना है कि महान और गम्भीर 
काव्य-रूपों में बीच-बीच में रोमाचक तत्त्व रहने से उनका आकर्षण बढ़ जाता है 
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क्योंकि वे तत्त्व गम्भीरता के दबाव और तीब्र भावानुभूतियों के तनाव से कुछ 


विभान्ति प्रदान करते चलते हैं" | रोमास ऐसी कब्यना का नाम है जिसमें सुदर- 
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व माय यो लय तक और अप्राप्य बखओं में रहस्य और जादू जैसा आकर्षण उत्पन्न करने की 
तथा कथानक-रूटियों का आश्रय छेकर प्रयुक्त होती हैं पर इनकी मात्रा उनमें 
ऐसी रहती है कि महाकाव्य का सन्तुलूम नहीं ब्रिगडने पाता । जन्न वे तत्त्व 
किसी काव्य में अनपेक्षित रूप से अधिक हो जाते हैं तो वही रोमाचक कथा- 
काव्य कहत्यता है। यदि ऐसे कथाकाव्य में महाकाव्य के गुण वर्तमान रहते 
हैं तो उसे रोमाचक महाकाव्य कहा जाता है | अत यह स्पष्ट है कि महाकाव्य 
और रोमाचक कथाकाव्य (रोमास) दो मिन्न वस्तुएँ हैं। उस सीमा-रेखा का 
पता लगाना अत्यन्त कठिन है जहाँ रोमाचक कथाकाब्य महाकाव्य के रूप में 
बदल जाता है। जैसा पिछले अध्याय में महाकाव्य की सामग्री के सम्बन्ध मे 
विषवार करते हुए कहा जा चुका है, सामूहिक नृत्यगीत से ही आख्यानक 
काव्य का विकास हुआ , अतः उसमें प्रारम्म में महाकाव्य और रोमान्स का रूप 
मिलाजुला था जैसा कि होमर के महाकाब्यों में दिखाई पडता है। धीरे घारे 
महाकाव्य और रोमाचक कथाकाब्य भिन्न काव्य-रूप हो गये। इन रोमाचक 
कथाकाव्यों में साहसिक कार्यों, यात्राओं और प्रेम-व्यापारों की प्रधानता होती 
थी। मध्ययुग में यूरोप की परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिनमें रोमाचक कथाकाब्यों 
का बहुत अधिक विकास हुआ और महाकाव्य का उदात्त काव्य-हूप भरा 
दिया गया। पर पुनर्जागरण युग ( १४ वीं से १७ वीं शताब्दी तक ) में महा- 
शा का सम्मान फिर बढा और दान्ते, एरिआस्टो, केमास, टैसो, स्पेन्चर और 
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'मिल्टन ने उसे चरमोत्कर्प पर पहुँचाया। इनमें से कुछ के महाकाव्यों पर 


रोमाचक कथाकाव्य का प्रभाव बहुत अधिकुद्र ।“लैंटिन में ठेसो का 'यरसलम 
ल्विरेट? ऐसा ही रोमाच्वक्र महाकाव्य है । अग्रेजी में स्पेन्सर का 'फेयरी क्वीन! 
भी ऐसा ही है। इस प्रकार यूरोप में विकसनशील महाकाब्यों के समानान्तर 
शास्त्रीय और रोमाचक महाकाव्य और रोमाचक कथाकाबव्य या रोमान्स, इन दोनों 
काव्य-रूपों का प्रचलन था । रोमान्स के गद्याव्मक और पद्मात्मक दोनों रूप थे | 
गय्यात्मक रोमास सागा, नरेटिव भादि नामों से पुकारा जाता था और उसी का 
विकास आधुनिक उपन्यासों के रूप में हुआ। गयद्यात्मक रोमान्स हमारे विचार 
का विषय नहीं है| पद्मात्मक रोमान्स भी, जिसे कथात्मक काव्य (नरेटिव पोट्री) 
कह्या जाता है, वहीं तक हमारे काम का है जहाँ तक उसने महयाकाब्य को प्रभा- 
वित किया है | अत'* यहाँ संक्षेप म॒ शल्ब्रीय महाकाव्य और रोमाचक कथाकाब्य 
(गद्यात्मक या पद्यात्मक) का भेद समझ लेना चाहिये :-- 
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/ शास्त्रीय महाकाव्य और रोमांचक कथाकाव्य का भेद्‌:-- 

१--दोनों ही का विकास प्रारम्मिक विकसनशील वीराख्यानों या वीर-महा- 
काव्यो से हुआ | अतः दोनों में वीरता और साहस की भावना होती है, पर 
दोनो के वातावरण मे बहुत अधिक अन्तर होता है। शास्त्रीय महाकाबव्य का 
विकास दरवारों के सस्कृत-शिष्ट वातावरण से हुआ, अतः उनका बोद्धिक स्तर 
बहुत ऊँचा होता है। इसके विपरीत रोमाचक कथाकाब्य छोक के बीच 
विकसित हुआ और बाद में दरबारी कवियों ने इस काव्य-रूप को ग्रहण कर लिया, 
अतः उसमें माबुकता और कल्पना का रग अधिक होता है जो सामान्य जनता 
के लिए सुखद और सहज होता है। 

२--जहाँ तक साहसिक कार्यों का सम्बन्ध है, रोमाचक कथाकाब्य, 
अलेकृत शास्रीय महाकाव्य की अपेक्षा, विकसनशीर महाकाव्यों के अधिक 
निकट है । विकसनशील महाकाव्यों के रोमाचकर तत्तों का विस्तार रोमाचक 
कथाकाब्य में हुआ है, जब कि शास्त्रीय महाकाव्यों मे आदर्श चरित्रों और 
महान उद्देश्य के कारण उन तत्वों पप सबम का अकुश लगा रहता है | इस 
तरह रोमाचक कयाकाब्य में युद्ध, प्रेम, भयंकर यात्रा आदि का अतिशयोक्ति- 
पूर्ण चित्रण होता है । 

३--रोमाचक कथाकाव्य में कोई महान उद्देश्य नहीं होता | दूसरे शब्दों 
में मनोरजक कथा कहना ही उसका उद्देश्य होता है, कोई आदक्ष चित्रित 
करके उपदेश देना नहीं। महाकाव्य में यह बात नहीं होती। उसका कोई 
महान उद्देश्य होता है जो महान घारित्रों का आश्रय लेकर व्यक्त होता है । 
इसके विपरीत रोमाचक कथाकाव्य मे यद्यपि वीर प्रतीत होने वाले घरित्र होते 
हैँ पर उसका उद्देश्य वीर-मावना की प्रतिष्ठा नहीं होता और न वे चरित्र बीरता 
का आदर्श हो उपस्थित करते हैं। 


४--रोमाचक कथाकाव्य में कथानक जीवन्त और आाकर्षक अवश्य होता 
है पर वह यथार्थ जीवन पर आधारित नहीं होता | उसमें काल्पनिक कथा 
का चमत्कार अधिक से अधिक होता है। इस प्रकार उसमें छोक-कथा के 
सभी तच्च होते हैं । 

५--अतिशय कास्यनिक्ता के कारण उसमें असम्मव और अविश्वसनीय 
बातों और घव्नाओं की मस्मार रहती है । प्रारम्भिक बीरयुग में सामान्य जनता 
ऐसी बातों को पीराणिक और निजन्धरी विश्वासों के कारण सच मानती थी 
पर मध्ययुग में उन्हे असत्य कह्यना मानते हुए मी पाठक शुद्ध मनोरंजन के 
लिए. उनमें बहुत रुचि रखते थे। इसीलिए, रोमांचक कथाकाब्यों मे उनकी 
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अधिकता है | अरस्तू ने मद्दाकाव्य में ऐसी असम्भव प्रतीत होने वाली बातों को 
रखना उचित नहीं माना है। 

६--उप्युक्त प्रवृत्ति के कारण उनकी कथा घचमत्कारपर्ण होती डै। इन 
काव्यों के आश्रर्यमय छोक में समी कुछ अनोखा और आश्रर्यजनक है ।ाविकसित 
समाज में मानसिक घरातल ऊचा न होने के कारण आश्य और जिज्ञासा की 
भावना की प्रधानता रहती है। मध्ययुग का समाज ऐसा ही था। अतः उस 
काछ में कथाकाव्यों की रचना अधिक हुईं, बिनमें अलोकिक और अतिग्राकृत 
तत्वों की अधिकता है और देवी, देवता, भूत-प्रेत, जादू-टोना आदि की सहायता 
से आश्चर्य उत्पन्न करने की प्रवृत्ति प्रधान हे। महाकाव्य में भी ये बातें 
होती हैं पर उनमे मानव का सहज स्यरूप और उसके सहज कार्य ही प्रधान 
होते हैं । 

७--उपर्युक्त प्रवृत्तियों के कारण रोमाचक कथाकाव्यों में वे सभी कथानक- 
रूढियाँ दिखलाई पड़ती हैं जिनकी चर्चा पहले अध्याय में की जा चुकी है । जिस 
तरह वर्जिख का आदर्श इलियड या, उसी तरह रोम/चक काव्यों का निर्माण 
ओडेसी के अनुकरण पर हुआ । एक ही ख्लोत से प्रमावित होने और खुदुरबर्ती 
देशों मे समान रूप से प्रचलित लोककथाओं-लोकगायथाओं से कथा के तत्त्व ग्रहण 
करने के कारण उनमें कथा की धारा को मोडने वाली वे छोटी से छोटी घट- 
नायें और तथ्य पाये जाते हैं जो बहुत सी कथाओं में एक तरह के हैं । पढितों 
ने इन्हें ही कथानक रूढि (मोटिफ) नाम दिया है | कथानक रूढियों में अलोकिक 
और अतिप्राकृत तत्त्वों के अछावा और भी अनेक ऐसी बातें होती हैं जिनसे 
एक ओर तो आश्चर्य की प्रवृत्ति की ठृप्ति होती है, दूसरी ओर किसी युग की 
सामाजिक दशा ओर लोक-विश्वासों का भी पता चलता है । इस तरह कब्रन्ध 
का लडना, देवताओं या राक्षसों की सहायता मे एक जगह से दूसरी जगह पहुँप्वा 
दिया जाना, सुनसान जगल या समुद्र मे राह भटक जाना आटि फथानक 
रूढियों इन रोमाचक कथाकाव्यों में भरीपडी हैँ । मलक्ृत शास्त्रीय महाकाब्यों 
में कथानक रूढियोँ अधिक नहीं होतीं ९2 

८--रोमाचक कथा-काध्यों मे कोयोन्विति नहों होती और न नाटफकीय 
तत्त ही अधिक होते हैं। उनका कथानक प्रवाहमय और वेविध्यपूर्ण अधिक 
होता है पर उसमे कसावट और थोडे मे अधिक कहने का गुग, जो महाकाव्य 
का प्रधान लक्षण है, नहीं होता। इससे कथानक स्फीत और बविश्खलित हो 
लाता है। मध्यउुगीम रोमाचक कयाकानयो में अधिकतर समान विपय-वस्तु पर 
आधारित समान कथानकों का होना इस बात का संकेब्न करता है कि कवियों 


है 


| 
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का ध्यान सघटित कथानक द्वारा महान घटना का चित्रण करके समन्वित प्रभाव या 
उच्चकोटि का आनन्द उत्पन्न करने की ओर उतना नहीं था जितना पूर्ण विचित्र 
घटनाओं के अतिशयोक्ति चित्रण द्वारा मनोरजन करने की ओर था। मनोरजन 
के कारण ही उनमें कथा के भीतर कथा कहने की प्रवृत्ति अधिक है जिससे 
पूरे कथानक में कार्यान्विति नहों पायी जाती । 

९--प्रारम्मिक विक्सनशील महाकाव्यों के नायक शारीरिक शाक्तिका 
प्रदर्शन करने वाले, पर साथ ही सामाजिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले 
वीर होते थे | उनके प्रेमी-रूप का चित्रण बहुत कम होता था | रोमांचक कथा- 
काव्यों में नायक वीर तो होता है पर उसकी वीरता निरुद्देश्य और बिलकुल 
ऐकान्तिक मालूम पड़ती है । लेकिन उनका वह वीर-रूप भी उसके प्रेमी रूप 
से दबा रहता है | यह प्रेम भी बहुत ही बाह्य, भावुकतापूर्ण और ऐकान्तिक 
होता है, महाकाव्यों की तरह आन्तरिक और सामाजिक नहीं | 
रोसांचक महाकाव्य :-- 

रोमाचक कथाकावष्य के उपर्युक्त लक्षणों को न्यूनाधिक मात्रा में महाकाब्य 
मे भी पाया जा सकता है। पुनर्जागरण-युग मे आहलोचकों में इस प्रश्न को 
लेकर बहुत मतभेद था कि महाकाब्य में रोमाचक तत्वों का क्‍या स्थान होना 
चाहिये। महाकाव्य के शाश्त्रीय लक्षणों को कडाई के साथ पालन करने वाले 
छोग इस मत के थे कि महाकाव्य में उन तत्त्वों का, जिन्हे उस समय “गाथिकः 
कहा जाता था, बिल्कुल प्रवेश नहीं होना चाहिये। अतः इय्ली के प्रसिद्ध 
साहित्यकार डावेनाण्ट, एरिओस्टो ओर दान्ते के महाकाव्यों को भी महाकाब्य 
की कोटि में रखने को तेयार नहीं था" । इसके विपरीत इ्ली के दूसरे महाकवि 
वसो ने अपनी आलोचनाओं में एरिआस्टो का समर्थन ही नही किया, वह 


उसके महाकाव्य “आर्लेण्डो! को अपना आदर्श भी मानता था। उसने महाकाव्य 
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को शास्त्रीय नियमों के वन्धनो से जकडने वालों का विरोध करते हुए यह सिद्ध 
करने का प्रयक्ञ किया कि महाकाव्य और रोमाचक कथाकाव्य के बीच कोई 
तात्विक अतर नहीं है" | यही कारण है कि उसका महाकाव्य 'यरुसल्म 
लितरेठा? “भार्लेण्डो? की भाँति रोमाचक महाकाव्य माना जाता है। दान्ते, एरि- 
आस्टो ओर ठेसो से प्रभावित होकर ही अग्नेजी में भी स्पेन्सर ने 'फेयरी क्वीन? 
नामक रोमाचक महाकाव्य की रचना की। इन रोमाचक महाकाब्यों में 
शात्रीय मद्दाकाव्यों की अपेक्षा रोमा॒क तत्त्व अधिक थे अर्थात्‌ उनमें महाकाव्य 
ओर रोमाचक कथाकाव्य का समन्वय हुआ था। सोलहवीं शताब्दी तक तो 
दैसो का यह सिद्धान्त कि रोमान्स भी महाकाव्य ही है, फिसी सीमा तक 
कर था पर सन्रहवीं-अठारहवीं शताब्दी के आलोचकों ने दोनों को भिन्न माना 
और महाकाव्य की उदाचता, गम्मोरता, अन्विति और आदर्शों पर ही अधिक 
ज़ोर दिया। उनमें बासू ( 80580 ) का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस 
सम्बन्ध में आधुनिक आलोचकों का कहना है कि उन आलोपकों ने महाकाव्य 
और रोपमान्स में अन्तर मान कर तो उचित किया पर दोनों को अलग अलग 
काव्य-हप मान करके बहुत वडी गलती भी की, कारण यह है कि यद्यपि 
रोमान्स महाकाव्य का एक अनिवार्य अग है पर वही उसका सबसे बडा दुश्मन 
भी हो जाता है* । यदि महाकाब्य में रोमाचक्र तत्वों का सयमित उपयोग 
किया जाय तो उससे महाकाव्य का महत्त्त बढ जाता है पर उसकी अधिकता 
उसके नाम्यतत्वों का हनन कर देती है" । इससे भी आगे बढ़ने पर कुछ ऐसे 
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महाकाव्य दिखाई पडते हैं जिनमें रोमाचक तत्त्वों और नाय्यतत्त्वों का स्थान 
बराबर-बराबर होता है। ऐसे ही महाकाव्य रोमाचक महाकाव्य कहलाते हैं । 
जब किसी काव्य में रोमाचक तत्त इतने अधिक हो नाते हैँ कि उनमे नाव्य 
तत्व त्रिलकुल नहीं रह जाते और वह मात्र काव्पनिक और आश्चर्य भरी बातों पर 
ही आधारित होता है तो फिर वह महाकाव्य नहीं रह जाता, रोमांचक कथा- 
काव्य बन जाता है ।/4तः शास्त्रीय महाकाव्य, रोमाचक महा काव्य और रोमाचक 
कथाकाव्य का यह सम्बन्ध और भेद रोमाचक तत्वों की मात्रा की न्यूनता या 
अधिकता पर ही आधारित है। 
खच्छन्द्तावादी और मनोवैज्ञानिक महाकाव्य :-- 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि वर्जिल के “इनीड? में ही पात्रों के 
मानसिक सकद्य-विकल्प का चित्रण करने और मानसिक दशाओं पर प्रकाश 
डालने की पद्धति का प्रारम्म हो गया। बाद में शास्रीय महाकाव्यों मे इस 
पद्धति को बराबर अपनाया जाता रहा । मिल्दन ने इस दिशा मे महाकाव्य 
को बहुत आगे बढाया | «4र पात्रों का चरित्र शास्त्रीय महाकाव्यों में इतना 
मर्योदित होता था कि पूँजीवाद-युग के प्रारम्म मे व्यक्तिवादी स्वतंत्रता की 
भावना से उत्पन्न स्वच्छन्दतावादी काव्यघारा में उन शास्त्रीय नियमों के विरुद्ध 
जोरदार प्रतिक्रिया हुईं। स्वतन्त्रता की भावना जीवन के क्षेत्रों तक ही सीमित 
न रही, वह साहित्य और कला के क्षेत्र में भी सभी पुरानी मान्यताओ के विदद्ध 
विद्रोह करने छगी। फलखरूप अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे व्यक्ति- 
वादी भावनाओं और अनुभूतियों से युक्त गीतिकाव्य का थुग प्रारम्भ हुआ | 
ऐसे युग मे शास्त्रीय महाकाव्य की रचना की सम्भावना नहीं थी। फिर भी 
अनेक कवियों ने इस युग में प्रबन्धकाव्य लिखे। उनमें से स्काट जैसे छोगो ने 
जनता में प्रचलित चारण-गायाओं का अनुकरण किया, बड़्संवर्थ आर काछरिज 
ने गीति-गाथाएँ ( लिस्किल बैलेड्म ) लिखीं और कोट्स ने प्राचीन यूनानी 
पोराणिक आख्यानों के आधार पर प्रवन्धकाव्य की रचना की। बायरन ने जो 
प्रभन्ध काव्य लिखे उनमे उसने किसी प्रकार की मर्यादा को स्वीकार नहीं किया | 
अतः इस युग में अग्रेजी में कोई महाकाव्य नहीं लिखा गया," जर्मनी में गेडै 
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को शास्त्रीय नियमों के बन्धनों से जकडने वालो का विरोध करते हुए यह सिद्ध 

करने का प्रयत्ञ किया कि महाकाब्य और रोमाचक कथाकाब्य के बीच कोई 

तात््विक अतर नहीं है" | यही कारण है कि उसका महाकाव्य 'युसल्म 
ल्विरेटा? र्लेण्डो? की भाँति रोमाचक महाकाव्य माना जाता है। दान्ते, एरि- 
आस्टो और टैसो से प्रभावित होकर ही अग्नेजी में मी स्पेन्सर ने 'फेयरी क्वीन? 
नामक रोमाचक महाकाव्य की रचना की। इन रोमाचक महाकाव्यों में 
शास्त्रीय महाकाव्यों की अपेक्षा रोमाचक तत्त्व अधिक थे अर्थात्‌ उनमें महाकाव्य 
ओऔर रोमाचक कथाकाब्य का समय हुआ था। सोलहवीं शताब्दी तक तो 
ठैसो का यह सिद्धान्त कि रोमान्स भी महाकाव्य ही है, किसी सीमा तक 

हर था पर सन्नहवीं-अठारदहवीं शताब्दी के आलोचकों ने दोनों को मिन्न माना 

और मह्यकाव्य की उदात्तता, गम्मोरता, अन्विति और आदशो पर ही अधिक 
ज़ोर दिया | उनमें वासू ( 90880 ) का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस 
सम्बन्ध में आधुनिक आलोचकों का कहना है कि उन आलोपघकों ने महाकाव्य 
ओर रोम्ान्स में अन्तर मान कर तो उचित किया पर दोनों को अलग अलूग 
काव्य-हप मान करके बहुत बडी गलती भी की, कारण यह है कि यद्यपि 
रोमान्स महाकाव्य का एक अनिवार्य अग है पर वही उसका सबसे बडा दुश्मन 
भी हो जाता है* | यदि महाकाब्य में रोमाचक तत्वों का सयमित उपयोग 
किया जाय तो उससे महाकाब्य का महत्त्व बढ जाता है पर उसकी अधिकता 
उसके नाथ्यतत्त्वों का हनन कर देती है" । इससे भी आगे बढ़ने पर कुछ ऐसे 
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महाकाव्य दिखाई पडते हैँ जिनमें रोमाचक तत््वों और नाव्यतत्त्वों का स्थान 
बराबर-बराबर होता है। ऐसे ही महाकाव्य रोमाचक महाकाव्य कहलाते हैं | 
जब्र किसी काव्य मे रोमाचक तत््व इतने अधिक हो जाते हैं कि उनमे नाख्य 
तत्व बिलकुल नहीं रह जाते और वह मात्र काल्पनिक और आश्चर्य मरी बातों पर 
ही आधारित होता है तो फिर वह महाकाव्य नहीं रह जाता, रोमोचक कथा- 
काव्य बन जाता है ।“तः शास्त्रीय महाकाव्य, रोमाचक महा काव्य और रोमाचक 
कथाकाव्य का यह सम्बन्ध और भेद रोमाचक तत्त्वों की मात्रा की न्यूनता या 
अधिकता पर ही आधारित है | 
खच्छन्द्तावादी और मनोवैज्ञानिक महाकाव्य :-- 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि वर्जिल के 'इनीडः? में ही पात्रों के 
मानसिक सकद्य-विकल्प का चित्रण करने ओर मानसिक दशाओों पर प्रकाश 
डालने की पद्धति का प्रारम्भ हो गया। बाद में शास्त्रीय महाकाव्यों मे इस 
पद्धति को बराबर अपनाया जाता रहा । मिल्यन ने इस दिशा में महाकाव्य 
को बहुत आये बढ़ाया ।|४६र पात्रों का चरित्र शास्त्रीय महाकाव्यों में इतना 
मर्यादित होता था कि एूँजीवाद-युग के प्रारम्भ में व्यक्तिवादी स्वतत्रता की 
भावना से उत्पन्न स्वच्छन्दतावादी काव्यधारा से उन शास्त्रीय नियमों के विरुद्ध 
जोरदार प्रतिक्रिया हुई। स्वतन्त्रता की भावना जीवन के क्षेत्रों तक ही सीमित 
न रही, वह साहित्य और कला के क्षेत्र में भी सभी पुरानी मान्यताओं के विरुद्ध 
विद्रोह करने लगी। फलखरूप अठारहवी शताब्दी के उत्तराद्ध में व्यक्ति- 
वादी भावनाओं और अनुभूतियों से युक्त गीतिकाव्य का युग प्रारम्भ हुआ | 
ऐसे युग मे शास्त्रीय महाकाव्य की रचना की सम्भावना नहीं थी। फिर भी 
अनेक कवियों ने इस युग में प्रवन्धकाव्य लिखे । उनमें से स्काठ जैसे छोगों ने 
जनता में प्रचलित चारण-गाथाओं का अनुकरण किया, वड़संवर्थ आर काल्‍ूरिज 
ने गीति-गाथाएँ: ( लिरिकिल बैलेड्स ) लिखीं और कीट्स ने प्राचीन यूनानी 
पौराणिक आख्यानों के आधार पर प्रबन्धकाव्य की रचना की। बायरन ने जो 
प्रबन्ध काव्य लिखे उनमे उसने किसी प्रकार की मर्यादा को स्वीकार नहीं किया | 
अतः इस युग में अग्नेजी में कोई महाकाव्य नहीं लिखा गया, 'ईर जर्मनी में गेटे... 
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ने खच्छन्दतावादी भावना से युक्त और दान्ते की काव्य-हेली से प्रमावित 'फाउस्ट? 
नामक नास्यमहाकाव्य की रचना की | आगे चलकर विक्टर ब्यूगो और दटेनियन 
ने शास्त्रीय और रोमाचक महाकाव्यों की शैलियों को एक में मिलाकर खच्छन्द 
शैली का आविष्कार किया। टेनिसन ने छोक-प्रचल्ति 'आश्थेर गाथाचक्रः के 
आधार पर आडिस्स आफ द किंग! नामक महाकाव्य में आ्थैर के दरचार में 
विभिन्न दरवारियों द्वारा कथायें कहलवाई हैं | ये कथायें अछग अलग खतन्त्र प्रतीत 
होती हूँ पर साथ ही प्रत्येक को महाकाव्य का एक सर्ग भी समझा जा सकता 
है । यह रोमाचक कथाकाव्य का गुण है। पर टेनिसन ने शास्त्रीय महाकाव्य के 
गुण--महद्‌ उद्देश्य और प्रतीकात्मकता--का भी अपने महाकाव्य में समावेश 
किया है ।४वीसवीं शताब्दी में टामस हार्डी ने “द डाइनेस्ट्स” नामक महद्दकाव्य 
लिखा। यह भी नास्य-महा काव्य हे, इसमें पान्नों के खवगत-कथन के रूप में कथा कही 
गयी है। इस महाकाव्य का नायक नैपोलियन है। महाकाव्य का स्वरूप उन्नीसवीं 
सदी में विभिन्न काव्य-रूपों में बदल गया और जो महाकाव्य लिखे भी गये उनमें 
पुराने शास्त्रीय नियमों को तोड दिया गया | अत: इस युग के महाकाव्यों को 
स्वच्छन्दताबादी-मनोवैज्ञानिक महाकाव्य कहा जा हक । है क्‍योंकि उनकी सचसे 
बडी विशेषता मन का वैज्ञनिक विश्लेषण ही है । *#्राउनिंग का 'द रिंग ऐण्ड द 
चुक” इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें एक ही घटना अनेक व्यक्तियों के मुख 
से विभिन्न रूपो मे कहलाई गई है। इससे स्पष्ट है कि कबि का उद्देदय महान 
चरित्रों का चित्रण या मद्दान घटना का वर्णन नहीं, बढिकि किसी भी घटना के कारण 
विभिन्न व्यक्तियों के मन पर पडने वाले विभिन्‍न प्रकार के प्रमावों का वर्णन और 
विभिन्न मानसिक दशाओं का उद्घाटन करना है। आधुनिक उपन्यास का महा- 
काव्य के इस रूप-परिवतेन मे कितना द्वाथ है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। 

होमर से लेकर अब तक के यूरोपीय महाकाबव्यों के विभिन्न रूपों के विकास 
की इस विवेचना का उद्देश्य यही था कि भारतीय महाकाव्यों के रूप-विकास 
को भी इसके मेल में रखकर व॒ल्नात्मक दृष्टि से देखा जा सके । अरस्तू से 
लेकर अब तक यूगेपीब देशों में महाकाव्य के सम्बन्ध में जितना वाद-विवाद 
और विचार-विम्र्ग हुआ दे उतना मारत में नहीं हुआ। पर यूरोप में मी 
उन्नीसवी शताब्दी के पूर्व तक विकसनशील महाकाव्य के सम्बन्ध में कुछ भी 
पर्चा नहीं हुई यी क्योकि इलियड-ओडेसी को हामर कृत अलूकृत शास्त्रीय 
महाकाव्य माना जाता या सिमी निवेश्गनलीड आदि दिप वियोवृल्फ-निवेलगनलीड आदि विकसनशील छोक 
महाकाव्यो का या तो आलोचकों को पता नहों थाया फ्तां होने पर भी 


उनका ल्खिते जप ने मिलने और अज्ञात कवियों की रचना होने के कारण 
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उन्हें महाकाव्य की श्रेणी मे नहीं रखा गया था। रोमाण्टिक काछ मे जमनी 
के ग्रिम, शिलूर, गेटे आदि विद्वानों ने तथा बाद के टेन्रिक, चाइल्ड, फेर, 
किटरिंज आदि शोधकर्ताओं ने इन विकसनशीछ लोककाव्यों को भी 
महाकाव्य का ही एक रूप माना ओर उन्हें मी इलियिड-भोडेसी की श्रेणी 
में रखा। उसी तरह भारतीय साहित्य के अन्वेषको--वेचर, मैक्समूलर, मैकडानछ,_ मैक्समूलर, मैकडानल 
बिद्सन, म्योर, कीथ, रिजवे, विष्टरनिल्स आदि. म्योर, कीथ, रिजवे, विष्टरनिल्स आदि--ने महाभारत और रामायण 
क्ञो तथा प्रियसन आदि ने हिन्दी के पृथ्वीराज रातों और आर्हखण्ड को 
विकसनशील महाकाव्य की सज्ञा दी। इस प्रकार भारतीय और पाश्चात्य 
मेहोकात्यों के अलिखित ओर लिखित परम्परा के आधार पर दो स्पष्ट विभाग 
हो जाते हैं--१--मौखिक परम्परा में विकसित ( विकसनशीछ ) २--लिखित 
या अलक्त । 


महाकाव्य के जिन रूपों और लक्षणों की चर्चा ऊपर की गयी है वे सभी 
अलंकृत महाकावब्य के हैं। भारतीय साहित्य में एक प्रकार का और महाकाच्य 
होता है जो पुराण और धर्म-प्रन्थ की शैली में होता है और प्राकृत-अपभ्रैश में 
उसकी अधिकता है। उसी तरह फारसी के शाहनामा और संस्कृत की राजतर॑- 
गिणी को ऐतिहासिक शैली का महाकाव्य कहा जा सकता हैँं। इस प्रकार 
सारे विश्व के महाकाव्य इतनी शैलियों या कोटियों के हो सकते हैँ :--- 


मदह्दाकाब्य 
न 
| | 
१--विकसनभील २--अलंकृत 
(प्रारम्मिक या प्राकृतिक) (कलात्मक, साहित्यिक या अनुकृत) 


पूर्ण विकसित अर्ड कि 


! | 
| 
शाज्रीय. पोराणिक ऐतिहासिक रोमाचक्र रूपक-कथात्मक स्वच्छन्दतावादी 
| 
| -चरितकाव्य | 
*-प्रारम्भिक २-उत्तरकालीन २-प्रशस्तिकाब्य नावकीय गीतात्मक मनोवैज्ञनिक 
(स्वच्छंद) (रीतिश्रद्ध) 
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मदहाकाव्य की उपर्युक्त शैलियों में से कभी दो-दो तीन-तीन शैलियों के सम्मि- 
अण से नये प्रकार के महाकाव्य भी दिखाई पडते हैं। अपमश्रंश के चरितिकाब्यों में 
से कुछ तो विशुद्ध रोमप्वक कथाकराव्य हैँ और कुछ में मद्दाकाव्य के गुण द्वोते हुए 
भी पुराण, इतिहास और रोमाध्वक कथाकाव्य तीनों की शैली अपनाई गयी हैं । 
अपभ्रश में उन्हें चरितकाव्य का नाम दिया गया था | घरितकाव्य में निबन्धरी 
ओर पोराणिक महापुरुषों और सामान्य व्यक्तियों के चरित को तो कथा का आधार 
बनाया ही जाता था, समसामयिक राजाओं, मत्रियों या सेठों की प्रशस्ति में भी 
उनके आश्चित कवि प्रशस्तिमूलक महाकाव्यों की स्वना करते ये। संस्कृत के 
विक्रमाकदेवचरित, वस्तुपाठ्चरित आदि महाकाव्य ऐसे ही प्रशस्ति-मूलक 
घरितकाध्य हैं। कई शेल्यिों के मिश्रण के अतिरिक्त कमी कभी एक ही शैली 
बाह्मतः कई रूपों में मिलती है, जैसे शास्त्रीय कृद्दाकाव्य प्रारम्म में अनुकृत दोते 
हुए भी बहुत स्वच्छन्द्‌ थे पर उत्तरकालीन शास्त्रीय महाकाव्यों ने पूर्ववर्ती 
शास्त्रीय महाकाब्यों की रीतियों का पूर्णतया अनुकरण करके उन्हे रूढ़ बना दिया, 
अतः उनका रूप कालिदास और बवर्जिल के स्वच्छन्दतायुक्त शाज्रीय महा काब्यों 
से मिन्‍न प्रकार का है। इन शेलियों के भारतीय महाकाव्यों के सम्बन्ध में 
अगले अध्याय में विशेष रूप से विचार किया ज्ञायगा | 

आधुनिक पाश्यात्य आलोचकों ने विकसनशील वीरगाथात्मक महाकाब्य के 
सबंध में जो कुछ विचार किया है उसके आधार पर उसकी विशेषतायें और अलें- 
ऊत महाकाव्य से उसका अन्तर नीचे दिया जा रहा है +--- 
विकसनशीछ महाकाव्य की विशेषतायें .--- 

१--विकसनशील महाकाव्य एक कवि की रचना नहीं होता, सैकडों वर्षो 
में अनगिनत व्यक्तियों की प्रतिभा और वाणी के योग से उसका विकास होता 
है । दूसरे शब्दों में अल्कृत महाकाव्यों की तरह विशिष्ट कवियों द्वारा उसकी 
सवना नहीं होती वह्कि विभिन्‍न कालों के गायकों, प्वारणों ओर लेखकों 
( लिपिकों ) के प्रयक्ष से उनका रूप विकसित होता है। 

२--बीरता की भावना--विकसनशील महाकाव्य वीरयुग में ही विकसित 
होते है | अतः उनकी सामग्री तो वीरयुग की होती ही है, उनकी मृर भावना 
भी वीरता प्रधान होती है। उनमें प्रेम का चित्रण भी होता है पर उतकी 
प्रधानता नहीं होती है। पहले अध्याय मे कद्दा जा चुका है कि वीरयुग दो 
प्रकार का रहा, पहला प्रारम्मिक वारयुग और दूसरा सामन्ती वीरयुग | प्रारम्मिक 
वीरयुग में प्रेम का महत्व बहुत कम था। सामन्‍्त वीरयुग के विकसनशझीछ 
महाक्राब्यों में प्रेममावना का चित्रण अधिऊ़ हुआ है। अलक्षत महाकाब्यों में 
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वीरमावना का यह रूप नहीं मिछता, उनमे प्रेम का चित्रण भी दूसरे प्रकार 
का होता है | 

३--वबीर घरित्र--इन महाकाव्यों के नायक ऐसे महान वीर होते ह 
जो साहस और शक्ति में समाज के अन्य लोगों की तुलना में बहुत आगे बढ़े 
हुए होते हूँ । ये बीर युद्धों मे अपनी वेयक्तिक वीरता और शक्ति्रदर्शन से 
विजय प्राप्त करते हैं, सेन्य-बल और सहयोग की अपेक्षा नहीं रखते | उनका 
प्रधान लक्ष्य यश और सम्मान की प्राप्ति और उसकी रक्षा करना होता है। 
इसके लिए वे ब्रिना सोच-विचार किये हर घडी अपने प्राणों की आहुति देने 
और दूसरों का ग्राण लेने के लिए तैयार रहते हैं। उनके घरित्र की कुछ 
विशेषताये ये हैं :-- 

(क) वे अपने शत्रुओं के प्रति अत्यन्त कठोर होते हैं । 

(ख) उनमें औरों से अधिक और कभी कभी अतिमानवीय शारीरिक और 
आत्मिक शक्ति होती है। 

( गे ) उनका नैतिक मानदण्ड सामाजिक नहीं, वैयक्तिक होता है । अर्थात्‌ 
अपने यश-सम्मान के लिए या अपनी विजय के लिये वे जो कुछ करते 
हैं, सभी नेतिक माना जाता है| वीरयुग का यही नैतिक मानदण्ड था । 

(घ ) प्रारम्मिक वीरयुग का वीरनायक सारे समाज का आदर्श होता है 
वह समाज की भावनाओं का मूते रूप होने के कारण उसका प्रति- 
निधित्व करता हे । पर सामंती वीरयुग का वीर नायक सारे समाज 
का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वह अपने चामत्कारिक चरित्र के कारण 
ही मान्य होता है । 

( ड) इन वीरों का मानवीय सम्बन्ध युद्ध आदि के बाद प्रेम-व्यापार के रूप 
में सर्वाधिक व्यक्त होता है। 

इसके विपरीत अलंकृत महाकाव्यों मे जो महान घरित्र चित्रित किये जाते 
हैँ वे वीरयुग के बाद के सभ्य-संस्कृत समाज के नेतिक मूल्यों से परिचालित 
महान उद्देश्य वाले सामाजिक व्यक्ति होते हैं। 

४--साहसिक कार्य--इन महाकाब्यों में युद्ध और भयंकर यात्रा जैसे साह- 
सिक कार्यों की अधिकता होती है | जीवन के अन्य क्षेत्रों ओर मानसिक दशाओं 
का चित्रण उनमें वेसा नहीं होता जैसा अलंकृत महाकाव्यों में होता है। अल्कृत 
महाकाव्य समाज की अत्यन्त संघटित और विकसित अवस्था में लिखे जाते हैं, 
अतः उनसे सघटित जीवन--जैसे शासन-कार्य, धर्म-कार्य, सामालिक व्यवद्दार 
आदि--का सखझ्ष्ट चित्रण होता है। 
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५---कथानक का विस्तार--विक्सनशील महाकाव्यों में कथानक उतना संघ- 
वदित और अन्वितियुक्त नहीं होता जितना अलकृत महाकाब्यों में होता है। अतः 
उनमें विस्तार अधिक होता है, कसावट कम | शास्त्रीय महाकाब्यों की तरह 
उनमें थोड़े में अधिक कहने की प्रवृत्ति नहीं होती । उनमें रोमाचक मह्दाकाव्यों 
की तरह कथा-प्रवाह अधिक वेगमय होता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं :- 

(क ) उनमें अवान्तर कथार्ये अधिक होती हई। अवान्तर कयाये अलक्षत 
महाकाव्यों में भी होती हूँ पर वे प्रधान कार्य से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध 
होती हैं। विकसनशील महाकाव्यों की अवान्तर कथायें छोककथा- 
लोकगाथा की प्रवृत्ति का परिचय देती हैं क्योंकि कथा के भीतर कथा 
रखने की प्रद्धत्ति अधिकतर छलोककथादि में ही होती है। 

(ख ) लोककथा की एक प्रवृत्ति अलौकिक और अतिग्राकृत तत्त्वों का अधिक 
उपयोग भी है| यह प्रज्ृत्ति विकसनशील महाकाव्यों में भी पाई 
जाती है। वीरयुग की सामान्य जनता अलौकिक शक्तियों और घटनाओं 
को सत्य मानती थी, अत* लोकविश्वास और सम्मावना के आधार पर 
विकमनशील महाकाब्यों में इन तत्वों का नियोजन पर्यात् मात्रा में 
मिलता है | यही कारण है कि ऐसे महाकाव्यों मे कथानक-छद़ियाँ 
भरी रहती हैं । 

( गे ) नाटकीय अन्विति उनमे उतनी नहीं होती जितनी शास्त्रीय महाकाब्यों 
में, अत. कथानक विश्शखलित प्रतीत होता है। अरणस्तृ द्वारा निर्दिष्ट यह 
लक्षण इलियड पर जितना लागू होता है उतना ओडेसी पर नहीं, और 
अन्य विकसनशील महाकाब्यों पर तो वह और भी कम लागू होता है | 

६--उद्देश्य--विकसनशील मह्दाकाब्य में वैसा कोई महान दर्शन उपस्थित 
करना उद्देश्य नहीं होता जेसा अल्कृत महाकाव्यों में होता है । किसी युग 
की अविस्मरणीय ओर प्रख्यात घटनाओं और महान पघरित्रों की कथा को जीवन्त 
रूप में उपत्वित करके मनोरबन करना इनका प्रधान उद्देश्य कहा जा सकता 
है। उनके घरित्र वीस्युग के वाद के युगों के लिए नैतिक दृष्टि से आदरश नहीं 
होते | अतः आदर्श चरित्नों का चित्रण करके उपदेश देना भी उनका उद्देश्य नहीं 
होता । यह अवच्य है कि विकसनशील महाकाव्य रोमाचक कथाकाव्य की 
तरह निरुहेश्य ओर काल्पनिक नहीं होते, जीवन के प्रति दृठ आस्था उत्पन्न 
करना और सघप आर विपत्ति के क्षणों में अडिग साइस, बैर्य और वीरता से 
काम लेने का आदर्श उपस्यित करना ही उनका उद्देश्य कहा जा सकता है। 

७--वस्तु-व्यापार-वर्णन--उनमें वस्तुओं ओर विविध जीवन-व्यापारों का विव- 
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रण उपस्थित करने की प्रद्त्ति प्रारम्भिक रूप में होती है जिसको रूढ़ि के रूप मे 
अलंकृत महाकाब्यों म॒ स्वीकार कर लिया गया। इससे जीवन और जगत में 
विविध रूपों और पक्षों का पूर्ण चित्र उद्घाटित हो जाता है । इन महाकाब्यों में 
जीवन के बाह्य रूपों का चित्रण जितना अधिक होता है उतना आनन्‍्तरिक रूपो 
अर्थात्‌ मन की विविध दशाओं का नहीं । यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक विवे- 
पन उनमे नहीं होता, व्यक्ति के सामान्य सुख-दुख, क्रोध, छगा, राग-विराग का 
सीधा चित्रण ही अधिक होता है। ऐन्द्रिक आनन्द की ओर भी विकसनश्ील. 
महाकाब्यों का रुझान वैसा नहीं होता जैसा अलकृत मह्यकाव्यों मे होता है। 
पर सामाजिक आनन्द की बातों--जैसे हसी-मजाक, खेल-कूद, वृत्यगान आदि--+ 
का चित्रण उनमे पर्यात मात्रा में होता है। अलक्ृत महाकाव्यों में इनका 
चित्रण संयमित रूप में होता है । 

८--सादगी भौर अनलक्ृषति--विक्रसनशील महाकाव्य सप्ताज की रचना 
होता है किसी विशिष्ट कवि की नहीं। समाज की सामूहिक प्रवृत्ति सहजता की 
होती हैं, अछकरण की नहीं । इसके फलस्वरूप इन महाकाव्यों में निम्नलिखित 
विशेषतायें दिखाई पडती हैं :-- 

(क ) उनमें दूरारूढ़ कल्पनाओं और चमत्कार उत्पन्न करने वाछे शात्तीय 
अलंकारों का अभाव होता है, पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास 
ओर अतिशयोक्ति जैसे सहज अलकार, जो सामान्य जनता द्वारा प्रयुक्त 
होते हैँ, इन महाकाव्यों में भी मिलते हैं । 

(ख ) भाषा ओर शब्द-चयन की दृष्टि से भी इन महाकाव्यों में वह चातुर्य 
ओर सौन्दर्य नहीं दोता जो अलक्ृत महाकाव्यों में होता है। 
अलंकृत महाकाव्यों में थोडे मे अधिक कहने की प्रवृत्ति के कारण 
कोई शब्द अनावश्यक रूप से नहीं प्रयुक्त होता और प्रत्येक शब्द में 
अधिक से अधिक अर्थ भरने का प्रयक्ञ कवि करते हैं जिससे उनमें 
अलंकारों को अधिकता दिखाई पड़ती है । फिर भी सहज भाषा में 
जो सोन्दर्य इनमे होता है, वह अलंकृत महाकाव्यों में नहों होता । 

(ग ) उनमें पाण्डित्व-प्रदर्शन और शास्त्रीय शानोपदेश की प्रद्धत्ति नहीं होती 
जो अलंकृत महाकान्यों में होती है | विकसनशील महाकाव्य जीवन की 
खुली पुस्तक से अनुभव और सामान्य ज्ञान की सामग्री ग्रहण करते हैँ, 
लिखित पोधियों से नहीं । अलब्त मद्दाकाव्यो का अधिक अंश पूर्व 
रथित ग्रन्थों के अध्ययन पर आधारित होता है | पर जिन विकसनणील 
महाकाव्यों को धार्मिक ग्रन्थ या पुराण के रूप में स्वीकार कर डिया 
हर 
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जाता है उनमे उपय॑क्त बातें धीरे-धीरे मर दी जाती हैं और वे प्रायः 
पुराण का रूप धारण कर लेते हैं । 
९--परिवर्तनशाल रूप--इन महद्दाकाव्यों का विकास और प्रचार जनता के 
चीच या दरवारों में मौखिक रूप से होता रहा, अत: उनका रूप निश्चित नहीं 
रह सका। बाद में जब उन्हें छिखा गया तो विभिन्‍न स्थानों में और भिन्न 
व्यक्तियों द्वारा उसके विभिन्‍न रूप तैयार हो गये । इस मौखिक प्रचार के कारण 
उनमें निम्नलिखित अभाव या दोष अनिवाय रूप से मिलते हैं :-- 


(क ) उनका सुनिश्चित पाठ नहीं होता। 


(ख ) गायकों-चारणों की आशु कविता की परम्परा से विकसित होने के 
कारण उनमे एक प्रकार की परिस्थितियों में एक द्वी तरह की उपमार्थे, 
विशेषण आदि का प्रयोग मिलता है । कई जगह तो वह पुनरक्तिदोष 
बन गया है। 

१०--+उन्द-ये मदह्ाकाव्य जनता के बीच में दरखारों में वाद्य-यत्रों के साथ 
गाये या सख्वर सुनाये जाते थे | अतः इनमें अधिकतर गेय और सुपाण्य छदों 
का प्रयोग हुआ है जो भावानुरूप प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। 

११---अन्य काव्य-रूटियाँ-अन्य काव्य-रूटियाँ, जैसे महाकाव्य के प्रारभ में 
मगवाघरण, वस्तुनिदेश और अनुक्रमणिका आदि, भी अनेक विकसनशील महा- 
काव्यों म॑ पायी जाती हैं। पर इसे सामान्य लक्षण नहीं माना जा सकता। 
इनके अतिरिक्त स्वर्ग नरक के वर्णन की रीति जो पाश्चात्य महाकाव्यों में रूढ हो 
गयी थी, या प्रत्येक्त सर्ग में एक ही छन्‍्द रखने और सर्मान्त में उसे बदल देने 
की मारतीय रूढि भी विकसनशील महाकाव्यों में नहीं पाई जाती । यही नहीं, 
विकसनशीछ महाकाव्यों में वीच-तब्रीच में गयाश भी मिलते हैं। इसे शास्त्रीय 
महायात्य मे रूदि रूप में नहीं स्वीकार किया गया । नाठक का एक प्रधान 
तत्व सम्दाद भी है जो विकसनश्ीछ महाकाव्यों में अधिक पाया जाता है। पर 
इसे भी अल्कृत महाकाव्यों मे अधिक नहीं अपनाया गया । 

महाकाव्य सम्बन्धी नयी सान्यतायें 

महाकावद्य के विविव रूपों ओर पाइ्चात्य तथा भारतीय आचार्यों द्वार 
निर्दिष्ट उनके लक्षणों पर विचार कर लेने के बाद हम इस स्थिति भे पहुँच गये हैं 
कि रामायण-महाभारत और इल्यिड ओडेसी से लेकर आज तक के भारताय और 
पाश्चात्य महाक्राव्यों को दृष्टिप्थ में रखकर महाकाव्य को ऐसी परिभाषा 
निश्चित कर सकें जो सभी प्रकार के महाकाब्यों पर छागू हो | पर यह कार्य 


आह 


आज भी उतना ही कठिन है जितना पहले था। कारण यह है कि महाकाव्य 
के सम्बन्ध में विभिन्न देशों और जातियों की विभिन्न प्रकार की मान्यता है। 
<८ बुक आफ एपिक? के लेखक ने विश्व भर के महाकाव्यों के सम्बन्ध में 
अपना मत व्यक्त करते हुए उक्त पुस्तक की भूमिका में ठाक ही लिखा है ;-- 

“ससार में जितने राष्ट्र और जितने कवे हैं, मद्दाकाव्य की सचमुच ही 
उतनी ही परिमापायें हैं और महाकाब्य-रचना के उतने ही नियम हैं | इभालिए, 
जहाँ तक प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्बन्ध है, इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया 
गया कि कोई कवि-विशेष स्वयम्‌ अपनी किसी कृति को महाकाव्य मानकर महा- 
कवि का अधिकार चाहता है आर कोई दूसरा राष्ट्रविशेष उसी कोटि की अन्य 
राष्ट्रीय कृति को आगे रख सकता है या नही, अत्युत इस ग्रन्थ के लिए तो 
उसी कृति को महाकाव्य मान लिया गया जिसे किसी भी राष्ट्र ने महाकाव्य की 
संशा दी है" (?? 


इस कथन से सहमति प्रकट करते हुए कहा जा सकता है कि इस अध्याय 
में जिन आधघार्यों के महाकाव्य सम्बन्धी विचार व्यक्त किये गये हैं उन सब्र ने 
भी मड़ाकाव्य की परिमाषा उन काव्य-अन्थों को सापने रखकर ही बनाई है जो 
उनके समय में महाकाव्य माने जाते थे । अतः एजचरकरम्बी के अनुसार महाकाव्य 
की एक परिमापा तो यह हो सकती है कि महाकात्य वह काव्य-रूप है जिसे 
पढने या सुनने के उपरान्त उसी तरह का प्रभाव पडे जैसा रामायण-महामभारत, 
इलियड-ओडेसी, इनीड रघुवश, वियोवूल्फ-धृथ्वीराज रासो, शाहनामा-पद्मावत, 
पैरेडाइजलास्ट-रामचरितमानस और फाउस्ट तथा कामायनी का पडता है* | पर 
यह परिमापा बहुत ही अस्पष्ट ओर परिवतनशीछ मूमि पर आधारित है क्योंकि 
भावना ओर प्रमाव की परिभाषा नहीं हो सकती आर न विभिन्‍न श्रोताओ- 
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पाठकों पर वह प्रमाव ही एक जैसा हो सकता है। अतः महाकाच्य का 
खरूप-निर्णय किसी दृढ और मूर्त आधार पर होना चाहिये। इस दृष्टि से दी 
बुक आफ एपिक? की भूमिका में महाकाव्य की यह परिभाषा दी गयी हैः--एपिक 
प्रधान रूप से उस वीर रस प्रधान कथात्मक काव्य का नाम है बिसमें श्रेंष् 
काव्य के सभी गुण, जेसे सुख-दुख और सयोग-वियोग का चित्रण तथा रीति- 
तत्तों और कया-तत्त्वों का मिश्रण, आदि हों, जिसमें स्वाभाविक जीवन के मनोह्दारी 
चित्र और घात-प्रतिघात वर्णित हों और जिसमें सारे तत्त्वों का प्रकृत समन्वय 
इस कुशलता से किया गया हो कि वह रचना सदा के लिये अमर हो जाय | 
विस्तार से सोचने पर ऐसा ग्रतीत होता है कि पौराणिक कथार्यें जिनमें हम प्रकृति 
को अपने दद्भ से सोचने-समझने का प्रयत्ञ करते रहे हैं, ओर महतपात्रों के 
जीवन की कथायें जिनमे हम इतिहास को आदर्श पथ पर ले चलने का प्रयास 
करते रहे हैं, महाकाव्य के मुख्य और आवश्यक अग हैं। और चूँकि महा- 
काव्य किसी भी जाति विशेष का नीता जागता इतिहास होता है अतएव उसमें 
एक बडी नदी की चौडाई, गहराई, और विस्तार होना अनिवार्य है। कहा जा 
सकता है कि आदिकाल से ही कव्पनाशीलर नातियाँ प्रकृत्ति और जीवन को 
लेकर क्तिने ही अनुभव करती रही हैं। ये महाकाव्य और कुछ न होकर 
उन्हीं अनुभवों के प्रथम परिणाम और निष्कर्ष रहे हैं और वास्तविक कवि 
नियमित रूप से स्वय एक जाति का व्यक्ति-हूप रहा है" | 

पर यह परिभाषा भी स्पष्ट और पूर्ण नहीं है क्योंकि यह विकसनशील महा- 
काब्यों पर जितनी लागू होती हे उतनी अलूकृत महाकाव्यों पर नहीं। आधुनिक 
युग के महाकावब्यों मे कई में तो पौराणिक और निजन्धरी आख्यानों को बिलकुल 
नहीं लिया गया है। अत. यह परिभाषा सभी देशों और कालछों के सभी प्रकार 
के महाकाव्यों पर नहीं छागू हो सकती। 

बावरा और एवरक्रोस्त्री का सत .-- 

अग्नरेजा के वतमान समय के एक प्रसिद्ध आलोचक सी० एम० बावरा ने 
महाकाव्य की एक दूसरी परिमापा दी है जो यह है :-- 

“सर्व सम्मति से महाकाव्य वह कथात्मक काव्यरूप है जिसका जाकार 
बृहट होता है, जिसमें महत्वपूर्ण और गरिमायुक्त घटनाओं का वर्णन होता है 
ओर जिसमे कुछ चरित्रों की क्रियाशोंल जीवन-कथा, विशेषकर मयकर काय्यों 
जेसे युद्ध आदि से युक्त जीवन-कथा हाती है। उसके पदने के बाद हमें विशेष 
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प्रकार का आनन्द प्राप्त होता है. क्योंकि उसकी घटनायें और पात्र हमारे भीतर 
मनुष्य की महानता, गोरव और उपलब्धियों के प्रति दृढ़ आस्था उत्पन्न करते 
हैं" |? श्री बावरा की यह परिभापा महाकाब्य के आन्तरिक गुणों को तो 
व्यक्त करती है पर उसके बाह्य लक्षणों पप इस से कुछ भी प्रकाश नहीं 
पड़ता । अतः यह परिभाषा भी पूर्ण नहीं मानी जा सकती । इसी से मिलता 
जुल्ता मत एबरक्रोम्बी का भी है बिन्‍्होने महाकाव्य की यह परिभाषा दी है, 
“बडे आकार के कारण ही कोई काव्य महाकाव्य नहीं हो जाता। जब उसकी 
शैली महाकाव्य की शैली होगी तभी उसे महाकाव्य माना जा सकता है और वह 
शैली कवि की कल्यना, विचारधारा तथा उनकी अभिव्यक्ति से जुडी रहती है। 
उस शैछी के काव्य 'महाकाव्य! हमें एक ऐसे लोक मे पहुँचा देते हैँ जहाँ कुछ भी 
महत्वहीन और असारगर्मित नहीं होता । महाकाव्य के भीतर एक पुष्ट, स्पष्ट और 
प्रतीकात्मक उद्देश्य होता है जो उसकी गति का आद्यन्त सचालन करता है ।*? 
एबरक्रोस्बरी की इस परिमाषा में घयना, चरित्र, उद्देश्य और शैली की महानता 
ओर गामभीय, सब्र पर ध्यान दिया गया है, फिर भी इससे महाकराव्य का रूप 
स्पष्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसमें बाह्य तत्यों के सस्बन्ध में कुछ भी नहीं 
कहा गया है। 
केर और डिक्सन का सत :-- 
इस सम्बन्ध में डब्ह्यू० पी० के केड को यह परिभाषा अधिक स्पष्ट और 
अपेक्षाकृत पूर्ण प्रतीत होती है । 'महाकाव्य में चरित्रों की कल्पना बहुत ही 
स्पष्ट और सम्पूणे रूव में की जाती है, अतः उनकी विभिन्न मनस्थितियों और सम 
स्थाओं के चित्रण के कारण महाकाव्य में नाना प्रकार के दृश्यों और गुणों का चित्रण 
स्वभावतः हो जाता है। इस प्रकार उसमें समग्र जीवन के कार्यकलाप जीवन-कथा 
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का रूप धारण कर लेते हैं। महाकाब्य की सफलता कवि की कल्पना शक्ति और 
उसके घरित्र-चित्रण पर निर्भर करती है। महाकाव्य माने जाने वाले कुछ काव्य- 
ग्थों के कथानक में यद्यपि नाटकीय गुण नहीं होते और नवीन दृश्यों और 
साहसपूर्ण कार्यों की प्रधानता होते हुए भी उनका नायक महत््वहीन होता है, 
फिर भी ऐसे कथानकों में एक ग्रकार की गरिमा होती है जिससे वे महाकाव्य 
माने जाते हैं। |? इस परिभाषा में होमर से लेकर अब तक के उन सभी कार्यों 
में, जिन्हें विकसनशील शास्त्रीय था रोमाचक महाकाव्य माना जाता है, पाई 
जाने वाली सामान्य विशेषताओं का समावेश हो गया है, पर आधुनिक युग के 
खच्छन्दतावादी महाकाव्यों पर, यदि उन्हें महाकाव्य माना जाय तो यह 
परिभाषा पृर्णतया नहीं छायू हो सकती । उदाहरण के लिए ब्राउनिंग के 'द्‌ 
रिंग ऐण्ड द बुक! में मनोवैज्ञानिक विन्नण ही प्रधान है, इसी तरह हिन्दी के 
आधुनिक महाकाव्य कामायनी में भी मनोवैज्ञानिक चित्रण और दार्शनिक निरू- 
पण की ही प्रधानता है, उसमें घटनाओं और समग्र जीवन के विविध रूपों और 
पक्षों का चित्रण अधिक नहीं हुआ है | फिर भी उन्हें महाकाव्य इसलिए माना गया 
है कि उनमें कोई एक प्रधान घटना ऐसी है जो सहन या सरल होते हुए 
भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण और महान है। सबका निष्कर्ष यद्द है कि महा- 
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काव्य सम्बन्धी मान्यतायें युग-युग में बदलती रहती हैं, पर प्रत्येक युग में 
पिछले युगों के मान्य महाकाव्यों को उनकी गद्दी से उतार नहीं दिया जाता, 
इस तरह महाकाव्य की नई-नई शेलियाँ चनती रहती हैं। अतः महाकाव्य के 
छोटे-मोदे लक्षणों से लेकर मूल विशेषताओं तक का विभिन्न युगों के कवियों 
द्वारा उल्लंघन किया जाता रहा है। स्वच्छन्दताबाद ( रोमान्दिसिज्म ) के युग 
में इस तरह के पुराने लक्षणों के बन्धनों को और भी अधिक तोड़ा गया। 
अतः उस युग के महान स्वच्छन्द विधारक वाब्टेयर का महाकाव्य के सम्बन्ध 
में यह कथन विचारणीय है जिसे मैकनील डिक्सन ने सर्वथा समीचीन मत 
माना है :-- 

>>. “मान्य छक्षणों के होने या न होने से ही कोई काव्य महाकाब्य नहीं 
बन जाता । ऐसे काव्य-ग्रन्य ही महाकाव्य-माम के अधिकारी हैं जिनमें किसी 
महान घटना का वर्णन होता है और जिन्हें समाज व्यवहारतः महाकाव्य मानने 
लगता है | चाहे वह घटना सरल हो या जटिल, चाहे वह इलियड की तरह एक 
स्थान पर घटित हो या ओडेधी की तरह उसका नायक ससार भर में भय्क्ता 
फिरे, चाहे उसमे एक नायक डो या अनेक, घाहे वे अभागे हों या सोभाग्य- 
शाली, एचिलीस की तरह भयकर क्रोधी हों या एनियास की तरह धर्मात्मा, 
पाहे वे राजा हों, या सेनापति, या इनमें से कुछ भी न हों, चाहे उसके दृश्य 
हिन्द महासागर के हों जैसे केमाँस के छूसियाडा में, या पश्चिमी द्वीप समूह के हों, 
पाहे वे स्वर्ग के हों या नरक के जो इस घरती पर नहीं होते, इससे कुछ नहीं 
बनता-बिगड़ता । इनके बावजूद कोई काव्य तब तक महाकाव्य कहा जाता 


रहेगा जत्र॒ तक आप उसके गुणों के अनुरूप उसका कुछ और नामकरण नहीं 
कर देते! |”? 
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वाल्टेयर का अमिप्राय यह है कि महाकाव्य में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो 
भले दी शब्दों में व्यक्त न किये जा सकें, पर समाज जिनका अनुभव अपनी सहज 
बुद्धि द्वारा करता है और इस तरह सहन ह्वी उसे महाकाव्य का पद प्राप्त हो जाता 
है | अत उसका महाकाव्यत्व किसी काव्य के बाह्य लक्षणों, उसकी परम्परागत 
रूदियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि समाज की स्वीकृति पर निर्भर करता है। 
उस स्वीकृति के लिए वाह्टेयर ने केवठ एक शझाते रखी है और वह है महा- 
काव्य में घटना का महान या गरिमा युक्त होना | असस्तू ने भी यही शर्त रखी 
थी पर उसने उसके साथ और भी शर्ते रखी थीं जो बाद के कई मान्य महा- 
काव्यों में न मिलने के कारण वास्टेयर को मान्य नहीं हुई और उसी तरह आज 
भी उन्हें मानने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती | इस प्रकार सकीर्ण 
लक्षणों के मानदण्ड से महाकाव्य का स्वरूप निर्णय नहीं हो सकता । इस संबंध 
में डिक्‍्सन का यह कथन सर्वया उचित है कि यद्यपि महाकाव्य का एक 
निश्चित स्वरूप द्ोता है पर उसे सकीर्ण लक्षणों के बनन्‍्धन में नहीं बाधा जा सकता। 
डदादरणारथ शास्त्रीय महा काव्य का यह नियम कि उसमें कल्पित और अविश्वस- 
नीय तत्व नहीं होने चाहिये, यदि दृढता पूर्वक स्वीकृत किया जाय तो अनेक 
महान महाकाव्यों को इस श्रेणी से मिकाछ देना पडेगा" | जैसा पहले कहा जा 
चुका है, भारतीय आलकारिकों द्वारा निर्दिष्ट छक्षणों का ही यह परिणाम हुआ कि 
रामायण और महाभारत को महाकाव्य की श्रेणी से निकाल कर इतिहास- 
पुराण की श्रेणी में रख दिया गया | इन दोनों महाकाव्यों में नाटकोय अन्वित्ति 
का अभाष है ओर आश्चवरयंत्रनक तथा काह्पनिक घथ्नाओं का पर्यात्त वर्णन 
हुआ है, अत* शास्त्रीय महाकाव्य के लक्षणों के मानदण्ड से बे महाकाव्य नहीं 
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माने जा सकते । पर यदि उन्हें, और प्राकत-अपश्रेश के सेतुवन्ध या रावणवहों 
गौडबहो, पउठम चरिठ, महापुराण, आदि को तथा हिन्दी के (थ्बीराज-रासो 
रामचरित-मानस और पद्मावत आदि को, जिनमें आश्रयेजनक कह्पित घटनाओं 
और अभ्तिप्राकृत तत्तों की प्रधानता और शास्त्रीय लक्षणों का अभाव है 
महाकाब्य नहीं माना जायगा तो महाकाव्य की सीमा बहुत सकीर्ण हो जायगी । 
महाकाव्य के स्थिर लक्षण :-- 

अतः महाकाव्य का स्वरूप-निर्धारण करते समय हमे इस बात का ध्यान 
रखना होगा कि हम उसके जो लक्षण निश्चित कर रहे हैं वे उसके स्थायी 
तत्वों से सम्बन्धित हैं या अस्थायी तत्वों से | पाश्चात्य और भारतीय आलोचको 
ने जितने लक्षण बताये ई उनमें स्थायी तत्वों रो सम्बन्ध रखनेवाले लक्षणों में 
अधिक अंतर नहों है भारतीय आचघायों द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों में जो लक्षण सभी 
शैलियों के महाकाव्यों में निश्चित और अनिवार्य रूप से पाये जाते हैं, वे ये हैं-- 

१--नायक् का आदर्श और महान होना--ऐसे नायकों को भारतीय 
भालंकारिकों ने चत॒रोदात्त या धीरोदात नायक कहा है| दशरूपक के अनुसार 
धीरोदात्त नायक महा सात्विक, अतिगम्मीर, क्षमावान, आत्मश्छाघाहीन, स्थिर 
तथा अहंकार को छिपाने बाला और दृद्व्रती होता है| <द्रट ने महान नायक 
के और भी लक्षण दिये हैं । 

२--महान उद्देश्य-इसे भारतीय आचार्यों ने चउुर्वर्ग फ की प्राप्ति कह्दा है। 

३--रस की उपस्थिति। 

४--कथानक का सदश्रित होना या घटना का महान होना-- इसी बात 
को दूसरे ढंग से इस तरह भी कहद्दा गया है कि कथानक को इतिहास-कथोदूभूत 
या ख्यातवृत्त होना चाहिये। 

सभी भारतीय महाकाच्यों में अनिवार्य रूप से ये लक्षण मिलते हैं, क्योंकि 
इनका सम्पन्ध महाकाव्य की आत्मा से है। महाकाव्य के लक्षणों के सम्बन्ध में 
पाश्चात्य आलोचकों में भी बहुत मतभेद रहा है। पर वहाँ भी महाकाब्य की 


आत्मा से सम्बन्धित लक्षणों के बारे में सब्र एक मत रदे हैं। वे अनिवारय या 
झाश्वत लक्षण ये हैं :-- 


१--पमहाकाव्य में किसी महान घटना का वर्णन होना चाहिये । उसके 
कथानक में नावकीय अन्विति हो तो ठीक है, न हो तो भी उसे रोमांचक कथा 
की तरह विश्द्वुल्ति नहीं होना चाहिये । 
कम 0 अर + 2 न 
५" १-“महासत्वोति गम्भीरः क्षमावानविकत्थनः | 
स्थिरोनिग॒ढ़ादंकारो, घीरोदात इदृढ्व्तः ॥ दुशरूपक-रे । 
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वाल्टेयर का अमिप्राय यह है कि महाकाव्य में कुछ ऐसे गुण होते ईं जो 
भले ही शब्दों में व्यक्त न किये जा सकें, पर समाज जिनका अनुभव अपनी सहज 
बुद्धि द्वार फरता है और इस तरह सहज ही उसे महाकावब्य का पद प्राप्त हो जाता 
है । अत उसका महाकाव्यत्व किसी काव्य के बाह्म लक्षणों, उसकी परम्परागत 
रूढियों पर निर्मर नहीं करता, वह्कि समाज की स्वीकृति पर निर्भर करता है। 
उस स्वीकृति के लिए वाल्टेयर ने केवल एक शर्ते रखी है ओर वह है महा- 
काव्य में घटना का महान या गरिमा युक्त होना | अरस्तू ने भी यही शर्तं रखी 
थी पर उसने उसके साथ ओर भी इार्ते रखी थीं जो बाद के कई मान्य महा- 
काव्यों मे न मिलने के कारण वाह्टेयर को मान्य नहीं हुईं और उसी तरह आज 
भी उन्हें मानने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत द्ोती | इस प्रकार सकीर्ण 
लक्षणों के मानठण्ड से महाकाव्य का स्वरूप निर्णय नहीं हो सकता | इस सबंध 
में डिक्‍्सन का यह कथन सर्वथा डचित है कि यद्यपि महाकाष्य का एक 
निश्चित स्वरूप द्ोता है पर उसे सकीणं लक्षणों के बन्धन में नहीं बाधा जा सकता। 
उदाहरणार्थ शास्रीय महाकाव्य का यह नियम कि उसमें कल्पित और अविश्वस- 
नीय तत्व नहीं होने चाहिये, यदि हृढता पूर्वक स्वीकृत किया जाय तो अनेक 
महान महाकाव्यों को इस श्रेणी से निकाल देना पडेगा" । जैसा पहले कहा जा 
चुका है, भारतीय आलकारिकों द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों का ही यह परिणामहुआ कि 
रामायण और महाभारत को महाकाव्य की श्रेणी से निकाल कर इतिहास- 
पुराण की श्रेणी में रख दिया गया । इन दोनों महाकाव्यों में नाट्कोय अन्विति 
का अभाष है और आश्चर्यननक तथा काह्परनिक घटनाओं का पर्यात्त वर्णन 


हुआ है, अतः शास्त्रीय महाकाव्य के लक्षणों के मानदण्ड से वे मद्याकाव्य नहीं 
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माने जा सकते । पर यदि उन्हें, और प्राकृत-अपश्रंश के सेत॒बन्ध या रावणवहो, 
गोडवहो, पठम चरिठ, महापुराण, आदि को तथा हिन्दी के प्रथ्वीराज-रासो. 
रामचरित-मानस और पद्मावत आदि को, जिनमें आश्रयेजनक कढिपत घटनाओं 
और अतिग्राकृत तत्त्वों की प्रधाता और शास्त्रीय लक्षणों का अभाव है, 
महाकाव्य नहीं माना जायगा तो महाकाव्य की सीमा बहुत सकीर्ण हो जायगी । 
महाकाव्य के स्थिर लक्षण :--- 

अतः महाकाव्य का स्वरूप-निर्धारण करते समय हमें इस बात का ध्यान 
रखना होगा कि हम उसके जो छक्षण निश्चित कर रहे हैं वे उसके स्थायी 
तत्त्वों से सम्बन्धित हैं या अस्थायी तत्त्वों से | पाश्चात्य और भारतीय आलोचको 
ने जितने लक्षण बताये ई उनमें स्थायी तत्त्वों रो सम्बन्ध रखनेवाले लक्षणों में 
अधिक अंतर नहीं है (भारतीय आचाययों द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों में जो लक्षण सभी 
शैलियों के महाकाबव्यों में निश्चित और अनिवार्य रूप से पाये जाते हैं, वे ये हैं--- 

१--नायक का आदर्श ओर महान होना-ऐसे नायकों को भारतीय 
आलंकारिकों ने चतुरोदात्त या धीरोदात नायक कहा है | दशरूपक के अनुसार 
धीरोदात्त नायक महा सात्विक, अतिगम्मीर, क्षमावान, आत्मश्लाधाहीन, स्थिर 
तथा अहंकार को छिपाने वाला और हृद्त्रती होता हे १| <द्वट ने महान नायक 
के और भी लक्षण दिये हैं । 

२--महान उद्देश्य-इसे भारतीय आचार्यों ने चउुर्वग फल की प्राप्ति कहा है। 

३->रस की उपस्थिति । 

४--कथानक का सदाभ्मित होना या घटना का महान होना--इसी बात 
को दूसरे ढंग से इस तरह भी कहा गया है कि कथानक को इतिहास-कथोद्भूत 
या ख्यातवृत्त होना चाहिये। 

सभी भारतीय महाकाव्यों में अनिवाय रूप से ये लक्षण मिलते हैं, क्योंकि 
इनका सम्बन्ध महाकाव्य की आत्मा से है। महाकाव्य के छक्षणों के सम्बन्ध में 
पाश्चात्य आलोचकों में भी बहुत मतभेद रहा है। पर वहाँ भी महाकाव्य की 
भात्मा से सम्बन्धित लक्षणों के बारे में सब एक मत रहे हैँ। वे अनिवार्य या 
शाश्रत लक्षण ये हैं :-- 

१--महाकाव्य में किसी महान घटना का वर्णन द्ोना चाहिये | उसके 
कथानक में नाटकीय अन्विति हो तो ठीक है, न हो तो भी उसे रोमाचक कथा 
की तरह विश््वूल्ति नहीं होना चाहिये ) 


५४ १--“महासत्वोति गम्भीरः क्षमायानविकत्थनः । 


स्थिरोनिगढ़ाहंकारो, धोरोदात्त धद्घ्नतः ॥ दृशरूपक-रे । 


( १०६ ) 


२--उसमें कोई न कोई मद्दान उद्देश्य अवश्य होना चाहिये,चाददे वह उद्देश्य 
राष्ट्रीय हो, या नैतिक, धामिक हो या दार्शनिक, मानवीय हो या मनोवैज्ञानिक | 
३--असमें प्रभावानिवाति होनी चाहिये, वादे वह नाटकीय ठग की पमा- 
वान्विति हो या रोमाचक कथा के ढग की या गीतिकाव्य के दग की । 
उक्त लक्षणों की आलठोचना-- 


महाकाव्य की आत्मा से सम्बन्धित भारतीय और पाश्चात्य आधघार्यों के 
उक्त लक्षणों की तुलना करने पर शात होता है कि दोनों में अधिक अन्तर 
नहीं है। महान उद्देश्य, महती घटना और रस या प्रभावान्विति के सम्बन्ध में 
दोनों एक मत हूँ । अन्तर केवल नायक या घरित्रों से सम्बन्धित लक्षणों के 
बारे में है। भारतीय आचघार्यों और पाश्चात्य शास्त्रीय मद्दाकाव्यों के समर्थकों 
ने समान रूप से इस बात पर जोर दिया है कि महाकाव्य का नायक महान 
होना वाहिये, पर रोमाचक महाकाव्यों में प्रेम-भावना की अतिरणना और 
अतिप्राकृत तत्वों के भाधिक्य के कारण नायक का व्यक्तित्व दबा रहता है 
अथवा कभी कमी नैतिक दृष्टि से मध्यम कोटि का भी होता है। आधुनिक 
स्वच्छन्दतावादी महाकाब्यों में तो नायक का स्वरूप और भी बदल गया है | 
अठः नायक का आदर्श या महान द्ोना महाकाव्य का सामान्य लक्षण नहीं माना 
जा सकता । उसी तरह महान घटना का होना या कथानक का इतिहास- 
कथोद्भुत होना भी सामान्य लक्षण नहीं माना जा सकता। कारण यह है कि 
कुछ मद्दाकाब्यों में घटना महदन न द्दोकर सामान्य या अतिस्वामाविक होती है 
पर उसके मूल में स्थित गूढ रहस्य का उद्घाटन करके महाकाब्य में प्रभावा- 
न्विति और महानता उत्पन्न कर दी जाती है। उसी प्रकार अनेक महाकाव्य 
ऐसे हूँ जिनमें समी या कुछ पात्र तो ऐतिहासिक-पौराणिक था निजन्धरी दोते हैं 
पर शेष सभी बातें कवि द्वारा उत्पाय होती हैं । कुछ के कथानक में अनुत्पाद 
अश भी होता है, पर उद्याद्य अश उससे बहुत अधिक होता है। रोमांचक 
और मनोपैशानिक स्वच्छन्द्तावादी मद्दाकाब्यों में यही बात होती है । 
अनिवाये चाह्य लक्षण-- 
< /मद्दाकाब्य के शरीर से सम्बन्धित रक्षण वे दे जो उसके विस्तार, संगठन, 
रूप-विधान या शैली, अलंकृति, वस्ठ॒व्यापार वर्णन, अवान्तर कथायें, सगे, छन्द्‌ 
आदि के बारे मे होते हैं। पाइचात्य और मारतीय आलंकारिकों के ऐसे अनेक 
लक्षण परसर मिलते-जुलते हैं, जिनकी चर्चा पहले को जा चुकी है। इनमें कुछ 
लक्षण तो घाज्त और स्थिर ई और कुछ परिवर्तनशीर या शैली विशेष और 
युग विशेष में छामू होने वाले दोते हैं। सभी देशों, काछों और शैलियों 


2.) 


के महाकाब्यों में वे अनिवार्य रूप से नहीं मिलते | शाश्वत था अनिवार्य चाह्म 
लक्षण ये हैं :-- 

१--कथात्मकता और छन्दोत्रद्धता । 

२--सर्गबद्धता या खण्डविमभाजन और कथा का विस्तार | 

३--जीवनग के विविध और समग्र रूप का चित्रण । 

४--नाटक, कथा ओर भीति-काव्य के अनेक तत्तों के सम्मिश्रण से 

सघटित कथानक का निर्माण | 

५--शैली की गम्भीरता, उदात्तता और मनोद्दारिता । 

अस्थायी लक्षण-- 


इनके अतिरिक्ति महाकाब्य के अन्य जितने भी लक्षण पाश्रात्य और भारतीय 
आलोचकों ने दिये हैं वे अव्याप्ति या अतिव्याप्ति दोष से युक्त रहे हैँ। अतः 
इस तरह के लक्षणों--जैसे महाकाव्य में आठ सगे हों, प्रत्येक सर्ग में एक ही 
उन्द हो जो अन्त में बदल जाय, भिन्न सगों मे मिन्‍न उन्द हों, काव्यासम्म में 
मंगलाचरण, वस्तुनिर्देश, सजन-दुर्जन-वर्णन और आशद्मनिवेदन हो, कुछ निश्चित 
बस्तुओं और व्यापारों का वर्णन अवइय हो, आदि के सम्बन्ध में अधिक 
विध्वार करना अनावश्यक है, क्योंकि ये महाकाव्य के शाइवत लक्षण नहीं हैं । 
विभिन्‍न महाकाव्यों में इनका विभिन्‍न रूप होता है और किसी-किसी में इनमें 
से कई निलकुछ नहीं होते। इनकी उपयोगिता आज यही है कि उनके द्वारा 
तत्कालीन समान की मनोद्त्ति ऑर सास्कृतिक-सामाजिक अवस्था का कुछ 
परिचिय मिल जाता है | 

उपयुक्त विवेचन से यह स्प४ है कि प्राचीन आहंकारिकों ने महाकाव्य के 
सम्बन्ध में पर्यात गम्भीरता के साथ विचार करके सृक्ष्म बुद्धि से उसका स्वरूप 
निर्धारण किया है। पर कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनकी ओर पुराने आलोचकों 


का ध्यान नहीं गया है। हाँ, कुछ आधुनिक आलोचकों ने उनकी ओर सकेत 
अवश्य किया है। 


निष्कर्ष भ-+ 
अतः प्राचीन आलंकारिकों और अर्वाचीन आलोचकों के विचारों का 
! अध्ययन करने के वाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महाकाव्य मानव की 
कलात्मक प्रतिमा की वह सर्वोत्तम देन है ज्ञिसमें उसके जातीय गुणों, सर्वेत्किष्ट 
उपलब्धियों और परम्परागत अनुभवों का पुंजीभूत रसात्मक रूप दिखलाई पडदा 
है, जो उसके समग्र सामाजिक जीवन का प्रतीक होता है और जिसके वाह्य 
स्वरूप में यद्यपि देश-काल के भेद्‌ के साथ निरन्तर परिवतंन होता रहता है पर 
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(घ) महाकाव्य के कथानक में चमत्कारपूर्ण, आश्चर्यजनक और अतिप्राकृत 
तत्वों का सम्मिश्रण भी देखा जाता है। ये तत्त्व उसने रोमाचक कथाकाब्य 
से लिए हैं। पर आधुनिक महाकाबव्यों में ये अधिक नहीं होते | 

(ड) कथानक सें घटना का प्रवाह होना आवश्यक है, इसके बिना महाकाब्य 
दोषपू्ण हो जाते हैं | घटना प्रवाह से सक्रियता का गुण उत्पन्न होता है 
जो महाकाव्य में अवश्य होना चाहिये । 

(व) कथावस्ठ कहाँ से लो जाय इसके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किया 
जा सकता। इतिहास-पुराण, कथा-आख्यायिका, प्राचीन महाकाव्य, सम- 
सामयिक घटनायें और व्यक्ति, यहाँ तक कि विश्वुद्ध कल्पना से मी, कथा 
का चुनाव और निर्माण किया जा सकता है। आज के युग की भ्रघ्ृत्ति 
अतीतोन्मुखी नहीं है, वर्तमान और भविष्य की मोर ही आज के समाज्ञ 
की आँखें रहती हैं। अतः महाका थ॒ की कथावस्तु वर्तमान जीवन से 
सम्बन्धित भी हो सकती हैं। 
०--महत्वपूर्ण नायक--अरस्तू ने महाकाब्य में तीन प्रकार के घरित्रों 

« का होना बताया है, आदर्श, यथार्थ और परम्परागत या रूढ | आदर्श वे महा- 
पुरुष होते हैं जो यथार्थ जीवन में बहुत कम होते हैं। मानवीय कम्रजोरियाँ 
प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ होती ही है. पर कवि क्छाकार और घिन्तक सदा 
से निर्दोष ब्यक्तित्त को आदश के रूप में कव्पना करते आये हैं। अधिकतर 
महाकाव्यों में नायक ऐसे ही आदर्श व्यक्ति होते हैं जो किसी उद्देश्य या निष्ठा 
के निमित्त अपना सब्र कुछ बलिदान करने के लिए तत्पर रहे हैं। भारतीय 
आचघचार्यों ने ऐसे आदर्श चरित्रों को धीरोदाच नायक कह्दा है और उन्हीं को 
महाकाव्य का नायक बनाना आवश्यक माना है। अनेक पादचात््य आलोचकों 
का भी यही मत है । पर अनेक महाकाब्यों में यथाथे या सामान्य चरित्र वाले 
व्यक्तियों को भी नायक बनाया गया है| दूसरी वात यह भी है कि आदश 
घ्रित्र का मानदण्ड हर युग में बदलता रहता है। प्रारम्मिक विकसनशीछ 
महाकाच्यों के नायक उस युग के लिए भले ही आदर्श रहे हों पर परवर्ती युग़ों 
में उन्हें या तो आदर्श नहीं माना गया या उनकी बहुत सी बातों को छिपाकर 
उन्हें आदर्श रूप प्रदान किया गया। परम्परागत था रूढ चरित्र से अरस्तू का 
अभिप्राय ऐसे काव्पत पघरित्रों से है जिन्हें समाज पहले से मानता आया है पर 
जो ऐतिद्ाासिक व्यक्ति नहीं हैं। ये कोरे काल्पनिक या निजन्धरी चरित्र वहुधा 
कथाआख्यायिका के नायक होते हं । इन कह्पित चरित्रों को चमत्कारपूर्ण शक्ति 
से युक्त दिखाया जाता है, कहीं वे देवता, गन्धर्व, राक्षत आदि द्वोते ं और कहीं 
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मानव को ही पौराणिक और निजन्धरी रूप प्रदान कर अलौकिक शक्ति से युक्त 
चना दिया जाता है। सामान्य या यथार्थ चरित्रों को उनकी खाभाविक सदसद्‌ 
प्रवृत्तियों, चेशओं और क्रियाओं के साथ चित्रित किया जाता है | महाकाब्य 
मे नाना प्रकार के चरित्र होते हैँ पर उनमें कोई घचरित्र प्रधान अवश्य होता हे । 
वह विभिन्न कारणों से अन्य घरित्रों से मिन्‍न भूमिका पर प्रतिष्ठित दिखाई 
पड़ता है। उसे ही महाकाव्य का नायक कहा जाता है | आदझे नायक भी 
अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे, महान वीर, आदश त्यागी, महान प्रेमी, आदर्श 
देश-प्रेमी, महान रुम्राट और राजनीतिज, विदुषी ओर सती साध्वी नारी आदिं; 
पर इन महान और कह्पित व्यक्तियों के अतिरिक्त जो यथार्थ व्यक्ति नायक के 
रूप में दिखाये जाते हैं वे भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं होते | दान्ते के डिवाइना 
कामेडिया मे कवि ने अपने ही को नायक के रूप में बित्रित किया है और 
अपने को यथार्थ व्यक्ति के रूप में ही रखा है, आदर्ण या कह्पित घरित्र के 
रूप में नहीं । कामायनी का मनु भी यथार्थ नायक है। इसलिये नायक के 
सम्बन्ध में बस यही_ लक्षण हो सकता है कि चाहे वह आदर्श हो या कह्पित 
अथवा यथार्थ पर हर हालत में महाकाव्य के लिए उसका घरित्र अत्यन्त 
महत्वपूर्ण होना चाहिये । उसके कारण ही महाकाब्य की कथा महत्त्वपूर्ण होती 
है और उसमे गरिमा ओर महानता आती है। सामान्य घरित्र बहुधा निष्क्रिय 
ओर किसी अन्य उद्देश्य के माध्यम मात्र होते हैँ पर इससे उनका महत्व 
कम नहीं होता | 


नायक का महत्व इस कारण होता है कि वह प्रधान घठना का प्रधान चालूक 
होता है। वह घटना महती होती है इसलिये नायक में भी स्वतः महानता का 
प्रक्षेप हो जाता है | केवल देवता, राजा या सरदार होने से ही नायक में महा- 
नता नहीं आती वहिक उनके अनुभवों ओर उद्दाम आवेगों का प्रशस्त और 
उदात्त सित्रण ही उन्हें महान बनाता है। अतः महान चरित्र का निर्माण भी 
कवि की कल्पना-शक्ति पर ही निर्भर करता है जिसके द्वारा वह नायक को 
पूरे महाकाव्य का मेरुदण्ड बना देता है | रीन्द्रनायठाकुर के अनुसार ऐसे परित्र 
सदा आदर्श और देव-त्व॒भाव वाले होते हूँ" | पर सभी महाकाव्यो में महान 





१--“भन में जब एक चेगवान अनुभव का उदय होता दे तब कवि उसे गीत- 
काव्य सें प्रकाशित किये बिना नहीं रह' सकते । इसी प्रकार मन में जब 
एक महत्‌ व्यक्ति का उदय होता है, सहसा जब एक महापुरुष कवि के 


कछर्पना राज्य पर अधिकार भा जमाता है, मनुष्य चरित्र का उदार महत्व 
८ 
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उसके आन्तरिक मूल्य और स्वाभाविक गुण शाइवत और नित्य होते हैं । यदि 
महाकाव्य को परिभाषा देना आवश्यक ही हो तो उसकी यह परिभाषा दी 
था सकती है-- 

(महाकाव्य वह छन्दोचद्ध कथात्मक काव्यरूप है जिसमें क्षिप्र कथा-प्रवाह, 
या अलक्लत वर्णन अथवा मनोवैज्ञानिक चित्रण से युक्त ऐसा सुनियोजित, सागोपाग 
ओर जीवन्त रम्बा कथानक होता है जो रसात्मकता या प्रभावान्विति उत्पन्न 
करने में पूर्ण समर्थ होता है, जिसमें ययार्थ, कल्पना या सम्भावना पर आधारित 
ऐसे घरित्र या घरित्रों के महत्वपूर्ण जीवनइत्त का पूर्ण या आशिक चित्रण होता 
है जो किसी युग के सामाजिक जीवन का किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व 
करते है, और जिसमें किसी महत्पेरणा से परिष्वालित हो कर किसी महदुद्देश्य 
की सिद्धि के लिये किसी महत्वपूर्ण, गम्मीर अथवा आस्वर्योत्पादक और रहस्यमय 
घटना या घयनाओं का आश्रय लेकर सरिलष्ट और समन्वित रूप से जाति विशेष 
और युग-विशेष के समग्र जीवन के विविध रूपों, पक्षों, मानसिक अवस्याओं 
अथवा नाना ख्वात्मक कायो का वर्णन और उद्घाटन किया गया रहता है और 
जिसकी गैली इतनी उदात और गरिमामयी होती है कि युग-युगान्तर में उस 
महाकाव्य को जीवित रहने की शक्ति प्रदान करती है 


इस परिभाषा में विभिन्‍न देशों और युगों के विभिन्‍न शैलियों के महाकाव्यों 
मे प्राप्त सामान्य स्थायी लक्षणों का समावेश हो गया है। उन्हें मोटे तौर पर 
महाकाब्य के निम्नलिखित अवयवों के बीच विभाजित करके इस प्रकार रखा 
जा सकता है-- 

१--महदुद्देंह्य, सहत्मेरणा और सहतो काव्य-प्रतिभा--मद्दाकाव्य में 
कोई न कोई महान उद्देश्य अवश्य होता है। इस उद्देश्य का रूप कभी 
प्रतीकात्मक या अप्रत्यक्ष होता है, ओर कभी वह प्रत्यक्ष और कमी उपदेशा- 
त्मक रूप में स्थान-खान पर विकीर्ण रहता है |*कुछ लोग उद्देश्य की प्रत्यक्ष 
अभिव्यक्ति को कलात्मक नहीं मानते, अनः मारतीय आलकारिकों ने रसात्मकता 
के साथ घ॒तुर्व॑र्ग फल की प्राप्ति को ह्टी मद्दाकाव्य का उद्देश्य कहा है। मात्र 
रखानुभूति अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है। महाकाव्य के महदुद्देश्य के 
यूल में कोई महत्पेरणा होती है जो पूरे महाकाब्य में उसकी प्राणशक्ति के समान 
भादि से अन्त तक् व्याप्त रह्दती है। प्रेरणा उत्पन्न करने वाली वस्तु और 
घटनायें तो बहुत सी होती हैँ, पर उनकी अनुभूति उसी गहराई के साय सबको 
नहीं होती जे्ी किसी महान प्रतिमा वाले महाकवि को होती है। क्रोघवघ से 
उत्पन्न शोक को छोऊ में बदल देने की शक्ति वाल्मीकि जैसे महान प्रतिमा 


पी 


वाले कवि में द्वी हो सकती थी, अतः वही विश्व-व्यापी करुणा रामायण की 
महत्मेरणा है जो क्रॉँचवघ, रामवनवास, सीताहरण और वैदेही वनवास के रूप 
में रामायण में आदि से अन्त तक व्याप्त है | इस महत्पेरणा से रामावण में जिस 
महदुद्देश् या फल की सिद्धि होती है वह है घर्मचछ की विजय तथा महान 
आदर्श की स्थापना" । पर अन्य महाकाव्यों में दुसरे प्रकार के उद्देश्य भी हो 
सकते हैं जैसे महाभारत और इल्यिड में बाहुबलछ पर आधारित जीवन-मृव््यों 
की स्थापना, रघुबश और कुमारसमव में सामुन्ती समाज के अनुरूप नेतिक 
कामशासत्रीय और सामाजिक आदरशों की स्थापना, इनीड और दूसियाडा में 
देश-प्रेम के महान आदर्श की स्थापना | इसी तरह सभी मह्दाकाव्यों में कोई 
न कोई महदुद्देय होता है जिसकी सफलता के लिए ही महाकाव्य का सारा 
सर॑ंजाम और अनुष्ठान होता है। इतने बडे अनुष्ठान की कह्पना साधारण 
प्रतिमा वाला कवि नहीं; महाकवि ही कर सकता है। 

२--शुरुत्व, गास्भीय और सहत्य--काव्य-प्रतिभा का सम्बन्ध कवि की 
कव्पनाशक्ति और उसके मानसिक धरातल से है। महाकवि की कब्पना-शक्ति 
इतनी विराट होती है कि उसमे उसका अपना स्वरूप त्रिल्कुल ही खो जाता है, 
उसकी विराट कल्पना में समूचा युग-समाज अपने सदू-असदू रूपों के साथ प्रत्यक्ष 
रहता है ओर कबि उसका अपनी आवश्यकता के अनुरूप उपयोग करता है। 
इस विराट कल्पना की अवतारणा पहले उसके उच्च मानसिक घरातछ पर होती 
है जहाँ वह उप्ते कलात्मक रूप प्रदान कर जीवन्त कया-प्रबन्ध में बदलता और 
अपने मनोनुकूछ भावों-विचारों और वस्तु-व्यापार का आयोजन करता है । कवि 
का मानसिक घरातलू जितना ही ऊँ होता है, उतनी ही गरिमा ओर उच्चता 
उसके महाकाव्य में भी होती है । अतः महाकाव्य का दूसरा आवश्यक और 
शाश्रत लक्षण यह है कि उसमें पर्यात, गुरुत्व, गाम्मीय और महत्व होना 
पाहिये ।“ईन गुणों के बिना महाकाब्य की कल्पना मी नहीं की जा सकती है । 
गुरुत्व कवि के उच्च विचारों से आता है, ग्राम्मीय उसकी संयतत और गम्भीर 


4. “शासायण सें भी युदू-ब्यापार यथेष्ठ है, राम का बाहुबछ भी सामान्य 
नहीं है । इसमें बाहुबल की विजयदुन्दभी नहीं बजी है | युद्ध घटना 
उसके वर्णन का मुख्य विषय नहीं हैं... ...... मनुष्य के चूड़ान्त भादर्ग 
की स्थापना के लिए ही कवि ने इस महाकाब्य की रचना की है और उस 
दिन से आज तक मलुप्य के उस आदश चरिच्न-वर्णन का पाठ भारतवासी 
अत्यन्त भागह' जोर परम समादर से करते आ रहे हैं |”? 

रचीन्द्रनाप ठाकुर--प्राचीन साहित्य, पृष्ठ ७ । 
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(ध) महाकाव्य के कथानक में घमत्कारपूर्ण, आश्चर्यजनक और अतिप्राकृत 
तत्त्वों का सम्मिश्रण भी देखा जाता है । ये तत्त्व उसने रोमाचक कथाकाव्य 
से लिए हैं । पर आधुनिक मह्ाकाब्यों में ये अधिक नहीं होते | 

(ड) कथानक में घटना का अवाह होना आवश्यक है, इसके बिना महाकाव्य 
दोषपूर्ण हो जाते हैँ | घटना प्रवाह से सक्रियता का गुण उत्पन्न होता है 
जो महाकाब्य में अवश्य होना चाहिये । 

(व) कथावस्तु कहाँ से ली जाय इसके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किया 
जा सकता । इतिद्यास-पुराण, कथा-आख्यायिका, प्राचीन महाकाव्य, सम- 
सामयिक घटनामें और व्यक्ति, यहाँ तक कि विश्वुद्ध कल्पना से मी, कथा 
का चुनाव ओर निर्माण किया जा सकता है। आज के युग की ग्रद्वत्ति 
अतीतोन्सुखी नहीं है, वर्तमान और मविष्य की ओर द्दी आज के समाज 
की आँखें रद्दती हैं। अतः महाका य की कथयावस्तु वर्तमान जीवन से 
सम्बन्धित मी हो सकती हैं | 
५--महत्वपूर्णं नायक--अरस्तू ने महाकाब्य में तीन प्रकार के घरित्रों 

४८ क्वा होना बताया है, आदर्श, यथार्थ और परम्परागत या रूढ । आदर्श वे महा- 
पुरुष होते हैँ जो यथार्थ जीवन में बहुत कम होते हैं। मानवीय कमजोरियाँ 
प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ होती ही है पर कवि कलाकार और घिन्तक सदा 
से निर्दोष व्यक्तित्व की आदर्श के रूप में कल्पना करते आये हैं। अधिकतर 
महाकाव्यों में नायक ऐसे ही आदझश व्यक्ति होते हैं जो किसी उद्देश्य या निष्ठा 
के निमित अपना सत्र कुछ बलिदान करते के लिए, तत्पर रहते हैं | भारतीय 
आधचायों ने ऐसे आदर्श घरित्रों को धीरोदाच नायक कहा है और उन्हीं को 
महाकाव्य का नायक बनाना आवश्यक माना है। अनेक पादइचात्य आछोचकों 
का भी यही मत है। पर अनेक महाकाब्यों में यथार्थ या सामान्य चरित्र वाले 
व्यक्तियों को भी नायक बनाया गया है। दूसरी बात यह भी है कि आदशे 
चरित्र का मानदण्ड हर युग में बदलता रहता है। ग्रारम्मिक विकसनशझील 
महाकाव्यों के नायक उस युग के लिए भले ही आदरश रहे हों पर परवर्ती युगों 
में उन्हें या तो आदर्श नहीं माना गया या उनकी ब्रहुत सी बातों के छिपाकर 
उन्हें आदर्श रूप प्रदान किया गया | परम्परागत या रूद चरित्र से अरस्तू का 
अभिप्राव ऐसे कल्पित घचरित्रों से है जिन्हें समान पहले से मानता आया है पर 
जो ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं। ये कोरे काव्पनिक या निज्नन्धरी चरित्र बहुधा 
कथाआख्यायिका के नायक होते हैं ] इन कल्पित चरित्रों को चमत्कारएूर्ण शक्ति 
से युक्त दिखाया जाता है, कहीं वे देवता, गन्धर्व, राक्षत आदि होते हैं और कहीं 
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मानव को ही पौराणिक और निजन्धरी रूप प्रदान कर अछोकिक शक्ति से युक्त 
बना दिया जाता है। सामान्य या यथार्थ चरित्रों को उनकी स्वाभाविक सदसदू 
प्रदत्तियों, चेशओं और क्रियाओं के साथ चित्रित किया जाता है | मह्दाकाव्य 
में नाना प्रकार के चरित्र होते हैं पर उनमे कोई घरित्र प्रधान अवश्य होता है । 
वह विभिन्न कारणों से अन्य घरित्रों से मिन्‍न भूमिका पर प्रतिष्ठित दिखाई 
पड़ता है। उसे ही महाकाव्य का नायक कहा जाता है। आदर्श नायक भी 
अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे, महान वीर, आदर्श त्यागी, महान प्रेमी, आदश 
देश-प्रेमी, महान रुम्राट और राजनीतिश, विदुषी ओर सती साध्वी नारी आदि; 
पर इन महान और कब्पित व्यक्तियों के अतिरिक्त जो यथार्थ व्यक्ति नायक के 
रूप में दिखाये जाते हैं वे भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं होते | दान्ते के डिवाइना 
कामेडिया में कवि ने अपने ही को नायक के रूप मे चित्रित किया है और 
अपने को यथार्थ व्यक्ति के रूप में ही रखा है, आदर्श या कह्पित घरित्र के 
रूप मे नहीं। कामायनी का मनु भी यथार्थ नायक है। इसलिये नायक के 
सम्बन्ध में बस यही _ लक्षण हो सकता है कि चाहे वह आदर्श हो या कह्पित 
अथवा यथार्थ पर हर हालत में महाकाव्य के लिएः उसका घरित्र अत्यन्त 
महत्वपूर्ण होना चाहिये । उसके कारण ही महाकाव्य की कथा महत्वपूर्ण होती 
है और उसमें गरिमा ओर महानता आती है। सामान्य चरित्र बहुधा निष्किय 
ओऔर किसी अन्य उद्देश्य के माध्यम मात्र होते हैँ पर इससे उनका महत्व 
कप नहीं होता । 


नायक का महत्व इस कारण होता है कि वह प्रधान घटना का प्रधान चालक 
होता है। वह घटना महती होती है इसलिये नायक में भी स्वतः महानता का 
प्रक्षेप हो जाता है। केवल देवता, राजा या सरदार होने से ही नायक में महा- 
नता नही आती बहिक उनके अनुभवों और उद्दाम आवेगों का प्रशस्त और 
उदाच चित्रण ही उन्हें महान बनाता है। अतः महान चरित्र का निर्माण भी 
कवि की कल्पना-शक्ति पर ही निर्भर करता है जिसके द्वारा वह नायक को 
पूरे महाकाव्य का मेरुदण्ड बना देता है। रवीन्द्रनायठाकुर के अनुसार ऐसे परित्र 
सदा आदर्श और देव-स्वभाव वाले होते हैं" | पर सभी महाकाव्यो में महान 





१--“मन सें जब एक चेगवान अनुभव का उद॒य होता है तब कदि उसे गीत- 
काव्य सें प्रकाशित किये बिना नहीं रह' सकते । इसी प्रकार सन से जब 
एक महत्‌ व्यक्ति का उदय होता है, सहसा जब एक महापुरुष कवि के 


कव्पना राज्य पर अधिकार आा जमाता है, मनुष्य चरित्र का उदार सहत्व 
८ 
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परित्र आदर्श ही नहीं होते, कुछ में तो वे अलौकिक शक्तियों के हाथ की कठ- 
पुतली मात्र होते हैं और कुछ में अपने अन्तर में उठने वाले व्यक्तित्व होते हैं। 
पर सच पूछा जाय तो यही उनको स्वामात्रिक महानता है जो आदशंवादी 
महानता से किसी भी अर में कम नहीं है । कल्पित नायक भले ही आदर्श या 
यथार्थ न हों पर महाकबि उनकी कल्पना यदि इस प्रकार करता है किवे 
असम्भव या काव्पनिक नहीं प्रतीत होते, तब भी उनमें महत्ता आ सकती है। 
उदाहरणार्थ यदि देव चरित्र वाले नायक 'कुमारसम्मव? के शिव को लें तो देखते 
हैं कि उनका चरित्र-चित्रण कालिदास ने यथार्थ मानव रूप में ही किया है 
जिससे उसमें सम्भावना-पक्ष क्षीण नहीं हो पाया है । पैरेडाइज लास्ट का शैतान, 
और कामायनी के मनु पौराणिक कह्पना के चरित्र हैं पर उन्हें भी आदर्श 
रूप में नहीं चित्रित किया गया है | इस प्रकार नायक चाहे आदर्श हो, या 
कह्पित अथवा यथाथ उसकी प्रतीति असम्मव या कोरी कल्पना जैसी नहीं 
होनी चाहिये। इस प्रकार नायक के सम्बन्ध में तीन अनिवार्य छक्षण हो 
सकते हैं-- 
मनदइचक्षुओं के सामने अधिष्ठित होता है, तब उसके उन्नव भावों से 
उद्दी्त होकर उस परम पुरुष की प्रतिमा प्रतिष्ठित करने क्रे लिए कवि 
भाषा का सन्दिर निर्माण करते हैँ । उस मन्दिर की भित्ति पृथ्वी के 
गम्भीर अन्वर्देश सें रहती है ओर उसका शिखर मेघों को सेद कर आकाश 
में उठता है । उस मन्दिर में जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है उसके देवभाव 
से मुग्ध और उसकी पुण्य-किरणों से अभिभूत होकर, नाना ढिग्देशों से 
आ जाकर लोग उसे प्रणाम करते हैं । इसी को कहते हैं महाकाव्य |? 
रवीन्द्रनाथ ठाइुर, मेघनादवध की भूमिका पृ० १५७-१०८ । 
१--“छुमारसम्भव का कोई पात्र सलुष्य नहीं है। जो प्रधान नायक हैं, थे 
स्वय परमेद्चर है | नायिका परमेइंरी हैं। इसी प्रकार मनोवृत्तियों 
को लेकर कवि ने नायक-नायिका वना कर लोगों की प्रीति के लिए लोकिक 
डेवताओ के नाम से उनका परिचय दिया है । किन्तु देव-घरित्र के भण- 
यन में कालिदास ने मिल्टन की अपेक्षा अधिक कोशछ दिखाया है .. 
इसका कारण यहो है कि काछिदास ने देव-चरित्र को मलुप्य-चरित्र के 
साचे में ढाल कर उसमें अमित माधुय भर दिया है इसलिए अतिप्रक्ृत 
जब तक प्रकृत के अनुकरण पर नहीं होगा, तव तक वह उपयोगी नहीं 
हो सकता ।” वकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय-प्रकृत भोर अतिप्रकृत, वकिमअन्था- 
चलो घछ० ५६-५७ | 
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१--उसका चित्रण मानव के रूप में हो । 

२--उसकी भूमिका महत्वपूर्ण और सर्वप्रधान हो और उसका चित्रण 
ऐसा हो कि वह अपनी अच्छाइयों-बुराइयों तथा सदसदू-प्रद्न त्तियों के बावजूद 
महान प्रतीत हो । 

३--बह महाकाब्य के महदुद्देश्य की सिद्धि का माध्यम और महत्कार्य 
का प्रधान आश्रय हो अर्थात्‌ महाकाव्य के उद्देश्य के अनुरूप वह किसी 
विशेष राष्ट्र, जाति, कुठुम्ब, धर्म या समूची मानवता का प्रतिनिधित्व करने 
वाला व्यक्ति हो। ह 

६- गरिसासयी उदात्त शैली--सामान्य कथात्मक काव्य और इतिहास- 
पुराण से महाकाव्य को अछ्ग करने वाली प्रधान वस्तु उसकी शैली ही है । 
इसके अभाव में वही कयानक, वे ही पात्र, वही वस्तु-व्यापार-वर्णन कभी इति- 
हास, कभी पुराण और कभी कथा-आख्यायिका का रूप धारण कर सकते हैं। 
अतः महाकाव्य की शैली कया और इतिहास-पुराण की शैली से भिन्न, अत्यन्त 
गरिमामयी, उदात्त और गम्भीर होनी चाहिये। शैली के अन्तर्गत भारतीय आचार्यों 
ने गुण, रीति, औषित्य-विचार, अलंकार, शब्द-शक्ति, ध्वनि-विष्वार आदि को 
लिया है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि इन्हीं के द्वारा काव्य को शैली अभिव्यक्त 
होती है पर शैली बाह्य से अधिक आन्तरिक वस्तु है। उसे काव्य की आत्मा नहीं 
कह सकते तो उसका शरीर भी नहीं कह सकते । वह काव्य-शरीर की वह 
कान्ति है जो काव्य की आत्मा को मोती के आब की तरह बाहर झलकाती रहती 
है। महाकाव्य की शैली गीतिकाव्य और नाटक की शैली से बहुत कुछ ग्रहण 
करने के बाद भी उनसे बहुत भिन्न इमलिए होती है कि उनकी आत्मा का 
स्वरूप मिन्‍न मिन्‍न होता है | गीतिकाब्य में माधुरय, मदुता और आन्तरिक आवेग 
का शुण होता है, इसके विपरीत महाकाव्य में गाम्मीय, प्रशस्तता और उठात्तता 
का शुण होता है | गीतिकाव्य की तुलना पहाडी झरने से, नाटक की मैदानी प्रव- 
हमान सरिता से और महाकाव्य की गुरु-गम्भीर सागर से की जा सकती है | 
सागर में जैसी व्यापकता, प्रशस्तता ओर गहराई होती है, वैसे ही महाकाव्य में 
भी ये सभी गुण होते हैं जो उसकी शैली के अंगरूप हैं। अतः स्पष्ट है कि महा- 
काव्य की शैली झशब्द-चयन, अछकारों के प्रयोग और अन्य नियमों के पालन 
पर नहीं निर्भर करती | वह तो कवि की उस महाप्राणता पर निर्भर करती है 
जिसकी छाथा का प्रक्षेपण काव्य पर स्वतः हुआ करता है। इस तरह कवि की 
महाप्राणता अथवा विराड चेतना महाह्ाव्य की शैली में ही विशेष रूप से अमि- 
व्यक्त होती है। यद्यपि कथानक, प्रित्र, उद्देश्य आदि भी कवि की ही 
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कव्पना और बुद्धि की उपज होते हैं. पर महाकाव्य विषयप्रधान काब्यहूप । 
और उसमें नाटक के सवाद-तत्त्व का भी प्रयोग अधिक होता है तथा कवि क 
अपनी व्यक्तिगत वार्तें कहने का अवसर नहीं रहता है। अतः वहाँ शैली के रूप 
में ही कवि अपने व्यक्तिव को अभिव्यक्ति करता है। कवि की चेवना विरा 
होने से उसकी शैली में मी वही विराय्ता और गम्भीरता होती है जो किसी कार 
को महाकाव्य बनाती है ! 

मदहाकाव्य का कथानक चाहे सरछ हो या जटिल, उसके चरित्र चाहे आद* 
हों या यथार्थ अथवा कल्पित, यदि उसका उद्देश्य महान है, उसका नायक मह 
त्वपूर्ण या महान है, और उसमें समग्र जीवन की विविध परिस्थितियों भौ 
मानसिक दशाओं का चित्रण हुआ है तो शैडी अनलक्ृत होते हुए भी अपर 
आप गम्भीर हो जायगी । विकसनशील महाकावब्यों में अलकृति नई 
होती पर उनकी शैली अलकृतत महाकाव्यों जैसी ही गम्मीर और उदार 
होती है। भामह ओर दण्डो ने महाकाब्य में अग्राम्य शब्दों और अलेकृत हीर्ल 
का व्यवहार करने की व्यवस्था दी है। पर सच बात यह है कि जो अलक़ा 
स्वाभाविक होते हूँ वे ही शैली के अनिवार्य अवयव हैं क्योंकि वे कवि की चिन्ता 
धारा की भाषा के भी अवयव होते हैं| श्रमसाध्य अलंकार तो साधन न रह क' 
साध्य बन जाते हैं। अतः शिश्षुपाल्वध और नेषध-चरित की शैली अतिश< 
अल॑ंकृत होने के कारण वैसी उदात्त ओर गम्भीर नहीं है जेसी रामायण, रघुद॑र 
या कुमारस्म्मव की । रोमाचक, पौराणिक और स्वच्छन्दतावादी शैली के महा 
काच्यों में अरलकृति पर उतना ध्यान नहीं रहता जितना शास््रीय मह्दाकाव्यों में 
रहता है । कत अलक्षति शैली का आवश्यक अग नहीं है। असस्वू ने शैली के 
सम्बन्ध में अल्य से विचार करते हुए कहा है कि कविं कमी सामान्य शब्दो 
द्वारा अपने विचार प्रकट करता है और कभी विदेशी या रूपकात्मक शब्दों द्वारा, 
और कमी कमी भाषा के उन परिवर्तनों और विशेषताओं ( शब्द शक्ति आदि ) 
का भी प्रयोग करता है जिन पर कवियों का ही विशेष रूप से अधिकार 
होता है| इससे स्पष्ट है कि भाषा सम्बन्धी प्रयोगों के लिए कवि को पूरी स्वृत- 
न्रता होती है | अतः महाकाव्य की भापा अल्क्ृत ही हो ऐसा नियम नहीं हो 
सकता )। शब्द-चयन और युग-रीति का ध्यान अलक्षत महाकाव्यों में अवश्य 
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रखा जाता है और इससे शेली भ॑ पर्पिक्कतता भी आती है, पर ये भी शैली के 
थूल रूप ही हैं। वस्तुतः मद्दाकाव्य की शैली उसके अन्य तो से इतनी मिली 
जुली है कि उसे उनसे अलग करके देखना असम्मव है |“महाकाव्य का वह 
सम्पूर्ण रूप-विधान ह्टी उसकी शैली है जिसके विभिन्न अवयवों की पर्चा ऊपर 
की जा चुकी है। उसके सम्पन्ध में बस यही कहा जा सकता है कवि मद्दाकाव्य 
की शैली महाकाव्योचित होनी चाहिए अर्थात्‌ उसमें गम्भीरता, उदात्तता, कान्ति- 
मचा, शक्तिमत्ता और प्राणवत्ता का होना आवश्यक है ।] 
७--तीत्र प्रभावान्विति और गस्भीर रस-व्यंजना--अरस्तू ने महा- 
काब्य में प्रभावान्विति और भाव-ब्य॑जना का होना आवश्यक माना है और 
कहा है कि जिन स्थलों पर शैल्ली ओर भावबध्य॑जना क्षोण होती है और बहाँ 
सक्रियता नहीं होती उन्हीं स्थलों पर अ्रमसाध्य अलंकृति होनी चाहिये क्योंकि 
चमस्कारपूर्ण अलंक्ृति से शौडी और मावव्यजना नष्ट हो जाती है" । अरस्तू का 
अमिप्राय यह है कि शब्द-चयन और अलंकृति की उपयोगिता महाकाव्य में 
हर जगह नहीं होती, उसमें तो शेढी और भावव्य॑ंजना का ही अधिक महत्व 
होता है | भावव्यजना का ही भारतीय नाम रस है। भारतीय आचारयों ने 
महाकाव्य में रस का होना आवश्यक माना है और कुछ आचार्य फहते हैं कि 
उसमे वीर, #ंगार और शान्त में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिये पर अन्य 
रस भी गौण रूप से होने चाहिये। मारतीय आधघार्यों का यह कथन सर्वेथा 
सही है, हा प्रधान रस के लिए, सीमा नहीं निर्धारित होनी चाहिये, करुण, 
अद्सुत या भयानक रस भी प्रधान हो जाय तो महाकाव्य महाकाव्य ही रहेगा | 
इसी।लए रुद्रट ने सब रसों का होना आवश्यक माना, उनमें से चाहे जो प्रधान 
हो। रस ही महाकाव्य या सभी प्रकार के काव्यों की आत्मा है, पर पाश्चात्य 
काव्यों में रस का स्वरूप मारतीय पारिभाषिक झब्दावली में व्यक्त 'रस? के अर्थ 
से भिन्न प्रकार का होता है। उसे वहाँ प्रभावान्विति ( यूनिटी आफ इफेक्ट ) 
कहा गया है और भारतीय 'रस? का अनुवाद इम्बेलिशमेण्ट या सेण्टीमेन्ट किया 
गया है। प्रभावाचिति में दर्शक, श्रोता या पाठक काव्य से प्रभावित होकर 
हमेशा आनन्दित, ध्षुन्ध, दुखी या करुणा-विगलित होकर कवि के उद्देश्य के 
प्रति परोक्ष रूप से अपनी सहमति और समर्थन प्रकट करता है । रस में वह 
० अर रकप:आि 4240 कद 4० कक आज कक 20% 68 0७. / 0 28 400: ॥ 
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अपने स्व” की सकीर्ण परिधि को तोड कर अपने को नायक के साथ एक कर 
देता है, पर करुणा, क्षोम, दुख, आनन्द, आइचर्य, क्रोध आदि भाव रस के 
मीतर मी पहले प्रभावित ही करते हैं, और उस प्रभावान्विति के बाद ही 
रसानुभूति या रसनिष्पत्ति होती है। ग्राचीन भारतीय महाकाव्य में रस-व्यजना 
प्रघान वस्तु है, इसमें कोई सन्देह नहीं, पर पाश्वात्य मद्दाकात्यों और पाश्चात्य 
शैली के आधुनिक मारतीय स्वच्छन्दतावादी महाकाव्यों में रस की वही स्थिति 
नहीं है जो प्राचीन भारतीय महाकाव्यों में है। कामायनी को शान्त रस प्रधान 
महाकाव्य कहा जाता है पर उसमें पाश्यात्य ठग की प्रभावान्विति अधिक है, 
भारतीय ढंग की रस-व्यंजना उतनी पूर्ण नहीं है ४॑ैस्तुत मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
देखने पर प्रभावान्विति और रस व्य॑जना में अधिक अन्तर नहीं प्रतीत होता, यदि 
कोई अन्तर है तो यही कि आदर्शावादी साहित्य में रस-व्यजना होती है और यथा- 
थवादी साहित्य में प्रभावान्विति | रस-व्यजना भी प्रभावान्विति का ही एक रूप 
है | इसीलिए यहाँ दोनों शब्दों का साथ प्रयोग हुआ है। महाकाब्य में प्रभा- 
वान्विति का तीत्र और गहरा होना आवश्यक है क्योंकि इसी पर महाकाब्य 
की सफलता निर्भर करती है । यों तो नाटक ओर गीतिकाव्य में भी प्रभावा- 
न्विति होती है पर उनका प्रभाव उतना स्थायी और गहरा नहीं होता जितना 
मदह्काव्य का । महाकाव्य का क्षितिज इतना विस्तृत और उदार होता है कि 
वह पाठक-श्रोता के मानस-क्षितिज को भी उतना ही व्यापक और उदार बना 
कर गहराई तक उसकी मानसिक बृत्तियों को झकझोर देता है। इस तरह 
पाठक को घनीभूत संवेदना और गम्भीर मानसमन्थन का सुयोग प्राप्त होता है 
जो सामान्य काव्य द्वारा नहीं मिल सकता। जितना ही उदाच और गम्भीर 
महाकाव्य होता है उतना ही उसका प्रमाव भी गहरा और व्यापक होता है। 
रस का सम्बन्ध मावव्यंजना से है अतः जिन महाकारव्यों में मूल मनोवेगों और 
उनके विविध रूपों के प्रसार और प्रभाव का चित्रण अधिक होता है वे स्वभावत, 
रसात्मक होते हैं, उनमें घटना-प्रवाह और घरित्र-विकास भर्ठे ही अधिक न 
हो पर भावाभिव्यजनना की गहराई अधिक होती है। इस तरह महाकाव्य के 
लिए प्रभावान्विति या रसात्मकता आवश्यक तत्त्व है | उसमें उनका होना ही 
आवश्यक नहीं है, गहरा ओर तीत्र होना भी आवश्यक है क्योंकि जिस महान 
उद्देश्य की पूर्वि महाकवि करना चाहता है उसकी ऊँचाइ तक पाठकों के 
व्यक्तित्व को उठाने के लिए उसके ऊपर गहरा से गद्दरा प्रभाव डाल कर या उन्हें 
रसमग्न कर उनऊे व्यक्तित्व को बदलना आव्थ्यक हो जाता है | 
८-अनवरुद्ध जीवनी शक्ति ओर सशक्त प्राणवत्ता-महाकाव्य के 


(११९ ) 


लक्षणों का अनुमरण और प्रसिद्ध महाकाव्यों का अनुकरण करके भी महाक्राच्य 
लिखे जासकते हैं और भारत तथा यूरोत मे न जाने कितने लिखे जा चुक हैं। पर 
उनमें से अधिकाश या तो महाक्राब्य माने नहीं गये या माने भी गये तो महा- 
काल ने उन्हें विस्मृति और अन्धकार के गत में ढकेल दिया । दूमरी ओर ऐसे 
काव्य, जिनके कबि या तो अज्ञात हैं अथवा जो न जाने कितने हाथों की 
रचनायें हैं ओर ऐसे गन्थ जिनके लेखकों ने कभी सोचा भी नहीं कि वे महा- 
काव्य, लिख रहे हैं, कालान्तर में व्यापक प्रमाववाले महाकाव्य के रूप में 
मान्य हुए । ऐसे काव्यों ने युग-युग तक किसी विशेष देश, जाति या समाज के 
जीवन को नियंत्रित और प्रभावित किया है। यही कारण है कि नाटक, कथा- 
काव्य, इतिहास-पुराण और गीतिकाब्य के ग्रन्थों की जहाँ कोई गणना नहीं हो 
सकती, वहाँ किसी भाषा के महाकाव्यों के नाम उंगलियों पर गिने जा सकते हैं 
और उम देश या जाति के अधिकाश छोग उन्हें अच्छी तरह जानते रहते हैं । 
ऐसा इसलिए है कि महाकाव्य हर समय ओर हर कवि द्वारा नहीं छिखा 
जाता। उसका एक उपयुक्त समय होता है और जत्र कोई विराट चेतनावाला 
महान कवि उस सुअवसर को पहचान कर तत्कालीन सामाजिक आवश्यक्रता 
की पूर्ति अनजाने ही करने की चेष्टा करता है तत्र जाकर सच्चे महाकाव्य का 
निर्माण होता है। इसी बात को रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने महाकबि का ऐसा 
सामर्थ्य कहा है जिसके कारण 'उसकी रचना के अन्तप्तल से एक सारा देझ 
एक सारा युग अपने हृदय को और अपनी अभिज्ञता को प्रकट करके उस 
रचना को सा के लिए समादरणीय सामग्री बना देता है | ऐसे महाकवियों की 
उक्तियाँ देश मात्र और जाति मात्र को मान्य होती हैँ और ऐसे कवियों के नाम 

अपने काव्यों के अन्दर ही छप्त हो जाते हैं ।!१ रवि वावू का यह कथन 





१--“साधारणतंः काव्य के दो विभाग किये जा सकते हैं। एक तो बह 


जिसमें केवऊछ कवि की बात होती है ओर दूसरा वह' जिससें किसी बडे 
सम्प्रदाय या समाज की बात होती है 


“इस दूसरी श्रणी के कवि ही महाकवि कह्टे जाते है । सारे देशों और 
सारी जातियों की सरस्वती इनका आश्रय लेठी है। ये जो रचना करते 
हैं, वह किसी व्यक्ति विशेष की लिखी मालूम नहीं पड़ती । कहने का 
अभिप्राय यह कि उनकी उक्तियाँ देश मात्र और जाति मात्र को मान्य 
होती है । उनकी रचना उस बढ़े वृक्ष की सो माल्म होती है जो देश के 


हृदय रूपी भूतल से उत्पन्न होकर उस देश भर को आश्रयरुपी छाया 
दुता हुआ खड़ा हो ।? प्रचान खाहित्य-(हिन्दी)-४2० १-२ 


( १२० ) 


महाभारत-रामायण और इलियड ओडेसी जैप्ते विकतनशील महाकावब्यों पर विशेष 
रूप से लागू होता है पर अलंकृत महाकाब्यों में से मी कुछ में इतनी जीवनी 
शक्ति और प्राणवत्ता होती है कि वे समूचे राष्ट्र या जाति की सम्पत्ति बन जाते 
हैं । तुलसी का रामचरितमानस, वर्जिछ का इनीड आदि ऐसे ही महाकाव्य हैं 


जो न केवल राष्ट्र और जाति की आत्मा को प्रतित्रिम्बित करते हैं, बढिकि वे पूरे 
सम्ताज की सम्पत्ति बन गये हैं । 


अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि मह्ाकाब्य के सामान्य लक्षणों से 
अधिक आवश्यक यह है कि उसमें ऐसी अनवरुद्ध जीवनी शक्ति हो णो युग 
युग में गगा की धारा की तरह सामाजिक परिवतेनों, राननीतिक उलव्फेर और 
सास्कृतिक विकास की विषम भूमि के बीच से समान के छ्वृदय-प्रदेश में महा- 
काव्य की रस घारा को अजस्न रूप से प्रवहमान रखे । विभिन्न जीवन्त महा- 
काव्यों में यह जीवन शक्ति विभिन्‍न रूपों और मात्रा में हो सकती है, पर 
जिनमें यह बिल्कुल नहीं होती वे महाकाव्य के उरी सभी लक्षणों से युक्त होकर भी 
काल के अन्ध गर्भ में विछीनी हो जाते हैं । 7 यह जीवनी शक्ति मद्दाकाव्य की 
अथवा महाकवि की अपनी जीवनी शक्ति नहीं होती, वस्तुत. वह किसी समाज 
की वह चिरन्तन जीवनी शक्ति है जिसके साथ महाकवि का तादाक्म्य हुआ 
रहता है। अत. सच्चे महाकाव्य की जीवनी शक्ति पूरे समाज, राष्ट्र अथवा 
जाति की जीवनी शक्ति होती है जो अनवरुद्ध रूप से युग-युग में प्रवाहित होती 
रहती हे । रामायण, महाभारत और रामचरित मानस में यह जीवनी शक्ति 
सर्वोश रूप में वतेमान है और प्रथवीराब रासो, पदूमावत तथा कामायनी मे 
उनसे कुछ कम अश्ों में | <॑सी तरह यूरोप में इलियड, ओडेसी, वियोवूल्फ 
ओर इनीड में वह सर्वोश रूप में है और अन्य अलकृत महाकाब्यों में आशिक 


रूप में | कुछ महाकाबव्यों में वह शक्ति न्यूनतम अश में होती है, अतः उनका 
साहित्य के इतिहास मे नाम भर गिना विया जाता है। 


महाकाव्य की जीवनी शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह समाज 
को कितनी शक्ति, क्तिना साहस ओर जीवन को कितनी उम्रग तथा आस्या 
प्रदान करती है। महाकवि जत्र अपनी सप्राणता को महाकाव्य में जीवन्त रूप में 
उतास्ता है तभी महद्दाकाव्य में वह सशक्त सप्राणता आ पाती है जो युग-युग तक 
समाज को शक्ति और प्रेरणा प्रदान कर सकती है। रवि वाबू के शब्दों में ऐसे 
मद्दाकवियों के वाक्य झरनों के समान अपने अपने देश के अन्तस्तछ से निकल- 
कर बहुत दिनो से उसे आष्टावित करते आये हैँ ।? सामाजिक जीवन की उद्दाम 
जिबीविषा, अखण्ड वेग, और अजस प्रवाह जिस सश्चक्त और जीवन्त रूप में 


( १२१ ) 


किसी जातीय महाकाव्य में दिखाई पडता है, वैसा मानव की अन्य किसी कला- 
व्मक कृति में नहीं। वीर-युग के प्रारम्मिक यथा विकसनशील महाकाव्यों में यह 
सशक्त प्राणवत्ता सबसे अधिक इसलिए मिलती है कि अत्यधिक सामूहिक भावना 
के कारण उस युग में मानव की जीवनी शक्ति व्यक्ति-केन्द्रित नहीं थी, वह विश्व 
में विखर कर चलने वाली अर्थात्‌ केन्द्र-प्रतिगामिनी थी, अतः उस काल के 
महाकाव्यों में कर्मण्यता, वीरता, त्याग-बलिदान, छोकहित आदि ऐसे गुणों का 
पूर्ण समावेश हो सका है जिनकी आवश्यकता और प्रतिष्ठा युग-युग में होती है । 
व्यक्तिवाद के विकास के साथ बीवनी शक्ति व्यक्ति केन्द्रित होती गयी, अतः पर- 
वर्ती महाकाव्यों में पहले जैसी सशक्त प्राणबत्ता नहीं मिलती। पर आधुनिक 
महाकाव्यों मे भी वह होती अवश्य है, भले ही उसमे शक्ति कम हो या उसका 
स्वरूप बदतल्य हुआ हो । उदाहरणार्थ आज के मानव की शक्ति की सक्रियता शारीरिक 
कम, मानसिक या बौद्धिक अधिक है, अतः आधुनिक महाकाव्यों-जैसे गेटे के 
-आउस्ट, हार्डी के डाइनेस्ट और प्रसाद की कामायनी-में मन की विविध शक्तियों 
की सक्रियता और बौद्धिक मा जितनी अधिक है उतनी घटनाओं और 
कार्य सम्बन्धी सक्रियता नहीं [इस प्रकार महाकराव्य का मूलभूत लक्षण उसका 
अनवरुद्ध जीवनी शक्ति और सशक्त प्राणवत्ता से युक्त होना ही है। ऐसा महा- 
काव्य लिखना सभी कवियों का काम नहीं है। इसी से मद्दाकाव्य कहे जाने 
वाले सभी ग्रन्थ न तो महाकाव्य माने गये हैं, न माने जा सकते हैं । 


तीसरा अध्याय 
भारतीय महाकाव्य का रूप-विकास 


हिन्दी मद्दाकाव्य के रूप और उसकी विभिन्न शैलियों का विकास सहसा 
नहीं हो गया है। उसका अविच्छिन्ष सम्बन्ध भारतीय महाकाब्य की उस अक्षुण्ण 
परम्परा से है जिसके विकास के विभिन्न सोतों और स्तरों तथा सामग्री के सम्बन्ध 
में प्रथम और द्वितीय अध्याय में विष्वार किया जा चुका है। यह पहले ही 
बताया जा चुका है कि किस तरह भारतीय मदह्दाकाब्य का विकास वैदिक कालीन 
इतिहास-पुराण आख्यान की परम्परा से हुआ है, जिनका प्रारम्मिक रूप वैदिक 
आख्यानों और दान-स्तुतियों में दिखाई पडता है और जिनके विकसित रूप 
महाभारत, रामायण तथा पुराण हैं। महाभारत और रामायण अपनी विशिष्ट 
शैली, विषय-वस्तु ओर महत्‌ उद्देश्य के कारण इतिहास-पुराण के साथ मद्दाकाव्य 
भी हैं। रबीद्धनाथ ठाकुर का तो कहना है कि “भारत में महाकाच्य फेवछ दो 
ही हैं; महाभारत ओर रामायण | उनके बाद फिर कोई महाकाव्य नहीं निर्मित 
हुआ" |? अतः रवि बाबू के मत के अनुसार इल्यिड-ओडेसी और रामायण- 
महाभारत जैसे विशाल विकसनशील काव्य ही महाकाव्य हैं और परवर्ती अलकृत 
महाकाब्य बस्तुत, महाकाव्य नहीं हैँ) अनेक पाच्चात्य प्राच्य-विद्याविदों ने भी 
रविदावृ की तरह ही महाभारत और रामायण को तो एपिकः या महाकाव्य 
कहा है ओर अश्वघोष, कालिदास आदि परवर्ती कवियों के महाकाब्यों को 
टरचारी महाकाव्य ( कोर्ट एपिक ) या अलछक्कत महाकाब्य ( आरनेट एपिक ) 
कहा हूँ | किन्तु इस प्रकार का नाम सम्बन्धी भेद डपस्थित करने का अथे 





१--“अतपएुव कुछ प्राचीन काब्यों को एक शओेणी में रख कर यदि उनका नास- 
करण किया जाय तो वह नास महाकाज्य के सिवा और क्या होगा ? ये 
मह्दाकाब्य प्राचीन कारू के ठेवताओं जोर दानवों के समान ही घिशाकू- 
काय थे । अब इनकी जाति लुप्त दो गयी दे । साराश यह कि अब संसार 
भर सें कहीं भी महाकाच्यों का अवतार नहीं होता ।? 
प्राचीन साहित्य”, ले० रवीन्द्रनाथ ठाकुर, भनु० रामदहिन 
मिन्न, ए० हे । 


( १२३ ) 


इतिहास के विकास के सिद्धान्त की उपेक्षा करना है। वस्तुतः हर युग में महा- 
काव्य निर्मित होते रहे हैं और हर युग में उनके स्वरूप और झौली में परिवर्तन 
भी होता रहा है | अतः बुद्धचरित, रघुबश, शिश्युपाल्वध भी महाकाव्य हैं, भले 
ही महामारत और रामायण से उनका ख्रूप-भेद बहुत अधिक है | महाकष्य 
को जो परिभाषा पिछले अध्याय में दी गयी है, उसके अनुसार वही काव्य महा- 
काव्य पद का अधिकारी हो सकता है जिसमें अदम्य और अक्षण्ण जीवनी शक्ति 
हो और जिसका समग्र प्रभाव बहुत ही व्यापक और स्थायी हो | इस दृष्टि से 
शैली के विभिन्न भेदों के होते हुए भी भारत में मद्दाभारत और रामायण के बाद 
लिखे गये अनेक काव्य महाकाव्य-पद के अधिकारी है और सैकडों ऐसे काब्य 
जो महाकाव्य नाम देकर छिखे गये और आचार्यों द्वारा स्वीकृत मी हुए, वस्व॒ुतः 
महाकाव्य नहीं हैं| इस अध्याय में ऐसे ही महाकाव्य-पद के अधिकारी काव्य 
अन्‍्यों को ध्यान में रख कर भारतीय महाकाब्य की परम्पप और उसके रूप- 
विक्राठ पर विचार किया जायगरा | 


रामायण ओर महाभारत 


रामायण और महामारत हमारे देश के आदि महाकाव्य हैं| इनमें रामायण 
को तो भारतीय परम्परा आदि काव्य मानती रही है, पर महामारत को वह इति- 
हास, पुराण या धर्मग्रन्थ के रूप में ही अधिक अपनाती आयी है, मह्दाकाव्य के 
रूप में कम। जहाँ तक कथावस्तु का प्रश्न है, रामायण और महाभारत दोनों 
हो इतिहास माने आते रहे हूँ | किन्तु इतिहास होने के कारण ही ये दोनों महा- 
काव्य के महान पद से च्युत नहीं किये जा सकते | महाकाव्य के ख़रूप का 
जो विवेचन पिछले अध्याय में किया गया है, उसके अनुसार रामायण और महा- 
भारत भारतीय इतिहास के प्रारम्मिक वीर-युग के विकसनशीछ महाकाव्य हैं | 
ये दोनों ही सच्चे अ्थों में मद्ाकाव्य पद्‌ के अधिकारी हैं, क्योंकि मह्यकाब्य के 
जो मूलभूत छक्षण हैं, वे इनमें प्राप्त होते हैं | इन दोनों मे आदिकालीन भारतीय 
पस्क्ृति और इतिहास का मर्म सम्पूर्ण रूप मे व्यक्त हुआ है ओर भारतीय इतिद्दास 
का आदिकाल उनमे अपनी समूची ज्ञान-राशि और यथार्थ तथा बहमुखी जीवन- 
ग्यापारों को अभिव्यक्त कर सका है। इसीलिए ये महाग्रथ सढा-सर्वदा के लिए 
भारतीय जातीय जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले अमर महाकाव्व वन गये हँ। 
इनम भारत के आदिकालीन इतिद्दास का एक ढाम्वा युग इस कारण प्रति- 
विश्वित होता हे कि ये किसी विशेष कवि और सीमित अवधि वाले युग की 
रचनायें नहीं है । दूसरे झब्दों में वे यूनानी महाकाव्य इलियड और ओडेसी 
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की तरह भारत के आदि विकसनशील महकाव्य हैं | विकसमशील महाकाव्य 
के लक्षण पिछले अध्याय में बताये जा चुके हैं | वे सभी महाभारत और रामायण 
में मिल जाते हैं । वे ये हैं :-- 
१--कवि और काव्य-विकास 

यद्यपि महाभारत और रामायण के साथ उनके कर्ता के रूप में व्याल 
और वाव्मीकि के नाम जुड़े हुए हैं, पर आधुनिक शोध से पता चलता है कि 
ये महाकाब्य एक से अधिक हाथों की रचनायें हैं | सैकडों वर्षों में अनगिनत 
व्यक्तियों की प्रतिभा और वाणी के योग से उनका वर्तमान रूप निर्मित हुआ 
है। व्यास और वाल्मीकि के जीवन से सम्बन्धित नाना प्रकार की अनुभुतियाँ 
प्रचलित हैं. पर वैदिक साहित्य में व्यास पाराश्चर्य की चर्चा तो है, वाल्मोकि 
की पर्चा कहीं नहीं है। तैत्तिरोय आरण्यक और साम-विधान-ब्राह्मण 
(१-४-३७७) में व्यास-पारशय का नाम आया है । पाणिनि की अष्टध्यायी 
में महाभारत की कथा से सम्बन्धित कई नाम, जैसे युधिष्ठिर, हस्तिनापुर, 
वासुदेब, अर्जुन आदि, आये हैं पर व्यास की चर्चा नहीं है। महामाष्य में 
पतजलि ने महामारत के उद्धरण तथा कथा-सन्दर्म के साथ शक वैयासिक 
( व्यास पुत्र शुक ) का नाम लिया है | इससे स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में 
यद्यवि महाभारत की मूठ कथा आख्यान-गीत के रूप में प्रचलित हो गयी थी 
पर उसके कर्ता के रूप में व्यास का नाम अजशात था। महामारत के अनुसार 
मूल महानारत, जिसका नाम 'जयः था, ऋषि कृष्णद्वैधायन अथवा ब्यास द्वारा 
ल्खिा गया था, वे स्वयमहापारत के एक पात्र के रूप भें अर्थात्‌ कौरव और 
पाण्डवों के पितामह के रूप में दिखाये गये हैं (मह्ा० १-६२३२-१००)। उन्होंने 
भारती-युद्ध के उपरान्त इस काव्य की रचना की और अपने शिष्य वैशम्पायन 
को उते सुनाया या दे दिया। वैश्यम्पायन ने जनमेजय के नाग्र-्यश के समय 
पूरी कथा सुनाई । वेश्म्पायन के उस ग्रन्थ का नाम भारत? था। उसी 
समय लोमहर्पण के पुत्र सतत उम्रश्रवा ने वह कथा सुनी थी। उन्होंने बाद से 
मैमिपारण्य में होने वाले शौनक के द्वादशवर्षीय यज्ञ के समय किर पूरी कया 
सुनाई ओर भारत? को महाभारत”? बना दिया। बतंमान महामारत का 
प्रारम्भ यहीं से उम्रश्नवा और शोनक यज्ञ में एकत्र ऋषियों के सम्बाद के रूप 
में होता है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मद्दामारत कम से कम तीन हाथों 
की रचना है । महाभारत खय कहता है कि मूल अ्य में ऋृष्णद्वेपायन व्यास 
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ने २४ हजार इ्लोकों में रचना की थी। अन्यत्र उम्रश्नवा कहते हैं कि वे ८८ सो 
इलछोक वाछा भारत जानते हैं। फिर आगे ही यह भी कहा गया है फि व्यास 
ने ऐसे महाकाव्य की रचना की थी जिसमें तीस छाख इलोक देवताओं के 
लिए, १५ लाख पितरों के लिए, १४ छाख गन्धवों के लिए और एक लाख 
छन्द मनुष्यों के लिए थे ( महा० १-१-५१, ८१, १०१ )। इससे स्पष्ट है 
कि महाभारत जिस रूप में आज प्राप्त है वेसा पहले नहीं था। इस सम्नन्ध में 
चिन्तामणि विनायक वैद्य का मत है कि इससे यही अनुमान होता है कि 
महाभारत के रचयिता एक से अधिक होंगे। महाभारत के ही वर्णनानुमार 
ये स्वयिता तीन थे--व्यास, वैशम्पायन और सोति | भारतीय युद्ध के बाढ 
व्यास ने जक नामक इतिदात की रचना की......इ ने जय! नामक इतिहास की रचना की. . .. ..इसमे सन्देह नहीं कि जो 
प्रशनोत्तर वैशम्पायन और जनमेजय के बीच हुए होंगे वे व्यास जी के मूल ग्रंथ 
से कुछ अधिक अवश्य होंगे। इसी प्रकार सौति तथा शोनक के बीत जो 
प्रश्नोत्तर हुए होंगे वे वैशम्पायन के ग्रंथ से कुछ अधिक अवश्य होंगे । साराश, 
व्यास जी के ग्रथ को वैशम्पायन ने बढ़ाया और वैशम्पायन के ग्रंथ को सौति 
ने बढ़ाकर एक लाख इलोकों का कर दिया ।?"१ 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाभारत एक से अधिक हाथों की रचना 
है अर्थात्‌ मूल महाभारत को व्यास ने स्वयं लिखा हो या छोक-प्रचलित आख्यानों 
का उसमें सग्रह किया हो पर बाद में उसका विस्तार विभिन्न छोगों द्वारा किया 
गया | यह ठीक ठीक कहना सभव नहीं है कि व्यास जी के मूल ग्रन्थ 'जयः मे 
कितने इलोक थे। वेबर और मैकडानल का अनुमान है कि उसमें ८८ सौ 
इलोक थे जैसा महाभारत में वैशम्पायन ने कहा है। श्री वेद्य इस मत को नहीं 
मानते । उनका कहना है कि वैशम्पायन के भारत? में २४ हजार इलोक रहे होंगे 
और बाद में उमग्रश्नवा ने शेष ७६ हजार छोक अतीत के पुरुषों की मनोरजक 
कथाओं का वर्णन करने के लिए बढ़ाया होगा और उसी समय इसका नाम 
भमहामारत? पड़ा होगा" । इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत एक विकसन- 
शील महाकाव्य है। उसकी कलोक-सख्या के समान ही उसकी कथावत्तु और 
अवान्तर कथाओं का भी विकास और विस्तार धीरे-घीरे हुआ है। पहले 
अध्याय में महाकाव्य का उदभव और विकास दिखाते हुए कहा जा चुका है 





१-मसद्दामारत-सीसांसा--हिन्दी अनुवाद, छे० चिन्तामणि विनायक चेश्व, 
अलुवादुक पण्दित साधवराव सप्रे, पूना, सन्‌ १९२०, छू० ७-४ । 
२--चही, एछ ८-९ 
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कि दिल तह तु गा पगाडिक नाल खो तरह सूत, मागघ, वैतालिक, बन्दीजन आदि ने इतिहास-पुराण और 
ओह्यानों को सरक्षण किक और इस तरह लोकगायाओं;्र छाककंयाओं और 
अनुम्नतियों या निजन्धती कथाओं के योग से आख्यान-गीतों ( बैल्डस ) ने 
मद्दाकाव्य का रूप घारण कर लिया । महाभारत के सम्बन्ध में भी विद्वानों का 
यही मत है कि उसका विकास सूत-मागधों की परुपरा में ही हुआ है। उसकी 
मूल कया कौरव-पाण्डव युद्ध की है जो समवतः वैदिक कुरु-पाधचालयुद्ध का परि- 
बतित रूप है। इस सम्बन्ध में मी, कि कोरव-पाण्डव एक ही कुल के थे या 
भिन्न जातियों या कुछों के, विद्वानों ने तरह तरह के अनुमान किये हैं) जो भी 
हो, पर इतना सत्य है कि महाभारत की कथा का यथावत रूप वेदिक साहित्य 
में नहीं मिलता, यद्यपि उसके अनेक पात्रों की चर्चा जगह जगह आयी है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि महाभारत यदि इतिहास है तो उसका सरक्षण 
वैदिक ब्राक्मणों की परम्परा में नहीं, बल्कि क्षत्रिय-परम्परा में और उन्हीं के 
द्वारा सरक्षित सृत-मागधादि द्वारा हुआ। इस प्रकार इसमें सन्देद्द नहीं 
रह जाता कि मौजिक रूप से गान होने या व्यासों द्वारा वाचन और विदवर्धन 
होने के फलस्वरूप ही आन महाभारत इस विशाल आकार को प्राप्त कर शत- 
साहस्ली संहिता बन सका है। उसको मूल कथा के आस-पास सैकड़ों उपाख्यान 
और अतीत का इतिहास जुडने तथा उसमें घार्मिक और दाशंनिक वर्णनों की 
अधिकता होने का भी यही रहस्य है। यही कारण है कि विष्यरनित्स महामा- 
रत को एक ग्रन्थ नहीं, चल्कि एक पूरा साहित्य मानते हैं? । उनके अनुसार 
महाभारत का मूल रूप ईमापूर्य चौथी शताब्दी के पहले नहीं रहा होगा और 
उसका वतंमान रूप चौथी शताब्दी में निर्मित हो चुका था* । इस तरह वर्त- 
मान मद्दामारत करीच आठ सी या हजार वर्षों के लम्वे काछ के भीतर विकसित 
हुआ महाकाव्य है। 

रासायण--महाभारत की तरह रामायण का कर्ता भी एक ही कवि नहीं 
है यट्पि उसमें काव्य-कोशछ और अन्विति महाभारत की अपेक्षा बहुत अधिक 
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है | इसीलिए वह अधिकाश में एक हाथ की रचना प्रतीत होती है। महाभारत 
इतिहास है, रामायण काव्य । रामायण में अलंकृत काव्य के लक्षण हैं। उसमें 
अमुक उवाच! कहकर कुछ नहीं लिखा गया | महाभारत में ऐसा है । महा- 
भारत की शैली विकसित होकर पुराण बनी, रामायण की अल्कृत काव्य | 
इसीलिए रामायण आदि काव्य है और उसका लेखक आदि कवि | रामायण के 
कर्ता वाल्मीकि माने जाते हैँ ओर रामायण के प्रारम्प में ही उनके काव्यारम्भ 
करने की प्रेरणा-क्रोच-वध, नारद द्वारा राम-कथा-वर्णन, ब्रह्मा का वरदान 
आदि का वर्णन किया गया है। यह अधिकाश विद्वानों का मत है कि 
वर्तमान रामायण के आदिकाण्ड और उत्तरकाण्ड बाद के जोड़े हुए हैं, अतः 
वाल्मीकि की यह जीवन-कथा विश्वसनीय नहीं हो सकती ।“॑स्व॒ुतः व्यास 
के समान वाल्मीकि का होना भी सदिग्ध ही है क्‍योंकि प्राचीन वैदिक साहित्य 
में नतो रामकथा का उल्लेख मिलता है न वाल्मीकि का | कुछ विद्वानों 
का अनुमान है कि वेदिक काल के बाद कोशल प्रान्त मे रामकथा सम्बन्धी 
आख्यान-काव्य की उत्पत्ति हुई यद्यपि उसका निश्चित रचना-काछ निर्धारित 
करना अत्यंत कठिन है | कामिल बुल्के ने अपनी खोज-पुस्तक 'रामकथा? में ई० 
पूर्व छठी ग़्ती को उसकी रचना का काल माना है" | जिस तरह महाभारत 
फी मूछकथा कुरु वंश के आश्रय में उत्तर-पश्चिप भारत में विकसित हुईं उसी 
तरह रामकथा भी इक्ष्वाकु वश वालों के आश्रय में कोशलछ प्रदेश या मध्यदेश 
में विकसित हुई। राम के इक्ष्वाकुवशीय हं।ने के कारण इस वंश के सूत-मागधों 
ने रामायण की मूल कथा सम्बन्धी आख्यान-गीत का प्रारम्भ किया होगा जिसे 
बाद में चात्मीकि नामक किसी ऋषि ने काव्य का रूप प्रदान किया। मन 
के द्रोणपर्व और शान्तिपर्व का रामोपाख्यान वाल्मीकि के पूर्ववर्ती रामआख्यान 
पर आधारित प्रतीत होता है। ई० पूर्व चौथी शताब्दी में रामकथा प्रचलि 

थी, इसक्ना प्रमाण पालि-तिपिंटक में रामकथा का होना है। त्रिपिटक की राम 
सम्बन्धी गाथायें वाल्मीकि रामायण की कथावस्तु से बहुत मिन्न हैँ और इसी 
कारण वेबर ओर दिनेशचन्द्र सेन वाल्मीकि रामायण को बौद्ध रामकथा 
के आधार पर निर्मित मानते हैं | पर यह बात सही नहीं है, क्योंकि दोनों मे 
बहुत अधिक भिन्नता है। सत्नसे बडी बात तो यह है कि रामायण में एक स्थान 
को छोड कर, नो क्षेपक्र मान लिया गया है, बुद्ध या बौद्ध घर्म की चर्चा कहीं 
नहीं है। अतः यही मानना तर्क सगत है कि वाल्मीकि रामायण की रचना के 


३--राम-क्था ( उत्पत्ति और विकास ), लेखक कामिल-चुल्के, प्रयाग, १९५०, 
छष्ट १२५ । 





( १२८ ) 


पूर्व रामकथा की उत्पत्ति हो चुकी थी और वद्द आख्यान-गीत के रूप में छोक 
में प्रचलित थी । नाराशंसी-गाया या इतिहास-पुराण के रूप में शामकथा का 
प्रचार पहले ही से था और उन्हीं गायाओं को बौद्ध अन्थों ने मी अपनाया 
और रामायण-महाभारत ने भी। इसका प्रमाण महामारत के हरिवंश का यह 
इलछोक है :-- 
गाया अप्यत्र गायंति ये पुराणविदों जनाः 
रामे निबद्धतत्वार्था माहात््य तस्प घीमतः || (हरि० ४१-१४९) 
इसके अनुसार पुराणविद्‌ छोग राम की गाथा को गाते थे। इन गाथाओं 
का सकलन वाल्मीकि के पूर्व समवतः भारगव च्यवन ऋषि ने किया था, जिसका 
उल्लेख मद्दामारत में हुआ है? । वैसे वाल्मीकि को भी मार्गव कहा गया है 
पर अश्वघोष ने बुद्धचरित में कहा है कि महर्पि च्यवन जिस राम-काव्य की 
रचना में सफल नहीं हो सके उसे पहले पहल वाल्मीकि ने पूर्ण किया* | पर बाद 
में सभवतः च्यवन और वाब्मीकि को एक में मिला दिया गया या वाल्मीकि 
को च्यवन का पृत्र मान लिया गया? | इस प्रकार वाल्मीकि की स्थिति, काल 
और उनकी मूल रचना का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है । फिर भी अनुश्नति 
के अनुसार वाल्मीकि को रामायण का कर्ता मानने में फोई आपत्ति इसलिए 
नहीं है कि इस भ्रैथ में काव्य-गुण और अन्विति पर्याप्त मात्रा में है। पर इतना 
तो निश्चित है कि रामायण आज जिस रूप में प्राप्त है वह पूरी की पूरी वाब्मीकि 
कृत नहीं है। अधिकाश विद्वानों का मत ई कि रामायण में भी महाभारत की 
तरह कालान्तर में गायको द्वारा इलोकों की दइृद्धि हुई है और प्रारम में इसमें 
अयोध्या काण्ड से युद्ध काण्ड तक की ही कथा यो। बौद्ध अ्रथ “अमिघर्म 
महाविभाषा? में, जो चीनी भाषा में अनूदित रूप में सुरक्षित है, रामायण का 
उल्लेख है । उसके अनुसार रामायण में बारह हजार इ्लोक थे। इसके 
अतिरिक्त कब्यनामडितिका ( तीसरी शताब्दी ) और सद्धर्म स्मृत्युपाख्यान 
( पहली झती ) में भी रामायण का उल्लेख हे । इससे यह सिद्ध है कि पहली 








१--क, इलोकप्यायं पुरा गीतो भागवेन सहात्मना । 
आडशयाते रामचरिते नृपत्ति प्रति भारत | ( शान्तिपर्य-५६ ) 
ख. भयोर्मह्पे. पुन्नोच्च्यवनो नाम भूभागव | ( ६।१२२॥३ ) 
२--चास्मी किरादो व सस्ज पच्य 
जमप्नन्य यज्ञ च्यचनो महर्षि । ( बुद्धचरित १-४३ ) 
३--देखिये कृत्तिवास रामायण--प्रारम्भ सें रत्तनाकर की कथा । 


( १२९ ) 


शताब्दी तक वाव्मीकि रामायण निर्मित हो चुकी थी और अमिधर्म महाविभाषा 
के रचना-कार में उसका कलेवर वर्तमान रामायण के आधे से भी कम 
विस्तृत था । 


उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कप पर पहुँचते हैं कि रामायण भी महा 
भारत की तरह ही विकसनशील महाकाव्य है ओर उसकी रचना में एक से 
अधिक व्यक्तियो का हाथ रहा है। जन विद्वान डा० रूपन जा मत है कि- 
मूल रामायण क्षत्रियों की सपत्ति थी, वह एक क्षत्रिय वीर-काव्य था, बाद मे 
ब्राह्मणों ने उसे धार्मिक रूप प्रदान कर दिया और उसमे अवतारबाद ओर 
आदर्शवाद की बातें भर दीं। इस तरह ब्राह्मण प्रभाव से रामायण को वर्तमान 
रूप प्राप्त हुआ" | इस मत में सत्य का अदझ्य है, पर अधिक सच बात तो यह 
है कि रामायण के विकास का प्रधान कारण उसका कुशीलवबों द्वारा गाया जाना 
है | सभवतः ३०० ६० पू० के आसपात्त वाल्मीकि ने आदि रामायण की रचना 
को | रामायण स्वयं इसका प्रमाण है कि वाह्माक्रि ने इसकी रचना करके कुश 
ओर छव को सिखाया । कुश-लब उसे लोक के बीच गाते थे तथा उन्होंने 
राम को भी उसे गा कर सुनाया" । रुबंश में भी कुश-लव॒ द्वारा रामावण- 
गान की घर्चा है" । यह कथा कुशीलवों द्वारा अपना महत्व बढाने के लिए 
गठी गयी प्रतीत होती है पर इससे इतना तो प्रमाणित होता ही है कि वाल्मीकि 
रामायण का गान होता था अर्थात्‌ उसका मोखिक रूप में प्रचार था | रामायण 
के बारे में परम्परा से यह माना जाता है कि वह पढ़ने ओर गाने में समान 
रूप से मधुर हैः--“पाठ्य गेय॑ च मुधा प्रमाणखिमिरन्वितम्‌ |” कुशीलव जाति 
का उल्लेख अनेक जगह मिलता है। ये छोग रामायण को कण्ठस्थ करके जगह 
जगह गाकर जीविकोपार्जन करते थे | पहले अध्याय मे कद्दा जा चुका है कि 
चारण-भाद आदि किस तरह छोक-रुचि को ध्यान में रख कर किसी रचना में 
बुद्धि कर दिया करते हैं। कुशीलवों ने भी रामायण को इसी प्रकार वर्तमान 


१--क रन रामायणं काउ्यं गायतां परया सुदा । 
ऋषिवादेपु पण्येपु ब्राह्मगावसथेपु व । 
रथ्यासु राजमार्गेपु पार्थिवानांगृहेपु च। 
( वा० रामायण-उत्तरकाण्ड, ९३ ) ॥ 

२--दत्त रामस्य वात्मीके- कृतिस्तो किन्नरस्वनों । 


कि तपेन सनोहतु मर्न स्यातां न श्यण्यताम्‌ ॥ रघुव॑श 
९ 


( १३० ) 


रूप दिया होगा, यह अनुमान सत्य के अधिक निकट है। याकोत्री ने भी 
धास रामायण में यही मत व्यक्त किया है" | पर वर्तमान रामायण के आदि 
ओर उचर काण्डों पर ब्राह्मण प्रभाव मी पड़ा है, इसे अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता । 


इस प्रकार मद्दामारत और रामायण दोनों ही, कर्ता और कलेवर-बृद्धि की 
दृष्टि से तथा मोखिक परम्परा में विकसित होने के कारण, विकसनशील महा- 
काव्य सिद्ध होते हैं । 
२--वीर-युग की रचनायें और वीरता फी भावना 

विकसनशील महाकाव्य की दूसरी विशेषता यह है कि वे बीर युग में उद्भुत 
होते हैं जिससे उनकी मूल भावना बीरता की रहती है। पहले अध्याय में मह्दा- 
काव्य का उद्धव और विकास दिखाते हुए कहा जा चुका है कि भारत में गौतम 
बुद्ध के पूर्व के काल को प्रारम्मिक वीरूयुग और उसके बाद गुप्त काछ तक की 
अवधि को विकसित वीर-युग माना जा सकता है। ऊपर कहा जा चुका है कि 
मद्दामारत की मूछ कथा गौतम बुद्ध के पूर्व उत्तर वैदिक काल में ही उत्पन्न हो 
चुकी थी ओर चौथी शताव्दी तक उसको वर्तमान रूप प्राप्त हो गया था | इस तरह 
महामारत का उदय मारतीय इतिद्दास के प्रारम्मिक वीर-युग में हुआ जिस समय 
क्षत्रियत्व और बाहुबछ का समाज में अत्यधिक सम्मान था | उसका विकास भी 
क्षत्रिय-आश्ित सूत-मागघ या ऋषियों की परम्परा में हुआ था । अत मूल 'भारत? 
निश्चयरूप से वीर-आख्यान था। विण्टरनित्स का अनुमान है कि प्रारम्भ मे उसका 
विकास कुझ्वश के राजाओं के सतों द्वारा होता रहा और उसमें प्राचीन कुर- 
पाचाल युद्ध का वर्णन था पर बाद में पाण्डव वश के राजाओं का अधिकार हो 
जाने पर उसका रूप पाण्डवों के पश्षपात से पूर्ण हो गया* | फिर यह आख्यान 
इतना लोक प्रचलित हुआ कि ब्राह्मणों ने पोराणिक-ऐतिहासिक तथा आख्यान- 
गाथा सम्बन्धी साहित्य पर भी अपने धर्म के प्रचार या नीविशोणर्जन के उद्देश्य 
से अधिकार करना आवश्यक समझा और धीरे धीरे पाण्डवों को धार्मिक और 
कोरवों को अत्याचारी चित्रित कर दिया यया | इस तरह महाभारत अन्ततोगत्वा 
ब्राह्मण विचारधारा का प्रमुख ग्रय, यहाँ तक कि पंचम वेद माना जाने लगा | 
परिणामत्वरूप ठतकी प्रारम्भिक अन्विति नष्ट हो गयी। फिर भी उसमें बीरता की 
भावना चहुत कुछ सुरक्षित रह गयी है | जहाँ तक उसकी मूल कथा का सम्बन्ध 





१--डास रामायण, ले० दरमन याकोबो, ए० ६२ । 
२--हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर, भाग १, विन्टरनित्स, घ० ४५७८ | 


(१३१ ) 


है वह निस्सन्देह एक वीर-काव्य है, धार्मिक काब्य नहीं । उसका मूल रूप 
जय? तो विश्वुद्ध रूप से वीर-काव्य रहा होगा जैसा उसके नाम से ही प्रकट 
है। | इसके उपाख्यानों में धार्मिक या भक्ति की मावना अधिक है, अतः स्पष्ट 
ही वे बाद के जोडे हैं। वर्तमान महाभारत का उद्देश्य वैष्णव भक्ति और कर्म- 
मार्ग का उपदेश देना हो गया है और उसमें ध्वन्यालोककार के अनुसार शान्त 
रस प्रधान है, वीर रस गौण या अंगरूप है* | पर मूल ग्रथ जय और भारत में 
वीर-रस ही प्रधान रहा होगा क्योंकि स्पष्ट ही उन पर वैष्णव विचार धारा का 
नहीं बहिक क्षत्रियोधित वीर-भावना का प्रभाव था। इसमे कोई सदेह नहीं कि 
महाभारत के ही कथनानुसार जो इसमें नहीं है वह अन्यत्र भी नहों दे 
(९-१८), वह स्व्य विशाल साहित्य है | पर इस सत्य से भी इन्कार नहीं किया 
जा सकता कि वर्तमान महामारत में भी सर्वप्रधान वस्तु महायुद्ध और उसका 
मयकर परिणाम तथा पाण्डवों की विजय ही है। अतः वीर-रस का ऐसा विशाल 
महाकाब्य अन्य कोई नहीं है। वीर-युग की जो भी विशेषतायें होती हैं वे 
सभी इसमें पाई जाती हैँ । वस्तुतः महामारत अनेक प्रकार के धार्मिक घटादोप 
द्वारा कलेवर वृद्धि के बाद भो भारत के प्रारम्मिक वीर-युग का समग्र और 
सच्चा चित्र उपस्थित करता है |, 
रामायण उत्तरकालीन विकसित वीर्-युग का काव्य है--उस युग में 
समाज बरवेस्युगीन समाज-व्यवस्था से पर्याप्त आगे बढ़ चुका था और साम्राज्य 
स्थापित हो गये थे तथा धर्म की मर्यादा स्थर हो चुक्री थी। पर वीरता का खान 
अब भी उतना ही महत्वपूर्ण या। वीर-युग में बाहुबल अर्थात्‌ शारीरिक शक्ति 
ओर चवैयक्तिक वीरता का ही सर्वाधिक महत्व होता है और जिसमें ये गुण होते 
हूँ वही सनापति, नायक ओर राजा बनता है। महाभारत की भाँति रामायण में 
भी वीरता का यह स्थरूप दिखाई पडता है। प्रारम्मिक वीर-युग में वैयक्तिक 
बीरता और विजय की कामना के अतिरिक्त नेतिकता का अन्य मूल्य नहीं होता, 
महाभारत में यह बात दिखाई पड़तो है | पर विकसित वोस्-न्‍युग मे घामक और 





१--क. नारायणं नमस्क्ृत्य नर॑ चेव नरोत्तमस्‌ 
देवीं सरस्वती चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ महाभारत 
ख्‌, जयनासेतिहासो&यस्‌ । महाभारत 
, महाभारते&पि शासत्रकाव्यरूपच्छायान्वयिनि दृण्णिपाण्डव विरसाव- 
सानवंसनस्यदायिनी समाप्तिमुपनिवध्तता महासुनिना वेराग्यजननं तात्पर्य 


भाधान्येन स्वप्रबन्धस्थ दर्शयता सोक्षकक्षण, पुरुपार्थ: शान्त्रो रसइच मुख्यतया 
सूचित: ॥ ध्वन्याोक-चतुर्थ उय्योत । 
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सामाजिक नैतिकता वैयक्तिक उद्दाम वीरता की भावना को निय्य॑त्रित करने 
लगती दै। रामायण में समाब का यही विकसित ल्‍रूप दिखाई पडता है और 
पात्रों के चरित्र मी इस तरह नियन्त्रित और सयमित वीरता की भावना से 
ओत-प्रोत हैं । इसीलिए रामायण का विकास मूल भारत के बाद का प्रतीत 
होता है। महाभारत में भीमसेन द्वारा दुशशासन का रक्त पीना सम्मव है, 
हिडिम्बा आदि से विवाह सम्भव है, अर्जुन का अनेक प्रकार का प्रेम-व्यापार 
सम्भव है, कृष्ण का छल-कपटमय व्यवहार सम्भव है पर रामायण में यह सच 
सम्भव नहीं है | वहाँ तो धोबी के व्यग पर राम सीता को बनवांस दे सकते 
हैं, रावण के आश्रय में रहने के कारण सीता की अम्रि परीक्षा ली जाती है और 
कहीं भी अनैतिक ढंग से युद्ध नहीं लठा जाता। रामायण में नैतिकता और 
घर्म-भावना की अधिकता का यह अथ नहीं कि उसमें वीर-भावना की कमी 
है। रामायण की प्रधान घटना राम-रावण युद्ध ही है, उसमें राम अपने 
वैयक्तिक वाहुबल से तया लक्ष्मण और वानरादि की सहायता से युद्ध जीतते हैं । 
पर शप्त की वीरता घर्म-मावना से ओतप्रोत है । महामारत के पात्रों की दीरता 


ऐसी नहीं हूँ । राम वैयक्तिक हिंत के साथ आये साम्राज्य के विस्तार के लिए 
भी लड़ते हैं, महाभारत का शक्ति-प्रदर्शन वैयक्तिक स्वार्थों के लिए. ही है। इस 
प्रकार यय्पि महामारत और रामायण दोनों द्वी वीर-युग का पूर्ण प्रतिनिधित्व 
करते हैं, दोनों ही म विकसनशील महाकाव्यों के अनुरूप वीरता की भावना 
ही प्रधान है पर दोनों के विकास-काल में भेद होने के कारण दृष्टिकोण का भेद 
भी दै। वैसे धार्मिक और उपदेशात्मक बातों, घटनाओं और कथाओं फो दोनों 
में खूब जोडा गया है और दोंनों को धार्मिक रूप प्रदान करने और अवतार- 
वाद तथा भक्ति का प्रचारक बनाने का प्रयत्ञ बाद के लोगों ने खूब किया पर 
इससे इन दोनों महाकाव्यों की मूल भावना पर परदा नहीं पड़ सका है | 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर का मत है कि 'रामायण में भी युद्ध-व्यापार यथेष्ट है, राम का 
बाहुबछ भी सामान्य नहीं है, तथापि रामायण में जो रस सर्वापेक्ष्य प्रधान है' वह 
वीर रस नहीं है। उसमें बाहुबछ की विजय-दुन्दुमी नहीं बजी है | युद्ध-घटना 
उसके वर्णन का मुख्य विषय नहीं है |? * मनुष्य के चूडान्त आदर्श की स्थापना 
के ल्ए दी कवि ने इस महाकाव्य की रचना की ढै और उस दिन से आज 
तक मनुप्य के उस आदर्श घरित्र-वर्णण का पाठ भारतवासी अल्यन्त आग्रह 
आर परम आदर के साय करते आ रहे है [? ( प्राचीन साहित्य, छ० ४-५ ) 
रवि बाबू का निष्कर्ष तो स्वेया सत्य है कि रामायण में आदर्श की स्थापना 
हुई है पर इससे उसके बीर-फाव्य होने मे कप्ती कहाँ पडती है १ आदर्शवादी 
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काव्य होने पर भी उसका प्रधान रस वीर ही है, हाँ, क्षेपको और बाद के 
चढाये अंगों ( आदि और उत्तर काण्ड ) को ही अधिक महत्व दिया जाय तो 
चात दूसरी है। अतः रवि बाबू का यह मत विवादास्पद है कि रामायण मे 
बाहुबल को नहीं, जिगीषा को नहीं, राष्ट्रगोरव को नहीं, केवल शान्त रसास्पट 
ग्रहस्थधर्म को ही, कदंणा के अश्रुजछ से अमिषिक्त कर, महान शौर्य-बीयय॑ के 
ऊपर प्रतिष्ठित किया गया है | (प्राचीन साहित्य, ए० ७ ) वस्तुतः उसमें गृहस्थ- 
धर्म के आदर्श की स्थापना के साथ साथ बाहुँबछ और राष्ट्रगोरब को ही 
अधिक महत्व दिया गया है और इसी कारण रामायण जातीय महाकाव्य 
माना जाता है। 
महामारत और रामायण में इस मात्रा तक विकास हुआ है कि उनके मूल 
रूप ओर वर्तमान रूप में कोई समानता नहीं रह गयी है। हम जत्र उन्हें वीर- 
काव्य कहते हैं तो हमारा तात्पयं उनके मूठ रूप से है जिनका आमास मात्र 
इनके वर्तमान रूपों में मिलता है | वर्तमान महाभारत और रामायण में वीरगाथा 
तथा धार्मिक गाथा के तत्व मिले जुले हैं पर दोनों तत्वों को पहचानना कठिन 
नहीं है और वीरगायात्मक तत्त्वों को पहचान कर उनमें रामायण-महामारत का 
मूल रूप खोजा जा सकता है| शाडविक ने अपनी पुस्तक गओथ आफ लिटरेचर? 
में वीरगाथात्मक तत्तवों और अन्य प्रकार के तत्त्वों में प्रधान अन्तर यह माना है 
कि सामान्यतः वीर-गाथायें क्षत्रिय या राजन्य वर्ग के पात्रों का आधार ग्रहण 
करके निर्मित होती हैं और घामिक कथाओं के नायक बहुधा ब्राह्मण होते हैं । 
किन्तु क्षत्रिय नायक यदि दया, त्याग, तपस्या आदि का पय ग्रहण करता है तो 
उस कथा को वीरगाथा तो नहीं ही माना जायगा; उसे वीरयुग के बाद का 
ब्राह्मण स्रोतों से उद्धुत माना जायगा"। इस दृष्टि से महाभारत ओऔर रामायण की 
चहुत सी उपकथारयें ब्राह्मण स्रोतों या प्रभाव से आयी प्रतीत होती हैं; अतः उनके 
4---०६ घाएए 09 70गधा7९ते ॥086 08&6 09  00778५४ 0€0जछ०७॥ [67040 
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कारण इन भद्दौकाव्यों की वीर-भावना को गोण नहीं माना जा सकता । दोनों 
ग्रन्थों में अबतारवाद की स्थापना भी बाद की जोडी प्रतीत होती है और मूल 
कथा से उसका सम्बन्ध भी सीधा नहीं है | मद्दामारत में आधिकारिक कथा के 
नायक पाण्डव मानव हैं, यद्यपि उन्हें देवता का अंश या देवता से उत्पन्न बताने 
का प्रयक्ष ब्राह्मण-प्रभाव को प्रकट करता है । कृष्ण में अवतार का आरोप भाग- 
वत या पाचरात्र प्रमाव व्यक्त करता है। उसी तरह रामायण के राम देवता नहीं 
मानव ही हैं। इसके सर्वंध में रवीन्द्रनाथ ठाकुर का यह कहना सवेथा सही है 
कि "देवता की अवतार छीला या आहलुम्बनन करके यह काव्य बनाया गया हो 
सो भी नहीं हैे। कवि वाल्मीकि के निकट राम अवतार नहीं थे मनुष्य ही थे, 
इस बात को पण्डित मण्डली मण्डित करेगी | ** मनुष्य होने से ही राम-चरित्र 
इतना महत्वपूर्ण है ( प्राचीन साहित्य, ० ५ )। स्वय गमायण से राम को नर- 
पन्द्रमा कहा गया है"। इस प्रकार महाभारत और रामायण का मूल उद्देश्य 
वीरता-प्रदर्शन द्वारा मनोरंजन करना, इतिहास बताना और वीरता का आदर्श 
उपस्थित करना है न कि धर्म, भक्ति या शान का उपदेश देना | 
घरिश्न-चित्रण--वीरता की भावना और शारीरिक शक्ति तथा वैयक्तिक 
वीरता के सर्वाधिक महत्व के कारण ही महान वीर ही वीर-युग का महान 
व्यक्तित्व होता है और वैयक्तिक वीरता को ह्वी सबसे बड़ा गुण माना जाता है। 
महाभारत उज्ज्वल चरित्रों का वन इसी अर्थ में है कि उसके परित्रों में सभी 
महान शक्ति और अदम्य उत्साह तथा साहस के प्रतीक हैं | वे डरना तो जानते 
ही नहीं, कमी हिम्मत ह्ारते हुए भी नहीं दिखाई पडते । थुद्धंदेहि? का क्षत्रियो- 
चित आदर्श ही सर्वदा उनके समुख रहता है । यही कारण दे कि महाभारत 
के पदने के बाद पहला विचार तो पाठक के मन में यही उठता है कि 
यह अजुन, कर्ण, भाम, भीष्म, द्रोग, दुर्योधन आदि वीरों की वेयक्तिक 
वीरता की कहानी है, भारताय सस्कृति, वेष्णव घर्म, या जातीय राष्ट्रीय 
भावना के विचार बाद में उठते हैं ।" इसके साथ ही वीर युग का 
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नैतिक मानदण्ड भी धार्मिक या सामाजिक न होकर वैयक्तिक होता हे । 
मद्दामारत में वीरयुग की यही वेयक्तिक नेतिकता दिखलाई पड़ती है और 
सभी वीर अपनी विज्यय के लिये जो भी करते हैं, सब नेतिक माना जाता है | 
कृष्ण जैसे व्यक्ति को छछ-कपट का सहारा लेना पडता है, द्रीपदी-चीर हरण भी 
दर्योधन की समा में द्रोग और भीष्म के सामने ही होता है । इस तरह वीरता 
तथा अधिकार ही नैतिकता का मान स्थिर करते हूँ । महाभारत के घरित्रों म 
प्रारम्भिक वीर-युग की सभी विशेषतायें दिखलाई पड़ती हैं । 


रामायण के घरित्र कुछ दृष्टियों से महाभारत के घरित्रों से भिन्न कोठि के 
हैं। कारण यह है कि महाभारत के चरित्र प्रारम्मिक वीर-युग का प्रतिनिधित्व 
करते हैं और रामायण के चरित्र विकसित वीर-युग का | विकरतित वीर-युग मे 
यद्यपि वीरता की भावना का महत्व तो पूर्ववत्‌ रहता है पर धर्म और नेतिकता 
का एक विशेष मानदण्ड स्थापित हो गया रहता है जो वीरों के झाचरण का 
सयमन करता है। अतः रामायण के घरित्र वीर होते हुए भी शहस्थ-धर्म के 
लिये आदर्श चरित्र हैं। महाभारत के चरित्रों की भाँति उनमें भी अपरिमित 
शारीरिक शक्ति है और अपने बाहुबछ, आत्मिक बल और साहस तथा अनुपम 
निर्मयता से वे बीर-युग के ही प्रतीत होते ईं पर उनमें ऋरता, द्यतक्रीडा, परस्त्री 
हरण, बहुविवाह या बहुख्रीरति, अनैतिक युद्ध आदि बातें नहीं दिखाई देतीं। 
उन्हें सामाजिक नियमों का नियत्रण मान्य है और वे दया-दाक्षिण्य, त्याग-तपस्या, 
क्षमाशीलता, न्यायप्रियता और सात्विक प्रेम आदि मानवीय मूल्यों में विश्वास 
करनेवाले ह्वी नहीं हैँ बिक उसका आदर्श भी उपस्थित करते हैं, व्यक्तिगत 
भूमिका से ऊपर उठकर परिवार, समाज और राष्ट्र की भूमिका में अपने चरित्र 
की ऊँचाई स्थापित करते हैँ । अतः प्रो० सिद्धान्त का यह मत त्रिल्कुछ सह्दी 
है कि वाब्मीक परवर्ती विकसित युग के कवि हैं. और उन्होंने प्रारध्थिक बीर- 
युग की निजन्धरी कथाओं से अपने पात्र घुनकर उन्हें अपने युग के 'चारिच्रिक 


संंचे में दाल दिया है* । 
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कृथानक--समी विक्रसनशील महाकाव्यों में कथघानक का सघटन बहुत दी 
शियिल होता है | उनमें कथानक का प्रधान व्यापार युद्ध होता है और प्रधान 
कथा के साथ उसके घरित्रों का जीवन व्यापार और बहुधा उनकी बंशावली भी 
उसमे दे दी गई रहती है । परिणामस्वरूप विकसनशील महाकाव्यों में भवान्तर 
या प्रासगिक कथाओं की अधिकता होती है, फिर भी उनका प्रधान कार्य 
बहुत थोडे सम्रय का होता है। साइसिक कार्यों तथा अतिप्राकृत और 
अतिमानवीय तत्वों की बहुलता के साथ ही साथ उनमें बहुत दिनों तक 
विकसित होते रहने के कारण अनपेक्षित धार्मिक उपदेश, नेतिक शिक्षा 
सबंधी कथारयें, प्राचीन शान भण्डार, वंशानुक्रम आदि पौराणिक, शासत्रीोय और 
घर्मशासत्रीय विषय भी जुड जाते हैं। महाभारत में कथानक सबधी ये विशेष- 
तारे बहुत अधिक पाई जाती हैं, रामायण में उससे कम हूँ। महामारत की 
अपेक्षा रामायण एक हाथ की रचना अधिक है, इस कारण महामारत का 
कथानक बनितना शिथिछ और विपुल है उतना रामायण का नहीं | महाभारत 
की मूलकथा कीरबव-पाण्डव युद्ध की है और कुरुव॑श के पूर्व पुरुषों में शान्तनु 
और भीष्म तक की कथा उसमें आई है| इस प्रधान कथा से इतर अवास्तर 
कथार्य प्रसगवशात आई ह और अधिकाश बाद की जोडी प्रतीत होती हैं । 
पाण्डवों के बशजों में जनमेजय तक की कथा है, बाद की नहीं। रामायण में 
आधिकारिक कथा अधिक सघ्ति है और उसमें महाभारत की तुलना में 
अवान्तर कयायें बहुत कम हैं। उसमें भी पूर्व पुरुषों का सक्षेप में वर्णन है पर 
वंशनों का नहीं है। दोनों हो महाकाव्यों में प्रधान घटना बहुत कम्र समय की 
है, मद्दामारत युद्ध को अठारह दिन को ओर लंका युद्ध की दस दिन की। 
पर यूरोपीय विकसनशील मह्दाकाव्यों के विपरीत इन दोनों महाकाच्यों में 
नायकों के सम्पूर्ण जीवन की कथा मिलती है। हो सकता है यह बाद के कवियों- 
गायकों द्वारा जोडी गई हो | विकसनशील मद्दाकाब्यों मे घयना-प्रवाह ही प्रधान 
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वस्तु होती है और रामायण महाभारत दोनो ही में हम यह बात पाते हैं। 
अलक्षत मद्दाकाव्यों की तरह उनमें घटना को छोडकर वस्तु व्यापार वर्णन को 
ही प्रधानता नहीं दी गई है। उनके कलेवर की वृद्धि का कारण तो वे अवान्तर 
कथायें हैं जो इन भ्रन्थों को इतिहास की श्रेणी म॑ प्रतिष्ठित करती हैं। महा- 
भारत की अनेक अवान्तर कथाये तो 'महाकाव्य के भीतर मद्दाकाव्यः कही 
जाती हैं। साथ ही इन दोनों ग्रन्थों में, विशेषकर महाभारत में, प्राचीन शान- 
भाण्डार, वेदिक और औपनिषदिक उपदेश तथा पाचरात्र भागवत मत को भी 
सरक्षित और ग्रचारित करने का प्रयज्ञ किया गया है, जो निश्चय ही मूल कवि 
को देन नहीं है। दोनों ही महाकाब्यों में अतिप्राकृत तत्त्व, जैसे देवता, गन्धर्व, 
यक्ष, राक्षस आदि फे अतिमानवीय कार्यों का वर्णन है और उनके पात्र प्राय; 
असम्भव दीखने वाले अतिप्राकृत कार्य करते हुये दिखलाई पड़ते हैं । 
हेंइ्य--इस प्रकार महामारत यदि एक ओर महान वीर-काब्य है तो 
दूसरी ओर विद्या भारतीय सस्कृृति का कोश या धर्म-प्रन्थ भी है | ब्राह्मण 
परम्परा में विकसित होकर धर्म ग्रन्थ बन जाने के कारण उसका उद्देश्य धर्मसिद्धि 
और मोक्ष की प्राप्ति हे और इसीलिये ध्वन्याोककार ने उसमें शान्त रस की 
ही प्रधानता मानी है" | किन्तु यदि उसकी मूलकथा और वीरोपाख्यानों को 
ही दृष्टि में रखकर देखा जाय तो महाभारत का उद्देश्य घ॒र्म को रक्षा नहीं बल्कि 
इतिहास की गौरवमयी परम्परा की रक्षा करना प्रतीत होता है। इस प्रकार 
कहा जा सकता है कि मद्दाभारत के आदिरूप “जय? काव्य का मूल उद्देश्य 
वीरता-प्रदर्शन द्वारा मनोरजन तथा बाद में वैश्म्पायन ने निस भारत काव्य या 
भारती कथा की रचना की उसका उद्देइय क्षात्रधर्म की प्रतीष्ठा और इतिहास 
>के यौरवमय पृष्ठों का सरक्षण रहा होगा | सेह्िता रूप में वर्तमान महाभारत के 
दो मुख्य उद्देश्य-इतिहास के गौरव की रक्षा और घर्मतिद्धि-माढूम होते हँ। 
ये दोनों ही महत्‌ उद्देश्य हैं जिनके कारण महाभारत दो हजार वर्षों से अपनी 
अखण्ड जीवनी-शक्ति का परिचय देता हुआ भारतीय जीवन का पथप्रदर्शक 
और छोकप्रिय बना हुआ है। विशाल बुद्धि व्यास को इसील्यि बन्दनीय माना 
जाता है कि उन्होंने भारत-कथा रूपी तैल से पूर्ण पात्र में ज्ञानमय प्रदीप को 
जत्थया है। महाभारत की शतसाइस्री सहिता इसीलिये व्यासदेव का शान- 
अदीप है | वह परम ज्ञान का प्रकाश देती है। 
रामावण भे महाभारत की अपेक्षा उद्देश्य की स्पष्टता है क्वोंकि अधिकतर 
3 8 हम शनलक पटक तप एक हक शक कक 4 45 पा 3 कक 
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एक हाथ की रचना होने के कारण उसमें अन्विति अधिक है और वह विकसित 
वीर-युग की देन है| यद्यपि वह भी मूल्त वीर-कथा ही है किन्तु उसमें परवर्ती 
युग की समाज व्यवस्था का सयमित रूप दिखलाई पडता है| रामायण उसी सयमित 
और विकसित भारतीय समाज का आदर्श चित्र उपस्थित करता है। इस प्रकार 
उसका प्रधान उद्देश्य ग्रहस्थ-घर्म का ऐसा आदर्श उपस्थित करना है जिसमे 
मानवीय सामाजिक सदंधों का व्यवस्थित नेतिक मूल्य निश्चित है। उसका 
उद्देश्य युगानुरूप सयमित वीरता तथा पारिवारिक सामाजिक जीवन के आदर्श- 
स्थापन द्वारा गहस्थ-धर्म पर आश्रित आर्य-सस्कृति का गौरव-गान करना है। 

(“इस दृष्टि से रामायण इतिहास ही नहीं, एक राष्ट्रीय और सास्कृतिक महा- 
काब्य है । 


महाभारत-रासायण का परवर्ती का््यों पर अ्रभाव-ऊपर के विवेचन 
से स्पष्ट है कि महाभारत और रामायण विकसनशील महाकाव्य हैं। ध्वन्या- 
लोककार ने उन्हें महाकाव्य मानकर उनमें रसों की विवेचना की है और 
विश्वनाथ कविराज ने उन्हें आर्पकाव्य कहा है। पर जैसा पहले कहा जा 
चुका है, महामारत और रामायण सामान्यतया इतिहास माने जाते रहे 
हूँ यद्यपि परम्परा से रामायण को आदि काव्य मी कहा जाता रहा है | परिणाम- 
स्वरूप परवर्ती भारतीय काव्य-साहित्य का ९० प्रतिशत इन दोनों महाकाव्यों से 
प्रेरित और प्रभावित द्वोकर निर्मित हुआ है* | महामारत से तो कवियों ने 
विशेष रूप से कथावस्तु की सामग्री ली है और रामायण से काब्य-शेली अपनाई 
है| सस्क्ृत के सभी महाकाब्यों में रामायण की शेी का उसी तरह अनुकरण 
किया गया है जिस तरह यूरोपियन अलक्षत महाकाव्यों मे इलियड और ओडेसी 
की शेंली का अनुकरण किया गया है| यददी कारण है कि रामायण को 
आदि काव्य और वाल्मीकि को आदिकवि कहद्दा जाता है | भारतीय 
भआलकारिकों ने महाकाव्य के जितने लक्षण बताये हैं उनमें से अधिकाश 
रामायण के आधार पर निर्मित हुए हें)। कीय का मत है कि यद्यपि 





१--“परवर्ती भारतीय साहित्य को इन दो भथों ने कितना प्रभावित 
किया है, इसका अन्दाजा इसोीसे लगाया जा सकता है कि यदि समूचे भारतीय 
साहित्य का विइल्ेपण किया जाय तो अधिकाश-शायद ९० प्रतिशत-रचनायें 
इन्हीं दोनों अथों के आधार पर हुई हैं, और जाज हो रही हैं ।” आचाय॑ 
हजारीप्रसाद द्विवेदी-सस्क्त के महाकाब्यों की परम्परा-आछोचना 
अंक १-१९०१ । 


( १३९ ) 


रामायण के बहुत से अंश, जिनकी रेढी बहुत अधिक परिष्कृत है, बाद के 
जोडे हुए हैं, फिर भी रामायण का वर्तमान रूप ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दी 
के पहले ही निर्मित हो चुका था, अतः उस समय तक अलक्लत काव्य-शैली का 
प्रार्म्म हो गया होगा | महाभारत की ठुलना में रामायण भें भाषा की एकरूपता 
और छन्‍्दों की निर्देधषता और पूर्णता को देखते हुए यह्द निससंकोच कहा जा 
सकता है कि ईसापूर्व ४०० से २०० के बीच वाह्मीकि रामायण के विकास 
में योग देने वालों ने ही अलंकृत महाकाव्य का प्रारम, किया था*। वस्त॒तः 
पहाभारत जैसे विशुद्ध विकसनशील महाकाव्य और अश्वघोष,-कालिदास, माघ, 
भारवि भादि के विश्वुद्ध अलंकृत मह्ाकाव्यों के बीच की कडी रामायण है और 

इसीसे उमर इतिहास और काव्य दोनों कहा गया है। परवर्ती महाकाव्यों के 
रूप-शिलप सबधी सभी तत्वों का पूर्वाभास रामायण में मिछ जाता है, अछकार- 
प्रियता, रूपकों ओर उपमाओोों की अधिकता, अचेतन वस्तुओं को चेतन वस्तुओं 
से तुलना की प्रवृत्ति, प्रकृति-चित्रण की पचुरता, मानवीय रूप-चित्रण और वबच्तु- 
व्यापार-वर्णन की प्रच्त्ति आठि बातें जो परवर्ती महाकाब्यों में दोष की सीमा 
तक पहुँच गयीं, रामायण में अपने प्रारम्भिक रूप में दिखाई पडती हैँ । जिस 
प्रकार रूप-शिल्प के क्षेत्र में परवर्ती कवियों ने रामायण का अनुकरण किया 
उसी तरह विपय-चस्तु के क्षेत्र में उन्होंने महामारत से अधिकाधिक सामग्री ली । 
कुमारसंभव, शिशुपाल्वघ, किराताजुनोय, नेषधचरित, सभी की कथावस्तु महा- 
भारत से अथवा पुराणों से ली गयी है। महाभारत की शैली पुराणों की शैली के 
बहुत अधिक निकट है, यही कारण है कि परवर्ती सस्क्ृत काब्यों में वह शैली 
नहीं अपनाई गयी। राजतरंगिणी जेसे इतिहास-काव्यों और कथासरित्सागर 
जैसे रोमाचक काच्यों में महाभारत की शैली अवश्य दृष्टिगोचर होती है पर वे 
काव्य नहीं माने जाते यद्यपि उन्होंने स्वय अपने को महाकाव्य ही कह्दा है। पाली 
के महावंश-दीपवंश और ग्राकृत-अपभ्रश के पउमचरिउ, महापुराण ( निसट्ठि 
महापुरिष गुणालंकार ) आदि ग्रथों में महामारत की शैली अपनाई गयी है, 
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( १३८ ) 


एक हाथ की रपना होने के कारण उसमें अन्विति अधिक है और वह विकसित 
वीर-युग की देन है। यद्यपि वष्ट मी मूछत* वीर-कथा ही है किन्तु उसमें परवर्ती 
युग की समाज व्यवस्था का सयमित रूप दिखलाई पडता है | रामायण उसी सयमित 
और विकसित भारतीय समाज का आदर्श चित्र उपस्थित करता है। इस प्रकार 
उसका प्रधान उद्देश्य णहस्थ-घर्म का ऐसा आदर्श उपस्थित करना है जिसमें 
मानवीय सामाजिक सबंधों का व्यवस्थित नैतिक मूल्य निश्चित है। उसका 
उद्देश्य युगानुरूप सयम्रित वीरता तथा पारिवारिक सामाजिक जीवन के आदश्- 
स्थापन द्वारा णहस्य-धर्म पर आश्रित आरय॑-सस्कृति का गौरव-गान करना है। 

“दस दृष्टि से रामायण इतिहास ही नहीं, एक राष्ट्रीय और सास्कृतिक महा- 
काव्य हे । 


महाभारत-रासायण का परवर्ती काव्यों पर प्रभाव-ऊपर के विवेचन 
से स्पष्ट है कि महामारत और रामायण विकसनशील महाकाव्य हैं। ध्वन्या- 
लोककार ने उन्हें महाकाव्य मानकर उनमें रसों की विवेचना की है और 
विश्वनाथ कविराज ने उन्हें आर्षकाव्य कहद्दा है। पर जैसा पहले कहा जा 
चुका है, महाभारत और रामायण सामान्यतया इतिहास माने जाते रहे 
हूँ यद्यपि परम्परा से रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता रहा है। परिणाम- 
स्वरूप परवर्ती मारतीय काव्य-साहित्य का ९० प्रतिशत इन दोनों महाकाव्यों से 
प्रेरित और प्रभावित द्ोकर निर्मित हुआ है" । महाभारत से तो कवियों ने 
विशेष रूप से कथावस्तु की सामग्री ली है और रामायण से काव्य-शेली अपनाई 
है | सस्कृत के समी महाकाव्यों में रामायण की शेली का उसी तरह अनुकरण 
किया गया है जिस तरह यूरोपियन अलंकृत महाकाब्यों में इल्यिड और ओडेसी 
की शेंडी का अनुकरण किया गया है। यद्दी कारण है कि रामायण को 
आदि काव्य और वाल्मीकि को आदिकवि कहा जाता है । भारतीय 
आहलकारिकों ने महाकाव्य के जितने लक्षण बताये हैं उनमें से अधिकाश 


् 


रामायण के आधार पर निर्मित हुए हूँ"। कीय का मत है कि यद्यपि 


१--“परवर्ती भारतीय साहित्य को इन दो अंथो ने कितना प्रभावित 
किया है, इसका अन्दाजा इसीसे लगाया जा सकता है कि यदि समूचे भारतीय 
साहित्य का विसलेपण किया जाय तो अधिकाश-शायद ९० प्रतिशत-रचनार्ये 
इन्हीं दोनों अ्रथों के आधार पर हुई है, और आज हो रही हैं ।” आचार 
हजारीप्रसाद द्विवेदी-सस्कृत के महाकाब्यों की परमस्परा-आलोचना 
अक १-१९०१ | 


( १३९ ) 


रामायण के बहुत से अंश, जिनकी शैली बहुत अधिक परिष्क्ृत है, वाद के 
जोडे हुए हैं, फिर भी रामायण का वर्तमान रूप ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दी 
के पहले ही निर्मित हो चुका था, अतः उस समय तक अलक्कत काव्य-शैडी का 
प्रारम्भ हो गया होगा | महाभारत की तुलना में रामायण भें भाषा की एकरूपता 
और छन्‍्दों की निर्दोषता और पूर्णता को देखते हुए यह निस्सकोच कहा जा 
सकता है कि ईसापूर्व ४०० से २०० के बीच वाह्मीकि रामायण के विकास 
में योग देने वालों ने ही अलंकृत महाकाव्य का प्रारम किया था)। वस्त॒तः 
महाभारत जैसे विश्युद्ध विकसनशीछ महाकाव्य और अब्वघोष, कालिदास, माघ, 
भारवि आदि के विश्वुद्ध अलक्षत महाकाव्यों के बीच की कडी रामायण है और 
इसीसे उसमे इतिहास और काव्य दोनों कहा गया है। परवर्ती महाकाब्यों के 
रूप-शितप सबंधी सभी तत्तों का पूर्वाभास रामायण में मिल जाता है, अछकार- 
प्रियता, रूपकों और उपमाओं की अधिकता, अचेतन वस्तुओं की चेतन वस्तुओं 
से तुलना की प्रद्धत्ति, प्रकृति-चित्रण की प्रचुरता, मानवीय रूप-चित्रण और वच्तु- 
च्यापार-वर्णन की प्रघ्चत्ति आदि बातें जो परवर्ती मद्दाकाब्यों में दोष की सीमा 
तक पहुँच गयीं, रामायण में अपने प्राग्म्मिक रूप में दिखाई पडती हैँ । निस 
प्रकार रूप-शिव्प के क्षेत्र में परवर्ती कवियों ने रामायण का अनुकरण किया 
उसी तरद्द विषय-बस्तु के क्षेत्र में उन्होंने महाभारत से अधिकाधिक सामग्री ली । 
- कुमारसंभव, शिशुपालवध, किराताजुनोय, नेषघचरित, सभी की कथावस्तु महा- 
भारत से अथवा पुराणों से ली गयी है। महाभारत की शैली पुराणों की शैली के 
बहुत अधिक निकट है, यही कारण है कि परवर्ती सस्कृत काव्यों में वह शैली 
नहीं अपनाई गयी। राजतरंगिणी जैसे इतिहास-काव्यों और कथासरित्सागर 
जैसे रोमाचक काव्यों में महामारत की शैली अवश्य दृष्टिगोचर होती है पर वे 
काव्य नहीं माने जाते यद्यपि उन्होंने स्वय अपने को महाकाव्य ही कहा है। पाली 
के महावंश-दीपवंश और प्राकृत-अपभ्रश के पठमचरिड, महापुराण ( त्रिसद्ठि 
महापुरिष गुणालंकार ) आदि ग्रथों में महामारत की शैली अपनाई गयी है, 
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( १४० ) 


रामायण की नहीं और हिन्दी के अनेक काव्यों पर महाभारत की शैली का 
प्रभाव पडा है जिसके संबंध में बाद में विचार किया जञायगा। 


संस्कृत के महाकाव्य 


अल्क्ृत महाकाव्यों की बिशेपतायें-सस्कृत में महाभारत और रामायण 
तो विकसनशील महाकाब्य हैँ और शेष अलंकृत | अल्कृत शब्द का प्रयोग यहाँ 
कलात्मक के अर्थ में किया गया है जो अगरेजी के 'एपिक आफ आर्ट का 
अनुवाद है पर कलात्मक शब्द यहाँ उपयुक्त नहीं है क्योंकि कलात्मकता से 
अलक्षति अधिक परपरा-सिद्ध शब्द हे। सस्कृत साहित्य पर विचार करने वाले 
पाश्चात्य विद्वानों ने महामारत और रामायण को 'एपिकः कहा है और बाद 
के महाकाव्यों को दरबारी महाकाव्य ( कोर्ट एपिक ) या अलक्ृत महाकावब्य 
( आरनेट एपिक ) कद्दा है। डा० एम० एन० दासगुप्त ने अपने सस्क्ृत 
साहित्य के इतिहास ( खण्ड १) की भूमिका ( पृष्ठ १४-१५ ) में पाशात्यों 
के इस मत का खण्डन किया है कि काव्य-शैली का अर्थ अलंकृत-शैली होता 
हे । उनका कहना है कि विण्टरनित्स का यह मत कि सस्क्ृत के “काव्य” का 
अर्थ प्रवत्रसाध्य, पममत्कार-प्रधान और अछकारों से बोझिल काव्य है, परवत्ती 
हासोन्मुख सामंतयुगीन कवियों के काव्यों के लिए. ही सही है, पूर्ववर्ती कवियों- 
अद्वघोष और कालिदास-के काव्यों पर उसे छागू नहीं किया जा सकता, अतः 
सस्कृत के समूचे काव्य साहित्य को अलकृत काव्य कह देना उचित नहीं है । 
डा० दासगुप्त के कथन का मन्तव्य यह है कि सस्कृत का काव्य-साहित्य प्रारम्भ 
से ही आडस्बरपूर्ण और रूप-शिल्प-प्रघान नहीं या, उसके प्रारम्भिक महाकाव्य 
रसात्मक हैँ । किन्तु जिन्होंने काव्य-साहित्य को अलक्ृत साहित्य कहा है वे भी 
इस बात को मानते हैं| अल्क्ृत ( आर्नेंट ) शब्द से उनका तातपये अगरेजी के 
“एपिक आफ आर्ट? या आर्टिकिशल से है जिसका अनुवाद कुछ लोग कलात्मक 
या अनुकृत महाकाव्य करते हैँ । मेकडानल ने महाभारत को लोक-मद्गाकाव्य 
( पापुलर एपिक ) और रामायण को प्रथम अनुकृत महाकाव्य ( आर्टिफिशल 
एपिक ) माना है और ५ वीं से १२वीं शत्ताव्दी तक के महाकाव्यों को बास्तविक 
रूप में अनुकृत अथवा शाब्दिक अथे में अलकृृत महाकाव्य कहा है"। किर 
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अनेक अन्य विद्वान रामायण को भी विकसनशील या लोक महाकाव्य मानते हैं, 
पर साथ ही यह भी स्वीकार करते हैं कि वह अपेक्षाकृत एक हाथ की रचना 
अधिक है और उसमें काब्यगैली के सभी गुण प्रारम्मिक रूप में विद्यमान हैं । 
अतः रामायण विकसनशील और अलक्कत महाकाव्यों के बीच की कडी है | 
जहाँ तक अनुक्ृति का प्रश्न है, संस्क्ृत, प्राकृत ओर अपभ्रंश के महाकाव्यों को 
महाभारत और रामायण दोनों ने प्रभावित किया है, कुछ ने महाभारत की शैली 
का अनुकरण किया है और अधिकाश में रामायण की शैली को अपना लिया 
गया है । अतः महाभारत-रामायण के बाद के छोकिक सस्क्ृत के महाकाब्यों को 
अनुकृत महाकाव्य भी कहा जा सकता है। « 

विकसनशील और अलंकृत (अनुक्ृत) महाकाव्यो का अन्तर दूसरे अध्याय 
में स्पष्ट कर दिया गया है | उसके अनुसार रामायण के बाद के सस्कृत महाकाव्य 
अलंकृत महाकाव्य हैं, क्योंकि :--- 


१-वे सभी वीर-युग के बाद सामत-युग मे निर्मित हुए हैं । 
२--वे शिष्ट समाज के बीच, दरबारी वातावरण में या धार्मिक सप्रदायों मे 
लिखे और प्रचारित किये जाते रहे | मौखिक रूप में उनका विकास नहीं हुआ । 


३--उनके स्चयिता विशिष्ट कवि थे। ये छोक-महाकाव्यों की तरह सामान्य 
जनता के बीच या चारण-मा्ों की वश्य परम्परा में विकसित नहीं हुए. न उनके 
कर्ता होमर, व्यास, वाल्मीकि आदि की तरह निजन्धरी या पौराणिक व्यक्तित्व 
वाले कवि थे | 


४--उनमें विकसनशील महाकाव्यों जैसी सादगी और सहज अलूंकरण-प्रवृत्ति 
नहीं है | इसके विपीत उनमें कवि का यक्न-साध्य कौशल और आयास-विद्ध 
अलंकरण-प्रदंशन दिखाई पड़ता है । 


५--उनमें घटनाओं और अवान्तर कथाओं से कथा-विस्तार नहीं किया 

गया है। इसके विपरीत उनमें कथानक बहुत रूम्बरा नहीं है और उसमें अन्विति 

और विकासक्रम भी दिखाई पडता है | इस अजृत्ति का सयत रूप तो विकासोन्मुख 

सामत-युग के महाकाव्यों में दिखाई पड़ता है जिनमें कथा-वस्तु और रूप-शिल्प 

तथा वस्तु-व्यापार का वर्णन सतुल्ति रूप में नियोजित है, पर परवर्तों हासोन्मुख 

सामंत-युग के मह्ाकाव्यों मे यह संतुलन बिगड़ गया, कथावस्तु बहुत क्षीण हो 
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गयी तथा रूप शिव्प और वस्वु-व्यापार का रूढ वर्णन ही प्रधान हो गया | 

६--उनमें कवियों के पुस्तकीय ज्ञान और पाण्डित्य की झलक मिलती है | 
प्रारम्मिक अलकृत महाकाव्यों में सहज काव्य-प्रतिभा और शास्त्र-शान का 
संतुलन उचित मात्रा में है. पर परवर्तों महाकाब्यों में कवियों के काव्याम्यास 
की परिपादी के फलस्वरूप वाग्वैदग्ष्य और पाण्डित्य-प्रदर्शन ही प्रधान वस्तु हो 
गये हैं | वे जन साधारण के लिए बोधगम्य नहीं हैं। वे हृदय की अपेक्षा बुद्धि 
की उपन हैं और उसी को अधिक ठुष्ट भी करते हैं* । 


७--उनके 'रित्रों में वीरता का वह रूप नहीं दिखाई पडता जो विकसन- 
शीछ महाकाव्यों के घरित्रों में होता है। वैयक्तिक बीरता और शारीरिक शक्ति 
की जगह उनके पात्रों मे मानसिक या बीद्धिक शक्ति, सैन्यचल पर आधारित 
वीरता, सामाजिक हित और राष्ट्रगौरब, धार्मिक प्रश्ृत्ति और प्रेम-भावना आदि 
विकसित मानवीय गुणों का दर्शन होता है | किन्तु अलकृवत महाकाव्यों में सबसे 
अधिक प्रेम के विविध रूपों का चित्रण हुआ है और शारीरिक सौन्दर्य के 
चित्रण की ओर भी उनकी प्रज्डत्ति बहुत अधिक दिखाई पडती है । 


८--सभी अलक्ृत महाकाव्यों में कोई न कोई उद्देश्य-चाहे वह महत्‌ हो 
या लघु, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष कवियों द्वारा प्रयलपूर्वक नियोजित हुआ है | 
धार्मिक उपदेश, उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा, राष्ट्ररगोरव की अभिव्यक्ति, राजा या 
आश्रयदाता को प्रसन्‍त करके धन-यश्य की प्राप्ति अयवा सह्ृदय वर्ग का मनो- 
रजन करना, इस प्रकार के एक या एकाधिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर 
इन महाकाव्यों की रचना हुई हे। 

अलंकृत भहाकाव्यों के रूप-प्रकार--पिछले अध्याय में महाकाव्य के 
विविध रूपों के सबंध में विचार किया जा चुका है। उसके अनुसार सस्कृत में 
पार प्रकार के अलकृत मद्दाकाव्य पाये बाते हू । वे ये हैंः-- 

१--शास्रीय महाकाव्य | 

२--पौराणिक शेली के महाकाव्य | 
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३--ऐतिहासिक शैली के महाकाव्य । 

४--रोमाचक या कथात्मक महाकाव्य | 

सस्कृत में अधिकतर शात्रीय शैली के मद्ाकाव्य ही लिखे गये हैं पर कुछ 
ऐसे महाकाव्य भी हैं जिनमें एकाधिक शैलियों का मिश्रण दिखाई पड़ता है जैसे 
किसी में शास्नीय और पौराणिक शैली का मिश्रण है तो किसी में शास्रीय और 
ऐतिहासिक शैली का या शास्त्रीय और रोमाचक शेली का। कोई ऐतिहासिक 
और रोमाचक दोनों शैलियों का उदाहरण है तो कोई पौराणिक और रोमाचक 
शैली का मिश्र रूप । सस्कृत के आलंकारिकों ने इस तरह का कोई शेली- 
विभाजन नहीं किया है ओर प्रन्नन्ध सम्पन्धी रूढ़ियों के स्थूछ लक्षणों के आधार 
पर ही महाकाव्य की परिभाषा ब्ना दी है। पिछले अध्याय में महाकाव्य की जो 
परिभाषा दी गयी है उसके अनुसार संस्कृत के बहुत से काव्य जो महाकाव्य 
रूप में माने जाते रहे हूँ, वस्तुत: महाकाव्य पद के अधिकारी नहीं हैं। फिर 
भी उन्हें यहाँ रूप प्रकार के विभाजन के अन्तर्गत लिया जा रहा है क्योंकि उनसे 
महाकाव्य के रूप-शिल्प के विकास के अध्ययन में सहायता मिल्ती है। 

शास्त्रीय महाकाव्य--काब्य का प्रारम्म तो भारत में वैदिक काल से ही 
हो गया था पर उसका स्वतन्त्र रूप वाल्मीकि के काव्य रामायणग--में ही दिखाई 
पड़ता है। महाभारत यद्यपि इतिहास, पंचम वेद और पुराण के रूप में माना 
जाता रहा है पर आधुनिक विद्वान उसे भी महाकाव्य मानते हैं। इस तरह 
भारत में काव्यशैली का नेरन्त्य यद्यपि वैदिक काठ से आज तक दिखाई पडता 
है परन्तु लोकिक काव्य या अल्कृत काव्य का स्वतन्त्र रूप वीरयुग के बाद 
सामन्त-युग के प्रारम्मिक काल से मानना चाहिये | सन्‌ इसवी के प्रार्म्म तक 
छोकिक सस्क्ृत की काव्य-शैली परिष्कृत हो चुकी थी, उसका स्वरूप निश्चित 
हो चुका था और उसके छक्षण और आदश भी सर्वमान्य हो चुके थे। 
भरतमुनि का नाव्यशासत्र, भास के नाग्क और अद्बघोष के महाकाव्य इसके 
प्रमाण हैं। महाकाव्यों की रचना मुख्यतया रामायण की झोली से प्रभावित 
होकर होती थी, अतः कुछ झताब्दियों में महाकाव्य के रूप-शिल्प की 
एक ही पद्धति बार बार प्रयुक्त होने से रूढ होती गयी" । पॉचतीं शताब्दी में 

१--सन्‌ इंस्वी के भारम्भ के समय निश्चित रूप से संस्कृत की काव्य- 
शैली निखर चुकी थी, काज्य सर्वधी रूढ़ियाँ वन चुकी थीं और कथानक में 
भी सोहन गुण ओर मादक भवृत्ति ले आने वाले काव्यगत अभिप्राय प्रतिष्टित 


हो चुके थे।? सैस्कृत के मह।काम्यों की परम्परा--आचार्य हजारीप्रसाद दिवेदी, 
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मामह तथा छठीं शताब्दी में दण्डी ने महाक्राव्य के जो लक्षण दिये हैं उनसे उप- 
युक्त कथन की पुष्टि होती है | बाद में आलंकारिक आचायों ने महाकाब्य को रूप- 
शिल्प स्वंधी नियमों के बन्धन में इस तरह जूकड दिया कि खच्छन्द पद्धति से 
महा काव्य रचना का कार्य बन्द सा हो गया । इस प्रकार के काच्य-शास्त्रों के 
नियमों की कसोटी पर जो महाकाव्य खरे उतरते हें, उन्हें शार्रीय महाकाध्य 
(क्लैसिकल एपिक ) कहा जाता है । शास्त्रीय महाकाब्यों को तीन कोटियों मे 
विभाजित किया जा सकता है :-- 
१--रससिद्ध या रीतिमुक्त, 

२--रूठिबद्ध या रीतिबद्ध, 

३--शासत्र-काव्व या यमक-काव्य 

"रससिद्ध शास्य्ीय सहाकाव्य--पहले प्रकार के ( रससिद्ध ) महाकाव्य 
अश्वघोप और कालिदास के हैं | इन महाकाब्यों की स्वना आलंकारिक आचार्यों 
के काव्यशाओ्रों की रचना के पूर्व ही हो चुकी थी । यद्यपि इनकी रचना रामा- 
यण की शैली में हुईं थी पर किसी आधघार्य के अल्कार-शाजत्र का अध्ययन करके 
काव्य सम्बन्धी सभी रूढियो और महाकाव्य के नियमों की खानापूरी इनमें नहां 
की गयी है। इनमें कवियों की सहज प्रतिभा और काव्य-शक्ति का पूर्ण प्रस्फुडन 
हुआ है| पाण्डित्य और शान उनमें ऊपर उतराता नहीं है बढिक काव्य में घुल- 
मिल कर एक हो गया है| इस तरह भामह की काव्य सम्बन्धी वह परिभाषा 
उन पर पूर्ण रूप से लागू होती हे जिसकी घर्चा ऊपर की जा चुकी है। उनमें 
सादगी और ताजगी, कया-प्रवाह, जीवन के विविध अनुभवों को अभिव्यक्ति, 
मेंती हुई और प्रवाहमयी भाषा, महत्तर उद्देश्य, महान परित्रों की अवतारणा, 
आदि बातें जो महाकाब्य को दीघेजीवी ओर प्राणवान बनाने वाली होती हैं 
समुचित रूप में पाई जाती हैं । 


अभश्ववोष यद्यपि बौद्ध-मिव्खु और महान्‌ पण्डित थे पर उनके महाकाब्यों- 
बुद्धाचरित और सोन्द्रनन्द-में उनका कविरूप ही प्रधान है, यद्यपि सौन्द्रनन्द 
में उनका धम-प्रचारक और दार्शनिक पक्ष अधिक प्रबल डो उठा है। उनकी 
शेंली काल्ठिस जैसी परिप्कृत और परिस्फुट नहीं है किन्तु उसमें नैसर्गिक 
ऊ्जेस्विता और सीन्दर्य विद्यमान हैं| उनके वर्णन भी प्रसगोचित, स्वामाविक और 
सतुल्ति हैं, परवर्ती महाकाव्यों की तरह अप्रासंगिक, कृत्रिम और असतुलित 
नहीं | उनमे अलकृति भी है पर रामायग जैसी, परवर्ती महयकाच्यों जैसी नहीं । 
अद्वघोष का उद्देश्य महाकाव्य के माध्यम से नीवन के मोहक और अनुरजक 
पक्षों का वर्गन करके उनकी अस्पिरता और क्षणिक्तता दिखाते हुए उनसे मुक्त 
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होने का संदेश देना है। इस तरह उनके महाकात्य शान्तरस प्रधान हैं यद्यपि 
श्ृंगार और मारविजय के प्रसंग में बीर रस की व्य॑त्रना भी उन्होंने की है। 
फिर भी प्रधानतथा उनकी दृष्टि वेराग्य-परक है जिसके कारण वे जीवन के सुन्दर 
और आकर्षक पक्षो को समुचित महत्व नहीं दे सके हैं। इसके विररीत 
कालिदास ने जीवन के दोनों पक्षों-राग और विराग, भोग ओर त्याग-का संत॒ु- 
छित चित्र खींचा है | वस्तुतः कालिदास समन्वय और सतुलन के कवि हैं। उनका 
विचारक और दार्शनिक पक्ष जितना प्रत्र॒७ है उससे कप्र प्रश्न उनका सौन्दर्य 

प्रेमी और कलाकार रूप नहीं है, पर उन दोनों रूपों का परस्पर ऐसा रासाय- 
निक सम्मिश्रग हुआ है कि कालिदास का व्यक्तित्व समूचे भारतीय साहित्य में 
ब्रिहकुल अलग दिखाई पडता हैं। उन्होंने भोग और त्याग, आकर्षग ओर 
विकर्षण, शरीर और आत्मा का सहज समन्‍्त्रय तो किया ही है, रूउ-शिव्प 
में भो सादगी और अलंझकृति, सहजता और गमीरता, लबुता और विरादता, 
माधुर्य ओर श्ञान-गरिमा, सहजञ्ज काव्य-प्रतिमा और पाण्डित्य या विदग्घता का 
आश्वर्यजननक समन्वय किया है। उनके महाकाव्यों में जीवन के विविध 
स्वरूपों का सहज उद्घाटन हुआ है, अतः महामारत रामायण की तरह तो 
नहीं, फिर भी सप्त्त जोवन का युग सापेक्ष्य चित्रण उनमें सल्कृत के अन्य 
अलंकझृत कवियों से बहुत अधिक हुआ है। इतना होते हुए भी उनके महा- 
काव्यों में अन्विति है, घटना प्रवाह है, अवान्तर कथाओं की क्रो है और 
नाट्कीय विकास-क्रम है| 'इंबुबश में यह बात विशेष रूप से दिखाई पड़ती है । 
इतने बड़े काछ का फछक लेकर उस पर उन्होंने दिलीप से लेकर अग्निवर्ण 
तक के जीवन की प्रमुख घटनाओं के जो चित्र खींचे हैँ, वे नाटक के दृश्यों के 
समान एक के बाद एक, उद्घाटित होते चलते हैं, पाठक का मन उनमे हृदय 
काव्य का आनन्द लेने लगता है | वस्व॒ब्यापारों के अप्रासंगिक या असतुल्ति 
वर्णन के लिए रघुवंश में विछकुलः अवकाश नहीं था, पर कथा के मार्मिक 
स्थलों को पहचान कर उनका रसमय और रागात्मक वर्णन करने का अवसर 
कालिदास ने कहीं नहीं छोडा है। अपने दोनों महाकाव्यों मे कालिदास ने 
जिन महान आद्शों की स्थापना की है, जिन महान युग-ब्यापी कथानकों को 
लिया है, बिन विराट घरित्रों की अवतारणा की है और जिस गरिमामयी 
उदात्त शैली की उद्भावना की है, वह सैस्क्षत साहित्य में ही नहीं, विश्व-साहित्य 
में अद्वितीय है। ऐसी प्रतिमा के कवि किसी अक्ुश या परिपाटी में बैंघ कर 
चढने वाले नहीं होते। महाकाव्य की जो रूढियाँ आलंकारिकों द्वारा निर्दिष्ट 
की गयी ई ये बहुत पहले से प्रचलित रही होंगी पर कालिद्रात ने उनसे स्वतंत्र 
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होकर अपना पथ बनाया है। यहाँ तक कि रघुवश में उन्होंने पूरे रहुवंश का 
इतिहास ही काब्य का विषय बना दिया है जिससे बाध्य होकर विश्वनाथ 
कविराज को यह नियम बनाना पडा कि महाकाब्य के नायक एक व॑श के 
अनेक राजा भी हो सकते हैं। आरम्मिक आशीर्वेच्न, नमस्कििया और वस्तु- 
निर्देश सब्रधी रूढि का पालन भी उन्होंने कुमारसमव में नहीं किया है । 

इस प्रकार अद्बधोष और कालिदास के महाकाब्य रससिद्ध था रीतिमुक्त 
शाजीय महाकाव्य हैं। सभव है, उनकी रचना के समय तक रीतिन्अथों की 
रचना न हुई हो, पर इतना निश्चित है कि उस सम्रय तक मह्दाकाव्य सबंधी 
रूढियों निश्चित हो छुक्की थीं। इन दोनों महाकवियों ने रूढियों का पालन 
करने के लिए महाकाव्य नहीं छिखा बढ्कि महाकाव्य लिख कर मह्काब्य 
सम्बन्धी नई रूढियों की नींव भी डाली ) उनका ध्यान विषयवस्तु के प्रतिपादन 
और काव्य-सौन्दर्य के निदशन की ओर था, रीति-निर्वाह की ओर नहीं । अतः 
वे रीति-मुक्त महाकवि हैं। इस परपरा का निर्वाह सातवीं शताब्दी के कवि 
कुमारदास के महाकाव्य 'जानकीहरण” और नवीं शताब्दी के गौड' कवि 
अमिनन्द के महाकाव्य 'रामचरितः? में भी हुआ है। यद्यपि ये कवि ह्ासोन्मुख 
सामंत युग में हुए पर अपनी स्वतत्र बृत्ति के कारण उन्होंने मारवि का आदझो 
न अपना कर वात्मीकि और कालिदास का पथ अपनाया। इनमें कुमारदास 
के 'जानकीहरण? पर कालिदास का इतना प्रमाव है कि जनश्नुति उन्हें कालिदास 
का मित्र बताती है। यह महाकाव्य सौकुमार्य, नेसर्गिकता और सरसता से 
परिपूर्ण है। अमिनन्द्‌ के रामचरित पर वाल्मीकि की रामायण का प्रभाव 
स्पष्ट है | 


रीतिवद्ध मह्गाकाव्य--जैसा पहले कहा जा चुका है, छठों शताब्दी के 
चाद हासोन्मुख सामंत युग की प्रद॒त्तियों ने साहित्य को वेतरह प्रभावित किया। 
उसी सम्रय दण्डी ने अलक्रार-प्य 'काव्यादर्शश और कथा-अथ दशकुमारचरित 
की रचना की और चाणमट्ट ने कादम्बरी और इर्षचरित लिख कर साहित्य 
की अल्कृति की चरम सीमा पर पहुँचा दिया | छठीं शताब्दी से दसवीं शतान्दी 
तक यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तत बढती गयी और उसका चरमोत्कर्प श्रीहर्ष ( १२ वीं 


शती ) के नेपघचरित में दिखाई पडा ] मं हाकाव्य के क्षेत्र में रीतिबद्धता का 
'_ _अथम उदाहरण भारत्रि का महाकाब्य किरातार्जनीय है जो छटीं झताब्दी का 
चताया जाता है। रीतिबरद्धता की यह प्रवृत्ति दरतारों के वातावरण और 


साम॑ती युग की देन थी | यद्द इसी से स्पष्ट है कि सातवीं शताब्दी में कान्य- 
छुठ्म के दरबारी कवि वाक्पतिराज के प्राकृत महाकाव्य गउड्बहो? में भी 
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वह घ्वस्म रूप में वर्तमान है। डा० दे ने संघ्कृत काव्य-लाहित्य का इतिहास 
लिखते हुए. यह मत व्यक्त किया है कि भारवि, माघ आदि प्रारम्मिक रीतिबरद्ध 
कवियों ने अलंकार-ग्रंथों का अध्ययन करके महाकाव्यों की रचना नहीं की, 
इसके विपरीत प्रारम्मिक आलंफारिक आघाय मामह और दण्डी ने जो नियम 
बनाये हैं ओर आलोचना की है, वह सच्च उन कवियों के महाकाव्यों को, विशेष- 
कर भारवि के किराताजुनीय को पढ़कर लिखा गया प्रतीत होता है । यही 
कारण है कि उनमें आव्याप्ति दोष तो है दी, वे अपने पूर्ववर्ती कवियों के काव्यों 
के ऐतिहासिक ओर काव्यात्मक मूल्यों पर भी कुछ प्रकाश नहीं डाल सके 
हैं) । “पर भामह भारवि से पूर्ववर्ती और दण्डी के समकाढीन थे, उस युग में 
किसी कवि के जीवन काल में ही उसकी कृतियाँ प्रचारित नहीं हो जाती थीं। 
अतः भारवि के आधार पर भामह और दण्डी के लक्षण-ग्रथ नहीं बन सकते 
घे। इसके अतिरिक्त दण्डी ने दशकुमारचरित में यमक, 'छेष आदि को जो 
अतिशयता दिखाई है, वह इसका प्रमाण है कि वस्त॒ुत: छठी शताब्दी का युग 
ही ऐसा था जिसमें साहित्य अत्यधिक अलंझृति, पाण्डित्य-प्रदर्शन, वाकूचातुरी 
भीर कल्पनातिरेक, कथावस्तु की उपेक्षा और वस्तु-ब्यापार वर्णन की अनाव- 
इयक स्फीति के कृत्रिम साधनों से आक्रान्त हो गया था | कथा-अख्यायिका और 
महाकाव्य दोनों की यही प्रवृत्ति थी । 

भारवि के 'किराताजुनीय? में महाकाव्य की विषय-वस्तु ओर रुपशिव्प 
का संतुलन बिंगठडा तो आगे वह उत्तरोत्तर त्रिगडता दी गया। माघ ने 
(शिज्युयाल्व वध! में किराताजुनीय की पद्धति को अपनाया ही नहीं, अलक्ृति 
ओऔर विद्वता प्रदर्शन में उनसे आगे निकल जाने का प्रयास भी किया। फल- 
स्वरूप इन दोनो महाकावब्यों में कथानक तो बहुत छोटा है पर वस्तु-व्यापार के 
अप्रासगिक और अत्यधिक अल्ंकृत वर्णनों के विस्तार से उनके कलेवर की 
वृद्धि की गयी है । इस प्रकार उनमें कथावस्तु और वस्तु-बर्णन तथा शैली के 
वीच का सत॒ुलतन नष्ट हो गया है। बाद के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्यों जैपे 
रनाकर के हरविजय ( नवीं शती ), मंखक के श्रीकण्ठवरित और भ्रोहर्ष के 
नपधचरित ( दोनों वारहवीं शती ) आदि, में मी असठुलित और अप्रासगिक 
वर्णन को यह पग्रद्डत्ति बहुत अधिक दिखाई पड़ती है। कथा-क्रम को छोड़ कर 
वीच में ही ये कवि लगातार चार-पॉप्च सरगों तक पनन्‍्द्रोदय, वन विहार, जल 
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अचानक उन्हें कथा की बात याद आती है तो कथा फिर लंगढाती हुईं आगे 
बढती है। शिक्युपाल-वध में तो तीसरे सर्ग से लेकर तेरहरवें सर्ग तक श्रीकृष्ण 
के अतुल वेभव, वन-विहार, जलक्रीडा, मधुपान, प्रकृति की छटा आदि का 
विस्तृत वर्णन फिया गया है और घचौदहर्वे सर्य में मी कवि क्षीण कया के सत्र 
को फिर पकद्धता है। जिस प्रकार शास्त्रीय सग्रीत में शब्द या अर्थ महत्वहदीन 
हो गया और स्वर के आलाप का चमत्कार ही मुख्य हो गया उसी तरह 
रीतिबद्ध शाख्रीय महाकाव्यों में उत्तरोत्त कथानक गौण और वस्तु-व्यापार-वर्णन 
और अलैकृत-प्रकृति-पिन्रण ही प्रधान होता गया । मारबि और माघ तक तो 
अर्थ गौरव का भी महत्व था यद्यपि उनमें अर्थ नारिकेछ की गरी के समान 
इलेष, यमक और चित्र-काव्य आदि के पुरूह आवरण के भीतर छिपा है, परन्तु 
परवर्ती कवियों में भीहर्प को छोड कर अन्य किसी में न तो कथा-प्रवाह है, 
ने अर्थ-गाम्मीय और न पाएडित्य-प्रदर्शन | उनमें बस अलछकारों, वर्णनों और 
प्मत्कार की प्रचुरता है [४इस तरह किराताजुनीय, शिक्षुपाल-बध और नैषध- 
घरित कालिदासोत्तर महाकाव्यों की वृहत्रयी हैं। इन महाकाव्यों में व्याकरण, 
राजनीति, कामशास्त्र, ईशन, योगक्रिया आदि शास्त्रों का पाण्डित्य भी प्रदर्शित 
किया गया है, जो उस युग की प्रद्धत्ति का द्योतक है। बाद के महाकाव्यों में 
स्नाकर का हरविजय पष्चास सर्गों का सबसे विशाल ग्रैथ है पर उसमें तीन 
प्वौथाई सर्गो में नगर, ऋतु, शिव-ताण्डव, पर्वत, कुसुमावचय, जलक्ीडा, 
सध्या, चन्द्रोदय, उषा, समुद्रोल्लास, प्रसाधन, विरहदेदशा, पानग्रोष्ठी, संभोग, 
प्वण्डी स्तोत्र, सैन्य प्रस्थान, चित्र युद्ध, दूत-संवाद और अन्य अनावश्यक वर्णनों 
की अधिकता है | शिव स्वामी ( नवीं शती ) के कप्फिणरम्युदुय. और मंखक 
(११वीं शती) के भीकण्ठप्चरित में भी इसी प्रकार के रीतिबद्ध और गतानुगतिक 
वर्णनों से महाकाब्य का ढोंचा खडा किया गया है। इस प्रकार संस्कृत महा- 
काव्य कालिदास के बाद ह्ासोन्मुख होकर रूद्धिपालन और घमत्कार प्रदर्शन 
का प्रयत्न मा रह गया! । अतः ऐसे काव्यों को सच्चे अर्थ में महाकाबव्य 
नहीं माना जा सकता । 

शास्त्र काव्य और बहु-अथेक भद्दाकाव्य--अल्कृत शैली द्वारा पाण्डित् 
प्रदर्शन करने की प्रद्डति का दूसरा रूप शास््र-काव्यों और बहु अर्थक काध्यों 
में मिलता है। छटीं शताब्दी में भट्टि नामक वेयाकरण कवि ने रावण बंध 
या भद्टि-काव्य की रचना को जिसमे राम कथा के चण्न के साथ-साथ व्याकरण 
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और अलंकार के प्रयोग भी बताये गये हैँ । यह काव्य इतना लोकप्रिय हुआ 
कि जावा और वाली तक में इसका प्रचार हुआ और इसकी दर्जनों टीकारयें 
लिखी गयीं | वस्तुतः यह काव्य के साथ व्याकरण-शास्त्र का भी ग्रंथ है इसी से 
इसे शासत्र-काव्य भी कहा जाता है। इस शैली के अनुकरण पर अनेक परवर्ती 
कवियों ने काव्य लिखे जिनमें १२वीं शती में हेमचन्द्र का कुमारपाल घरित 
या द्वाश्नय-काव्य बहुत प्रसिद्ध है। उसमें हेमचन्द्र ने चाडक्य वश और कुमार- 
पाल के जीवन बृत्त का २८ सो में वर्णन किया है जिनमें २० सर्ग सस्क्ृत 
में और शेष ८ सर्ग प्राकृत भाषा में लिखे गये हैं। इसमें भी भट्टि काव्य की 
तरह सस्क्ृत व्याकरण का प्रयोग तो बताया ही गया है, प्राकतत और अपभ्रेश 
का व्याकरण भी लिखा गया है। भौमक या भूम के 'रावणार्जुनीयम! और 
दिवाकर के “हक्षणादर्श” में तो पाणिनि के संपूर्ण अष्टाध्यायी का उदाइरण 
उपस्थित कर दिया गया है। भद्दि को छोड कर इस होली के अन्य महा- 
काब्यों में काव्य गुण नहीं के बरात्र है। अलंकृत शैली का एक रूप शाख्र- 
काव्यों के अतिरिक्त बहु-अर्थक-काब्यों में भी दिखाई पडता है जिनमें एक ही 
महाकाव्य में दो या दो से अधिक कथानकों को विविध अलूंकारों के सहारे 
ऐसा पिरोया गया है जिससे पाठक चम्रत्कृत हो उठें। वस्तुतः चमत्कार उत्पन्न 
करना और पाण्डित्य-प्रदर्शन करना ही उनका लक्ष्य है। दोहरे अर्थ वाले महा- 
काव्यों में घनँचय का “द्विपंधान, संध्याकरनन्दी का 'रामचरित? विद्यामाधव 
का ार्वती-रक्मिणीय? हरिदत्त सूरि का? 'राघव नेषधीय? कविराज सूरि का 'राघव 
पाण्डवीय! प्रमुख हैं और तीन अर्थ वाले महद्दाकाब्यों में चूड़ामणि दीक्षित कृत 
'राघव यादवपाण्डवीय और चिद॒म्बर सुमति का 'राघवपाण्डव यादवीय हैं | 
इन सभी काव्यों में वास्तविक महाकाव्य के लक्षण तो नहीं ही हैं, सच्चे फाव्य 
के भुणों का भी अभाव है| वस्तुतः वे हासोन्पुख सामत युग के कला-विव्यस 
ओर पाण्डित्य-प्रद्शन की हासोन्मुखी प्रद्त्तियों के उदाहरण मात्र हैं। बहु-अर्थक 
काव्य शैली का सब्रसे विक्रट रूप कुछ जैन काव्यों, जैसे मेघविजयगणि के 
सप्ततघान महाकाव्य ओर सोमप्रभाचार्य के शतार्थकाव्य, में दिखाई पडता है । 
पहले मे प्रत्येक इठोक के सात अर्थ और दूसरे मे सो अर्थ निकल्ते हैं | 
पौराणिक शैढी के समहाकाव्य--पहले-दूसरे अध्याय में बताया जा चुका 
है कि महाकाव्य और पुराण का उद्भव और विकास समानान्तर रूप से हुआ 
और प्रारभ में दोनों का रूप एक में मिला हुआ ६2 हाभारत इसका उदाहरण 
है जो महाकाव्य और इतिहास-पुराण दोनों ही है | “वस्तुतः महाकाव्य पुराणों 
के ही परिष्कृत, अलंकृत ओर अन्वितियुक्त कलात्मक रूप हैं | अधिकाण परवती 
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महाकाव्यों की कथावस्तु महामारत-रामायण और पुराणों से ही छी गयी है और 
आहलकारिकों ने मी महाकाव्य के कंथानक का इतिहास-पुराण और कथा से 
उद्धृत होना आवश्यक भार | पुराणों में भी कुछ ऐसे हैं जिनमें काव्याव्मकता 
पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है ।“शीमदूमागवत ऐसा ही पुराण है। विन्यरनित्स का 
कहना है कि भाषा, शैली, छन्‍्द और कथा की अन्विति, सभी दृष्टियों से भागवत 
एक महत्वपूर्ण साहित्यिक रचना है" | इस पुगण ने रामायण-महामारत की 
भाँति छोकप्रियता प्राप्त की है और परवर्ती भारतीय जीबन तथा साहित्य को 
दूर तक प्रभावित किया है। इस तरद्द महामारत ओऔर भागवत पुराग की शैली 
से प्रभावित होकर पौराणिक आख्यानों को जिन महाकाव्यों में अपनाया गया 
है वे पौराणिक दौली के महाकाव्य हैं | जैनों ने महाभारत और हिन्दू पुराणों के 
अनुकरण में अपने अछग पुराण बनाये और इन ५ णों से प्रभावित होकर 
जैन कवियों ने पौराणिक महकाव्यों की रचना की पुराणों की शैली से तात्पय 
यह है कि उसमें पौराणिक-धार्मिक आख्यान होते हैं, कथानक में अन्विति कप्त 
होती है, अवान्तर कथाओं और घटना वैविध्य की अधिकता होती है, अलोकिक 
और अप्राकृत तत्वों का अधिक उपयोग हुआ रहता है, कथा के भीतर कथा 
कहने और सवाद रूप में कथा को उपस्थित करने की प्रवृत्ति होती है, साथ दी 
उपदेश देना या किसी मत विशेष का प्रचार करना उसका उद्देश्य होता है| 

सं, प्रतिसर्ग, वश, मन्वन्तर और वंशानुप्चरित, पुराणों के पांच विषय होते हैं । 

पौराणिक शैली के महाकाच्यों में भी इनमें से एकाधिक विषय अपनाये बाते 
हूं | पुगणों की तरह उनमें भी कथा कहना लक्ष्य होता है अतः उनकी शैली में 

सादगी, कभी कभी अनगठपन, अतिश्योक्ति और फाव्यात्मक वर्णनों की अपेक्षा- 
कृत कमी रहती है। निष्कर्ष यह कि पौराणिक शैली के महाकाव्य शास्त्रीय 

मद्दाकाव्य और पुराणों के बीच की वस्तु हैं, उनमें दोनों के ही तत्त्व वर्तमान 

द्वोते हूँ । 

इस शैली के मह्ाकाब्य सस्कृत में अधिक नहीं हैं, पर उनका अभाव भी 
नहीं हे। १०वीं शताब्दी के बाद जब शास्त्रीय महाकाच्य का हास होने लगा 
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तो शाख्ीय शैली के अतिरिक्त पौराणिक, ऐतिहासिक और रोमाचक शैली के 
महाकाध्य भी लिखे जाने लगे। ह्ासोन्मुख सामंत-युग तक आते आते सस्कृत 
केवल शिष्ट समान की भाषा रह गयी थी, विद्वान लोग ह्वी उसके काव्यों का 
आनन्द ले सकते ये | उस समय का समाज भी पौराणिक धर्मावल्म्त्री और 
स्मृत्रियों-धर्मशात्रों के नियमों से पूर्ण आबद्ध हों गया था। अतः शास्त्रीय 
महाकाव्यों मे भी कथावस्तु अधिकतर इतिहास-पुराण से ही ली गयी और 
सामान्य जनता की रुचि से प्रभावित होकर पौराणिक और रोमाचक शैली के 
महाकाव्यों की रचना प्रारम्भ हुईं। जैनों ने प्राकत और अपश्रश भाषा में जैन 
पुराणों और पौराणिक 'घचरित काव्यों की रचना भी इसी युग में प्रारम्म की थी | 
उनका प्रमाव भी संस्कृत के महाकाव्यों पर पडा ।८इस तरह सस्क्ृत में प्रौराणिक, 
निजन्धरी और छोकाश्नित कथाओं के पात्रों और घटनाओं को आधार बनाकर 
महाकाव्य लिखे जाने छगे। ब्राह्मण ध्मोवल्म्ब्री कवियों ने हिन्दू पुराणों के आधार 
पर और जैन कवियों ने जैन पुराणों का आश्रय लेकर ऐसे महाकाव्यों की रना 
की | पौराणिक, निजन्धरी और समसामयिक, तीनों प्रकार के नायकों के जीवनद्ृत 
का अवल्म्बन करके 'वरित काव्यों की रचना होने लगी। ये घरित काव्य 
पौराणिक, कथात्मक और ऐतिहासिक तीनों शैलियों में लिखे गये हैँ | पीराणिक 
चरितकाव्यो और महाकाध्यो के सम्बन्ध में विचार करने के पूर्व इतना कह 
देना आवश्यक है कि १०वीं शताब्दी के आसपास महाकाव्य के शास्त्रीय नियमों 
की अवहेलना की जाने लगी और महाभारत रामायण के बाद पुराण और 
महाकाब्य की जो भिन्न शैलियों हो गयी थीं, इस झुग में दोनों फिर एक में मिलने 
लगीं। चरित काव्य, पुराण, कथा-आख्यायिका और शाञ्त्रीय महाकाब्यों की 
शैल्यों के मिश्रण की प्रवृत्ति की देन है। जैनों द्वारा लिखे गये कुछ मह्ाकाव्य 
एक साथ ही पीराणिक, कथात्मक और जासत्रीय तीनों शैलियों के हैं, कुछ में 
पौराणिक और शास्त्रीय गैलियों का मिश्रण हुआ और कुछ में शास्त्रीय और 
कथात्मक शैलियों का । 

सस्क्ृत में पोराणिक शैली के महाकाव्य १० वीं शताब्दी के वाद विशेष 
रूप में मिलने छगते हैँ। इसके पूर्व आठवीं शताब्दी में जिनसेन आदिपुराण 
ओर गुणभद् ने उत्तरपुराण की रचना की थी और जटासिंद नन्दि ने 'बराग 
चरित? में ३१ सर्गों में बगग की जैन पौराणिक कथा लिखी थी | ११वीं गताब्दी 
में काआ्मीर के अपर व्यास क्षेमेन्द्र ने रामायणर्मजरी, भारतमंजरी और दशावतार- 
चचरित की रचना की | इन तीनों ग्रयों में कवि ने सरल और अनलंकृत शैली 
में रामायण-महाभारत और पुराणाश्रित दसअवतारों की कथा कही है । वारहवीं 
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शताब्दी में क्षेमेन्द्र के समान ही बहुत अधिक लिखने वाले जैन आचार्य 
हेमचन्द्र ने “तरिषष्ठिशलाकापुरुषचरितः नामक विशाल अ्रथ की रचना की। 
हेमचन्द्र ने इस अथ को महाकाव्य कहा है पर वस्तुतः वह महाभारत के समान 
सस्कृत में इलोकब्रद्ध जैन पुराण है। उसमें जैनों के चोत्ीस तीर्थकरों, बारह चक्र- 
वर्तियों, नो बासुदेवों, नौ वलदेवों और नौ प्रतिवासुदेवों की जीवन-गाथा दस पर्वों 
में वर्णित है, अतिम पर्व परिशिष्टर्वन या स्थविरावछी चरितपौराणिक- 
कथात्मक शैली का एक स्वतन्न महाकाव्य है। इस विशाल गंध मे पौराणिक 
शैली के साथ काव्यात्मकता की भी कमी नहीं है| म्थान स्थान पर उसमें ऋतु- 
वर्णन, प्रेम-व्यापार का चित्रण तथा महाकाव्य के लिए मान्य अन्य आवश्यक 
बातें मिलती हैं । उसमे उपदेशात्मकता तहुत अधिक है, पर अवातर कथाओं, 
लोक-तत्वों और संवाद-शैली, नायकों के जन्म-जन्मान्तर की गाथा कहने को 
प्रवृत्ति आदि के कारण यह ग्रथ पौराणिक शैली का महाकाव्य माना जाता है। 
हरमन जाकोबी का कहना है कि महामास्त-रामायण के समान जैन महाकाव्य 
के रूप में इसकी रचना की गयी है" | बारहवीं शताब्दी में ही देव- 
प्रभयरि ने पौराणिक शैली में पाण्व्चरित नाम से १८ सर्गों में महामारत 
की कथा लिखी | तेरहवीं शताब्दी में अमस्चन्द्र सूरि ने बालमारत और वेँकद- 
नाथ ने यादवाम्युदय नामक बृहत्‌ पौराणिक मह्याकाध्यों की रचना की । इसी 
समय जयद्रथ ( सजानक ) ने ३२ सर्गों का हर्वरित-चिन्तामगि नामक पौरा- 
णिक महाकाव्य लिखा जिसमें शिव से सम्बन्धित विविध पौराणिक कथाओं का 
वर्णन है। परवर्ती काल में कृष्णास कविराज ने भागवत की शैली में गोविन्द 
लीलामृत और १७वीं शती में नीडकण्ठ दीक्षित ने स्कन्द पुराण का प्रभाव लेकर 
शिव लीलाणंव नामक मद्दाकाव्य लिखे । यशोघ्र वी जैन कथा को लेकर भी कई 
थश्योपर-चरित? लिखे गये | १३वीं शी में अमरघन्द्र ने पणानन्द, हरिश्चिन्द्र ने 
धर्मशर्माम्युदय अभयदेव सूरि ने जयन्त बिजय और वाग्मद् ने नेमिनिर्वाण, 
नामक मह्यकाव्यों की रचना की | इन तीनों महाकाव्यों में शास्त्रीय, पौराणिक 
और कथात्मक शैली का सुन्दर सप्रन्वय हुआ है | 
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ऐतिहासिक शैली के सहाकाव्य--इतिहास, ऐतिहासिक महाकाव्य और 
ऐतिहासिक शैली के मह्ाकाव्य, इन तीनों में अन्तर है । इतिहास तो अछ्ग 
शास्त्र ही हैं। असस्तू ने काव्य से उसका अन्तर भदीभाँति समझाया दे जिसके 
सम्बन्ध में पिछले अध्याय में विचार किया जा चुका है | ऐतिहासिक महाकाब्य 
वे हैं जिनका कथानक इतिहास से लिया गया है ओर जिनका घटनाक्रम भी 
इतिहास-सम्मत होता है, पर जिनकी शैली शास्त्रीय महाकाध्य की ही होती 
है अर्थात्‌ बस्तु-ब्यापार-बर्णन, अछक्कत शैली, पात्रों की विविध मनोद्शाओं का 
रागात्मक चित्रण, काव्य-रूढियों का निर्वाह आदि बाते उनमें होती हूँ। ऐसे 
महाकाव्य शात्रीय महाकाव्य के अंतर्गत ही आते हैं। पर ऐसे काव्य जिनका 
रुध्य इतिहास-क्रम वा चरितनायक के जीवनबृत्त का सीधा वर्णन कर देना 
रहता है और साथ ही जिनमें कात्यनिक घटनाओं और पात्रों का मनमाना 
उपयोग भी किया जाता है, ऐतिहासिक शैली के महाकाव्य कहे जा सकते हैं | 
“पौराणिक शैली की भाँति यह शैली भी काव्य और इतिहास के बीच की 
है। पुराण और इतिहास में पहले कोई अन्तर माना भी नहीं जाता था, अतः 
पुराणो में जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास अशतः सुरक्षित हैं. उसी तरह ऐति- 
हासिक शैली के काव्यों में भी इतिहास आशिक रूप में ही प्राप्त होता है | 
बस्तुतः पुनर्जन्म और कर्मफल के विश्वास के कारण वैयक्तिक कृतित्व को इस देश 
में महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए इतिहास लिखने की प्रद्धुत्ति यहाँ नहीं के 
चराबर थी। शिलछालेखों की प्रशस्तियों में ऐतिहासिक काव्य का पूर्वरूप दिखाई 
पडता है सबसे पहला ऐतिहासिक काव्य बुद्धचरित है | ध्॑प्रतामयिक राजाओं 
और व्यक्तियों को लेकर सबसे पहला ग्रन्थ बाण का हर्षचसिि है। आठवीं- 
नवीं शताब्दी से समसामयिक राजाओं के नाम पर प्रशस्ति-काब्य या चरित काव्यो 
की रचना होने छगी | इस तरह पौराणिक ओर निजन्धरी व्यक्तियों से चरित 
काब्यों की रचना शुरू हुई ओर समतामयिक राजाओ के जीवन के अतिशयोक्ति- 
पूर्ण, सभावना पर आधारित, कह्वित कथाओं से युक्त वर्णन में उनका पर्यंवसान 
हुआ | अतः समसामयिक व्यक्तियों के जीवन पर लिखे गये काव्यों में ऐति- 
हासिकता बहुत कमर है, ऐसे काव्य या तो शास्त्रीय महाकाच्य के रूप में हैं या 
रोमाचक कयात्मक महाकाव्य के रूप में अथवा ऐतिहासिक शैली के मद्दाकाव्य 
के रूप में। अन्तिम प्रकार के काब्यों में ऐतिहासिक घटना-ऋरमावलम्बन, बैश- 
परम्परा-वर्णन और नायक के कार्यों का वर्गन भी हन्दोचद्ध रूप में यथातथ्य 
रीति से छुआ है । ऐसे काव्यों में काव्यात्मकता और कया प्रवाह कम है और 
महान उद्देश्य तथा कार्यान्विति की भी कम्ती है। अतः ऐसे काव्य ऐतिहासिक 
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शैली के महाकाव्य कद्दे जा सकते हैं। इस हौली के महद्दाकाव्यों की कुछ 
विशेषताये ये हैं :-- 


१--इन महाकाच्यों की विषय-वस्तु तो ऐतिहासिक होती है और उनमें 
काब्यात्मकता भी होती है परन्तु ऐतिहासिक इतिवृत्त के मीतर चुनाव करने का 
अवसर न होने और साथ ही कवियों की दृष्टि ऐतिहासिक न होने के कारण 
इन काव्यों में ऐतिहासिक तथ्यों और अतिशयोक्तिपूर्ण तथा काव्पनिक घटनाओं 
और वंश-परम्परा का विच्चित्र मिश्रण दिखाई पडता है। इसी से वे न तो उत्कृष् 
कोटि के काव्य ही बन सके हैं न सच्चे इतिहास ही" । 


२--जैसा कि बूलर ने विक्रमा ऋदेव-चरित की भूमिका में कह्दा है, ये काव्य 
घाहे जितनी करत घटनाओं और अनैतिदासिक बातों से भरे हों पर उनकी 
मुख्य घटनायें और चरित ऐतिहासिक होते हैं* । 


३ -उनमें घटनाओं की तिथि और उनके बीच के कार की निश्चित सीमा 
कप्त बताई गयी है या गलत बताई है | 

४--उनमें प्रारम्भ में निश्चित रूप से नायक के कुछ की उत्पत्ति-कथा और 
पूर्वजों की वंशावढ्ली दी गयी रहती है यद्यपि वे अधिकतर मनगठन्त और निन्न- 
नधरी या पौराणिक दक्ष की ही होती हैं। 

५--ऐसे सभी मद्दाकाव्यों में कवियों ने अपने बारे में तथा अपने पूर्व- 
पुद्षों के बारे में कुछ न कुछ अवश्य लिखा है। शाजऊ्जीय मह्ाकाव्यों में यह 
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प्रवृत्ति नहीं मिछठती | किसी किसी में सामयिक परिस्थितियों और देश-दशा 
का वर्णन भी मिलता है | 
६--सत्रमें नायक के जन्म, प्रेम, विवाह, राज्य-प्राप्ति, युद्ध, विजय आदि 
का विध्तार के साथ वर्णन मिलता है | 
७--इनमें नायक बहुत अच्छे और प्रतिनायक बहुत घुरे दिखाये गये 
रहते हैं। प्रशस्तिकाव्य होने के कारण उनकी यह प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है । 
यद्यपि इतिहासकार की दृष्टि से यह अनुचित है। इससे नायकों के घरित्र की 
वैयक्तिक विशेषतायें प्रकट नहीं हो सकी हैं । उनमें किसी महान आदर्श की 
स्थापना भी नहीं की गयी है। अमः इन महाकाव्यों में काव्यात्मकृता होते 
हुए. भी प्राणयचा और दीर्घ जीवनी-शक्ति नहीं है | 
८--काव्यात्मकता छाने और रोमाचक गुण उत्पन्न करने की दृष्टि से इन 
काब्यों में अलौकिक और अप्राकृत शक्तियों के कार्यों का भी वर्णन मिलता है, 
जो इतिहास की दृष्टि से असभव माना जाता है। ऐतिहासिक कार्यों के कवि 
संभावना पर अधिक बल देते हैं, इसी से अतिशयोक्तिपूर्ण ब्रातों और कार्यों का 
वर्णन उनमें अधिक मिलता है। किसी किसी ऐतिहासिक काव्य में महाकाव्य 
की कुछ रूदियाँ--जैसे ऋतु-वर्णन, जलक्लीडा, वन-बिहार, सयोग-विप्रलंभ-शंगार 
आदि का वर्णन-भी खानापूरी करने के छिए अपनाई गयी हैं। 
ऐतिहासिक कहे जाने बाले महाकाव्यों में प्रथम पद्मगुप्त या परिमछ का 
नवसाहसाक-घचरित कहा जाता है जा सन्‌ १००५ भें लिखा गया था। पर इस 
ग्रंथ में नायक के नाम के अतिरिक्त ऐतिहासिक तथ्य एक भी नहीं है और 
न वह ऐतिहासिक शैली मे ही लिखा गया है| वस्तुतः वह विशुद्ध रोमाचक 
2 ) महाकाव्य है अत: उसके संबंध में बाद में विचार किया जायगा। 
तिद्ठासिक शैली का रत बाज आग कद वा मद्दाकाव्य विव्दण का विक्रमाकदेव-चरित है 
जो ग्यारहवी शती के उत्तराद में कवि के आश्रयदाता शा विवाह (किसान पे के जज के साथ मेक के चालक्य 
राजा निभुवनमछ ९ विक्रमादित्य पष्ट ) के जीवनबत के सबंध में लिखा गया 
_है। इसमें ऐतिहासिक शैली की उपयुक्त सभी विशेषतायें पाई जाती है, साथ 
ही इसका काब्य-पक्ष भी बहुत पुष्ट है। कार्यान्विति, महती घटना और 
महान घरित्र का अभाव होते हुए भी इस काब्य मे अलकृत काव्य के सभी 
शुण वर्तमान हैं। परिमार्नित भाषा, अलंकृत शैली और काब्य-रूदियो के पालन 
की दृष्टि से यह काव्य भारवि-माघ की झाज्जीय परम्परा में ही माना जायगा, 
पर इतिदृत्तरक और अ्रशस्तिमूलक होने के कारण उसमे विराइता और 
मागवत्ता का अभाव है। वंशावली-वर्गन ओर नायक के अतिशयोक्तिपृ्ण चरित्र 


( १५६ ) 


चित्रण, अली किक अतिप्राकृत कार्यों के समावेश आदि के कारण यह ग्रमुखतः 
ऐतिहापिक गली का ही महाकाव्य है, शाज्रीय शी का नहीं । १२ वीं शती 
में छिखी गयी कल्हण की राजतरगिणी यद्यपि प्रधानतया इतिहास ग्रथ है पर 
उसमें लेखक का कविरूप स्थान स्थान पर इतना उभर कर आया है कि डा० दे 
प्रति विद्वान इसे इतिहास से अधिक काव्य हो मानते हैं* । कल्हण ने स्वर्य 
भी राज्नतरगिणी को महाक्राव्य ही कहा है, पर इसमें हजारों वर्षों का ह॒ृतिदहास 
समिछित होने से कथा की अन्विति ओर महाकाब्योचित घटनाओं के चुनाव 
का अभाव है। यद्यवि पौराणिक और निनन्‍्धरी तत्वों, देवी-देवता, भूतप्रेत, 
राक्षत आदि अलोकिक अप्राहृत शक्तियों के कार्यों, शकुन-शाप-बरदान, जादू- 
दोना, भाग्य, कर्मफल और पुनर्जन्म में विश्वास तथा ऐसी अन्य बातों के 
कारण राजतरंगिगी को ऐतिदहासिकता में पूर्णछलप से विश्वास नहीं किया जा 
सकता फिर भी कल्हण ने समझामयिक और निकट भूत की घटनाओं को 
तटस्थ दृष्टि से देखा है। इस प्रकार इस ग्रथ में ऐतिहासिक, पौराणिक और 
रोमाचक तीनों, शैलियों का सम्मिश्रग हो गया है, यद्यपि प्रमुखता ऐतिहासिक 
शैली की है हक की व्यापक परिभाषा की दृष्टि से देखने पर महामारत 
भर रघुबंश की तरह राजतरगिगी को भी महद्दाकाव्य माना जा सकता है पर 
महाभारत की तरद न तो वह विकसनशील महाकाव्य है न रघुबश की तरह 
अल्कृत शास्त्रीय मद्दाकाव्य बल्कि अपने दग का ऐतिहासिक शेली का अकेला 
महाकाब्य है । 

ऐतिहासिक घरित काब्यों भें सन्ध्याकरनन्दी के रामचरित का भी नाम 
लिया जाता है जिसकी घर्चा पहले की जा चुकी है, पर इसमें काव्यात्मकता 
ओऔर ऐतिद्ासिकता दोनों का अमाब होने से यद्द काव्य महत्वपूर्ण नहीं है । 
बारहवीं सदी का हेमघचन्द्र का कुमारपाल चरित भी 'रामचरितः? की तरह ही 
दृययक काव्य है जिसमें कुमारपाल का जीवन-बृत्त दिया गया है। इसमें 
ऐतिहासिक शैली तो अपनाई गयी है पर काव्यात्मकता का नितान्त अमाव 
है। गुजरात के राजा वीरघवल और विद्यालदेव के मन्री वस्तुपा७ और तेनपाल 
के सम्बन्ध में अरिसिंह ने सुकृत संक्रीतंन! और बालचन्द्र सूरि ने वसन्त-विद्यास 
नामक महाऊकाब्यों की रचना की | इनमें महाकाव्य के वस्त॒-व्यापार-वर्णन की 
रुदियों का तो पाठन हुआ है, पर उपदेशात्मक और इतिबृत्तात्मक वनों के 
कारण महाजाव्य के गुण इसमें नहीं हैं। पद्धहवीं शताब्दी में छिखित जयचन्द्र 
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सूरि का हम्मीर महाकाव्य! ऐतिहासिक शैली का महत्वपूर्ण मदर महा काव्य है क्योंकि 
उसमें ऐतिहासिक शैली की सभी विशेषतारयें मिलती हैं |४पन्द्रहवी शताब्दी में 
जोनराज ने जयानक के (पृथ्वीराज विजग्र! महाकाव्य की टीका छिली है पर 
इस महाकाव्य की खण्डित प्रति मिलने से उसका रचना-काछ अज्ञात है। पर 
प्राप्त अश में ऐतिहासिकता पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ती है । 

रोमांचक सहाकाव्य--जैता पहले कहा जा चुका है, चरितकाव्य पौरा- 
णिक, ऐतिहासिक और रोमाचक तीनों शैलियों में छिखे गये हैं | यह भी कहा 
जा चुका है कि पौराणिक और ऐतिहासिक शैली के महाकाव्यों में कथा- 
आख्यायिका के गुण भी पाये जाते हैं । बस्तुतः संस्कृत के जितने चरितकाव्य 
हैं, चाहे वे जिस शैली में लिखे गये हों, कथा-आख्यायिका से बहुत प्रभावित हैं । 
किन्तु यह प्रभाव सन्नसे अधिक रोमाचक शेली के चरितकाब्यों पर दिखाई 
पडता है। अतः यहाँ कथा, आख्यायिका और चरितकाब्य के सम्बन्ध के 
बारे मे विचार कर लेने की आवश्यकता है।* घचरितकाध्यों का मूठ उद्देश्य 
मनोरजक शैली में किसी पौराणिक पुरुष, देवता, ऐतिहासिक और निजन्धरी 
व्यक्तित्व या समसामयिक आश्रयदाता राजा का घरित्र चित्रित करके धर्मे- 
भावना का प्रसार करना या राजा को प्रसन्न करना या सह्ददयों का मात्र मनो- 
रजन करना प्रतीत होता है। अतः यह स्पष्ट है कि उनमें शेली की वह 
गम्भीरता, उदात्तता और गरिमा नहीं हो सकती जो महत्‌ उद्देश्य वाले 
शास्त्रीय महाकाब्यों में होती है। यद्यपि महाकाव्य के लिए. आवश्यक त्रह्नु, 
वन, पर्वत, नगर, मन्न्र-दूत, युद्ध आदि वस्तु-व्यापारों का वर्णन इनमें भी हुआ 
है, पर महचरित्र, गरिमामयी शेल्ली, महदुद्देय और अदम्य जीवनी-शक्ति के 
अभाव में उन्हें उच्चकोटि का महाकाव्य क्‍या महाकाव्य भी नहीं माना जा 
सकता । फिर भी परम्परा से उन्हें महाकाव्य माना जाता रहा है और उन कार्यों 
ने खय भी अपने को मह्याकाव्य कहा है। किन्दु वस्तुतः देखा जाय ता अधिकाग 
चरितकाव्य कथा-आख्यायिका के अधिक निकट के हैं | उनमें से कुछ दी ऐसे 
हैं जो अलकृत महाकाव्य के रूप में अधिक ख्याति प्राप्त कर सके हैं जैसे हरि- 
अन्दर का घमंशर्माग्युद्य, मंख्रक का श्रीकण्ठचरित, प्ममुप्त का नवसाहसाक 
चरित, विह्वण का विक्रमाकदेव-चरित आदि। शास्रीय महाकाव्यो की तरह 
चरितकाब्यों के मूल खोत मी रामायण-महामारत और अति प्रसिद्ध कथाकाव्य 
जैसे गुणात्य की वृहत्कथा ही है। शास्त्रीय महाकाव्य इतिहास-कथोड्धभूत होते 
हुए भी अपनी विशिष्ट कल्लत्मक शैडी और शिष्ट नागर-बातावरण के कारण 
अलग काव्य रूप बन गये किन्तु लोक के बीच पोराणिक, ऐतिहासिक, निजन्धरी 
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और कब्पित कथा-आख्यान का प्रचलन निरन्तर बना रहा। संघ्कृत पण्डितों 
और नागर जनों की भाषा थी अतः छोक माषाओं (प्राक्ृतों) में ही इस वरद्द कौ 
कथायें संकलित और निर्मित होती रहीं | गुगाढ्य की बृहत्कथा इसका उदाहरण 
है। जब प्राकृत साहित्य बहुत समृद्ध और लोकप्रिय हो गया और राबद्रबारों 
में उसकी प्रातष्ठा होने छगी तो उसकी उपेक्षा करना सप्कृत के पण्डितों के लिए, 
संभव न था, अत प्राकृत कथा साहित्य का प्रमाव के 2 पडा, उसमें अलं- 
कृत शैला की गयब्रद्ध कया-आख्यायिकायें लिखी गयी | ही शताब्दी में दण्डी, 
सुबन्धु और चाणभट्ट ने इस प्रकार की कथा-आख्यायिकार्ये लिखीं ओर भामह, 
दण्डी प्रदत आचायों ने उनके लक्षण भी बताये। प्राकृत और अपम्नद में इस 
प्रकार के पद्मबद्ध कथा-काव्य भी होते थे जिनकी ओर नवीं शताब्दी के आह- 
कारिक रुद्रट ने सकेत किया है" | इन काब्यों की शैली संस्क्षत के शाजीय महा- 
काव्यो की शैलो से मिन्न होती यी । घीरे धीरे उन काव्यों ने छेस्क्ृत की महाकाव्य- 
शैली को प्रभावित करना प्रारम्म किया और नवीं शताब्दी तक सस्क्ृत में भी 
प्राकृत-अपश्रश की तरह कथात्मक घरितकाव्य लिखे जाने छगे और उनकी 
गणना मद्दाकाव्य फे रूप में होने छगी जैसा रुद्रट के बताये महाकाव्य के लक्षणों 
से स्पष्ट है । 
इस प्रकार आठवीं-नवीं शताब्दी के आसपास प्राकृत-अपमभ्रंश के 'चरित- 
वाव्यों के प्रभाव के परिणामस्वरूप संस्कृत महाकाव्य में कथात्मक शैढी का 
प्रवेश हुआ और कुछ नई रूटियां स्थिर हो गयीं जो शास्त्रीय, पौराणिक, 
ऐतिहासिक और कथात्मक समी शैलियों के महाकाब्यों मे ( नेषधचरित जैसे 
कुछ इने गिने महाकाब्यों को छोड कर ) पाई जाती हैं और जिनको रुद्रट, 
हेमचन्द्र और विश्वनाथ ने महाकाब्य के छक्षण के रूप में मान लिया है। 
दण्डी के अनुमार महाकाव्य के आदि में नमस्किया, आशीर्वचन और बस्तु- 
निर्देश होना चाहिये, पर इस काल के महाकाब्यों के आदि में मंगलाचरण के 
अतिरिक्त गुरु-वन्दना, पूर्ववर्तों कवियों की प्रशसा, साधु-सजनों की प्रशसा और 
फलों की निन्दा, ग्रन्थ के सम्बन्ध में निवेदन और अपने सम्पन्ध में विनम्रता 
और सफोचपूर्ण कथन, नायक की नगरी का वर्णन, नागरिकों का वर्णन, नायक 
के वेश का वणणन आदि बातें भी पाई जाती हैं जो पूववर्ती शास्त्रीय महा- 





१--केन्यालाम फल वा सम्यग्‌विन्यस्त सकल श्य्यास्स्‌ 
इति सस्क्ृतेन कुर्यातृकथामगरण्येन चान्येन ॥ 
रुप्॒व-काब्यालंकार, अध्याय १६, इलोक २३ । 
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काध्यों में नहीं होतीं । मद्दाकाव्य में इन रुढ़ियाँ का प्रवेश कथा-आख्यायिका 
से हुआ है जैसा रुद्वट के कथा सम्बन्धी इस लक्षण से स्पष्ट है ;:-- 
इलोकेमहाकथायामिष्टान्देवान्गुरुज्मस्कृत्य 
संक्षेपेण निज कुल्मभिद्ध्यात्स्वं च कतेतया || 
काव्यालकार, १६-२० | 
रुद्रट ने महाकाव्य को उत्पाद्य और अनुत्पाग्र दो प्रकार का माना है और 
उत्पाय महाकाव्य के लक्षण में कहा है 
तत्रोत्पाय॑ पूर्व सन्नगरीवर्णनं महाकाव्ये। 
कुर्वीत्‌ तद्‌नु तस्याँ नायकवंशप्रशसां च ॥ 
काव्यालं कार, १६-७ | 
इस प्रकार दद्रट द्वारा निर्दिष्ट कथा तथा उत्पाद महाकाव्य के जो लक्षण 
ऊपर दिये गये हैं वे सिद्ध करते हैँ कि नवीं शताब्दी तक महाकाव्य में कथा 
सम्प्रन्धी अनेक रूढिया अपना ली गयी थीं | 
प्राकृत-अपभ्रेश के कथा काव्य के प्रभाव के फलस्वरूप सस्कृत महाकाव्य 
के केवल बाह्य और स्थूछ लक्षणों में ही परिवर्तन नहीं हुआ बढिकि उसकी अंत- 
रात्मा भी बदछी । शास्त्रीय शैली में पाण्डित्य-प्रदर्शन, हुरूह अलकृति और वबस्तु- 
व्यापर-वर्णन की जो रीतिब्रद्ध परिपाटी थी उसकी जगह लोकतत्त्वों से प्रभावित 
सरलता, स्वच्छन्दता और रोमाचकता का प्रादुर्भाव हुआ | यह आधुनिक ढंग का 
रीतिवाद ( क्लासिसिज्म ) के विरुद्ध स्वच्छन्द्तावाद ( रोमाण्टिसिज्म ) का 
विद्रोह नहीं था बढिक दोनों प्रद्ृत्तियाँ, जो पहले शिष्ट नागर साहित्य और लोक 
साहित्य में समानान्तर रूप से चल रही थी, इस युग में शिष्ट साहित्य और लोक 
साहित्य में भी साथ साथ घलल्‍्ने रूगी और धीरे-धीरे दोनों का एकीकरण या 
सम्मिश्रण हो गया | इस प्रकार परवर्ती आचार्यों को इन लक्ष्य श्रथों को देखकर 
बाध्य होकर रोमाचक घरितकाव्यों को मी महाक्राब्य मानना पडा। बस्तुतः 
रोमाचक महाकाब्य तो लोक साहित्य के रोमाचक काब्यों के विकसित रूप हैं। जेन 
कवियों ने विशेष रूप से लोकाश्रित मावधारा ओर शैलियों को अपनाया। इसलिये 
संस्कृत के अधिकाश घचरितकाब्य या रोमाचक् शैली के महाकाव्य भी उन्होने 
ही लिखे हैं। कथात्मक थैली की विशेषतायें निम्नलिखित हैं।--- 
१--रोमाचक महाकाव्यों में काव्य-कोशल और विदग्घता का विलछास अधिक 
नहीं होता न उनका बोद्धिक स्तर ही चहुत ऊंचा होता है| उनकी प्रद्ृत्ति सर- 
लता, भावुक्ता और स्वच्छन्द्‌ कल्पना-प्रवणता की ओर अधिक दिखाई पडती हे | 
२--कथया-आख्यायिक्रा की भाति उनमें रोमाचक, अतिशवोक्तिपूर्ण, तथा 
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कल्पना पर आधारित साइसिक कार्यों, जैसे दुष्कर यारा, युद्ध, भयैकर दुर्घटना 
थादि, का वर्णन होता है । 
३--उनमें काव्यनिक और रोमाघचक प्रेम-व्यापारों की अधिकता होती है 
और वास्तविक वीरतापूर्ण कार्यों का अमाव होता है | 
४--उनका कथानक जीवन्त और आकर्षक तो होता है पर शास्त्रीय 
महाकाब्यों जैसी अन्विति नहीं होती। वह असयमित जटिल और असतुलित 
होता है। कारण यह है कि उसमें अवान्तर और प्रासगिक कथायें भी द्ोती 
हैं जो दो व्यक्तियों के सवाद के रूप में बीच-बीच में आती रहती हैं। कथा 
के बीच कथा आने से मूठ कथा का सूत्र बार बार दृथ जाता है नियसे 
कथानक पेप्चीदा बन जाता है ! 
५--रोपाचक महाकाब्य का कथानक चाहे उत्पाग्र द्वो या अनुत्यादय, 
उसमें जीग्न की यथार्थता की कमी रहती है और कल्पना तथा संभावना के 
आधार पर कथा को आगे बढ़ाया जाता है जिससे उसमें ऐतिहासिक व्यक्तित्त 
भी पौराणिक और निजन्धरी रूप घारण कर लेते हैं। इस तरह उसमे 
आश्चर्यजनक चमत्कारपूणे, अविश्वसनीय और अलोकिक घटनाओं की मरमार 
रहती है । 
६--उसमें लोक कथा और लोकगाथा के वे सभो तत्व जो विक्रसनशील 
महाकावब्यों, पौराणिक कथाओं ओर कथा-आख्यायिका में होते हैँ, अपना लिये 
गये हैं। अत- उनमें अलौकिक और अतिग्राकृत शक्तियों के कार्य, जादू-टोना, 
मंत्र तंत्र की बार्तें, पश्च पक्षियों की च्रात चीत, शकुन-शथाप, वरदान में विश्वास, 
तथा ऐसी ही अन्य बातें बहुत अधिक हं !। ये बातें बार-आर प्रयुक्त होने से 
कथानक सबधी रूढियाँ बन गयी हैं बिनके संत्रध में दूसरे अध्याय में विस्तार 
के साथ विचार किया जा चुका है। 
७--उसमें महदुद्देश्य, महती केन्द्रीय घटना और महच्चरित्र का अभाव 
होता है । उदके नायक न तो विकसनशील महाकाव्यों के नायकों की तरह उच्चे 
और वैयक्तिक वीरता के प्रतीक होते हैं, न शासत्रीय मह्काव्यों के नायकों की 
भाँति सामाजिक शक्ति के प्रतीक और आदर्ण धीर वीर व्यक्ति ही होते हैँ । 
इसके वियरीत वे कवि की कव्पना की देन होते हैँ अर्थात्‌ उनकी वीरता और 
प्रेम दोनों हो अयवार्थ और समावना पर आधारित होते हैं और उनका व्यक्तित्व 
बहुधा ऐकान्तिक, चमत्कारपूर्ण और सामाजिक जीवन से विच्छिन्न होता है। 
सब्क्ृत में रोमाचक महाऊाब्यों का प्रारम प्रधानतया जैनों के पौराणिक 
काच्यन्प्रयों ओर गुणात््य की वृदत्कया के आधार पर लिखे गये ग्रथो से मानना 
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प्वाहिये | यद्यपि वे महाकाव्य नहीं बढिकि पुरण और कथा-काव्य माने जाते हें, 
किन्तु परवर्ती रोमाचक काव्यों पर उसका ग्रभाव ऋहुत अधिक है। आठवीं 
शताब्दी में जिनसन ने आदिपुराण और उनके शिष्य गुणभद्र ने उत्तरपुराण 
और जिनदत्त चरित की रचना की। आठटवीं-न्वीं शताब्दो में बुद्ध स्वामी ने 
चवृह्ृत्कथाश्छोकसग्रह और गोडामिनन्द ने कादम्बरी कथासार नामक पद्मबद्ध 
कथा-प्रथों की रचना की |“ फिर ग्यारहवीं-बारहदीं झताव्दी में एक ओर तो 
गुणाव्य की बृदृत्कथा के को काव्यात्मक रूप दिया, दूसरी ओर गुजरात में हेमचन ओर गजरात में हेमचन्द्र 
ने तिपष्ठियलाकापुरुष-चरित नाम से जैनों के प्राकृत-बद्ध पुराण-कथाओं को 
सस्कृत में श्लोकबंद्ध किया । इन पौराणिक और निजन्धरी कथाओं ने परवर्ती 
महाकाव्यो की विषयवस्तु और रूप-शिलप को बहुत अधिक प्रभावित किया ॥ 
आचार्य इजारीप्रसाद द्विवेदी का मत है कि गुणाढ्य की बृहत्कथा मूल रूप मे 
भी पद्म में ही छिखी गयी थी ओर वहीं से प्राकृत भाषा या छोकभाषा में पद्मत्रद्ध 
कथाओं के लिखने की परपरा शुरू होती है। चृहृत्कथा का महत्व आठवीं-नर्वीं 
शताब्दी तक रामायण और महाभारत के समान माना जाने छगा था अतः 
उसके अनुकरण में संस्कृत में रोमाचक मह्दाकाव्य की परंपरा शुरू हो जाना 
आश्चर्य की बात नहीं है सोमदेव के कथापरित्सागर में काव्यात्मकता अधिक है 
ओर उसे सस्क्ृत का प्रारंभिक रोमांचक महाकाव्य कहा जा सकता है। ग्यारहवीं 
शताब्दी के प्रारम में ही पद्मम॒ुप्त का नवसाहसांक चरित लिखा गया जो सम- 


सामयिक राजा के नाम पर छिखा गया प्रथम परिष्कृत और अलंकृत शेली का 
रोमाचक महाकाव्य है। उसमें रोमाचक महाकाव्य के ऊपर बताये सभी लक्षण 


मिलते हैं। १२ वीं शताब्दी में वाग्मह् ने १५ सर्णों का नेमिनिर्वाण नामक 
महाकाव्य लिखा । उसके बाद १३ वीं शताब्दी से लेकर १५-१६ वीं शताब्दी 
तक जैन कवियों ने चरित काव्यों की भरमार कर दी जिनमें से वीरनन्दी का 
चन्द्रपम चरित ( १३ वीं शती ), सोमेश्बर कवि का सुरथोत्सव (१३ वीं शती), 
भवदेव सूरि का पार्ष्बनायचरित ( १३-१४ वीं शती ) और मुनिमद्रसूरि छा 
शान्तिनाथ चरित प्रमुख रोमाचक महाकाव्य हैं। अमयदेव के जयन्त विजय 


और हसख्चन्द्र के धर्माशर्माभ्युदय में झाल्वीय महाकाव्य की रूढियां अधिक 
मिलती हैं पर मूलतः वे पीराणिक रोमाचक शैली के ही महाकाव्य हैं। १५ वी 


शी में बीवर ने फारसी कवि जामी के प्रेमाख्यानक काव्य युसुफ-जुलेखा के 
आधार पर कथा-कौतुक नामक काव्य का अनुवाद किया और रोमाचक् प्रेम 


कथा रो शैव कया के रूप में बदल दिया । १३ वीं शताब्दी के वाद जैन कवियों, 
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ने अपरभ्रेश से अधिक सस्कृत में लिखना प्रारंभ किया और सैकडों चरित काव्य 
इस काल के बीच लिखे गये । इस प्रकार दसवीं शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी 
तक सस्कृत में रोमाचक पद्मवद्ध कथा-काव्यों की रचना बहुत हुईं, उनमें से 
यद्यपि सबने अपने को महाकाव्य कहा है पर वस्ठुतः महाकाव्य पद के अधिकारी 
उनमें से बहुत कम हैं, यदि मद्दाकात््य माना ही जाय तो वे रोमाचक शैली के 
महाकाव्य ( रोमाण्टिक एपिक ) कहे जा सकते हैं | वस्तुतः इस काछ की लोक- 
रुचि और सामाजिक स्थिति ऐसी थी जिसमें रोमाचक और कथात्मक प्रबन्धकाव्य 
की रचना अधिक सभव थी, शास्त्रीय महाकाव्यों की उतनी नहीं । यही कारण 
है कि ११ वीं से १६ वीं शताब्दी तक सस्कृत में ही नहीं अपश्रश, और हिंदी 
में ही पौराणिक, ऐतिहासिक और रोमाचक शेली के महाकाव्यों की रचना 
हुई, शास्त्रीय शैली के मह्दाकाव्यों की नहीं | 


पालि और प्रारृत के महाकाव्य 


आधुनिक भारतीय आयरयमाषाओं के उदय के पूर्व भारतीय साहित्य की 
सक्रियता सबसे अधिक सस्क्वत भाषा के क्षेत्र में ही दिखलाई पडती है । यद्यपि 
पालि और प्राकृत भें भी साहित्य निर्माण कम नहीं हुआ पर शुद्ध या रसात्मक 
साहित्य जितना सस्कृत में निर्मित हुआ उतना पालि और प्राकृत में नहीं। 
पालि गौतम के समय की बोल्चाल की प्राकृत थी और क्रमशः वह बोढ़ों 
के धर्मग्रन्यों की भाषा बनकर रह गई, जन्न कि व्यवहार की भाषा प्राकृत 
अपनी विविध बोलियों--मागधी, अर््धमागधी, सोरशेनी, महाराष्ट्री, पेशाची 
आदि--में विकसित होकर आगे चढ़ी । जैनों ने अर्द्धमागधी और महाराष्ट्र 
प्राकृत को अपनी धार्मिक भाषा बनाया । इस तरह बोद्धों के न्रिपियक आदि 
ग्रंथ पालि में और जैनों के सूत्र या आगम ग्रन्थ प्राकृत में मिलते हैं | पर जिस 
तरह रामायण के साथ सस्कृत में अलकृत काव्य को परम्परा प्रारम्भ हुईं, जो 
हजारों वर्ष तक अनवरत घलती रही, उस तरह की रसात्मकु और अलंकृत 
काव्य परम्परा पालि में नहीं दिखाई पडती। प्राकृत में मी वह परवर्ती काल 
में प्रारम्भ हुई और बहुत ही क्षीण रूप में तथा अधिकतर घार्मिक आवरण 
लेकर दसवीं शताब्दी के आसपास तक चलती रही और अपभ्रंश साहित्य के 
उत्थान ने उसकी गति को सदा के लिये समाप्त कर दिया | “ईस तरह सस्कृत, 
पालि और प्राकृत साहित्य की घारायें समानान्तर रूप से ५०० ई० तक बहती 
रहीं, उसके बाद बोंद्ध साहित्य भी संस्कृत में ही निर्मित होने लगा ओर संस्कृत 
और प्राकृत ही मैदान मे रह गईं। ७ वीं-९ वीं शताब्दी से तो जैन साहित्य भी 
अधिकतर सस्क्ृत और अपभ्रृंश में लिखा जाने लगा और प्राकृत घर्म-अन्थों 
और विद्वानों की भाषा बनकर रह गई। 


पादे जिस कारण हो पालि में रसाध््मक या झुद्द साहित्य का निर्माण नहीं 
के बराबर हुआ या यदि हुआ भी हो तो आज वह प्राप्त नहीं है। सम्मवतः 
पालि केवल घर्म की मापा समझो जाती थी तभी अश्वघोप को अपने महा काव्य 
सस्कृत में लिखने की आवश्यकता पडी। कथाओं और ऐतिहासिक निनन्‍्घरी 
आख्यानों की दृष्टि से पालि-साहित्य की निश्चित रूप से महत्वपूर्ण देन है। 
जातक कथाओं में कथा-साहित्य का प्रारम्मिक रूप मिलता है जोर थेस्थेरी 
गाया तथा अद्दकह्या सें कथा और निबन्धरी आख्यान के वीर्य दिखाई पड़ते 


कि 
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हैं। ५दींशताव्दी में अहकहा के आधार पर ही सिंहल के इतिद्दास से 
सम्बन्धित दो ग्रन्थ दीपवंश और महावश निर्मित हुए | विंटरनित्स ने इन्हें 
ऐतिहासिक महाकाव्य की सज्ञा दी है" | इनमें महावश को राजतरगिणी कौ 
तरह का ऐतिहासिक शैली का महाकाव्य कहा जा सकता है। इसमे भाषा 
और छन्द की पूर्णता भी अलकृत काब्यों जैसी है । 

प्राकृत के काव्य अधिकतर जैन कवियों द्वारा लिखे हुये हैं | जैनों द्वारा जो 
काव्य लिखे गये उनमें से अधिकाश चरितकाव्य हैं और इन सब्न पर पुराण और 
कथाशैली का गहरा प्रभाव है | जो जैनेतर काव्य हैं, उनमें उक्त शैली नहीं या 
बहुत कम दिखलाई पडती है। ऐसे दो ही मह्याकाव्य प्राप्त हैं, प्रवस्सेन का 
सेतुबन्ध या रावण-बहो और वाकपतिराज का गउड बहो। ये दोनों ही शास्त्रीय 
शैली के महाकाव्य हैं। इस प्रकार प्राकृत में प्रधानतया इन तीन शैलियों के 
महाकाव्य मिलते हैं :-- 

१--पौराणिक शेली 

२--रोमाचक शैली 

३--शास्त्रीय शैली 

पौराणिक शैढी--प्राकृत का प्राचीनतम महाकाव्य विमलूसूरि का 'पउम- 
प्रिय? है | विमल्सूरि के काल के बारे में विद्वानों में मतभेद है | विंटरनित्स उन्हें 
पहली शताब्दी का और जैकोबी तीठरी शताब्दी ईसवी का मानते हैं, जब कि 
मुनिजिनविजय, फेशवलाल म्रुव, ए० सी० उपाध्याय आदि विद्वान उन्हें वाणमट्ट के 
वाद का मानते हई | किंतु पठमचरिय की शेली और भाषा की प्राचीनता यह सिद्ध 
करती है कि यह काव्य तीसरी शताब्दी के बाद का नहीं है। इस संबंध में डा० 
जैकोत्री का कहना है कि यह तीसरी शताब्दी में लिखा हुआ प्राकृत का प्राचीनतम 
महाकाव्य है जो वाल्मीकि रामायण की कथा का जैन रूपान्तर है, उत्की भाषा प्रार॑- 
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मिक प्राकृत है और वह मद्दाकाव्य की सरल शैली मे लिखा गया है । डा० जेकोत्री ने 
इस आधार पर यह अनुमान किया है कि विमलसूरि के पहले भी प्राकृत मे अनेक 
लोक प्रचलित महदाकाव्य थे और पठमचरिय उनमें से एफ है जो आज मी प्राप्त 
है* । पउमचरिय में प्राचीन महाकाव्य परम्परा के अनुरूप आद्वन्त अनवरुद्ध 
कथा-प्रवाह दिखलाई पडता है और वाल्मीकि रामायण की तरह ही अनलूंकझृत 
किन्तु सरिलष्ट वर्णन स्थान स्थान पर मिलते हैं जिससे उसकी शैली आकर्षक और 
उदात्त हो गई है। इसमें पोराणिक शेली के महाकाव्यों के अनेक तत्व दिखलाई 
पड़ते हैं। कथा का प्रारम्म सवाद रूप में होता है। पडपचरिय के अनुसार 
रामकथा पहले पहल महावीर सखामी ने अपने शिष्यों--इन्दुभूति आदि--से 
कही थी, इन्दुभूति ने उसे अपने शिष्यों को बताया और वहा से बह कथा 
विभिन्न आचार्यों के पास पहुँची । पठमचरिय की कथा भी इन्दुभूति और उनके 
शिष्य श्रेणिक के सम्बाद के रूप कही गई है ओर बीच बीच में पौराणिक शेली के 
अनुरूप प्रश्नोत्तर के रूप मे अनेक अवान्तर कथाये भी कही गईं हैँ। यद्यपि 
इसमें महाभारत और पुराणों की तरह जगद्ट जगह उपदेशात्मक कथन भरे हुये 
हूँ किन्तु कुछ मिलाकर यह पुराण से अधिक महाकाव्य ही है क्योंकि सर्ग, प्रति- 
सर्ग, मन्वन्तर आदि का वर्णन इसमें नहीं है । इसके विपरीत इसमें प्रारम्भ में 
तीर्थकरों की वन्‍्दना, देश वर्णन, सम्बाद रूप में कथा का वस्तु-निर्देश और पहले 
अध्याय में ही सभी अध्यायों का सार सक्षेप में दे दिया गया है। इस प्रकार 
यह वाल्मीकि रामायण के ढद्ञ का उसी की शैली मे लिखा गया प्राकृत महा- 
काव्य है। 

पोराणिक शैली के अन्य अन्थ ८वीं शताब्दी के बाद के लिखे हुये मिलते 
हूं। इनमें से अनेक हस्तलिखित रूप में पागण जैसलमेर आदि के जैन अन्थागारो 
में सुरक्षित हैं जिनमें से कुछ प्रमुख ये हैं [शुणपाल का जम्बूचरिय, लक्ष्मणदेव 
का णेमिणाहचरिय, सोप्प्रम का सुमतिनाथ चरित, देवचन्द्र सूरि का शान्तनाय 
'वरियम्‌, शीलाचार्य का महापुरिस चरिय, महेश्वर सूरि का (पंचमी कहा?, वर्द्धमाना- 
चार्य का आदिनाथ चरिय, देवप्रभसूरि का पाइ्वनाथ चरिय आर हरिमिद्रसूरि का 
नेमिनाथ चरियम्‌। ये ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हुये हैं, अतः इनके बारे में 
निश्चित रूप से कुछ कह सकना कठिन है। फिर भी इनका नो सक्षित विवरण 
प्रकाशित किया गया है उससे पता चलता है कि इनमें से अधिकाश या तो 
विशुद्ध घामिक कथायें या पीराणिक पुरुषों के चरित मात्र हैँ जिन्हें जेन पुराण 
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कहा जा सकता है । गुणचन्द्रमणि का महावीर 'वरिय (सं० ११३९) प्राकृत का 
सबसे बडा प्वरित काव्य है किन्तु यह भी महाकाव्य श्रे अधिक पुराण ही है। 


ग्राकृत के रोमाचक सहाकाव्य---संस्क्ृत के रोमाचक महाकाच्यों पर विचार 
करते हुये कहा जा चुका है कि सस्कृत के अनेक जैन काव्य पौराणिक कथा-वस्तु 
को लेकर निर्मित होते हुये मी पौराणिक नहीं वह्कि रोमाचक काव्य हैं क्योंकि उनमें 
रोमाप्वक उत्पाद्य कथाओं के बहुत से तत्व पाये जाते हैं । प्राकृत में मी इस प्रकार 
के रोमाचक काव्यों की कमी नहीं है।जैसा कि कहा जा चुका है रुद्रट की महाकथा 
और महद्दाकाव्य की परिभाषा से पता चलता है कि कथाओं के अनेक तत्व मह्दाकाब्यों 
में भी णद्दीत होने छगे थे और प्राकृत के महाकान्यों और कथा-काव्यों में बहुत 
दही सूक्ष्म अन्तर था । स्वय रुद्रट ने जो अन्तर बताये हैं वे बाहरी रूक्षण से ही अधिक 
सबधित हैं, दोनों के बीच मौलिक अन्तर उन्होंने यही बताया है कि महाकाव्य 
में सभी रस होते हैँ पर कथा में शूगार ही प्रधान होता है और उसका लक्ष्य 
कन्याफल को प्राप्ति होता है जब कि महाकाव्य में नायक का अम्युदय लक्ष्य 
होता है। प्राकृत-अपश्नश में तो महाकाव्य और कथा में सस्कृत की तरह पद्म 
और गद्य का भेद भी नहीं रह गया जैसा कि रुद्रट के “ इति सस्क्ृतेन कुर्वोत्कया- 
मगद्येन धवान्येवः से पता चलता है। उसमें कथायें तो पहले ही से पद्मत्रद्ध होती 
थीं, बाद में पोराणिक और कहिपित फाव्य भी कथा की शैली में ही लिखे जाने 
लगे । ईर्ती प्राकृत कार्यों को गुणाढ््य की लोकप्रिय 'वडुकहा? ने इतना अधिक 
प्रभावित किया कि “पठमचरिय” की झोली भुठा दी गई और पादल्पि की 
तरड्भवई और कौतूहल की छीलावई की शैली ही काव्यों में भी प्रमुख हो गई | 
महाकाव्य और कथा का भेद प्राकृत में इस सीमा तक मिठ गया कि आज एक 
ही काब्य को एक विद्वान महाकाव्य कहता है तो दूसरा कथा । उदाहरण के 
लिये कोतूहलछ की लोलावठी के दो सपादकों में से आचार्य मुनिज्निनविजयजी उसे 
महाका व्य मानते ह तो दुसरे सपादक डा० आदिनाय नेमिनाय उपाध्याय उसे कथा 
कहते हैं) | मल्यसुन्दरी कथा को भी विंगरनित्स ने रोमाचक मद्दाकाव्य माना 
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है जब कि रुद्रट की परिमाषा के अनुसार उसे महाकया कहना घाहिये१।॥ 
उसी तरद्द सस्कृत में भवदेव यूरि का पाइर्वनाथ घरिति, हरिश्चन्द्र का धम्म- 
शर्माभ्युदय, वाग्भट्ट कृत नेमिनिर्वाण आदि ग्रन्थ पोराणिक महाकाव्य होते हुए, 
भी रोमाचक भहाकाव्य माने गये हैं | विं्रनित्स ने अपभ्रृश के कथात्मक काव्य 
'्रविषयत्त कद्दा? को भी रोमाचक महाकाव्य ही माना है |इस तरह हम देखते 
हैं कि प्राकृत में ऐसे काब्यों का प्रचलन था जिनमें शास्त्रीय महाकाब्यों और 
कथा-आख्यायिका--दोनों की विशेषताओं का समिश्रण हुआ था | यही कारण 
है कि संस्कृत के आचारयों की परिमाषा को हृढतापूर्वक स्वीकार करनेवाले ऐसे 
काव्यों को कथा आख्यायिका कहते हैं जब कि महाकाव्य के स्वरूप-विकास 
को ध्यान में रखकर उसकी व्यापक परिभाषा मानने वाले उन्हें रोमाचक 
महाकाथ्य मानते हैं । 
किंतु रोमाघक महाकाव्य और रोमाचक कथा में इतना अधिक अमेद 
होते हुये भी उनकी अन्तरात्मा और स्थापन-पद्धति में अन्तर होता है । दोनों 
में प्रधान अन्तर यह है कि रोमाचक महाकाव्य में कथावस्तु रोमाचक होते 
हुये भी उसे प्रस्तुत करने का दंग महाकाव्य का होता है, पर्थात्‌ उसमें कथा- 
नक की योजना नाटकीय शेली में होती है और घटनाओं का विस्तार न होकर 
यस्तु-व्यापार, मनस्थिति, विविध सौन्दर्य आदि का सूक्ष्म और अचुर वर्णन 
होता है, तथा उसका लक्ष्य किसी महत्‌ उद्देश्य की सिद्धि होता है मात्र मनो- 
रंजन नहीं | इसके विपरीत रोमाचक कथाओं में कथानक असयमित, जटिल 
और विविध घय्नाओं और अवान्तर कथाओं से भरा होता है और उसका 
उद्देश्य मात्र मनोरजन या किसी धार्मिक या नेतिक तथ्य का उदाहरण 
उपस्थित करना रहता है । उसमें पाठक की जिशासा बृत्ति को बनाये रखते में 
वस्तु-ध्यापार आदि का सूद्म और विस्तृत वर्णन अनावश्यक ओर बाधक समझा 
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जाता है। रोमाचक महाकाव्य और रोमाचक्र कथाओं में अन्तर समझने के 
लिये उपयुक्त बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। 


प्राकृत में चरितकाव्यों के अतिरिक्त अनेक पद्यतद्ध कथाकाव्य भी लिखे 
गये हैं जिनमें से अधिकाश तो रोमाचक कथा मात्र हैं किन्तु कुछ को रोमाचक 
महाकाव्य भी कहा जा सकता है | १० वीं शताब्दी के पूर्व छिखी गई कथाओं 
में पादल्सि की 'विलासवई कद्द? ( जिसका मूलरूप अब अप्राप्य है ) उद्योतन 
की 'कुबल्यमाला? और हरिमद्र की 'समराइच्च कहा? प्रमुख हैं किन्तु इनमें से 
कोई भी महाकाव्य नहीं है। दशवीं शताब्दी से प्रात और अपकप्रश में ऐसे 
कथात्मक काव्य लिखे जाने छगे जिनमें कथा और महाकाव्य दोनों के लक्षण 
मिलते हैं। ऐसे काव्यों में कोवृइल की “लीलावती? ( कोऊहछ चिरइपा 
लीलावई णाम पाइय कहा ) विशेष महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह ग्रथ परिच्छेद, 
सर्ग या उच्छवास में विमक्त नहीं है और कवि ने स्वय भी इसे कथा कहा है, 
किन्तु इसमें मद्दाकाव्य के कई तत्व पाये जाते हैं, अतः छीलछावई को रोमाचक 
महाकाव्य कह्दा जा सकता है और इसी कारण मुनि जिनविजय जी ने इसे 
महाकाव्य कहा भी है। इसमें कथा के प्रायः समी लक्षण मिलते हैं जैसे 
प्रारम्भ में देवताओं की स्तुति, सज्जन स्तुति और दुर्जन-निन्दा, कविवंश-परिचय, 
कवि और उसकी पत्नी के बीच सवादरूप में कथा का प्रारम्म, प्रधान कथा 
के भीतर अनेक प्रासंगिक कथाओं का होना, धाराप्रवाह कथा-वर्णन आदि | 
किन्तु उसमें महाकाव्य के भी ये लक्षण हैं---अलक्कति, वस्तु व्यापार वर्णन, 
प्रेम की गमीरता और विजय की महत्ता स्थापित करने का महत्‌ उद्देश्य, रखों 
और भाव सौन्दर्य की अभिव्यक्ति, उदाच शेंडी ) डा० आदिनाथ नेमिनाथ 
उपाध्याय ने इसी आधार पर 'इनसाइक्लोपीडिया आव ल्टिरेचर? में प्रांत 
साहित्य के सम्बन्ध में लिखते हुये छीलावती को एक अलक्कत रोमाचक काव्य 
कहा है" । यद्यपि लोडावती की भूमिका में उन्होंने उसे कथा माना है। 
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रोमांचक महाकाव्य की यह शेली अधिकाश परवती महाकाव्यो में-चाहे वे 
संस्कृत के हों या अपश्रेंश के--दिखलाई पडती है। हिन्दी के प्रेमाख्यानक 
काव्यों में मी यही शेी अपनाई गई है, अतः इस झोली के महाकाव्यों की 
काव्यरूदियों के लक्षणों और कथानक रूढियो का विश्लेषण अपमभ्रंश के रोमाचक 
महाकाच्यों के संबंध में विचार करते समय किया जायगा। छीलावई के 
अतिरिक्त प्राकृत में महेश्वर सूरि का 'पंचप्ती कहा? ( ११ वीं सदी ) घनेश्वर 
का सुरसुन्दरी चरिय ( १०३८ ई० ) वर्धभान का मनोरमाचरित ( १०४३ ६० ) 
महेन्द्रसूरि की नर्मदा सुन्दरी कथा ( १२१६ ६० ) गुणसमृद्धिमहत्तर लिखित 
“अंजणा सुन्दरी चरियः और किसी अज्ञात कवि का लिखा 'कालकाचार्य कथानकः 
आदि अंथ विशेष उल्लेखनीय हैं | इनमें से मल्यछुन्दरी कथा को हर्टल और 
विंटरनित्स ने रोमाचक मद्दाकाब्य माना है जिसमें चमत्कारपूर्ण, काब्पनिक 
और मतन्रतत्न सम्बन्धी घटनाओं से भरी हुई छोक प्रचलित कथा को लेकर जैन 
मिजन्धरो आख्यान का निर्माण किया गया है। अन्य जैन निजन्धरी कथाओं 
की तरह इसमें भी छोक-कथाओं के अनेक “अमिप्राय? प्रयुक्त हुये हैँ। घनेरवर 
सूरि का सुरसुन्दरी चरिय भी १६ परिच्छेदों में विभक्त बेंसा ही छम्बा प्रेम 
कथानक है, जिसमें कथा के भीतर कथा रखने की शैली, घाराप्रवाह, घटना- 
चर्गन और बस्तुव्यापार का समुचित वर्णन मिलता है अतः इसे रोमाचक महा- 
काव्य कहा जा सकता है। जैन निजन्धरी कथाओं के आधार पर निर्मित 
श्रथों में सुमतिगणि का जिणदत्ताख्यान, महेश्वरसरि का पचमी कहा, वर्धभान का 
मनोरमा चरित और किसी अशात कवि का 'कालकाचार्य कथानक” कथा की 
शैली में लिखे हुये उल्लेखनीय पौराणिक काव्य हैं पर महत्‌ उद्देश्य के अभाव, 
कथानक की जटिलता और वस्तुब्यापार वर्णन की कमी के कारण उन्हें महाकाव्य 
नहीं माना जा सकता | 


प्राकृत के शास्ीय सहाकाव्य--पहले कहा जा चुका है कि छठीं शताब्दी 
तक सस्कृत की तरह प्राकृत भी बोल्चाल की भाषा न रहकर शिए्ट साहित्य की भाषा 
हो गई। विभिन्न प्राक्ृतों में महाराष्ट्र प्रकृत ही ऐसी है जिसमें बहुत बाद तक 
घारमिक श्रयों के अतिरिक्त गीतकाब्य, मुक्तक, नाटक, पौराणिक और रोमाचक 
आख्यान तथा विद्वतापूर्ण महाकाब्यों की रचना होतो रह्दी | इस तरह प्राकृत 
का साहित्य भी सस्कृृत की तरह राज्याश्रित हो गया । परिणामस्वरूप प्राकृत में 
सस्कृत साहित्य की अधिकांश परंपरागत रूढिया अपना ली गईं | परवतों काल में 
राज्याश्रित कवियों के लिये प्राकृत में लिखना पाण्डित्य का लक्षण अथवा फैशन 
माना जाने छगा और प्राकृत-व्याक्रण के अनुसार सस्क्ृत भापा को बदलकर 
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कृत्रिम प्राकृत माषा गठनेकी प्रवृत्ति बद गई। इस तरह प्राकृत भाषा में सस्कृत 
के भाव, विचार, काव्यरूढियों आदि को यथावत उठाकर प्राकृत साहित्य निर्मित 
होने छगा | इसका यह अर्थ नहीं कि सस्क्वत ने ही प्राकृत को प्रभावित किया, 
प्राकृत साहित्य ने भी सस्क्षत साहित्य को दुरतक प्रभावित किया जिसकी पर्चा 
ऊपर की जा चुकी है। कालिदास के समय तक नाठकों में प्राकृत छन्दों का 
प्रयोग यह सिद्ध करता है कि उस समय के सस्कृृत कवि प्राकृत माषा के मी 
अच्छे जानकार होते थे। दरचारी वातावरण और नागर सम्यता में पले हुये 
कवियों ने, चाहे वे सस्कृत के कवि होंया प्राकत के, अलंकृत काव्य शैली अपनाई। 
दरशवीं शताब्दी में अपश्रश साहित्य के उत्कर्ष और आधुनिक माषाओं के उदय 
के कारण प्राकृतत का प्रचार समाप्तप्राय हो गया और साहित्यनिर्माण का कार्य 
या तो संस्कृत में होने लगा या अपप्रश और देश्य भाषाओं में । धीरे धीरे 
प्राकृत काव्यों की उपेक्षा होने ल्‍ूणी | धर्माभित प्राकृत साहित्य की रक्षा जैन 
साधुओं और ग्रैथागारों की कृपा से हो गई है किन्तु राज्याश्रित धर्मेतर प्राकृत 
साहित्य का, जो निश्चित रूप से अलक्वत काव्य शैली में लिखा गया होगा, बहुलाश 
आज हमें प्राप्त नहीं है । पादल्सि की तर॑ंगवई, सर्वसेन का हरिविजय, वाक्पति 
का मशुपथविजय और आनन्दवर्धन का विसमवाणलछीछा और मारकण्डेय का 
विलासबईसट्टक आदि ग्रंथों का आन नाम मात्र दी, शेष रह गया है। शास्त्रीय 
प्राकृत महाकाबच्यों में ५प्रवस्सेन का सेतुबन्ध और बाक्पतिरान का गौडबददो-यही 
दो प्राकृत ग्रंथ आज बचे हुये हैं | इनकी शैली संस्क्ृत के शास्त्रीय मद्दाकाव्यों के 
सम्तान परिपक्त और मजी हुई है जिससे पता लता है कि इस प्रकार के और भी 
शास्त्रीय मद्दाकाव्य अवश्य लिखे गये होंगे। 

सस्कृत में वाल्मीकि रामायण के बाद ज्ञिस तरह कालिदास के महाकाव्य 
शास्त्रीय थैली के मानदण्ड के रूप में मान्य हैं, उसी प्रकार प्राकृत में पठमचरिय 
के बाद प्रवरसेन का सेतुत्रन्ध या रावणबहो सर्वोत्कृष्ट शास्त्रीय महाकाव्य है। 
सेतुबन्ध पर कालिदास की काव्यणैली का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है, यद्दी कारण 
है कि कुछ लोग उसे कालिदास का लिखा हुआ बताते हैं । सेतुबन्ध सम्भवत, 
पाचवी सदी के उच्रार्द्ध अथवा छठीं के पूर्वार्द में लिखा गया था और उसका 
कवि या तो खय राजा था या राजदरबार में रहनेवाला था, यददी कारण है कि 
इस ग्रन्थ में साम्रन्ती सस्कित के प्रतीक शास्त्रीय महाकान्य के सभी लक्षण पाये 
जाते हैं | इसमें वाल्विध के वाद राम द्वारा सेतु बाघने की कथा से लेकर रावण- 
वध और सीता की प्राप्ति तक की कथा दी गई है। इसकी कथावस्तु बहुत 
सक्षिप है किन्तु प्राकृतिक दृश्य, युद्ध, विरद-शाक आदि भाषों के यथोचित 
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वर्णन द्वारा महाकाव्य १५ आश्वासकों में समाप्त हुआ है। यद्यपि इसमें परवर्ती 
महाकाव्थों में पाई जाने वाली सभी काव्यरूढियों का समावेश नहीं है किन्तु 
कालिदास के रघुबश और कुमारसम्मव के समान इसमें कथावस्तु और वस्त॒व्यापर 
वर्णन का अत्यन्त सुन्दर सामझस्प हुआ है। परवर्ती महाकाव्यों की तरह इसमे 
कवि ने कथा-प्रवाह को छोडकर कई सर्ग वस्व॒ु-व्यापार-वर्णन में ही नहीं लगाये 
हैं। प्रीद और प्रसाद गुण युक्त भाषा, उत्तिवैचित््य, अलुंकृत चित्रण, प्रासगिक 
वस्तु-व्यापार-बर्णन और प्रसाद गुण के कारण इसे रूढ़िमुक्त रससिद्ध शाद्धीय 
महाकाव्य कहा जा सकता हे | 

वावपतिराज का गठडब्रहो सातवीं शताब्दी में लिखा हुआ काव्य है। इसमें 
१२०८ गायायें हैं और कथानक सर्ग, आश्वास आदि में विमक्त नहीं है। यों 
भी इसमें कथावस्तु नहीं के ही बराबर है और अत्यन्त अलक्ृत वर्णनों, दूरारूद 
कब्पनाओं, विद्बतापूर्ण सन्दर्मो तथा अनावश्यक वस्त॒व्यापार वर्णन से काव्य का 
कलेवर स्फीत हो गया है। किन्तु इस काव्य की सत्रसे बडी विशेषता यह है कि 
इसमें ग्राम्य जीवन और दृश्यों का बहुत ही यथार्थ और जीवन्त चित्रण हुआ 
है। शास्त्रीय माहकाव्य के लक्षणों की दृष्टि से देखने पर इसमें अनेक त्रुटिया 
भी दिखलाई पडती हैं। कथा स्गंबद्ध नहीं है ओर प्रारम्म में मड्डछाचरण, पूर्व 
कवियों की प्रशंसा, सजन प्रशंसा, दुर्जन निन्‍्दा, राजा की प्रशंसा, काव्यालोचना, 
प्राकतमाषा को प्रशसा आदि बातें ऐसी हैं जो विशेष रूप से कथा आख्यायिका 
में ही विस्तार के साथ पाई जाती हैं। कथा आख्यायिका की तरह ही इसमें 
कथान्तर के रूप में प्रलय वर्णन, आदि अप्रासगिक बातें तथा यजोवर्मन का 
देशान्तर प्रमण और त्रीच ब्रीच में उनकी प्रशस्ति भी मरी हुई है । इससे ऐसा 
प्रतीत होता है कि वाकपतिराज़् ने इस काव्य में वाणभद्ट के हर्पचरित और 
ग्राकृत के छन्दोबद्ध कथाकाव्यों की शैली का समन्वय किया है और साथ हो 
परम्पराबद्ध शास्त्रीय महाकाव्य की रूढ़ियों का भी अग्रासगिक-वस्तु व्यापार-वर्णनों 
के रूप में पालन किया है | अतः इसे अलंकृत काव्य जेली में लिखा हुआ ऐति- 
हासिक घरित काव्य ही कहा जा सकता है। परम्परा से इसे महाकाव्य माना 
जाता है किन्तु वस्तुतः यह महाकाव्य पद का अधिकारी नहीं है, जैसे वाण का 
हपंचरित यदि हन्दोबद्ध रूप में होता तो भी मह्काब्य नहीं माना जाता | 


आल कु... 3 


अपमभ्रंश के महाकाव्य 


ईसा की दूसरी शताब्दी के बाद छोकभाषा प्राकृत अपभ्रंश के रूप में 
बदलने लगी थी और जैसा डा० सुनीतिकुमार घाहुर्ज्या ने सिद्ध किया है, कालि- 
दास के नाठकों में प्राप्त अपश्रश की रचनाओं के आधार पर कद्ठा जा सकता 
है कि चोथी शताब्दी के आसपास अपम्रंश में अच्छी रचना होने लगी थी१ । 
प्रो० दवीरालाछ जैन का मत है कि 'छठी शताब्दी में अपश्रश काब्य सस्कृत और 
प्राकृत काव्य की बरावरी में आ बैठा था इसमें तो कुछ संदेह है ही नहीं?* 
इस मत की पुष्टि बछ़भी के धरसेन के शिलालेख ( ५५९ और ५६९ ई० के 
बीच ) से दोती हे जिसमें कहा गया है कि धरसेन के पिता शुहसेन सस्कृत, 
प्राकत और अपमभ्रंश तीनों भाषाओं में प्रशन्ध रचना करते ये३। अपभ्रेश के 
प्राचीनतम उपलब्ध भ्रथ आठवीं शताब्दी के हैं बिनमें पर्यात काव्यगत और 
भाषागत प्रौदता दिखाई पडती है। अपकश्रश्ञ में साहित्य-निर्माण का यह क्रम यों 
तो १६ वीं शताव्दी तक चलता रहा पर उसका उत्ककर्षकाल ८ वीं से १३ वीं 
शत्ताव्दी तक ही था। आधुनिक भारतीय आये भाषाओं के उदय के साथ 
अपभ्रश मुख्य रूप से जैन धर्म की भाषा होकर रद्द गयी और उसमें साहित्य 
रचना उत्तगेत्तर कम होने लगी | श्री अगरचन्द नाहदा के मतानुसार इबेताम्बर 
सप्रदाय के जेन १३ वीं १४ वीं, शताब्दी के पश्चात्‌ अपम्नैश में रचना करना 
छोड कर तत्कालीन लोक भाषाओं में रचना करने छगे, दिगम्बर सप्रदाय के जेन 
विद्वानों ने १६ वीं शताव्दी तक भी अपश्रश माषा को अपनाये रखा |! रहघू 
आदि जैन कवियों के काव्य ग्रथ इसके प्रमाण हैं। 


१---इंडो आाय॑न ऐंड हिन्दी? डा० सुनीचिकुमार चाहुज्या, कलकता, एछ० ९९ । 

२--अपश्रश् भाषा और साहित्य, प्रो० हीराछार जेन, नागरीप्रचारिणो पत्रिका, 
चर्ष ७०-अक् ३-४०, ए० ३०४६ । 

३--वम्बई गजेटियर, भाग १, छू० ९० | 


४--वीरगाथा काल का जैन भाषा साहिष्य, ले० झगरचन्द नाहददा, ना० प्र० 
पत्रिका वर्ष ७०, लेक १-२, ० ३० | 


( १७३ ) 


ऊपर दम देख चुके हैं कि छठीं शताब्दी से १३ वीं शताब्दी तक सस्क्ृत और 
प्राकृत में भी अपभ्रेश के समानान्तर रूप से काव्य रचना होती रहदी और जैन 
कवि इन तीनों ही भाषाओं में समान विद्वता और छगन के साथ काव्य रचना 
करते रहे। अतः इस अवधि के बीच सभी भाषाओं के साहित्य में काव्यरूपों, 
रूप शिल्प के विविध तत्वों और भाव-विचारों में चहुत अधिक सादइश्य दिखाई 
पड़ता है | इसका एक कारण एक भाषा की साहित्यिक परम्परा का दूसरी भाषा 
के साहित्य को प्रभावित करना तो है ही, पर इसके और भी कई कारण हैं जो 
अधिक महत्वपूर्ण हैं । 


अपभ्रश महाकाव्यों की फोटियाँ--इस शताब्दी के प्रारम तक अप- 
भ्रश भाषा और उसके साहित्य के बारे में लोगों को बहुत कम शान था किन्तु 
पिछले २०-२५ वर्षो के भीतर गुणे, दछयछ, मुनि जिनविजय, प्रो० हीराछालछ, पी० 
एल० वैद्य, ए.० एन० उपाध्याय, प्रो० मायाणी प्रम्गत विद्वानों ने सतत्‌ खोज कर 
के बहुत से अपश्रेश ग्रेथों का पता लगा लिया है और अनेक संपादित होऋर 
प्रकाशित भी हो चुके हैँ । किन्तु अपभ्रेश का विशाल साहित्य-माण्डार अमी बहुत 
कुछ अजश्ात और अप्रकाशित है; जब तक सभी महत्वपूर्ण ग्रथ प्रकाशित नहीं हो 
जाते या कम से कप्त उनका अध्ययन नहीं कर लिया जाता तत्र तक समूचे अप- 
भ्रेंश साहित्य के बारे में जो भी विवेचना की जायगी वह अन्तिम नहीं होगी । 
अतः ज्ञात और ग्रकाशित ग्रथों को अपने अध्ययन का आधार बना कर यहाँ 
विचार किया जा रहा है। प्रारंभ ही में यह कह देना आवश्यक है कि विषय 
वस्तु और शैली के कुछ तत्वों की दृष्टि से उपलब्ध अपश्रश काव्य प्राकृत कार्यों 
के समान ही हैं; अतः प्राकृत महाकाब्यों के सम्बन्ध में जो बातें कही गयी हैं, 
वे दी बहुत कुछ अपश्रेश के महाकाव्यों पर भी लागू होती हैं | अपम्रश ने प्राकृत 
की काव्य-परम्परा का पूर्णतः निर्वाह किया और अलक्षत शास्त्रीय मह्ाकाब्यों को 
छोडकर उसकी अन्य समी प्रवृत्तियों तथा काव्य-रूपों को अपनाया है। पहले 
पहले हम कह आये हैं कि संस्कृत में चार प्रकार--शाज््रीय, पौराणिक, रोमाचक 
( रोमाण्टिक ) और ऐतिहासिक शैली--फे महाकाव्य हैं, और प्राकृत में तीन 
ही शैलियों के काव्य अधिक हैं| ऐतिहासिक चरित काव्य “गउडबद्दो? है पर 
उसकी शैली शास्त्रीय ही है अतः उसे ऐतिहासिक शैली का नहीं माना गया है । 
अपश्नंश में जो काव्य उपलब्ध हुए. हैं उनमें केवल दो शैलियों के ही काव्य दैः-- 


१--पोराणिक शैली 
२--रोमावक शैली 
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पुराण, कथा और चरित काव्य--उपर्युक्त दोनों दी शैलियों के काव्यों को 
परित काव्य कह्दा गया है। संस्कृत के चरित काव्य घारों ही शैलियों के मिलते 
हैं, प्राकृत में तीन शैलियों के और अपम्रेश में उपयुक्त दो शैलियों के | कहने का 
तात्पर्य यह कि घरित नाम से काव्य रचना की प्रथा उस समय इतनी लोकप्रिय 
हो गयी थी और जैन परम्परा में उसका इतना महत्व था कि उपलब्ध काव्यों में 
से अधिकाश घरित नाम वाले हैं । किन्तु इस नाम के कारण भ्रम भी उत्पन्न हो 
सकता है क्योंकि चरित नाम से बहुत से पुराण भी लिखे गये हैं और पुराण नाम 
के अनेक काव्य ग्रथ भी हैं। उसी तरह “कहा? या “कथा? नामघारी कई ग्रंथ 
बस्तुत:ः रोमाचक घरित-काव्य या घर्मकथा हैं। पौराणिक काव्य और घचरित 
काव्य के सबंध में घाहिल विरचित 'पउप्रसिरिचरिठ? की भूमिका में प्रो० हरि- 
वल्लम भागाणी ने लिखा दै (कि खरूप की दृष्टि से अपभ्रश के पीराणिक कामव्यों 
ओर चरित काव्यों में बहुत अन्तर नहीं है। पौराणिक काव्यों में विषय का 
विस्तार बहुत अधिक होने से सन्धियों की सख्या ५० से सवा सौ तक होती है 
जत्र कि चरित काब्यों भें विषय-विस्तार मर्यादित होता है जिससे सन्घि-संख्या 
अधिक नहीं होती | शेष बातों--जैसे सन्धि, कडवक, तुक,पपंक्तियुगल आदि दोनों 
में कोई भेद नहीं है। किन्द् सभी चरित-काव्य कडवकत्रद्ध हों, यह बात भी 
नहीं है, हरिमद्रकृत गेमिणाह चरिडः आद्यन्त रह्डा छन्द में है? 

किन्तु बस्तुतः अपभ्रश में पौराणिक और घरित काव्य का भेद करना ही 
गलत है क्योंकि उसमें प्रायः सभी काव्य पौराणिक मी हैं और चरित काव्य भी 
हैं। उदाहरणार्थ खयम्भू के 'रिह्वणेमिचरिडः का नाम हरिवंश पुराण मी है और 
पुष्पदंत का महापुराण 'निसट्ठिपुरिषयुणालठकार! भी कहत्मता है। भेद पुराण 
और काव्य में किया जा सकता है जैसा सत्कृत और प्राकृत के प्रसंग में हमने 
किया है । उसी तरह्द कथा और काव्य का भेद भी अपम्रश्य में वैसा नहीं रह गया 
जैसा प्राकृत और सस्कृत में या। अतः यद्द कहना कि अयर्नैश में “प्रतरन्ध काब्यों 
के भी कई भेद हैं, कुछ तो चरित हैं, कुछ कथा और कुछ पुराण” निराघार है। 
वस्तुत* अपमभ्रंग में ये तीनों परस्पर इतने घुलमिल गये हैँ कि उन सब्न का 
सम्मिलित नाम घरित काव्य दे दिया गया है, अर्थात्‌ प्रधानता उनमें काव्य की ही 
है पोराणिकता, ऐतिहासिकता या मात्र कथा-वर्णन की नहीं | पुराण की परम्परा 
भी अपकभ्रश्ष में सस्क्षत के हिन्दू पुराणों जैती नहीं हे | दिगम्बर जैन-आगम के 


१--धाहिल विरचित 'पठमसिरीचरिउ”'--भूमिक्रा ( गुजराती ), भूमिका लेखक 
श्री हरिवल्लभ भायाणी, विद्याभवन, वबईद, २००७, पृ० १७ । 
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प्रथमानुयोग में तीर्थंकरों और अन्य महापुरुषों के जीवन 'चरित वर्णित हैं, उसी 
का परवर्ती और विस्तृत रूप महापुराण है, इस तरह ये हिन्दू पुराणों के हम 
के सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तरादि से युक्त पुराण नहीं हैं। जिनसेन ने अपने 
थादि पुराण में कहा है कि “यह ग्रंथ महापुराण” इसलिए कहा गया है कि 
उसमें तीथैकरों, चक्रवतियों, बलदेवों, वासुदेवों और प्रति वासुदेवों ग्रभत प्राचीन 
महापुरुषों का चरित वर्णित है और इकषमें महान उ+देश और श्रेयस्क्र अनु- 
शामन की बातें लिखी गयी हैँ। अन्य छांगों का कहना यह है कि पुराने 
कवियों की मूछ रचना होने से यह पुराण कहलाता है? | कुछ जैनी इतिहास 
और पुराण में यह भेद मानते हैं कि इतिहास एक पुरुष की कथा होता है 
और पुराण तिरसठ पुरुषों की जीवन कथा है* | किंतु सच तो यह है कि 
अपम्रंश में जैन कवियों ने पौराणिक कथावस्तु को मी काव्यात्मक रूप में ही 
लिखा है। अतः पुराण नाम से प्रचलित अधिकाश अपभ्रश ग्रंथ काव्य ही माने 
जाने चाहिये, पुराण नहीं। अधिक से अधिक उन्हें पौराणिक शैली के प्रबन्ध 
या महाकाब्य कह सकते हैं। “कथा? नाम देकर छिखे गये अपमश्रेश काघ्यों के 
सम्बन्ध में भी यही बात छागू होती है। “भविषयत कहा? जैसे कुछ ग्रंथ 
कथात्मक होते हुए. भी महाकाव्य ही माने जाते हैं कथा नहीं | संस्कृत- प्राकृत 
को कया-आख्यायिका वाला काव्य-रूप अपभ्नेश में नहीं के बराबर है। शुद्ध 
कथा रूप में जो रघानायें प्राप्त हें वे धरम-कथायें हैं, काव्य नहीं । चरित, कथा 
और पुराण की तरह ही रासक, घष्चरी, फाग, लता, बेलि, रसायन, कौमुदी, 
संकीर्तन, प्रकाश, विछास, विजय, अम्युदय आदि नाम देकर भी इस काल में 
प्रशस्तिमूछक प्रबन्ध काव्य छिखने की प्रथा प्रचलित हो गई थी जैसे अपप्रश 
में भरतबराहुबलिरास, स्थूलभद्ररास, संदेश रासक, कीर्विडवा और संस्कृत में 
धर्मशर्माम्युदय, पृथ्वीराज विजय, सुकृत संकीतन, कीर्ति कोमुदी आदि | अतः 
नाम देखकर काव्य रूप का निणय नहीं किया ज्ञा सकता । 

अमुख सहाकाठय--यत्रपि अपभ्रृंश के साहित्यिक उत्कर्ष का काल ८दीं 
शताब्दी से १२वीं झताव्दी तक का ही है किन्तु उसमे १६वीं-१७वीं शताब्दी 
कर काव्य रचना होती रही और छोटे बड़े समभो प्रकार के प्रत्नन्ध काव्य लिखे 
जाते रहे । 


१>महापुराण ( संस्क्रत ), जिनसेन, छ० २०-२३ । 

र-णइहास एक घुरुपाश्चिता कथा, पुराण त्रिपष्टि पुस्पाश्चिता: कथाः 
घुराणानि। पुप्पदुन्त के महापुराण सें १-९-३ की टिप्पणी, क्री पी० एल० 
वेद द्वारा सहापुराण साय $ की भूमिका पृष्ट ३३ में उद्धृत । 


( १७६ ) 


अपभ्रश के प्राचीन कवि स्वयम्भु ने हरिवंश पुराण की उत्थानिका में लिखा 
है कि मुझे इन्द्र से न्‍्याकरण, भरत से रस, व्यास से विस्तरण, पिंगल से छन्द, 
भामह और दण्डी से अलकार, बाण से घनघनाता हुआ छव्दाडम्बर, हरिसेन 
(या हे ) तथा अन्य कवियों से कवित्व और चतुर्मुख से दुबई और श्रुवकों 
से जडा हुआ पद्धडिया छन्द मिला" | इससे पता चलता है कि खयम्भु के 
भी पहले प्वतुमुंख नाम के अपभ्रश के महाकवि हो चुके ये बिन्होंने कडवकत्रद्ध 
प्रबन्ध रचना का प्रार॑म किया या उसमें प्रसिद्धि प्रास की । प्रो० हीराछाछ जैन 
का अनुमान है कि चतुमंख, देव ने महाभारत की पूरी या खण्डरूप से रचना 
की थी* ॥ उनका कोई ग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अपभ्रश के परवर्ती 
कवि परम्परा से घतुर्मंख स्वय॑म्भु और पुष्पदन्त को सर्वप्रमुख स्थान देते रहे हैं । 
स्वयम्भु-पुत्र त्रिभुवन स्वयम्भु ने चतुमुंख के अतिरिक्त दन्‍्ती और भद्र इन दो 
अन्य कवियों का भी उल्लेख किया है पर आब इनकी रचनायें मी उपलब्ध 
नहीं हैँ । वाण ने हर्षचरित में भाषा कवि ईशान का उह्लेख किया है जो 
समवतः अपभ्रश के ही कवि थे पर उनका भी नाम ही नाम प्रास है। इस वरह 
प्राप्त होने वाले महाकाबव्यों में प्राचीनतम खयभु के पठमचरिंडठ और हरिवंश 
पुराण हैं। उसके बाद से १७ वीं शताब्दी तक के ऐसे प्रमुख प्रबन्ध काव्यों 
की, जिन्हें परम्परागत परिभाषा के अनुसार महाकाव्य माना जा सकता है, दृची 
नीचे दी जा रही है :-- 


१--पउठमचरिंड... स्वयम्भु.. ९० सधियां .. ८-६शताब्दी 
(रामायण) (१२ इजार इलोक) 

२--रिव्वेगेमिचरिउ. .- खयम्थु.._... ११२ सन्धिया ... ८-९वीं शताब्दी 
(हरिवशपुराण) (१८ हजार इछोक) 


१--इन्देण समप्पिठः चायरणु | रस भरहें वासे विध्थरणु । 
पिंगलेण छन्‍द पथ पत्थारू । भम्मह देंडणिहि अलूंकारु। 
वाणेण समप्पिडः घणघणठ । ते क्षक्खर-उठम्बर घण घणठ। 
हरिसेणि पाणिठ गित्तणठ । धवबरेष्टि मि कद्ृह्हिं कविचणठ । 
छन्दृणिय-दुवइ-घुचर्ए्हि जढ़िय । चउमुद्देण समप्पिय पद्धड़िय ॥? 

इरिवशपुराण । 

२--अपश्रंश भाषा और साहित्य--ले० भो० हीराछाछ जैन, ना० प्र० पत्निका-- 

वर्ष ५० अक ३-४, पृ० १०९ । 


( १७७ ) 


३--महापुराण ... पुष्पदन्त ,.. ११२ सन्धिया .. दसवीं शताव्दी 


(त्रिपष्टिपुरिसगुणालकार) (२० हजार इछोक) 
४--भविसयत्तकहा »--धनपाल .... २२ सन्धिया ,.. दसवीं शताब्दी 
५०--सुदसणववरिठ ,.. नयनन्दि ,.. १२ सन्धिया ... दसवीं शताब्दी 
६--हरिवशपुराण ,.. धवक ,.. १२२ सन्धिया ... दसवीं शताब्दी 
७--जम्बूमामिचरिउ, ..८वीर कवि ,.. ११ सन्धिया ... ग्यारहवीं शताब्दी 
८--पासुपुराणु.,.. पदमक्रीति .. १८ सन्धिया .. ग्यारहवीं शताब्दी 
९--पासचरित ... विवुघश्रीघर ... १२ सन्धिया ... बारहवीं शताब्दी 
१०--गैमिणाहचरिठ ,, . ““हरिभद्र सूरि ... ,.. बारहवीं शताब्दी 
११--विलासवईकहा .. साधारण (सिद्धसेन) ११ संधिया, ,. स० ११२१३ 

१२--करकण्डुचरिउ ,.. सुनि कनकामर  १श्संधिया, ,. १२वीं शताब्दी 


१३--पज्जुण्ण कहा »... सिद्ध तथा तिह श"सन्धिया, ,.. १२वीं शताब्दी: 
( अद्युम्नकुमार चरित ) ( रइधू १ ) 


१४--जिणदत्तचरि3 .,.. कवि लरूक्षमण ६ सन्धिया,,. १३वीं शताब्दी 
(४ हजार पद्म) 
१५--पाण्डवपुराण ,. भद्यरक यशश्कीति ११ संधिया, .. १५वीं शताब्दी 
१६--थवन्दप्पहचरिउ, , . गा १5 95 
१७--बाहुब॒लिचरिउ, ,,... घनपाल १८ सन्धिया, .. १५वीं शताब्दी 


१८--सान्तिणाहवरिंड ,. श्ुमकीति ...१९ सन्धिया ,.. स० १५५१ के पूर्च 
१९--मेहेसरचरिउड. .,.. पडित रइधू,..१४ सन्धिया ,.. १५वीं शताब्दी 
(मेघेश्वरचरित या आदिपुराण) 
२०--पतद्मपुराण (चलभद्रपुराण) ३5 पे 
२१--सिद्धचक्‍्कमाहप्प ...पंडित रइधू...१० सन्धिया ... १५वीं शताब्दी 
(सिरिवालकहा-श्रीपाल कथा) 
२२--सम्भवणाहचरिउ ,.. तेजपारकू ...१० सन्धिया ... १५वीं शताब्दी 
२३--णायकुमारचरिठ ,.. माणिकराज्...९ सन्धिया ... १६वीं शताब्दी 
(२३ सौ पद्य) 
२४--सान्तिणाहचरिंठ ... महीन्दु ..-१३ सन्धियाँ ... १६वीं शताब्दी 
(मही चन्द्र ) 
२५--त्रडमाणकब्घु ० न्‍मयमित्र इछ, ..११ सन्धियां,.. 
(वर्धमान काव्य) 
श्र 
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इनके अतिरिक्त बहुत से और भी छोटे खण्डकाव्य प्राम हुए हैं जिनमें 
प्रचन्ध-कौशल और विषय-वस्तु का विन्यास उपयुक्त काव्यों जैसा ही है। 
प्रबृत्तियों और विशेषताओं के विइलेषण के लिए प्रसमगानुसार उनके संबैध में 
भी विचार किया जायगा | उपयुक्त काब्यों में सबसे महत्वपूर्ण प्रारम्भ के बारह 
ग्रथ हैं और उनमें भी सर्वोच्कृष्ट खयम्भू और पुष्पदन्त के महाकाव्य ही हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह सस्क्ृत में चोटी के महाकाव्य प्रारम्मिक 
कवियों व्यास, वाल्मीकि और कालिदास के हैं और ग्राकृत में प्रारम्मिक कवि 
विमल सूरि का पठमचरिय है, उसी तरह अपम्रश्ञ में भी प्रारम्मिक कबियों- 
स्वयम्भू , पुष्पदन्‍न्त और धनपाछ-के काव्य सर्वाधिक मौलिक और महत्वपूर्ण हैं । 
बाद के अपभ्रंश कवियों ने उन्हीं का अनुकरण मात्र किया है। अतः महा- 
काव्य की जो परिभाषा पिछले अध्याय में निश्चित की गयी है उसके अनुसार 
सच्चे महाकाव्य के रूप में अपभ्रश के तीन ग्रंथ--पउमचरिड, रिट्ठगेमिचरिड 
और महापुराण--ही दिखाई पते हैं। अन्य काव्य उन्हीं की शैली और विषय- 
वस्तु को लेकर परम्पराभुक्त घिसी-पिटी प्रवन्ध रूदियों और कथानक सम्बन्धी 
अमिप्रायों के आधार पर निर्मित हुए हैं। सच्चे अर्थ में मद्दाकाव्य न होते 
हुए भी वे इसलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण हें कि उन्होंने हिन्दी के महकाव्यों को 
बहुत गहराई तक प्रभावित किया है। इसीलिए यहाँ उन पर भी विचार 
किया जायगा | 
पौराणिक शैली के सद्दाकाव्य--जैसा ऊपर कहा जा खुका है, अपभ्रंश 
में पौराणिक और रोमाचक इन दो ही शेल्यों के महाकाव्य हैं। उसमें शाज्जीय और 
ऐतिहासिक शैली के महाकाव्यों का अमाव है। उनमें भी पौराणिक छेड़ी के 
सबस अधिक हैं | सस्कृत और प्राकृत के मह्यकाव्यों की शेढी पर विचार करते 
हुए कहा जा चुका है कि पोराणिक विषय या कथावस्त होने से ही कोई काव्य 
पोराणिक शेंली का नहीं हो जाता। प्राकृत और अपकश्नश्व दोनों में पौराणिक 
शैली के तत्त्व एक से हैं। अपभ्रश के पोराणिक शेली के महद्दाकाब्यों पर एक 
दृष्टि डाल लेने के वाद उन तत्वों पर विचार किया जायगा। वे महा- 
काव्य ये हँ।-- 
१--पउमचरिंठ, २--रिध्िणेमिचरिंउ, ३--महापुराण, ४--घवलकृत हरिं- 
वंस पुराण, ५--परासघरित, ६--पासपुराण, ७--गेमिणाइप्वरिंड, ८--निण- 
टठत्तचरिठ, ९-वयश.कीरति कृत हरिवेसपुराण, १०--पराडवपुराण, ११-- 
वद्ठमाणक्ब्यु, १२--शुभकीति का सन्तिणाइचरिउ,  १३--महान्दु का 
सान्तणाहचरिउ, १४--मेहेसस्वरिठ आर १५--पद्मपुराण या बलभद्रपुराण। 


( १७९ ) 


ये पीराणिक काब्य तीन प्रकार के हैंः-- 


१--रामायण और मद्दाभारत का जैन रूपान्तर उपस्थित करने वाले | 
२--तिरसठ शल्शकापुरुषों का जीवनद्त्त एक साथ वर्णन करने वाले । 
३--पौराणिक पुरुषों का अछठय अलग जीवनचरिंत वर्णन करने वाले | 


रामायण महाभारत संबंधी अपभ्रृंश सहाकाव्य--आठवीं शताब्दी में 
स्वयम्भू ने पठमचरिंठ और रिट्ठगेमिचरिउ नाम के दो विपुलकाय महाकाव्य 
लिखे जिन्हें मदूमपुराण या रामायणुपुराणु और हरिविंशपुराण भी कहा गया है। 
इसवी सन्‌ की पहली शताब्दा तक जैनों ने अपने पुराणों को पूर्ण रूप से 
विकसित कर लिया था और राम, लक्ष्मण, कृष्ण, बलदेव आदि ब्राह्मणों के 
पौराणिक पुरुषों को भी उन्होंने अपने शल्शकापुरुषों में शामिल कर लिया था | 
वस्तुतः उन्होंने ब्राह्मण घमं को पराजित करने के लिए उन्हीं के अस्त्रों को 
छीन लिया था और इस तरह ब्राह्मण-विचारधारा के प्रतिनिधि कावब्य-ग्रंथ 
महाभारत और रामायण की कथाओं का भी कुछ उल्ट-फेर कर जैन महाभारत 
आर जैन रामायण का रूप दे दिया था । पहली शताब्दी के प्राकत महाकवि 
विमल्सरि का 'पउम्रचरिय? इसी प्रकार का जैन रामायण है जिसमें वाब्मीकि 
रामायण की शैंो का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। उसके वाद 
राम-कथया के जैन रूपान्तर सस्कृत और अम्रश्नश में भी काव्य और पुराण रूप 
में हुए । जैन राम .कथा सबधी ये ग्रंथ उपलब्ध हैंः-- 


कवि ः ग्रथ काल भाषा 
१--विमलसूरि पउमचरिय पहली शताब्दी प्राकृत 
२--रविषेण पदूमचरित सातवीं झताब्दी . संल्क्ृत 
३--गुणमभद्र उत्तरपुराण नवीं शताब्दी संस्कृत 

(रामायग और हरिवंश) 
४--स्वयम्भू देव पउमचरिउ नर्वी शताब्दी अपमभ्रेश 
५१--पुष्पदन्त महापुराण के भीतर १०वीं शताब्दी अपम्रंश 
(पठमचरिड) 
६--हेमचन्द्र त्रिषप्टिशकाका ११वीं शताब्दी संस्क्षत 
पुरुपचरित के भीतर 
(पद्मचरित) 

७--पण्डित रइघू पद्मपुराण श्षवी शताब्दी अपम्रेश 


(चलभद्र पुराण) 
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स्वयभू का पठसचरिर--उपयुंक्त यूची से स्पष्ट हे कि विमल्सरिं की 
“पउमचरियः आदि जैन रामायण है | इस महाकाव्य के सम्बन्ध में पहले विभार 
किया जा चुका है। जैन पुराणों के अनुसार राम, लक्ष्मण और रावण क्रमश 
बासुदेवों, बलदेवों और प्रतिवासुदेवों में आठवें है और उनकी कथा का जैन 
पुराणों में एक निश्चित स्वरूप है जो विमलूसरि के 'पउमचरिय? में दिखलाई 
पडता है। रविषेण ने पद्मचरित में विमलछयूरि का इत सीमा तक अनुसरा 
किया है कि बह पउमचरिड का भाषान्तर प्रतीत होता है? । दोनों में अन्तर 
यही है कि पठमचरिय में दस हजार के करीब इलोक हैं तो पद्मचरित में उन्हें 
बढ़ाकर १८ हजार कर दिया गया है! स्वयंभू ने अपने 'पउमचरिंठ! में 
रविषेण के पद्मपुराण का अनुसरण किया है और परभ के ही दूमरे कडबक 
में इसे स्वयं स्वीकार किया है 'पुणु रविशेणायरिय पसाएँ । बुद्धिए अवगाहिय 
कदराए! |? इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से विमल्सूरि का मी आधार उन्होंने अहृण 
किया है। किन्तु स्ववभू का उद्देश्य महाकाव्य लिखना था; रविपेण की तरह 
पुराण नहीं । इसीलिये स्वयैभू ने पद्मचरित के उन अञ्ों को नहीं अपनाया है 
जो अप्रासगिक, अनावश्यक और अत्यधिक धार्मिक उपदेशों से शक्त थे; सीध 
ही उन्होंने पद्मचरित में आई अनेक अवान्तर या प्रासंगिक कथाओं को मी 
कुछ ही पक्तियों में लिखकर छुट्टी के ली है। सभी जैन रामायणों की 
तरह पउमचरिठ भी पौराणिक शैली का है, रघुवेश आदि की तरह विश 
काव्यात्मक शैली का नहीं। इसका उच्देश्य धार्मिक है अतः जैन पुराणों में 
स्वीकृत रामकथा सें अधिक परिवर्तन करने या कव्पना द्वारा नई बाते नोदने 
की स्वतन्नता कवि ने नहीं दिखलाई है । इसमें विद्याधरकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, 
सुन्द्रकाण्ड, युद्धकाण्ड और उत्तरकाण्ड ये पाँच काण्ड हैँ और कुछ ९० सर्धिया 
ओऔर १२९६ कडवक हूँ । किसी कारणबश यह महाकाव्य ८२ सन्धियों तक 
ही दक गया था और बाद में स्वयभू के पुत्र भिभुवन स्वय॑भू ने इसमें ८ 
सन्धिया और जोडकर पूरा किया | श्री नाथूराम प्रेमी का तो अनुमान दे कि 
स्वर्यभू की योजना के अनुसार रामकथा ८२ सन्धियों में द्वी समाप्त द्वो गई थी 
ओऔर त्रिभुवन स्वयंभू ने जो अश बढ़ाये हैं वे पठमचरिउठ की प्रधान कया के 
ल्यि अनिवार्य और प्रासगिक नहीं है । यद्यपि डा० मयाणी इससे सहमत 
नहीं हैँ? किन्तु प्रेमी जी के कथन भें कुछ सचाई अवश्य है क्योंकि स्वयंसू 


३--स्वयस्मूदेव का 'पठसचरिठ” भूमिका (जंग्रेजी), विधाभवन, बबई, 
पथम संस्करण, प्ू० ४७ । 
२--चही ए० ४३-४४ | 
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का लक्ष्य मद्दाकाव्य लिखना था, पुराण नहीं। जिशुवन ने इसे पुराण बनाने 
के लिये ८ ओर सधिया जोडकर सात अधिकारों वाली पुराण की परम्परागत 
शर्त पूरी की | यद्यपि धार्मिक उपदेश और विवरण-सग्रह पडमचरिड मे भी है 
किन्तु स्वयभू का मन कथा का मनोरजक और सुन्दर रूप में वर्णन करने में 
अधिक रमा है । रसात्मकता और सौन्दर्य उत्पन्न करने के लिये कवि ने विभिन्न 
मर्मस्पा्शी भावों के चित्रण, प्राकृतिक दृश्यों और घटनाओं के वर्णन तथा वस्तु- 
व्यापार के संश्लिष्ट और प्रासगिक निरूपण में पर्याप्त मौलिकता और धार्मिक 
रूदियों से ऊपर उठकर स्वतंत्रता की प्रच्ृत्ति का परिचय दिया है? | 

काव्य-शेली की दृष्टि से स्ववभू का महाकाव्य विशेष महत्व का है क्योंकि 
अपमप्रंश और हिन्दी के मध्यकालीन प्रब॒न्धकाव्यों मे जो काव्यरूढिया और 
शैलीगत विशेषतायें दिखलाई पडती हूँ उनमें से कुछ तो सस्क्षत-प्राकृत से 
आयी पर अधिकाश का प्रार॑म च॒तुर्मुख और स्वयंभू ने किया। काव्यारम में 
देवता की स्तुति, विषयवस्तु का निर्देश, अपनी असमर्थता और दीनता-का 
निवेदन पूर्वकवि-प्रशंसा, सजन-प्रशता तथा दुर्जन-निन्दा, देशवर्णन, नगरवर्णन 
के साथ द्वी साथ राजनीति, दण्डनीति, अर्थनीति आदि का विशद्‌ वर्णन और 
कहीं-कहीं विभिन्न वस्तुओं की नामावली और परिंगणना आदि बातें ऐसी हैं 
जो सस्कृत के परवर्ती काव्यों तथा प्राकृत और अपभ्रेश के प्रायः सभी काच्यों 
में समान रूप से पाई जाती हैं ओर हिन्दी के प्रबन्धकाव्यों में भी ये रुढ़िया 
उस्ती तरह अपना ली गई हूँ । इनके संबंध में हिन्दी महाकाव्यों के प्रसग में 
विशेष रूप से विचार किया जायगा | 

हरिवश पुराण--स्वयभू का दूसरा महाकाव्य हरिवेशपुराण या रिट्विणे- 
मिचरिउ महामारत के हरिवंश का जेन रूपान्तर है। अपम्रंश में इस विषय 
पर बहुत से काव्य लिखे गये हैं। दसवीं शताब्दी के कवि धवल का हरिवंश 
पुराण? पुष्यद्त के महापुराण के भीतर हरिवंश की कथा और श्ष्वीं, १६वीं 
सदी के कवि पं० रइधू कृत हरिदंश पुराण या रिट्गेमिचरिड इसके उठाहरण 
हूँ । किन्तु महाभारत और हरिवंश सबंधी जैन काब्य-ग्रैथों मे स्वयंभ का 
इरिवंशपुराण ही सर्वोत्कृष्ट है। इसकी काव्य-शेली और वाह्मरूप-विन्यास 
“पउमचरिउ? के समान ही है पर आकार में यह बहुत बड़ा है। इसमें कुछ 
११२ संधिया, १९३७ कडवक और १८ हच्षार ब्लोक या गंयाग्रय हैं । ब्रंथ का 
प्रारम पठ्मचरिठ के ढंग से ही देवस्तुति, पूर्वकवि प्रशंसा, विनम्नता प्रदर्शन 
भादि के बाद श्रेणिक और गणघर के प्रश्नोत्तर रूप में हुआ है। वस्व॒व्यापार- 


१-“पडसचरिउ-भूमिका ( अंग्रेजी ), ए० ४८-४९ । 


( १८२ ) 


वर्णन, प्रकृति-चित्रण, जलक्रीडा आदि का वणेन महाकाव्य की प्रचलित 
शैली में किया गया है | कल्यत्मकता और कथाबस्तु के संघथन की दृष्टि से भी 
रिट्रणेमिचरिंड पउमप्वरिंड के समान ही उत्कृष्ट कोटि का महाकाव्य है। 

पुष्पदन्त का महापुराण--समी शल्शकापुरुषों के जीवनचरित का एक 
साथ वर्णन करने वाले ग्रन्थ जैन साहित्य में महापुराण कहलाते हैं। पुष्पदन्त 
का १० वीं सदी ( ९६५ ई० ) में लिखा तिसट्ठिमहापुरिसगुणालड्डार, जो मद्दा* 
पुराण भी कद्दा जाता है, इसी प्रकार का पौराणिक प्वरितकाव्य है जिसमें 
अन्य जैन मद्दापुराणों की तरद्द तिस्सठ शल्शकापुरुषों का चरित वर्णित है और 
इसीलिये जैनघर्म के अनुसार यह एक पुराण है। किन्तु पुष्पदन्त प्रधान रूप 
से कवि थे, पौराणिक नहीं । अतः यह हिन्दू पुराणों के ढग का पुराण नहीं 
है बल्कि महाभारत के ढंग का महाकाव्य और इतिहास-पुराण दोनों ही है । 
पुष्पदन्त के सामने महामारत का आदश अवश्य था क्योंकि निस तरह महा- 
भारत अपने बारे में कहता है कि 'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेद्ास्ति न तत्कवचित्‌! 
उसी प्रकार पुष्पदन्त ने भी महापुराण में कहा है-- 

अन्न प्राकृत लक्षणानि सकला नीतिः स्थितिच्छन्द्सा- 

मर्यालक्ृतयों रसाश्र विविधास्तत्वाथनिर्णीतयः । 

कि घान्यग्रदिद्ास्ति जैनरिते नान्यत्र तद्वि्यते 

द्वावेती मरतेशपुष्पदशनी सिद्ध ययोराहशमु || ५९ वीं सघि-प्रारभिकप्रशस्ति | 

महाभारत तो इतना ही कहठता है कि “जो यहाँ है वही अन्यन्न भी है, जो 
यहाँ नहीं है, वह अन्यत्र भी नहीं मिलेगा?, पर पुष्पदन्त इससे भी आगे बढकर 
कहते हैं कि 'इस जैन चरित में जो कुछ है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा |? 
महाभारत में प्रधान या प्रासगिक कथा एक होने से कुछ अन्विति तो है, पर 
महापुराण में ६३ पुरुषों का घरित होने से अन्विति नहीं है। डाक्टर पी० एल० 
वैद्य का कहना है कि 'महापुराण में महामारत और रामायण के समान अन्विति 
नहीं है, अत यदि महाकाव्य की परिभाषा का कडाई से पालन किया जाय तो 
महापुराण को महाकावध्य नहीं कद्दा जा सकता !?" किन्तु महाकाव्य की जो 
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परिभाषा हमने पिछले अध्याय में मानी है, उसके अनुसार महापुराण महाकाव्य 
अवश्य है | दिगम्बर जैन समाज में जिनसेन--गुणभद्र के संस्कृत महापुराण और 
पुष्पदन्त के अपभ्रेश महापुराण का चैधा ही सम्मान और प्रचार है जैसा हिन्दू 
समाज में रामायण, महाभारत और ठुछमी के रामचरित मानस का। इसके 
अतिरिक्त कवि ने शैली की दृष्टि से इसे महाकाव्य बनाने का ही प्रयत्न किया 
है और प्रत्येक सन्धि के अन्त में पृष्पिका में इसे महाकाव्य कहा भी है, जैसे 
महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिस ग्रुणालंकारे महाकइ पुष्पदंतविर३ए महाभल्वमरह!एु- 
मारणिए महाकव्वे" * "१? यह सच है कि इसमें रामायण-महाभारत की तरह 
कथान्विति नहीं है पर रघुव॑श जैठी भावान्विति अवब्य है । अनेक आदर्श 
पुरुषों की समग्र जीवन-गाया वर्णन करने वाले काव्य भी मद्दाकाव्य हो सकते 
हैँ, यदि उनमें उद्देश्य की महत्ता, शेंली की उदात्तता और गरिमा तथा भाव- 
सौन्दर्य और बस्तु-व्यापार वर्णन आदि के द्वारा रस उत्पन्न करने की क्षमता हो । 
इस कसीटी पर कसने पर महापुराण एक उच्चकोटि का महाकाव्य सिद्ध होगा | 
साथ ही पूर्व-कवि प्रशंसा, विनम्रता-प्रदर्शन तथा सजन-प्रशंमा, दुर्जन-निन्दा 
आदि अनेक ऐसी काव्यरू़ियों का भी इसमे उपयोग हुआ है जो अपमभ्रंश और 
हिन्दी के चरित काव्यों में सामान्यतया व्यवह्गत होती आई हैं | 
पौराणिक शैढी के वेयक्तिक पुरुषों के 'चरित काव्य--अनेक धार्मिक 
पुरुषों का एक साथ जीवन प्वरित वर्णन करने वाले काव्यों के अतिरिक्त, अपभ्रश 
में अनेक ऐसे पोराणिक शैली के काब्य भी ल्खि गये हैं जिनमें किप्तो एक ही 
धार्मिक पुरुष का चरित वर्णित है। ऐसे काब्यों की विशेषता यह है कि उनमें 
किसी पौराणिक या धार्मिक व्यक्ति की जीवन-कथा जैन परम्परा में स्वीकृत ढंग 
से कही जाती है; कवि अपनी कब्पना शक्ति से कथा के रूप में अधिक परिवतंन 
गहीं कर सकता और विपय-प्रतिपादन का उद्देश्य त्रोध-प्रधान, उपदेशात्मक या 
प्रचारात्मक होता है। साराश यह कि इस प्रकार के चरित काव्य कावब्यात्मक 
धर्मकथा होते हैं ओर पुराणों या धर्मग्रन्यों के समान ही उनका आदर होने 
लगता है जैसा हिन्दी में तुलसी के रामचरित मानस का होता है । ऐसे अपग्रण 
कान्यों में विशेष उल्लेखनीय ये हैँ। १--ज्म्यूम्बामीचरिंड ( वीर कवि ), 
२--पासचरित ( विद्युध श्रीधर ), ३--शसुपुराण ( पद्मकीरति ), ४--गेमिगाह- 
घरिड ( हरिभद्र ), ५--सान्तिणाइचरिड ( शुमकीर्ति ), ६--चन्दप्पहचरिड 
_( भद्यरक यशःकार्ति ), ७--ब्राहुब॒लिचरिठ ( घनपाल ), ८“--सम्मवणाइ- 
बाएवेण्ब्णता ० था आश्यापफ्रपाक्षा ते ऊुपश बवे४०४-- एथ, स, एड. 

कं, 3, ४४०४७, 807फ95७, ]99, 
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पचरिंड ( तेजपाल ), ९--पछान्तिणाहचरिंठ ( महीन्द्र ) १०--वड्ढ़माणकब्बु 
( जयमित्र इछ )। 

इन काव्यों में महाकाब्यत्व और प्राचीनता की दृष्टि से बीर कवि का 
जम्बृस्थामीचरिड और हरिभद्र का णेमिणाहचरिंठ द्वी विशेष महत्व के हैं। 
इत कावब्यों में गेमिणाहर्वारड का एक अश 'सनत्वुमास्चरिउ? याकोबी द्वारा 
संपादित होकर प्रकाशित हो चुका है, रोष अन्य काव्य अभी प्रकाशित नहीं 
हुये हैं। अम्बूस्वामीचरिड में अन्तिम केवली जम्बू स्वामी का जीवन चरित 
११ सन्धियों में वर्णित है" | कवि ने प्रत्येक सन्धि के अन्त में पुष्पिका में इसे 
श्रगार-वीर-महाकाव्य कहा है। अन्य पौराणिक अम्रश्नश महाकाव्यों की भाति 
इसका प्रारम भी मगलछाववरण, कथा-निर्देश, सजन-दुर्जन चर्चा, पूर्व कवि-प्र शस्ति 
आदि के बाद श्रेणिक और वर्धमान के प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ है। इसमें 
युद्ध और शयगारिक वर्णनों की प्रधानता है। इसीलिये कवि ने इसे श्यार-बीर- 
महाकाव्य कहा है पर इसका समग्र प्रभाव वैराग्य मावना की पुष्टि करनेवाला 
ही है और इस तरद्द इसे शान्त रस का महाकाव्य मानना चाहिये। इसकी 
दूसरी विशेषता यह है कि इसमें धर्मकया, महाकाबव्य और रोमाचक कथा 
तीनों के गुणों का सुन्दर सामजस्य हुआ है) अपमभ्रंश के परवर्ती प्रबन्ध काव्यों 
में युद्व-नर्णन जीर बीरता की प्रवृत्ति अधिक नहीं मिलती पर इस महाकाव्य 
में इसकी समुचित योजना हुई है । यह अपश्रश में अपने ढंग का निरात्ण 
काव्य है क्‍योंकि इसमें पौराणिक और रोमाचक दोनों शेलियाँ मिलनी हैं। 
हरिभद्र के णेमिणाहचरिठ को 'जैसल्मेरीय भाण्डागारीय अन्याना सूध्वीः में 
प्राकृतापभ्रश भाषा निचद्ध कहा गया है पर याकोत्री ने इसे अपग्रश का भ्रथ 
कहा है। इसमें २२वें तीर्थंकर नेमिनाथ के नो भवों का वर्णन है। णेमिणाह- 
प्वरिड अपश्रश के काव्यों में विशिष्ट ओर सवाधिक छ्िष्ट काव्य है। यह एक 
उत्कृष्ट काटि का महाकाब्य है क्योंकि यद्यपि इसमें जैन पुराणों द्वारा अनुमोदित 
कथा के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया गया है पर अलक्लत मह्ाकाब्यों की शेंली 
में रोपाचक दृश्यों और प्राकृतिक वध्तुओं के वर्णन का पूर्ण प्रयत्न किया गया 
है | यद्यपि इस महाकाव्य में अल्कृत शास्त्रीय महाकाव्यों की सभी रूढदियों को 


१--देल्चिये--(अ) अपभ्रंश भापा का जम्बूसामिचरित और महाकवि 
चीर-लेसक पण्डित परमानन्द जेन शास्त्रों, प्रेमी अभिनन्दन गँथ- छ० ४३५ । 

(व) अपक्रंश का एक शथ्य्गार चीर काब्य, वीर कृत जम्बू 

स्वामी चरित्त, ले० श्री रामसिंह तोमर, अनेकान्त-अक्तृवर १९४८, घ० ३९४ । 

२--एा९ए० ए97७ 880 7080प8 705 0३ छए76छ॥ 0 0ए 77 ए७ए- 
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अपनाया गया है और #ंगार तथा वीर रसे की भी योजना हुई दे किंतु इसका 
समग्र प्रभाव वैराग्यमूलक है और इसमे शान्त रस की ही प्रधानता है। 


पौराणिक सहाकाव्यों की सामान्य विशेषताएँ--ऊपर जिन महाकाब्यो 
पर विचार किया गया है वे सभी जैन लेखकों द्वारा लिखे जैन पोराणिक पुरुषों से 
सवधित ग्रंथ हैं । हिन्दू पुराणों से सम्बन्धित और हिन्दू कवियों द्वारा अपभ्रश में 
पौराणिक महाकाव्य छिखे गये या नहीं, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता। किन्तु इन जैन पौराणिक मह्दाकाष्यों मे कुछ ऐसी सामान्य 
विशेषताएँ हू जिनका प्रभाव परवर्ती काल में द्विन्दी के पीराणिक महाकाव्यों-- 
जैसे रामचरित मानस पर बहुत अधिक पडा है। अतः या तो ८ वीं शताब्दी से 
पन्द्रहवीं शताब्दी तक छोक भाषाओं में पौराणिक शैली के महाकाव्यों की विशेष 
रूढ़ियोँ बन गयी थीं जिन्हें तुलसीदास ने मी अपनाया है या इन्हीं जैन पुराणों 
की शैली ही उन्होंने अपना लो है| ये सामान्य विशेषतायें ये हैं।-- 

१--इन सबमें जैन पुराणों के शल्णकापुरुषों का जीवनवरित लिखा गया 
है, सब्रके कथानक पुराण-सम्मत हैं, उनमें कवियों ने कब्पना द्वारा परिवर्तन 
करने की स्वतंत्रता नहीं दिखाई है । 

२--प्चमें चरित-नायक्नों और उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों के विभिन्न जन्मों 
की कथा, प्रधान कथा के आवश्यक अंग के रूप भे कददी गयी है । 

३--भावान्तर-वर्णन का कारण कर्मफल-प्राप्ति में अडिग आस्था है और 
उसका उद्देश्य जैन धर्म का उपदेश देना है। परिणामस्वरूप ये सभी महाकाव्य 
चैराग्यमूलक और शान्तरस पर्यवसायी हैं, क्योकि उनमें नायकों का साधु हो जाना 
ओर निर्वाण प्राप्त करना अवश्य दिखाया गया है। जगह जगह जैन धर्म के 
सिद्धान्तों का उपदेश भी मिलता है। 

४--उन सबमें छोक-विश्वासों ओर छोककथाओं पर आधारित रोपाचक, 
अलोकिक और अप्राकृत तत्वों का समावेश अवश्य हुआ है जैसे देवता, यश्ष, 
गन्धवे, विद्याधर आदि के अलौकिक कार्यों, मत्त गज से युद्ध, मुनियों का श्राप, 
आकाश में उड़ना आदि का वर्णन | 

५--सबका प्रारम्भ एक ही प्रकार से हुआ है; जैसे तीर्थंकरो आदि की स्व॒ति, 
पूर्व-कवियों और विद्वानों का स्मरण, सजन-प्रशंसा, दुर्जन-निन्दा, काव्य-रचना में 
प्रेरणा और सहायता करने वालों की स्तुति, बिनम्रता-प्रदर्शन और काव्य-विषय के 


80. 4 ए0॥७॥0 ल्ता० 0 7४3 ्रागत 78 (06 'ष्शहछ/ छाल पा है98- 
फएऐएशण्ाणीा ४ 8 90०४ एीफशाएशें ( ईशशहप+ ॥)0छ798। ). साउई07ए 0 
गाताशा वव8०४७१7७ ए0 ॥]--9. 582. 
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महत्व का वर्णन, मगघ देश और राजणह का वर्णन, श्रेणिक महाराज की प्रशसा, 
महावीर वर्धमान का राजणह में समवसरण, श्रेणिक का उसमें जाना और उनसे 
अरइन करना । फिर वक्ता गणघर गोतम या वर्द्धभान और भोता श्रेणिक के प्रइनो- 
त्तर के रूप में पूरी कथा कही जाती है । 
६--यद्यपि ये सभी पौराणिक विषयों पर लिखे गये धामिक काब्य हैं पर 
इममें शज्ञार और युद्ध का वर्णन भी मिलता दै | कथा के भीतर अवसर मिलते ही 
कवियों ने प्राकृतिक वस्तुओं --संध्या, प्रभात, चन्द्रमा, नदी, सागर, पर्वत आादि- 
का सुन्दर चित्रण किया है और ब््रियों के शारीरिक सौन्दर्य, जलक्रीडा, सुरति 
आदि के वर्णन से भी परदेज नहीं किया है | रण-प्रयाग, युद्ध, कुमार-जन्‍्म, विवा- 
होत्सव आादि के विद्वद वर्णन द्वारा उन्होंने समग्र जीवन का चित्र उपस्थित करने 
का भी प्रयत्ञ किया है। वस्तुतः जैन कवियों ने वर्णन में ही स्वतन्नता दिखाई है, 
कथा में ब्रिलकुल नहीं । 
रोमांचक शरैछी के महाकाव्य--रोपाचक काब्यों में उल्लेखनीय ग्रथ 
ये हैं:---१--भविसयत्तकहा (घनपाछ), २--सुदंसगचरिंठ (नयनन्दि), ३०-- 
विल्यसवई कहा (साधारण कवि), ४--करकंडुचरिंठ (कनकामर), ५--परण्जुण्ण 
कहा (सिद्ध तथा सिंह), ६--जिगदत्तचरिड (कवि रूक्ष्मण), ७--णायकुमार 
चरिठ (माणिकराज), ८--पिद्धचक्‍्कमाहप्प ( रइधघू ) | 
० इनमें से 'मविसयत्त कहा! द्वी ऐसा ग्रथ है जिसे निश्चित रूप से महाकाव्य 
माना जा सकता है। दसवीं शताब्दी के कबि घनपाल ने भ्रुतर्पंचमीब्रत का 
माहात्म्य प्रकट करने के लिए, दृष्टान्त रूप में इस महाकाव्य की रचना की। हरिसद्र 
के प्राकृत कथा-ग्रथ 'समराइचकहा? का प्रभाव इस काव्य पर स्पष्ट दिखलाई 
पहता है| यह पहले ही कद्दा जा चुका है कि अपश्रश में कथा और काव्य 
का अन्तर नहीं रह गया था, अतः यद्यपि घनपाल ने अपने ग्रंथ को कथा ही 
कहद्दा है, 'निमुणतह एद णिम्मल पुण्ागपवित्त-ऋह ( १-४ )? पर इसकी शैली 
महाकाव्य की ही है । इसीलिए विष्यरनित्स ने इसे कथा के टंग का रोमाचक 
महाकाव्य ( रोमाण्टिक एपिक ) माना है? । इसमें प्रारम में जिन बन्दना के 
बाद प्रचलित रीति से विनम्रता का प्रदर्शन और सजन-प्रसशा, दुर्जन-निन्दा 
की गयी है, फिर सक्षेप में कहा गया है कि यह कथा गणघर गौतम ने श्रेणिक 
से श्र॒तपचमी का महत्व पूछने पर कही थी | इसके बाद कुरुर्जगल देश, गजपुर 
नगर भृूपाल नामक राजा और घनपाल नामक राजश्रेष्ठि के वर्णन के साथ सीधे 





१-देखिये घृष्ट २१९ टिप्पणी नं० रे 
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कथा का प्रारंभ हो गया है| इस ग्रंथ का पूवार्ध शेमाचक और साहसिक 
यात्रा-वर्णनों और भाश्चयेजनक घटनाओं से भरा है. और उत्तरार्ड में युद्ध तथा 
पूर्व भवों का चर्णन है । इस तरह यह किसी लोक-प्रचलित कथा का जैन 
रूपातर प्रतीत होता है| महेश्वस्सूरि ( १०वीं शताब्दी ) के आक्ृत ग्रंथ पंचमी 
कहा? में भी यह कथा आयी है । अतः घनपाछ के पहले से द्वी भविष्यदत्त की 
कथा का जैन रूपातर हो गया होगा। २२ सन्धियो में कवि ने रोमाचक् 
दृश्यों, प्राकृतिक वस्तुओं, युद्ध और प्रेम की क्रियाओं का विशद्‌ चित्रण और 
अलंकृत वर्णन किया है जिससे इसके महाकाव्य मानने मे कोई बाधा नहीं रह 
जाती है। पिछले अध्याय में रोमाचक महाकाव्य की जो विशेषताएँः बताई 
गयी हैं वे सभी, विशेषकर अधिकाश कथानक रूदिया जैसे डजाड नगर का 
मिलना, गन्धर्व से भेंट और उससे सहायता की प्राप्ति, निर्जन में राजकुमारी 
से भेंट और विवाह, आदि इसमें मिलती हैं । 

दूमरा महत्वपूर्ण काब्य जिसे एक ल्घु रोमाचक महाकाव्य माना जा सकता 
है, मुनि कमकामर का करकंहुचरिंठ है। यह दस सधियों का सुन्दर और 
अन्य काच्यों की अपेक्षा सरूू अपश्रेश काव्य है। इसमें बौद्धों और जैनों में 
समान रूप से प्रत्येकबुद्ध के रूप में मान्य फरकण्डु महारात्ञ का जीवन-चरित 
चर्णित है। इसका प्रारम भी प्रचलित रीति से हुआ है, पहले कडवक में 
जिन-वन्दना, दूसरे में सरस्वती-वन्दना, दुर्जन-निन्‍्दा, सज्जन-प्रशंसा, विनम्रता 
प्रकाशन ओर पूर्व कवियों का स्मरण, तीमरे में अंग देश का सुन्दर बन और 
चौथे में चम्पानगरी के वर्णन के बाद धाडीवाहन राजा और पदूमावती के 
विवाह और करकप्डु के जन्म से कथा का प्रारंभ हो गया है। इसम करकण्डु 
नरेश के युद्धों और विवाहों का वर्णन है। इसमें आठ अवान्तर कथाएँ कही 
गयी हैँ और अलोकिक तथा अपराकृत तत्वों और विविध कथानक-रूढ़ियों, जैसे 
विद्याधघर की सहायता, दोहद कामना, मुनि का शाप, पंचदिव्याधिवास आदि, 
की योजना द्वारा कथा-पूत्र को आगे बढ़ाया गया है। करकण्डुचरिउठ प्रधान- 
तया एक प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें करकण्छु के मदनावली से विवाह, 
विद्याघर द्वारा मदनावलीहरण, सिंहरूयात्रा और सिंह की राजकन्या रतिवेगा 
से विवाह, छोटते समय समुद्र में मच्छ का आक्रमण और विद्याधरी द्वारा 
करकण्डु का हरण, विद्याघरी से विचाह, रतिवेगा से मिलन, मदनावली से मिलन 
आदि की रोमाचक कया कही गयी है। इसमें ९ अवान्तर कथायें हैं जो दो 
व्यक्तियों के बीच वार्तालापरूप मे कही गयी हैं । इन अवान्तर कथाओं में भी 
अनेक कथानक-रूद्िया मिलती हैँ जिससे स्पष्ट है कि ये तत्कालीन लोक- 
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प्रचलित कथाओं से छी गयी हैं। अन्तिम कुछ सन्धियों में करकण्डु तथा अन्य 
छोगों के भवान्तर की कथा मुनिराज शझीलगुप्त द्वारा कहवाई गयी हैं और अन्त 
में करकप्हु के मुनि होने तथा केवल-शान और मोक्ष प्राप्त करने की कथा कही 
गयी है। हस प्रकार करकण्डु-चरिंउ पचकल्याण-विधान का फक दिखाने के 
लिए लिखा गया है किन्तु इसमें धर्मकथा ओर प्रेमाख्यानक काव्य का सुन्दर 
सामंजस्य हुआ है और वर्णन सौन्दर्य तथा कथा प्रवाह का भी समुचित योग 
हुआ है। हिन्दी के मध्यकाडीन प्रेमाख्यानक काव्य--विशेष रूप से पह्मावव- 
भविसयत्तकहा और करकण्डुचरिउ से बहुत मिलते जुलते हैं, अतः यह स्पष्ट 
है कि प्रेमाख्यानक काव्य की परम्परा हिंदी में अपम्रेश के प्रधन्ध काव्यों से 
ही आयी है| 

अन्य काध्यों मे नयनन्दि का १२ सन्धियों वाला सुदंसगचरिउ विष्वारणीय 
है, जिसमें पच्चनमस्कार मंत्र का फल बताने फे लिए सेठ सुदर्शन का 'वरित 
वर्णन किया गया है। ५पचनमस्कार मत्न की आराधना के फलस्वरूप एक सामान्य 
गोपाल गगा में द्रव कर मरने के बाद घखम्पापुर में सेठ ऋषभदास के पृत्र के 
रूप में कामदेव का कम्रनीय रूप लेकर उत्पन्न होता है। उसके रूप की घारों 
ओर चर्चा फैल जाती है और घम्पापुर के राजा धाडीबाहन की रानी उस पर 
आसक्त होती, उसे अपने जाल में फसाने का प्रयत्न करती और अभसफछ होती 
है, फिर राजा से कह कर उस पर सतीत्वहरण करने का अपराध छगा कर फासी 
की सजा दिलवाती है पर अन्त में एक देव द्वारा उसकी रक्षा होती है ओर 
राजा देव से युद्ध में हार कर सुदर्शन को अपना राज्य देना घाहता है पर 
सुदर्शन दिगम्बर-दीक्षा छेकर तप्स्पा द्वारा मुक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार 
यह काव्य भी भवान्तर से सबधित धार्मिकतापरक और शान्तरसपयंवसायी 
है। बीच बीच में प्रकृति-चित्रण तथा नायिका भेद और वेश-भूषा आदि का 
सुन्दर वर्णन हुआ है। पात्रों के चरित का मनोवैज्ञानिक चित्रण इस 
काव्य की विशेषता है। ग्रथ अभी अप्रकाशित है। पण्डित परमानन्द जैन 
शास्त्री ने इसे महाकाव्य कहा है" पर धार्मिक और उपदेशात्मक अधिक होने 
से इसे धर्म कथात्मक काव्य मानना ही अधिक समीचीन है। 

प्राकृत की 'लीलावई कह! के ढंग का काव्य अपश्रश में साधारण कवि 
कृति 'विलासवई कहा? दे जो अमी अप्रकाशित है और जिसकी दो प्रतियों 
जैसलमेर के बडे भाण्डार में हैं ।* यह ग्यारह सन्धियों का काव्य है और जैता 





३--अनेकान्त-मार्च-१९७०, पृ० ३१३ | 
बी 
२--जसलमीर भाण्दागरीय अथना सूची--पएू० १४ और १८। 
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कवि ने स्वयं अन्तिम प्रशस्ति में कहा है, यह हरिमद्र की 'समराइच कहा? के 
पंचम भव-वर्णन का अपभ्रंश में काव्यात्मक रूपान्तर है और इसमें ३६२० 
छोक या छनद हैं ।" कवि ने स्वयं इसे बार-बार कथा ही कहा है और वस्तुतः 
यह काव्यात्मक शेली में होते हुए भी घामिक कथा ही है, महाकाव्य नहीं । 
उसी तरह 'नागकुमारः के जीवन से सम्बन्धित दो काव्य हैं, १--पुष्पदुन्त का 
णायकुमारवरिंड और २--मणिक्कराज का नागवुमारचरित । दोनों दी में 
नौ-नो सन्धियाँ हैं और एक ही कथा कही गयी है। नागकुमार की कथा 
जैनों में बहुत प्रसिद्ध है, इसका नायक नागकुमार 'ौन्रीस कामदेवों में से 
एक है | पूर्वजन्म में श्रतिपंचमीब्रत रखने के फारण वह कामदेव के अवतार 
के रूप में पैदा हुआ। उसने अपने सौन्दर्य, वीरता और विद्याचछ से अनेक 
युद्धों को जीता और सैकडों राबकुमारियों से विवाह किया। इस प्रकार यह 
अलन्त रोमाचक कथा है जिसमे साहसिक यात्राओं, अनेक युद्धों, अछोकिक 
और अतिमानव कार्यों और परम्परागत कथानक-रूढियों का बराहुल्य है। अन्त 
में नागकुमार के पूर्व-भव-का वर्णन और दिगम्त्र मुनि बनकर मुक्ति पाने की 
कथा है। वस्तुतः यह महाकाव्य नहीं बढिकि रोमाचक्र खण्डकान्य है जिसमें 
घर्मकथा, रोमांचक कथा और काव्य तीनो की विशेषताओं का सुन्दर सामजस्य 
हुआ है। पुष्पदन्त ने अपने काव्य को प्रत्येक सन्धि के अन्त में पुष्विका मे 
मद्दाकाव्य ( महाकइ पुप्फवत विरहये महाकब्बे ) कहा है और इसका प्रारम्भ 
भी काव्य की प्रचलित रूढ़ियों के अनुसार द्वी किया है। पर इसमे पुष्पदन्त 
ने प्रारम्भ में तीथंकरों आदि की नहीं बह्कि सरस्वती की बन्दना की है तथा 
आत्मनिवेदन, सजन-दुर्जन-चिन्ता और मगघ-वर्णन के बाद श्रेणिक ओर महाच्रीर 
के संवाद रूप में कथा कद्दी गयी है। घिंह कवि ( बारहवीं शताब्दी ) का १५ 
सन्धियों का काव्य 'पर्जुण्ण कहा? भी इसी प्रकार का कथात्मक काव्य है जिसमें 


गा के पुत्र ओर कामदेव के अवतार प्रद्यम्न का चरित वर्णन किया 
गया है*। 





१--समराइच कहा ओ उद्धरिया सुदद सन्धिवश्रेण । 
कोठहलेण एसापसण्ण वयणा विछासवर्ड' ॥| 
एसा य गणिजन्ती पारणणुटठुमेण छदेण । 
संपुण्णई जावा छतठीस सयाई दीखाई ।। 
वविलासवर्ड कहा! अन्तिम प्रशस्ति। 


२--अपभ्र श भापा जोर साहित्य, नागरीप्रचारिणी पतन्निका, वर्ष ५०, अष्ठ 
३४७, ए० ११७।॥ 
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रोमांचक काव्यों की सामान्य विशेषतायें--कुछ बातें ऐसी हैं. जो इन 
सभी रोमाचक काव्यों में समान रूप से पाई जाती हैं, उन्हें अपभ्रेश के रोमाचक 
काब्यों ( महाकाव्य या खण्डकाव्य ) की सामान्य विशेषतायेँ. कह सकते हैं । 
वे थे है-- 
१--इन सबमे घार्मिकता और ऐहिकता का मेल कराया गया है। इनमें 
से कुछ धार्मिक पुरुषों या कामदेव के अवतारों के जीवन चरित हैं और कुछ 
ब्रतों और मन्त्रों का फछ दिखाने के लिए दृष्टान्त रूप में लिखे गये हैं | मायकों 
के पूर्वभव वर्णन, बीच-बीच में जैन मन्दिरों में पूजा-गाठ और मुनियों के उपदेश 
तथा अन्त में किसी भी बात से प्रभावित होकर संसार त्याग कर तपस्या करना 
और निर्वाण प्राप्त करना, ये बातें पीराणिक महाकाव्यों के समान रोमाचक काच्यों 
में भी अनिवार्य रूप से पाई जाती है । किन्तु इनमें शेष बातें बिलकुल सासारिक 
ढंग की द्ोती हैं। वखुतः ये कथाएँ प्रचलित लोककथाओं-लोकगायाओं के 
आधार पर लिखी गया हैं जिनमें कवियों ने कुछ धामिक बातें जोड़ कर उन्हें 
कथात्मक काव्य का चरित काव्य बनाने का प्रयक्ष किया है। 
२--इन सब्में युद्ध और प्रेम का वर्णन पौराणिक शैली के काध्यों की 
अपेक्षा अधिक है। यह नहीं कह्टा जा सकता कि ये सभी प्रेमाख्यानक काव्य 
हैँ, किन्तु यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि वीरगाथात्मक कावब्यों की भाति 
इनमें युद्ध और प्रेम को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। यह छोकगायाओं 
ओर वीरगीतों की प्रद्मत्ति है जिनके चक्र से विकसनशील महाकाव्यों का विकास 
हुआ । यह पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि विकसनशील मह्दाकराव्यों 
में रोमाचक तत्त्व बहुत अधिक हंते हैं जिनके अनुकरण या आधार पर बाद में 
कथा--आख्यायिका और रोमाचक महाकाव्यों का निर्माण होता है। आठवीं 
से पंद्रहरवी-सोलहवीं शताब्दी तक की सभी भाषाओं के साहित्य में इस तरह 
के काव्य लिखे गये | जैनों ने घामिक आवरण में रोमाचक काव्य लिखे और दर- 
वारी कवियों और चारण-भारों ने राजाओं की प्रशस्ति के लिए रास, विजय, 
प्वरित, विछात आदि नामों से ऐतिहासिक शैली के वीरगाथात्मक और रोमाचक 
काव्य लिखे | 
३--इन काब्यों से काव्पनाश्रित और अतिशयोक्तिपूर्ण बातें अधिक हैं, 
वद्यपि उनका आघार यथार्थ जीवन है| पुष्पदन्त के णायकुमारचरिड में नाग- 
कुमार कई सौ राजकुमारियो से विवाह करता है जिसका यथार्थ आधार यह है 
कि सामन्ती वीर-्युग में सामन्त युद्ध में विजित राजाओं की कुमारियों से विवाह 
करते थे, इस तरह वे बहुत से विवाह कर सकते ये | उसमे युद्दों की अधिकता 
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का आधार भी यही है कि तत्कालीन राजा अनावश्यक रूप से भी युद्ध किया 
करते थे। वस्तुतः संभावना के बल पर ही उनमे अतिशयोक्ति पूर्ण ओर 


ऋष्पनाश्रित घटनाओं की योजना हुई है । दा 
४--सब्रमे साहसिक कार्यों, जैसे वीहड यात्रार्यं, उज्नाद नगर या भर्यकर 


बन में अकेले जाना, मत्त गज से युद्ध, उग्र अश्व को वश में कर यक्ष-गन्धर्व 
विद्यापरादि से युद्ध, समुद्र-यात्रा और जहाज का दृटना, आदि का वर्णन मिलता 
है। इससे कथा में रोमाचक गुण बढ़ जाता है और पाठक की जिशासा-वृत्ति 
की तृप्ति होती है । यह कथा-आख्यायिका का गुण है जिसे इन काव्यों में अपना 
लिया गया है। 

५---इन सभी काव्यों में कथानक के संघयन में अलोकिक और अति- 
प्राकृत शक्तियों तथा अतिमानव कार्यों का बहुत सहारा लिया गया है | यद्यपि 
ये तत्व पौराणिक कार्यों में भी हैं, पर रोमाचक काव्यों में इनकी अधिकता 
है। देवता, राक्षस, गन्धर्व, यक्ष, विद्याधर, नाग आदि इन काब्यों में मानव के 
सहायक और विरोधी दोनों रूपों में दिखाई पड़त हैं | मुनि का शाप या वरदान, 
किसी गुदह्य विद्या की सहायता से दूर देर में पहुँच जाना, मत्त गन को परास्त 
करना, समृची सेना को युद्ध में बात की बात में परास्त कर देना आदि अति- 
मानव कार्यों की योजना सभी काच्यों में मिलती है | 

६--पोराणिक काब्यों की भाँति इनका कथानक भी बहुत द्वी उल्झा या 
जटिल है क्योंकि इनमें कथा के मीतर कथायें चहुत हैं। अवान्तर कथाओं और 
भवान्तरों का वर्णन इन काव्यों की एक सामान्य विशेषता है। किसी पर कोई 
आपत्ति पढ़ती दे तो दूसरा व्यक्ति उसे सान्तना देने के लिए उसी प्रकार की 
कीई कथा दृष्टान्त रूप में खुनाता है। करकण्डु चरिउ की अवान्तर कथायें उसी 
प्रकार की हैं । पूर्व जन्मो के कर्मों का फल दिखा कर आधघारिक-धार्मिक उपदेश 
देने के लिए. भवान्तर की कथाओं का वर्णन किया गया है । इस तरह की 
कथायें गणधर, गीतम, वर्धमान, महावीर या कोई अन्य मुनि सुनता है या कोई 
पूवे जन्म की बातों को याद रखने वाला व्यक्ति कहता है। भविसयत्त कह्दा में 
विमल्बुद्धि, करकण्डच्रिड में शीलगुप्त और णायकुमारचरिउ में विद्याघर भवा- 
न्तर की बातें बताते हूँ । 

७--ये सभी काव्य पौराणिक काव्यों के समान ही झास्तरस-पर्ववरसायी है 
क्योंकि सब॒का अस्त निर्वेद, सन्‍्यास और मुक्ति दिखा कर हुआ है । 

८--ईन सबमें भारतीय कथा और प्रभन्ध साहित्य की चिराचरित कथानक 
संबंधी रूदियों या अभिप्रायों का भरपूर प्रयोग हुआ दे जिससे कथा को आगे 


बढाने या उसकी धारा को मोडने में कवि को सहायता मिली है। इन फथानक- 
रूदियों का प्रथम अध्याय में विचार किया जा चुका दे। अपभ्रश के रोमाचक 
काब्यों में विशेषकर ये रूठ़ियाँ प्रयुक्त हुई हैं :--- 

१--उजाड नगर का मिलना और कुमारी-दर्शन तथा उससे विवाह ( मवि- 
सयत्त कहा ) २--प्रयम दर्शन, गुणश्रवण या चित्रदशन से प्रेम ( भविसयत्तः 
कहा, सुदंसणचरिउ, करकपण्डुचरिंड, णायकुमारचरिंड ), ३--द्वीपान्तर, विशेष 
कर सिंहलद्वीप की यात्रा ओर समुद्र में नहान टूटना या अन्य बाघायें ( मवि- 
सयत्तकहा--करकप्छुचरिउ ) ४--दोहद-कामना ( करकण्हुचरिउ ) ५-- 
पप्दिव्याधिवास ( करकप्डुचरिंड ), ६--शत्रु-सतापित सरदार की सहायता 
ओऔर युद्ध मोल लेना ( णायकुमारचरिठ, करकप्डुवरिउ ) ७--मुनि का शाप 
(करकण्हुचरिउ) ८--पूर्व जन्म की याद, कई जन्मों में साथ पैदा होकर शन्रुता 
निभाना या पूर्व जन्म के उपकार का बदला चुकाना या पति-पत्नी होना (ज्सहर 
परिड, भविसयत्तकहा, करकण्डुचरिंउ, णायकुमारचरिंउ आदि ), ९--दुु्च- 
रित्रा था धोखेब्राज पत्नी ( करकण्डुचरिंउ, जसहस्वरिठ, सुद्सणचरिठ, मविस- 
यत्तकहा ), १०--छप-परिवर्तन ( करकण्डुचरिउ, भविसयत्तकहा आदि ) | 

अपज्रेश काव्यों की बाह्य प्रबध रूढियां--पिछले अध्याय में महा- 
काव्य की परिसाषा के प्रसंग में कहा जा चुका है कि महाकाव्य की 
कुछ आमभ्यन्तर विशेषताएँ होती हैं. जिनके कारण कोई काव्य महाकाव्य पद 
का अधिकारी होता है। पर प्राचीन भारतीय आलकारिकों ने अधिकतर 
वाहय प्रत्रन्ध रूढ़ियों को ही मदाकाव्य का प्रधान लक्षण मान लिया था। 
अपप्रेश के महाकाव्यों की भी कुछ विशेष प्रत्नन्ध-रूढियां स्थिर हो गयी थीं 
जिनका पालन प्रायः सभी महाकाव्यों में किया गया है | हिन्दी के महाकाब्यों 
में भी उन्हें अपनाया गया है, अतः उन पर कुछ विधवार कर लेना आवश्यक 
है । वे रूठिया ये हैं.-- 

१--अपभ्रश के सभी महाकाव्य सन्धियों मे विमक्त हैं। स्वयम्भू के दोनों 
महाकाव्य काण्डों में भी विभक्त हैं और सन्धिया भी रखी गयी हैं। इन पर 

हामारत और रामायण का प्रभाव होने से ही ऐसा हुआ है, पर अन्य सभी 

केवल संधियों में विभाजित हैं। ये सघिया कडवकबद्ध हैं। विश्वनाथ कविराध् 
ने भ्रमवश कह दिया है कि अपश्रश महाकाव्यों में सर्गो की जगह कडबक 
होते हैं | वस्तुत. कडव॒क तो पढों ( स्टैन्जाज ) के समान है और १५ से ३० 
कडवकों की एक सन्धि होती है | कुछ उन्दों के बाद घता जोड़ कर कडव॒क 
बनाये जाते हू । प्राकृत में 'गठडब्हो! और “लीलावई कद्दा? आदि कुछ काव्य 
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सर्गों या आश्वासों में विभक्त नहीं हैं. पर अपश्रंश मे ऐसा अन्य कोई महा- 
काव्य नहीं है। 

२--रामचरितमानस, पद्मावत आदि प्रब॑न्धकाव्यों में कुछ चौपाश्या 
रख कर दोहा या कभी कभी हरिंगीतिका छन्द रखा गया है और यह विधान 
ग्रथ में आय्न्त मिलता है। इस रूछि का पूर्वरूप अपश्रेश के प्रायः सभी प्रत्रन्ध 
काब्यों में कडव॒क-योजना के रूप में मिलता है। केवल 'णेमिणाहचरिंडः 'हुदंसण- 
चरिछः और 'संदेशरासक? इसके अपवाद हैं | गेमिणाहवरिठ आश्यन्त रड्डा 
उन्द में है और सुदंसणचरिउठ हिंदी के काव्य रामचन्द्रिका की तरह विविध 
प्रकार के हन्दों से विभूषित है। सदेशरासक भी कडय॒कत्रद्ध नहीं है। 
पुष्पदन्त के काब्यों में नाना छन्दों का प्रयोग हुआ है पर वे कडव॒कबद्ध हैं, 
घाराप्रवाह नहीं ।“यद्यपि अपरभ्रेश का प्रिय छन्द दृहा या दोहा है पर प्रवन्ध 
काव्यों में अधिकतर पद्धडिया, अडिल्छ, रड्डा तथा अन्य कई प्रकार के मान्रिक 
उन्दों का प्रयोग हुआ है)'इसमें प्रधानता पद्धडिया की है जो चोपाई से मिलती 
जुलती है | कडबक के अन्त में घत्ता, दोहा, सोरठा था कुछ अन्य छन्दों का 
प्रयोग हुआ है और ये सभी घत्ता कह्दे गये हँ। कभी कभी कडव॒क के प्रारभ 
में हेला, दुबई आदि छन्द रखने की प्रद्धत्ति भी दिखाई पड़ती है। अपभ्रंश के 
छन्‍्दों की सत्रसे बड़ी विशेषता या नवीनता जो संस्क्ृत-प्राकृत से नहीं मिलनी, 
यह है कि वे अधिकतर तुकान्त ओर कमी कभी अन्तरत॒कों से युक्त भी हैं 
और उनमें गेय गुण भी है। सभवतः छोकगीतो के छन्दों से प्रभावित होकर 
या उन्हीं को अपनाने की प्रवृति के कारण तुकान्त उन्दों का प्रवलन हुआ जो 


पहले पहल अपमभ्रेश माषा में ही मिलते हैं। उसके बाद तो सभी आधुनिक 
आर्यभाषाओों के छन्दों में यह बात देखने को मिलती है । 


३--सस्कृत के प्रारभिक महाकाव्यों में कुछ मे तो ब्रिना मंगछाचरण या 
वस्तु-निर्देश आदि के ही काव्यारंभ हो गया है और कुछ में ये बातें सक्षेप रूप 
में मिलती हैं । पर परवर्ती महाकाव्यों में मंगलाचरण, कान्य लिखने का कारण, 
विषयवस्तु की महत्ता, कवि का विनम्रता-प्रदर्शन, पूर्वकवियों की प्रशस्ति, नायक 
के देश और नगर का वर्णन आदि बातों को लिखने की प्रथा प्रचलित हो गयी थी। 
रुद्रट ने इनका निर्देश किया है। यह प्राकृत और अपश्रश के काव्यों की निज्ञी 
विशेषता है और उसी परंपरा को हिन्दी के मद्दाकाव्यों में मी अपनाया गया है ।, 

४--अधिकाश अपभ्रेश काब्यों में कथा का प्रारम दो व्यक्तियों के प्रदनोत्तर 
या सवाद के रूप में हुआ है। कहा जा चुका है कि अपश्रश्व महा कार्व्यी पर 
कथा-शैंली का प्रभाव अधिक है। भामह ने काच्यालंकार से कथा का जो ल्क्षग 
बताया है उसके अनुसार कथा दो व्यक्तियों के बीच चातचीत के रूप में कद्दी, 

श्३ 
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जाती है और आख्यायिका में नायक स्वयँ अपनी कथा कहता है। इन काव्यों 
घर संस्कृत की कथा छा प्रभाव था या वे प्राकृत और छोकमाषा के 
कथात्मक काव्यों के अनुकरण पर छिखे जाने लगे, इसका निरचय करना 
कठिन है पर भामह के कथन से इतना स्पष्ट है कि कथा या कथात्मक काब्य 
प्राय: दो व्यक्तियों के सवाद के रूप में प्रारम होते हैं। प्राकृत और अपमश 
के समी पौराणिक काव्य महाराज श्रेणिक और महावीर या गणधर गौतम के 
प्रश्नोत्तर के रूप में शुरू हुए हैं। रोमाचक कार्यों में भविसयत कह्दा और 
जसहरचरिड आदि का प्रारम उठी तरह हुआ दहै। रामायण, महाभारत और 
बृहत्कथा में मी कथा कहने की यही शेली अपनाई गयी है और हिन्दी में 
पृथ्वीराजगसों तथा रामचस्तिभानस में भी प्रश्नोचर और संवाद के रूप में कथा 
कहने की वही पुरानी परपरा अपनाई गयी है। पशु-पक्षियों की बातचीत के 
रूप में मी अनेक अवान्तर कथाएँ कही गयी हैं। कीर्तिलता भेग-मगी की बातचीत 
के रुप में है और पद्मावत में होरामन शुक् पद्मावती की बातें बताता है। 
५--सस्कृत में महाकाव्यों के लिए यह आवश्यक माना गया था कि 
उनकी कथा इतिहास-पुराण या कथा (चृहत्कथा ) से छी गयी हो और 
नायक घीरोदात्त गु्णों वाठा महान आदर्श व्यक्ति हो जो देवता या सदंश 
क्षत्रिय हो | प्राकृत-अपभ्रश के महाकाव्यों में प्रायः कथा जैन पुराणों से ली 
गयी है। पर रोमाचक काब्यों में कल्पना द्वारा उनमें बहुत सी बातें जोडी भी 
गयी हूँ | इन काव्यों पर रुद्र०> की मद्दाकाव्य सबंधी परिभाषा अधिक सही ढस 
से लागू होती है। नायक फे सबंध में इस काल के कवियों--विशेषकर जैन 
कवियों--ने उक्त नियम को नहीं माना है। उनके नायक किसी भी जाति फे 
और किसी भी वर्गया श्रेणी के हो सकते हैं। रोमाचक काब्यों के नायक 
चहुधा वणिक्‌ हैं, वे प्रारंभ से ही आदर्श व्यक्ति नहीं हैं । वे समी प्रकार के 
अच्छे बुरे कार्य करते दिखाये गये हैं पर अन्त में सत्कर्मों और तपदचर्या के 
बल से या किसी विशेष ब्रत या मत्र की आराधना से वे मुक्ति प्राप्त करके 
आदर्श उपस्थित करते हैं। इस प्रकार सस्कृत के प्रारं । महाकाव्यों और 
प्राकृत-अपश्रद के महाकाव्यों का यह मौलिक अतर है | |महती घयना और 
महचरित्र को अपभ्रश कवियों ने यथार्थवादी मापदण्ड से नापा है और यह 
माना है कि कोई जन्मजात आदर्श चरिज्रवाला नहीं होता बढ़िक पूर्व जन्मों 
के कर्मों के कारण और वतंमान भव के अच्छे कार्यों द्वारा ही उसका घरित्त 
आदशं बनता है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति, वर्ण या वर्ग फा क्‍यों न हो । 





चोथा अध्याय 
हिन्दी महाकाव्य का उदय और उसका परिवेश 


अग्रतक हमने भारतीय मद्दाकाव्य के उद्भव भीर विकास के सम्पन्ध में 
कुछ विस्तार के साथ इसल्यि विचार किया है कि यह स्पष्ट रूप से देखा जा 
सके कि हिन्दी के मह्दकाब्यों के रूप-निर्मोण में पूर्वैवर्ती महाकाव्यों के किन 
तत्वों का विशेष रूप से भ्रहण हुआ है, साथ ही यह भी स्पष्ट हो सके कि 
इनकी अपनी विशेषतायें क्या हैं जिनके कारण पूर्ववर्ती महाकाव्यों की परम्परा 
में होते हुये भी ये उनकी अनुक्ृति मात्र नहीं हूँ । 

हिन्दी साहित्य का उदभव और विकास भारतीय इतिहास के मध्ययुग 
और आधुनिक युग में हुआ है | «सारे संसार के इतिहास में मध्ययुग सातवीं- 
आठवीं शताब्दी से माना जाता है और भारतीय इतिहास के मध्ययुग का 
प्रारम्म भी उप्ती समय ( इर्षव्धन के बाद ) हुआ । हिन्दी भाषा और साहित्य 
के ठीक पूर्व का या उसका पुरातन रूप अपभश्रद है जिसे घन्द्रधर शर्मा गुलेरी, 
राहुल साक्ृत्यायन आदि विद्वानों ने पुरानी हिन्दी कहा है |) उसका साहित्य 
भी सातवीं-आठवीं शताब्दी से ही मिलने लगता है। किन्तु हिन्दी साहित्य के 
इतिहास-प्रन्थों ने मोटे तौर पर ग्यारहवीं से चौदहवी शताब्दी तक के काल 
को हिन्दी साहित्य का आदिकाल माना है। पिछले अध्याय में कहा जा चुका 
है कि अपभ्रंश साहित्य के उत्कष का काल (८०० से १२०० ६० ) भी 
यही है। भारतीय इतिहास के मध्ययुग को इतिहासकारों ने पूर्वमध्ययुग 
(६५० से १२०० ई० ) मध्यवर्ती मध्ययुग ( १२०० से १७०० ई० ) और 
उत्तर मध्ययुग ( १७०० से १८५० ई० ) इन तीन कारों में विमानित किया है। 

इस तरह आधुनिक काल के पूर्व के हिन्दी साहित्य का विक्रास उपयुक्त 
तीनों कालों में हुआ है। इस सम्बन्ध में ध्यान देने की वात यह है कि 
इतिहास का पूर्वमध्यकाल, जिसमें अपभ्रश साहित्य का विकास और उत्कर्ष 
तथा हिन्दी भाषा ओर साहित्य का उदय हुआ, प्रत्येक दृष्टि से उयछ पुथल 
ओर संक्रान्ति का काल है । इस काल में प्राचीन भारत एक नये संचे में 
दलने का उपक्रम कर रहा था | इस युग मे सस्क्ृत, प्राकृत और अपकश्रश में 
तो प्रचुर साहित्य का निर्माण हुआ ही, साथ ही प्रायः सभी आधुनिक मारतीय 
भाषाओं का उदय भी हुआ और उनमें साहित्य की रचना मी प्रारम्म हो गयी । 
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पिछले अध्याय में कह्दा जा चुका है कि सातवीं आठवीं शताब्दी के बाद 
साहित्य दो धाराओं में विभक्त हो गया था| एक घारा सामंती सम्यता के शिष्ट 
नागरिक और दरबारी संरक्षण में पुष्ट हो कर प्रवाहित हुई जिसमें अ्ंकृत, 
उतक्ति-चमत्कारपूर्ण, रूठिपालन के आग्रह से युक्त महाकाव्यों की रचना हुईं | 
संस्कृत और प्राकृत के अलंकझृत मह्ाकाव्य इसी प्रकार के थे। दूसरी घारा 
लोकजीवन और स्वतंत्र धार्मिक वातावरण के चीच बहती रही । सस्कृत और 
प्राकत के ऐतिहासिक, रोमाचक और पौराणिक शैली के महाकाव्य तथा 
अपम्रेश के प्रायः सभी महाकाच्य इसी लोकाशित-घर्माश्रित साहित्य-घारा की 
देन हैं। दसवीं शताब्दी के बाद धीरे-घीरे संस्कृत के आउम्बरपूर्ण महाकाव्यों 
का वातावरण साधारण जीवन से इतनी दूर हो गया कि फिर छोकप्रिय होने 
के लिए संस्कृत मदह्याकाव्य को विवश हो कर लोकाश्रित कथाकान्यों की शैली 
अपनानी पड़ी । इस तरह हिन्दी साहित्य के आदि काल में संस्कृत, प्राकृत 
और अपश्रश मे अधिकतर ऐतिहासिक, पौराणिक और रोमाचक शैली के 
महाकाब्य लिखे जाते रहे जिनमें परस्पर लछोक-तत्वों, कथानक रूढियों और 
काव्य-रूदियों की अद्भुत समानता दिखाई देती है। ऐसे ही संक्रान्तिशील 
वातावरण और परिवर्तनशील साहित्यिक पृष्ठ-भूमि में हिन्दी मद्दाकाव्य का 
उदय हुआ | 
अपश्रश के जिन काब्यों पर पिछले अध्याय में विचार किया गया है, 
| वस्तुतः वे हिन्दी महाकाव्य के पूर्ववर्ती रूप ,हैं क्योंकि हिन्दी महाक्राव्य 
अधिकाश बातों में उन्हीं से मिलते जुलते हैं (*बैस्त॒तः हिन्दी साहित्य के आदि 
और मध्य युग की ग्रद्डचियों का बीज दसवीं शताब्दी के पूर्व के संस्कृत, प्राकृत 
ओर विशेष रूप से अपभ्रृंश के साहित्य में ही दिखलाई पडता है। जैसा कि 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, “वस्ठुतः उन्द, काव्यरूप, कान्यगत 
रूदियों और वक्तव्य वस्तु की दृष्टि से दसवीं से चौदहवीं शताब्दी तक का 
लोकमाषा का साहित्य परिनिष्ठित अपभ्रश में थ्रात्त साहित्य का ही बढ़ाव है 
यद्यवि उसकी मापा उक्त अपभ्रद्य से थोडी भिन्न है* |? द्विवेदी जी के इस कथन 
का यह अर्थ नहीं है कि हिन्दी साहित्य ने सस्कृत और प्राकृत साहित्य से 
कुछ ग्रहण ही नहीं किया है |“हिन्दी साहित्य, विशेषकर हिन्दी महाकाव्य, पर 
रामायण मद्दामारत, चृहत्कथा और पखर्ती सस्कृत-प्राकत की काव्यशैली का 


१---डा० हजारी प्रसाद हिवेदी-हिन्दी साहित्य ( उद्मव और विकास ) 
प्रथम सस्करण १९८२ पृ० ४३६। 
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बहुत प्रेमाव पडा है, पर वह प्रभाव मात्र है अल हो 
चस्वुतः अपभ्रंश काव्य की ओर से हुआ है | उदाहरण के लिये प्रृथ्वीराजरासो 
पर महाभारत और प्राकृत-अपभ्रश के व ३) र रोमाचक होली के महा- 
का्व्यों का सम्मिल्ति प्रभाव दिखलाई पडता है ।,“ताथ ही यहाँ यह भी ध्यान 
में रखना है कि फेवछ १० वीं से १४ वीं शताब्दी तक के काव्यों पर ही 
अपभ्रेश के काव्यों का प्रभाव नहीं है बल्कि १४ वीं शताब्दी के बाद लिखे 
जाने वाले पौराणिक और रोमांचक शैली के प्रतरन्ध काब्यों पर भी अपम्रेश 
के पोररणिक और रोमाचक घरितकाव्यों का सीधा प्रभाव दिखलाई पडता है। 
अपने को 'कथा? और “चरित” कहने वाले हिन्दी के प्रायः सभी प्रभन्‍्ध काव्य 
सीधे अपमभ्रंश के घरितकाव्यों की परम्परा में आते हूँ। अपश्रंश के घरित 
काव्यों की प्रायः सभी विशेषतायें इनमें भी उसी प्रकार दिखलाई पडती हैं | 
अतः इन पघरितकाव्यों की विशेषताओं पर संक्षेप में विचार कर लेना आवश्यक 
है। ये विशेषतायें निम्मलिखित हैं--- 


(क) घरितकाव्यों में प्रशन्ध काव्य और कथा-आख्यायिका तथा घर्मकथा 
आदि के लक्षणों का समन्वय हुआ है) यही कारण है कि प्रायः सभी घरित 
काव्य अपने को “चरितः और "कथा? दोनों कहते हैं। वस्तुतः इन काव्यों में 
कथा और घरित शब्दों का एक द्वदी अर्थ में प्रयोग हुआ है और दोनों का 
अभिप्राय प्रबन्ध काव्य से ही है; पौराणिक कथा या साहित्यिक कथा-आख्या- 
यिका से नहीं | स्वय॑भु ने अपने 'पठमचरिठ? को प्रारम्भ में ही 'रामकहा? 
कहा है" | धनपाल ने तो अपने काव्य का नाम हो 'भविसयत्तकहा? रखा है 
ओऔर उसे 'णिम्मल पुण्ण पवित्त कह? माना है? | इसी तरह पुष्पर्दत ने 'जसहर 
घरिठ”ः को और घाहिल ने 'पठमसिस्चिरिउः को “धर्मकथा? की संशा दी 
है3। इस तरह यद्यपि इन काव्यों के नाम के साथ प्राय; चरित शब्द जुटा 
है पर ये अपने को कया या धर्म-कथानक कहते हं। किन्तु उनके ऐसा कहने 


१--वंद्धमाण मुह कुदर विणिग्गय ) रामकहा णइ एटा कमागय । 
पठमचरिठझ १-२। 
२--णिसुणन्तहं एह' णिम्मछ पुण्ण पवित्त कह |--भविसयत्षकहा ९-४ । 
३--(क)-कह धम्म णिवद्धी का वि कहमि । कहियाह जाइ सिव सोक्‍्ख़ु 
रहमि |--जसहरचरिठ १-१ | 
(ख)-णिसुणह स्राहमि कन्न रसायणु) धम्म कहायणु बहुग्रण भायणु | 
पठमसिरिचरिड १-१ 
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से ही उन्हें कथा-आख्यायिका या पुगण नहीं माना जा सकता। हिन्दी में 
विद्यापति की कीर्तिडता, चन्द्‌ कृत प्रथ्वीराजरामों और रामचरितमानस में भी 
एक ओर जहाँ इन ग्रन्थों के नायकों का चरित? कहने की बात कही गई 
है वहीं घूसरी और पुरिस कहागी? (कीर्तिब्ता ) “कथ इक पूछों तोहिं? 
( रासो ) और 'राम कथा? ( मानस ) कहकर इनके कवियों ने इनके कथा? 
होने की भी सूचना दे दी है। 


(ख) पौसणिक शैली के काव्यों में वक्ता ओर भ्रोता के सम्बाद के रूप में 
कथा कहने की प्रया पहले ही से घढठी आ रही थी । छोककथाओं में प्रायः 
कोई कथा पशुपक्षियों की बातचीत के रूप में कह्दी जाती थी। प्राकृत की 
'लीलावई कहा? में कवि और उसकी पत्नी की बातचीत के रूप में कथा कट्दी 
गई है। अपश्रश के प्रायः सभी घरितकाव्यों में किसी न किसी प्रकार के वक्ता- 
श्रोता की योजना अवश्य हुई है। इस रूदि को आदिकाल के कुछ प्रबन्ध काव्यों 
में मी अपनाया गया है और बाद में रामचरितमानस में भी यह शैली अपनाई 
गई | संवाद-शैली में निम्नलिखित रूपों में कथा कही गई है-- 


१--धर्मगुरुओं-पौराणिकों तथा भक्त ऋषियों और भावकों-भोताओं के बीच 
प्रब्नोत्तर के रूप में । 


२-- शुक-शुकी, भग-भगी, तोता-मैना या पक्षी और मानव की बातचीत 
के रूप में । प्ृथ्वीराजरासो और कीर्तिल्ता में शुक-शुकी और भंग-भंगी के संवाद 
के रूप में पूरी कया कद्दी गई है। 

३---कवि और कवि-पत्नी की बातचीत के रूप में ( प्रथ्वीराज रासो )। 

(ग) प्राय, सभी चरितकाव्यों में उन अछौकिक, अतिग्राकृत और अति- 
मानवीय शक्तियों, कार्यों ओर वस्व॒ुओं का समावेश हुआ दे जो पौराणिकता और 
लेकविश्वासों की देन हैं और लोककथाओं, पोराणिक आख्यानों तथा कथा- 
आख्यायिका में जिनकी भारमार द्ोती है। इस तरदद देवी-देवता, राक्षस, 
मन्धर्व अछुर, नाग, भूत-प्रेत, मुनि, अतिबलशाली तथा मत्र-तंत्र में निष्णात व्यक्ति, 
मानव-भाषा जानने वाले पश्चञु-पक्षी अथवा अलौकिक शक्ति वाले गरुड, मरुण्ड 
आदि पक्नी कथा में मानव की सहायता फरते या उनसे युद्ध फरते हैं। 
अलोकिक जन्म, श्ाप-वरदान, स्वप्न, शकुन, मंत्र-तत्र, जादू-योना तथा दैबी 
विपातियों का भी इन घरितकाब्यों में बहुत अधिक उपयोग हुआ है। इन्हीं 
से सम्बन्धित अनेक कथानक-रूदियाँ बन गई थीं जो लोकक थाओं, कथा- 
आख्यायिकाओं, पौराणिक कथाओं और घरितकाव्यों में समानरूप से मिलती 
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हैं। प्थ्वीराजगसो, पद्मावत आदि में इस प्रकार के अलौकिक और अति- 
प्राकृत तत्वों की भरमार है। 

(घ) सभी चरितकाब्यो में साहसिक कार्यों ओर रोमाचक तक्तों की 
अधिकता है, जैसे भर्यकर यात्रा, यात्रा में मार्ग भूलना या जहाज द्ववना, राक्षस, 
गन्धव, यक्ष, अप्सरा आदि से भेंट, उजाड़ नगर का मिलना, सरोवर तठ पर 
अथवा वाटिका, मन्दिर या आश्रम में नायक-नायिका का प्रथम दर्शन, भरुण्ड 
या गन्धर्व द्वारा नायक-नायिका का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया 
जाना, पाताल लोक या सात सागर पार या द्वीपान्तर की यात्रा, युद्ध और 
विवाह, प्रेम में वियोग और मिलन के लिये कठिन प्रयत्न, लक्ष्मी या राज्य 
प्राप्ति का छकुन या स्वप्न में सूचना, पंचदिव्याधिवास आभादि। लोककथा 
और कथा-आख्यायिका आदि में इनकी अधिकता होतो है और उसी दिशा 
से ये चरितकाव्यों में आई हुई हैं। प्रथ्वीरानरासो, पद्मावत, अथवा अन्य 
प्रेमाख्यानक प्रतन्ध काब्यों में भी इस प्रकार के साहसिक और रोमाचक कार्यों 
ओऔर घटनाओं की अधिकता है| 'रासो? और पद्मावत में तो इनमें से प्रायः 
सभी का उपयोग हुआ है । 

(ड) चरितकावब्यों की शैली जीवन-चरित की शैली है जिसमें या तो ऐि- 

/ हासिक ढंग से पूर्वज, माता-पिता कौर वश का वर्णन रहता है या पाराणिक 
ढग से पूर्व जन्मों का इतानत होता है। उनमें चरित-नायक के जीवन की 
सम्पूर्ण कथा सक्षिप रूप भे कहने की प्रद्वति दिखलाई पड़ती है; अतः उनमें 
नायकों के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक की अथवा कई भवान्तरों की कथा 
मिलती है। शास्त्रीय महाकाव्यों की तरह उनमें महत्वपूर्ण और कछात्मकता 
उत्पन्न करने वाली घटनाओं का चुनाव नही होता है ओर न उनमें शास्त्रीय महा- 
काव्यों के समान कथा-भाग की कमी त्तथा वर्णनात्मक अंशों की अधिकता ही 
होती है | वस्तुतः ये काव्य कथात्मक अधिक और बवर्णनात्मक कम हैं क्योंकि 
परित-वर्णन उनका प्रमुख उद्देश्य है। उनमें वर्णनात्मफ अश कम नहीं होते 
पर घरितकाध्यों का फवि प्रायः कथा छोडकर ऋलतुवर्णन और वस्व॒वर्णन में 
ज्यादे देर तक नहीं उल्झता। इसी कारण ये काव्य शास्त्रीय महाक्राब्यों की 
अपेक्षा अधिक स्वाभाविक, सरल और लोकोन्मुख हैं । 

(च) प्राय: चरितिकाव्यों में प्रेम, बीरता और वैराग्य की भावनाओं का 
समन्वय हुआ है। सब्र मे कोई न कोई प्रेम-क्था अवश्य है और उसका 
स्थान गोण नहीं महत्वपूर्ण है। पोराणिक कथानक में भी इन काव्यों में प्रेमा- 
ख्यानक रंग भरने का प्रयत्न क्या गया है। उदाहरणार्थ वीर कवि के जअम्वू- 
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स्वामी-चरित में अन्तिम केवछी जम्बृस्वामी के जीवन को शरगार और बीररस 
समन्वित बनाया गया है | प्रायः सच्च में प्रेम का प्रारम्भ समान रूप से स्वप्न 
दर्शन, गुणभवण, चित्रदर्शन या प्रथमदर्शन द्वारा हुआ है और उसका अन्त 
विवाह में हुआ है | विवाह के पहले या उपरान्त नायक-नायिका के मार्म में 
अनेक विष्न-बाधायें भी आती हैं, युद्ध होता है अथवा समुद्र-यात्रा के समय 
जहाज डूब जाता है या कोई प्रतिनायक बाघा उपस्थित करता है | परन्तु अन्त 
में उनका मिलन होता है | किसी किसी काव्य में खछ नायक या भ्रष्ट नायिका 
भी आयी है जो छल-कपट से अपरपक्ष को सत्यमार्ग से हटाकर पाप-पक में 
गिराना चाहती है। हिन्दी के आदि और मध्यकालीन प्रत्नन्ध काब्यों में भी 
प्रेम, वीरता और बैराग्य की भावनाओं का समन्वय दिखलाई पडता है, यह 
अवश्य है कि युग की प्रमुख चेतना के अनुरूप प्रधानता इनमें से किसी एक 
को हीहै। 


(छ) इन घचरितकाब्यों में शास्त्रीय महाकाव्यों की प्रबन्ध रूदियों का 
इंढ़तापूवेक पालन नहीं किया गया है। प्रारम्मिक शास्त्रीय महाकाव्यों में 
संक्षेप में स्तुति और वस्तुनिर्देश के चाद सीधे कथा शुरू हो जाती है। 
किन्तु परव्तीं महाकाब्यों में सजन-प्रशसा, दुर्जन निन्दा और पूर्वकवि प्रशसा 
की पद्धति मी रूढ बन गई। घरितकाव्यों में इन रूढियों के अतिरिक्त कुछ 
नई रूदियाँ भी आ गई हैं जैसे कवि का विनम्नता प्रदर्शन, सस्क्ृत में काव्य न 
लिखकर भाषा ( लोकमाषा ) में काव्य छिखने के लिये सफाई देना, राजा या 
अपने आश्रयदाता की प्रशंसा, काव्य छिखने का कारण और उसके र्वनाकाछ 
का निर्देश, अपने और अपने पूर्वजों अथवा अपने गुरुओं के बारे में लिखना 
आदि इनमें से अनेक रूढियों परवर्तों शाज्जीय महाकाव्यों में भी मिलती हैं 
जिससे पता चलता है कि यह ह्यासोन्मुख सामन्ती समाज के कवियों की सामान्य 
प्रद्नेत्ति है । पूर्व॑व्ती मद्दाकाव्यों में कवियों ने अपना परिप्वय कहीं नहीं दिया 
है। आदिकालीन हिन्दी प्रभन्ध काब्यों में भी प्रस्तावना सम्बन्धी ये रूढ़ियोँ 
अपना ली गई हैं | संदेश रासक, कीतिलता, प्रथ्बीराजरासो आदि में लम्बी लम्बी 
धस्तावनायें हैं । परव्ती प्रब॒न्ध-काव्यों में भी इस रूढि का बहुत अधिक व्यवहार 
हुआ है। 


अपश्रश और हिन्दी के प्रचन्ध काब्यों में प्रयुक्त इन रूढियों के तुलनात्मक 
अध्ययन द्वार इस वात को और अधिक स्पष्टता के साथ समश्ना जा सकता 
है | कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हें- 


सज्जन-हुलेन-चचो :-- 
इहु सब्नणछोयहु विणड सिद्ठु। जो सुहि सज्झत्थु विसिट्ठु इटठ ॥ 
जो पुणु खल खुड्डु अइट्ठ संगु । सो कि अव्मत्यिड देश अंगु।' 
परच्छिद्सएहि, बावारू जासु। गुणवन्तु कहिं मि कि कोवि ताखु । 
णड सकइ देखिबि परहो रिद्धि। गड सह॒३ सउरिसहेँ गुणपसिद्धि। 
भविष्यतकहा १--रे 
रामचरितिमानस में तुलसीदास ने भी खलों की वन्दना करते हुये -इसी से 
'मिलंती जुलती बात कही है-- है 
वहुरि चन्दि खछगन सतिभाए | जे बिनु काज -दाहिनेहु बाएँ। - 
परहित-हानि लाभ जिन्हे केरे । उजरे हरष विपाद -बसेरे ।- 
>८ ५८ २८ 
जे परदोष ललहिं सहसाखी |-परहित घूत जिन्हके- मन मारी । 
बनन्‍्दों खल जस सेष सरोषा | सहस बदन बरने पर दोपा। 
. पुनि प्रनवों पधुराज ससाना | पर अघ सुने सहसदस. काना । 
- छसिहृह्हिं सब्मन मोर ढिठाई। सुनिहर्हि बाछू बचन सन लाईं। 
पूबेंकबि-पश्ंसा--महापुराण (१-३९) में पुष्पदन्त ने जिस तरह अकलंक, 
कपिल, कणाद, व्यास, पतंजलि, भारवि, भास, कालिदास, - चतुर्मुंख, -स्वयेभु और 
ओरीह्े की प्रशसा की है उसी तरह रासो में (१-१०) घन्द ने व्यास, शुकदेव, 
श्रीहृष, कालिदास, दंडमाढी और जयदेव की-अभ्यर्थना की है और अपने को 
पूर्व कवियों का उच्छिष्ट कथन करने वाला कहकर अपनी छुघुता का. प्रदर्शन 
किया है। | 
गुरं सब्य कव्वी लहू चन्द्‌ कव्बी । जिने दर्सियं देवि सा अंगहज्ची । 
कबी कित्ति कित्ती उकत्ती सुदिक्खी। तिमैकी उचिष्टी कबी '्वन्द भक्खी । 
(१-१०) 
यह दउक्ति पुष्पदत के इस कथन से कितनी मिलती जुलती है-- 
णउ हउ होमि वियक्यणु ण मुणासि लक्खुणु छंदु देसिण वियाणासि। 
जा विरहय जयबद्द्दि आसि मुणिंद्हि सा कह केम ससाणमि। 
ड़ महापुराण (१-८) 
आत्महीनता प्रकाशन--अपने काव्य को पूर्वकवियों का उच्छिष्ट तथा 
अपने को काव्य-प्रतिभा या काव्य-शन से दीन कहने की प्रद्नत्ति अपभ्रंथ और 
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या सामनन्‍्त पहले था, वीर बाद में। तात्पर्य यद्द कि सामन्ती वीरयुग में वीरता की 
प्रवृत्ति के साथ साथ राज्यादि के लिए स्वार्थ की प्रइ्नत्ति का भी प्रमुख स्थान था | 
राष्ट्रीय या क्रान्विवादी वीरथुग पूँजीवादी-साम्राज्ययादी शोषण के विरुद्ध होने 
वाले राष्ट्रीय आन्दोलनों मौर राननीतिक क्रान्तियों के समय आता है | इस 
प्रकार की वीरता की भावना जिल्‍्कुछ आधुनिक काल की वस्तु है। इन तीनों ही 
वीसयुगों में परिविश और ऐतिहासिक-सास्क्ृतिक पीठिका की भिन्नता के कारण 
वीर-भावना का स्वरूप भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। प्रारम्भिक वीरयुग 
और उपमें विकसित महाका््यों-महाभमारत और रामायण-- के सम्बन्ध से पिछले 
अध्याय में विचार किया जा चुका है और यह भी कहद्दा जा चुका है कि उसके 
बाद हर्षवर्द्दँन तक का काछ विकासोन्मुख सामन्त-युग या केन्द्रीय राज्यसत्ता का 
युग था बितमें समग्र राष्ट्र की एक जातीय मावना तत्काडीन साहित्यकछा में 
अमिव्यक्त हुई है। हर्षवर्धन के बाद सामन्तवाद ह्ासोन्मुख हो गया, केन्द्रीय 
राज्य-सचा नष्ट दो गई और सारा देश विभिन्न प्रान्ताय राज्यों में बट गया 
जिनकी सीमा सदा अनिश्चित रहती थी। इस प्रकार सातवीं शताब्दी से ऐसी 
परिस्थितियों उत्पन्न हो गईं जिनमें दूसरे प्रकार का वीरयुग अर्थात्‌ सामन्ती 
वीरयुग का प्रादुर्माव द्ोता है। हिन्दी साहित्य का बीज इसी युग में 
पड़ गया था | / 


सामनन्‍्ती वीरयुग--सामन्ती वीरयुग भारतीय इतिहास का पूर्वमध्य थुग 
है। इसमें पुष्यभूति साम्राज्य के पतन के बाद सारा उत्तरीमारत प्रान्तीय राज्यों 
में बट गया | उसी तरह दक्षिण में चालक्य साम्राज्य के हृस के बाद दक्षिण 
भारत भी छोटे छाटे राज्यों में बंट गया। इस काल में मारत में राबपूतों की 
शक्ति का उदय और अख में इस्त्म का प्रादुर्माव, एक ही समय हुआ, और 
इन दोनों शक्तियों की मुठभेड से आठवीं से चौदहवीं शताब्दी तक के काल में 
भारतीय इतिहास में फिर दूसरी बार वीरयुग का उदय हुआ । सामन्ती वीर- 
थुग की परिस्थितियाँ तो यहाँ केन्द्रीय राज्य शक्तियों के अभाव में अपने आप 
उत्पन्न हो गई थी पर अरब, छ॒ुक आदि विदेशी मुसलिम आक्रमणकारियों की 
शक्ति का प्रतिरोध करते रहने के कारण इस वीरता की भावना का पोषण और 
परिवर्द्धन हुआ | इस तरद्द सामन्ती वीरयुग के दो काल-पूर्ववर्ती और परवर्ती- 
दिसाई पडत हैं ) पूर्ववर्तों चीरयुग ६५० ई० से १००० ई० तक का है और 
परवर्ता १००० ई० से १४०० ई० तक का | पूर्ववर्ती वीरयुग मे भारतीय राजा 
भार सामन्त आपस में ही छडते भिडते रहे और परवतती काल में उन्हें 
मुसलमानों की बाहरी शक्ति का भी मकावला करना पडा। सामनन्‍्ती वीरयग का 
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उत्कृष्ट रूप परवर्तीकाल अर्थात्‌ १००० ई० से १४०० ई० का हैं और हिन्दी 
साहित्य का आदिकाल भी यही है। 

भारतीय इतिहास में ६५० ई० से १००० ई० तक का कार भारतीय 
राजाओं के परस्पर युद्धों और प्रतिदन्दिता का काल है और १००० ई० के 
बाद की कई शताब्दियों तक का काल राजपूर्तों और मुसलमानों के सतत 
संघर्ष का काल है। ऐसी अराजकतापूर्ण ओर अनिश्चित राजनीतिक परि- 
स्थिति का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि देश की समष्टिगत एकता की 
भावना, जो गुप्तकाल में सांस्कृतिक राष्ट्रीता के रूप में व्यक्त हुई थी, इस काछ 
में नए हो गई। गुप्तकाल मे गणतत्रों के प्रभाव-स्वरूप सामान्य जनता में 
राजनीतिक चेतना बनी रहती थी ओर प्रजा राजक्लाज मे दिलचस्पी लेती थी, 
परन्तु इस काछ में उचराधिकार के नियम और राजवशों की स्थिति अनिश्चित 
होने के कारण व्यक्तिगत शक्ति ओर बाहुच्रछ का बोलब्राछा हो गया जिससे राजा 
स्च्छाचारी और निरंकुश होने लगे, बीरता और युद्ध-कीशल में जो श्रेष्ठ होता 
था उसके आगे सत्रको झुकना पडता था। फलस्वरूप राजकान में प्रजा का 
कोई हाथ या दिलचस्पी नहीं रह गई | खतंत्रता, राष्ट्रीया और देशभक्ति की 
भावना का छोप हो गया और सामान्य जनता परावलम्बन, राज्य के प्रति 
उदासीनता और घाटुकारिता आदि का सहारा लेने लगी। इस काछ में एक 
शज्य के भीतर कई गन्तीय शासक होते थे जो वसस्‍्तुतः अधीन सामन्त होते ये 
और उनकी प्रथा उन्हीं के प्रति मक्ति रखती थी। ये सामन्‍्त, अवसर मिलते 
ही स्वतन्त्र होकर अपना राज्यविस्तार करने लग जाते थे। इन राजाओों और 
सामन्तों को राजधानियाँ कछा-कीशल और साहित्थिक सक्रियता का केन्द्र होती 
थीं क्योकि वे युद्धप्रिय बीर ही नहीं, साहित्य-प्रेमी और कला-विलासी भी होते 
थे। उनके दरबारों में वीरों, विद्वानों, कवियों और क्छाकारों को सम्मान और 
आश्रय मिलता था और उनका कृतियों को घुरक्षित रखने का प्रयत्न किया 
जाता था। इस काछ के राजा-सामन्त ही नहीं, उनके मंत्री या नगर के सेठ भी 
साहिल्-कला का प्रोप्ताइन भर सरक्षण करते थे। इस तरह उच्चवर्गोय 
साहित्य-कला शिष्ट नागर सामाज की वस्तु बनकर सामान्य-भनता के जीवन से 
दूर हट गयी थी | 

पूर्व॑मध्य काछ भारतीय सस्क्ृति और समाज के लिए मी एक सक्रान्ति और 
परिवर्तन का काल था। इस समय ब्राह्मण-धर्म का एक नई शक्ति के रूप में 
पुनव्त्थान हुआ बिसके फलस्वरूप दोद्ध घर्म तो विल॒प्तप्राय ही हो गया, जेन 
धरम भी धीरे घारे कुछ विशेष स्थानों में दी सिमट कर रह गया । इस काल की 
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प्रारम्भिक शताब्दियों में ब्राह्मण धमे बहुत ही उदार और छचीछा या, उसमें 
अन्य जातियों के छोगों को आसानी से खपा लिया जावा था । वर्ण-व्यवस्था भी 
अधिक सकीर्ण नहीं थी। विभिन्न जातियों के लोग वाहुबल का प्रदर्शन करके 
और ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करके राजपूत बन जाते थे | शकराचार्य ने बौद्ध 
धर्म के उच्च तिद्धान्तों को अपने धर्म और दर्शन में आत्मसात कर लिया और 
चैदिक धरम की जगह धीरे घीरे पौराणिक हिन्दू धमें का उदय हुआ । दसवीं 
शताव्दी के बाद स्मृतियों और धर्मशास्रों का नियंत्रण फिर कडा होता गया, 
राजा में देवत्व की स्थापना की गयी और ब्राक्षण मत्रियों या पुरोहितों की. 
सहायता राज्य-शासन के लिए आवश्यक वस्तु हो गयी | इस तरह अन्ततोगत्वा 
सामन्ततंत्र धर्म की सद्दायता से मारतीय शासन और समाज-व्यवस्था में पूर्ण 
रूप से प्रतिष्ठित हो गया | परिणामस्वरूप विचार और दर्शन के क्षेत्र में इस 
काल में कोई भी नवीन चेतना और उद्मावना नहीं दिखाई पडती | इसके 
विपरीत गतानुगतिकता, पिष्टपेषण, दीका-वार्तिक आदि द्वारा पूर्व॑ सिद्धान्तों की: 
व्याख्या, चिराचरित रूढियों के पालन का आग्रह आदि वार्तें दसवीं शताब्दी 
के बाद के सामाजिक जीवन का प्रमुख लक्षण बन गयीं । मुसलमानों के आगमन 
के बाद सामाजिक रूढ़ियों और जाति-ब्यवस्था के नियमों का और भी कडाई 
से पालन किया जाने लगा | सातवीं शताब्दी से ही बौद्ध घम पतनोन्मुख होकर 
वज़्यान और तत्न-मार्ग के रूप में बदलने लगा । हिन्दू धर्म भी मक्ति की विविध 
धाराओं और सम्प्रदायों में विमक्त हो गया बिनमें वैष्णव, शेव और शाक्त प्रधान 
थे | “जैव सम्प्रदाय में पाशुपत, कापालिक, अघोरपय और नाथपंय के विविध 
रूप इसी काल में दिखाई पडने छगे | दक्षिण में ग्यारहवीं शवाब्दी में वैष्णव 
सन्त और दार्शनिक रामानुणाचाय॑ का प्रादुर्माव हुआ निन्होंने विशिष्टद्वैत 
दर्शन और मक्ति-मार्ग का प्रवर्तन किया | काश्मीर में नव्य शैव या शैवागम- 
दर्शन तथा कर्णाटक और महाराष्ट्र में लिंगायत मार्ग घले। जैन धर्म ने भी इस 

काल में हिन्दू धर्म के समान ही अवतारबाद और भक्ति का आश्रय लेकर तथा 

कर्मकाण्ड वाले संकीर्ण पौराणिक रास्ते को अपना कर अपने को रूढ़िवादी और 

अधघविश्वासी बना लिया | फिर भी उसमे अद्दिसा और सामाजिक न्याय की 

भावना प्रवल्ल थी और ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्मों की तरह उसमें समान विरोधी 

गुद्य साधना ओर वामाचार का प्रवेश नहीं हुआ। इससे उसे मध्यवर्गाय 

जनता में सम्मान मिलता रहा | जनता ने जैन धर्म की अधिक प्रश्नय नहीं: 

दिया। फिर भी जैनधर्म को उच्च वर्ग--विशेष रूप से मत्रियों, श्रेष्ठियों और वणिक्‌ 
वर्ग--ऊा आश्रय मिलता रहा | गुजरात और दक्षिण में कुछ राजाओं से मी जैन 
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घने को आश्रय और प्रोत्ताहन मिला, किन्तु इस काछ के राजाओं ने प्रधानतवा 
ब्राह्मण धर्म को ही प्रोत्साहन दिया | हे 

पूर्व मध्यकाल की राजनीतिक, साप्तालिक ओऔर धार्मिक परिस्थितियों के उप- 
युक्त विवेचन से हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं-- 

१--भारतीय इतिहास के पूर्वमध्यकाल का पूर्वार्द हासोस्मुख सामन्त-बुग 
था और उत्तरार्द्ध सामन्ती वीरता का युग, जिसमे वेयक्तिक शक्ति-प्रदर्शन और 
वाहुबछ का सबसे अधिक महत्व था, राष्ट्रीय एकता की भावना का नहीं । 

२--वीरता की भावना के दाद इस काल की दूसरी प्रमुख प्रद्डत्ति धर्म की 
थी | इस युग के पूर्वार्ड में उसका रूप लचीला और श्क्तिमान था किन्तु उत्तरार्द 
में वह सकीर्ण और रूढ़िवादी बन गया। 


३-- इस काल की तीसरी प्रधान प्रद्दि सामंती विदास और श्रज्ञारिकता की 
थी | राजा के निरकुश और स्वेच्छाचारी हो जाने पर तथा ब्राहुबछ को ही नेति- 
कता फा मापदण्ड स्वीकृत कर लेने पर राजाओं के अनेक विवाह करने की बात 
में सन्देह करने का अवसर नहीं रह जाता है | इस काल में किसी राजकन्या के 
सौन्दर्य की प्रशंसा सुन कर उसके लिए युद्ध छेड़ देना आसान बात थी | 

४--इस काल की साहित्णिक क्रियाशीलता और कल्म-ग्रेम की यन्नत्ति भी 
कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस समय साहित्य की रचना वा टो राज दरचारों में रहने 
वाले कवियों द्वारा हुई या राजाओं के स्तुतिगायक और वंशावली-रक्षक चारण- 
भार द्वारा अथवा धर्म-भावना से प्रेरित कवियों द्वारा जो या तो मठों मरिदिरों में 
धामिक सम्प्रदायों के आश्रय में रहते थे या सेठों ओर राजाओ के मंत्रियों के 
आश्रय में | सामान्य जनता द्वारा रचित या प्रचारित साहित्व भी इस काल में 
अदश्य रहा पर उसका अत्वन्त परिवर्तित-परिवद्धित रूप ही मीखिक परम्परा में 
सुरक्षित रहकर आज उपलश् है। 

सामन्ती बीरयुग का साहित्य/-- 

दसवीं से चोदहवी शताव्दी के बीच हिन्दी भाषाभाषी क्षेत्रो तथा उसके 
पतुर्दिक प्रदेशों में व्येकभाषाओं से अधिक संरक्ृत, आकृत और अपकप्रेश 
भाषाओं में स्वना होती थी | १००० ६० के बाद का लछोकमापाओं में रचित 
साहित्य भाषा की दृष्टि से अपभ्रश से इतना निकट है छि उसे परवर्ती 
अपश्रद्य या अवहृद्द मी कहा जाता है। वस्ठुतः इस काल में अपश्रश भाषा 
परिनिष्ठित होकर ससक्षत प्राकृत की तरह ही रूद साहित्य भापा घन गई और 


लोकमापा उससे दूर रहकर स्वछचन्द्‌ गति से आगे बढ़ने लगी। 
0-६ 
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तत्कालीन रानदरबा रें में सामान्यतया इन सभी भाषाओं में साहित्य-रचनों 
करने वालो का सम्मान होता था पर सस्कृत के विद्वानों और कवियों की अन्न 
भी सर्वाधिक पूछ थी । इन समूचे काछ में संस्कृत देश की सस्ट्व ति और राज- 
नीति की भाषा थी और घमंग्रन्थ तथा अन्य विषयों के श्रन्थ प्रधान रूप से 
सस्कृत में ही लिखे जाते थे। राजकीय कागज पत्र, प्रशस्ति, दानपन्र आदि भी 
प्रमुखतः सस्क्ृत में ही लिखे जाते थे। साहित्य और शास्त्र की जो धारा 
सस्कृत में गुप्तकाल में प्रारम्भ हुई थी वह इस काल में अचक्ष्ल रूपसे और अधिक 
बेग के साथ प्रवाहित होती रही, यद्यपि उसका रूप बहुत कुछ परिवर्तित हो गया 
था ०8 काल के राजदरबरों के आश्रय में रहकर ही भवभूति, वाक्पतिगण, 
राजशेखर, क्षेमेन्द्र, कल्हण, विल्दण, मखक, पद्मगुत, भनारायण, श्रीहृष क्षेमेन्द्र, विल्दण, मखक, प्मगुप्त, भेहनारायणा ओह, 
हेमचन्दर, सन्ध्याकर नन्दि, जयानक, इृष्णमिश्र आदि ने सरकृत और प्राकृत में 
अपने काव्य, नाटक तथा शाल्न-अय्यों की रचना की। इस काछ के कुछ राजा 
भी सस्कृत और अपभ्ंश के अच्छे लेखक थे जिनमें वाक्पतिराज मुन, भोज, 
बीसल देव ( विश्रद् राज ) का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इतना होते हुए भी 
संस्कृत और प्राकृत का सम्बन्ध जनजीवन से विच्दिन्न हो गया था, वे राजद्रबारों 
ओऔर पण्डितों की भाषायें हो गयीं थी । उनमें या तो घमत्कार-प्रदर्शन और 
आउपम्बस्पूण वर्णनों का प्राधान्य होता या या रानाओं की प्रशस्ति और अति- 
शयोक्तिपूर्ण गुगगान होता था। वाणमद्ट के इर्षचरित से आश्रयदाता राजाओं के 


नाम पर घरितकाव्य लिखने की जो परिपाटी चढी उसने इस काछ में अधिक 
जोर पकडा। वाक्पतियन का शउडबहो, पद्मगुप्त ( परिमल ) का नवसाहसाक 
परित, विव्हण का विक्रमांकदेवचरित, हेमचन्द्र का कुमारपाल्यरित, सन्ध्याकर 
नन्दि का 'रामचरित,? सोमेश्वर की कीति-कौमुदी, अरि सिंह का सुकृतसकीतन, 
जयमिंह सूरि का वस्त॒पाल्वरित, जयसिंह का हम्मीरमदमर्दन, णयानक का 
पथ्वीराजविजय, नयचन्द्र सूरि का हम्मीरमहाकाव्य, आनन्द भट्ट का बह्छालचरित, 
सोमदेव का ललिव-विग्नहराज नाटक, गगाधर पंडित का मण्डलीक-महाकाव्य, 
ओर विद्यापति का कीर्विडता तथा कीतिपताका आदि काब्य और नाटक गअ्रथ 
इसी सामन्ती प्रशस्ति-यान की प्रज्तत्ति के परिणाम हैं। इन काव्यों के सम्बन्ध में 
पिछले अध्याय में विचार किया जा चुका है और यह भी कहा जा चुका है कि 
सामन्त काछ में साहित्य का सम्मान करने में शजा सामन्तों का उद्देश्य केवल 
साहित्य को ग्रोत्ताहित करना ही नहीं बल्कि अपनी कीर्ति को स्थायी बनाना 
भी था। कवियों की भी यही धारणा बन गयी थी राजाओं का यजशोगान करके 
उन्हें अपर बना देना ही उनके काव्य का ल्ट्ष्य है । इसी आशय से विरल्दृण ने 
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विक्रमाकदेव चरित के प्रथम सर्ग में लिखा है कि राजाओं को कवियों पर कोप 
नहीं, उनका आदर करना चाहिये क्योंकि यह एकमात्र वात्मीकि के काव्य का 
ही फठ था कि रावण का यश्ञ तो सकुचित हो गया और राम आज भी यशस्वी 
समझे जाते है" । इस तरह सामन्ती वीर-युग में साहित्य भी धीरे धीरे सामन्तों 
के यद्य-विस्तार और वैभव-प्रदर्शन का एक प्रमुख साधन बन गया | 

यशःगान और प्रशस्ति की यह प्रवृत्ति संस्कृत और प्राकृत के कवियों तक 
ही सीमित नहीं थी। अपश्रश और लोक भाषा के कवियों में भी यह वर्तमान 
थी। यह युग की प्रमुख प्रवृत्ति थी। ऊपर कहा जा चुका है कि इस युग में 
ध्यापक राष्ट्रीय एकता की भावना और सास्कृतिक समग्रता की प्रवृत्ति लु हो 
घली थी और उनकी जगह चाटुकारिता, स्वार्थपरता, बंशगत या एकदेशीय 
स्वातत््य प्रेम ने ले लिया था | इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस काल में बीरता 
की मावना भी नष्ट हो गयी थीं। इसके विपरीत इस युग में वीरता को भावना 
और भी प्रतल हो उठी थी। राजनीतिक परित्थितियाँ ऐसी थीं जिनमें सामन्तो 
और राजाओं को युद्ध करने और मरने-मारने के लिए; हर घड़ी तैयार रहना 
पडता था। राजपू्तों की जाति एक तरद्द से पेशेवर छड़ाकू जाति बन गयी थी । 
राजपूत बच्चों को प्रास्म्म से ही निर्भोक्ता और आन पर मर मिटने की शिक्षा दी 
जाती थी। इस तरह युद्ध करना राजाओं-सामन्तों और राज्याश्रित सरदारो-सैनि- 
कों का स्वभाव ही नहीं चन गया था, यह उनके अस्तित्व के लिए एक अनिवाय 
कतंव्य भी द्वो गया था। ऐसी स्थिति मे उन्हे प्रोत्माहित करने, वीर भावना 
उत्पन्न करने ओर यश अपर करने वाले कवियों की भी आवश्यक्रता थी। राहुल 
साझत्यायन ने इस सम्जन्ध में छिखा है--- 

“हमारी इन पाँच सदियों में सामन्‍्त वस्ठुतः निर्मय वीर होते थे, उनकी देश- 
विज्यों के बारे मे कवि अतिशयोक्ति मरे ही कर सकता है, लेकिन शरीर पर 
तीरें और तब्वारों के थात्रों के चिन्हों के बारे में अतिरंजना की जरूरत नहीं 
थी। ऐसे समाज के लिए वीर रस की कवितायें विल्कुछ स्वाभाविक हूँ ।? 

हिन्दी काव्यधारा--अव॒तरणिक्रा ह० २९ । 

इस तरह सामन्ती बीर युग की प्रमुख प्रवृत्ति वीरता की थी ओर इमीं के 

_परिणामस्वरूप सभी भाषाओं में प्रशत््तिमूठक ऐतिहासिक, अ्द्धएेतिहासिक और 





१-- लकापतेः संकुचितं यशों यदू यन्कीर्तिपात्र रघुराजयुत्रः । 
स सर्व एवादिकये: प्रभावो न कोपनीया: कवयः क्षितीन्द्रैं: ॥ 
चिक्रमांकदेव-चरित १-२७ | 
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कथात्मक ( रोमाचक ) वीर-काव्यों की रचना हुई । संस्कृत की अलंकृत काव्य- 
परम्परा में वीररस के लिए अधिक अवकाश नहीं या। अतः इस काल में 
प्रशस्तिमूलक सम्कृत महाकाव्यों या प्रतन्धकाव्यों में ऐतिहासिक इतिबृत्त, अति- 
शयोक्तिपूर्ण रोमाचकता, अतिरंजित विषयवस्तु-वर्णन और काव्यगत चमत्कार 
ओऔर सौन्दर्य जितना अधिक था, उतना वीरता का झनझनाता वर्णन और उत्तेजक 
वातावरण का उत्साह और उल्ात पूर्ण चित्र) नहीं था। इस आवश्यकता की 
पूर्ति अवहठ्ठ और लछोकभाषाओं के काव्य द्वारा ही हो सकती थी। कारण यह 
था कि एक तो राजाओं, सरदारों और सैनिकों की ये अपनी भाषार्ये थीं, दूसरे 
इन भाषाओं के कवि रणक्षेत्र में भी उनका साथ देते, उन्हें प्रोत्साहित करते 
और स्वय छडते-मरते थे | छोकभाषा के कवियों के सिर पर न तो पाण्डित्य और 
रूढ़िबद्ध परम्परा का बोझ था, न कृत्रिम भाषा शैली का साधन । वे अपनी सहन 
वीरतापरक भावनाओं और साक्षात अनुभूत तथ्यों का सरछ, बोधगम्य और 
जीवन्त भाषा में वर्ण्न करते और आवश्यकता के अनुरूप उद्बरोधनपूर्ण शैली 
भर लोक-प्रचलित वीररसोपयुक्त छन्दों द्वारा बीरों को ग्रोत्ताहित करते थे | 
अतिथयोक्तिपूर्ण प्रशस्ति उनके काव्यों में भी होती थी, पर उनका काव्य 
यथार्थ जीवन से उतना दूर नहीं होता था जितने सस्क्ृत के काव्य | , 
चारण-भाटों का उद्य:--- 

इसका परिणाम यह हुआ कि पूर्वमध्यकाल के उच्राद्ध में राजदरबारों मे 
लोकमापा के कवियों का प्रवेश ही नहीं हुआ, उनका सम्मान भी बढ़ने छगा । 
यह देखकर सस्कृत के पडित कवियों ने भी छोकभाषाओों में काव्य-रचना प्रारम्भ 
की | कुछ तो वहुभाषा-शान का प्रदर्शन करने के लिए और कुछ छोकमाषा के 
कवियों की प्रतिदवन्दिता में थिके रहने के लिए. इस ओर झके। सस्क्ृत के 
विद्वानों और कवियों को छोकमाषा के कवियों-विशेष कर चारण-मार्यों-का आदर 
होते देख कर ईर्ष्या भी अवश्य हुईं होगी जैसा मुरारी कवि के इस पद्म से स्पष्ट 
प्रतीत द्वोता है-- 

चचोभिश्चारणानां क्षितिरमण परां प्राप्य संमोदरीढां 

मा की्ते' सोविदद्लायगणय कविश्राप्तताणीविदासान। 

गीत खयातं न नाम्ना किमपिरघुपतेर्य यावत्प्रासादा- 

द्वाल्मीके रेव धान्नीं धवल्वपति यशोमुद्रया रामभद्र:"। 


हर इरिकृवि कृत सुभाषित द्वारावछि--( सुभाषित संगह्द ) 
पीट्संन--दूसरी रिपोर्ट छु० ७७-६४ । 
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इसमें कवि ने राजा से निवेदन किया है कि है राजन ! चारणों की घर्चा से 
प्रस्ष होकर आप कबियों ( सम्कृत ग्राकृत के कवियों ) की कविता का 
अनादर मत कीजिये क्योंकि कवि द्वो यशरूपी नायिका के रखबाले या उसे 
छाकर राज्ञाओं से मिलाने वाले होते है । रामचन्द्र के यश्ञ की छाप प्रथ्वी पर 
आदि कवि वाब्मीकि के काव्य के कारण ही बनी हुई है, किसी चारण के गीत 
या ख्यात के कारण नहीं | 

मुरारी कवि का काल निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। चन्द्रधर शर्मा गुलेरी 
का अनुमान है कि यह अनर्घधराघव नाटक के कर्ता मुरारी कवि भी ही। सकते 
हैँ जो आठवीं-नवीं शताब्दी में हुए ये । यदि यह अनुमान सच द्वो तो यह 
मानना पछेगा कि आठवीं-नवीं शताब्दी से ही चारण-भाद छोकभाषाओं मे 
प्रशत्तिमूलक काव्य-रचना करके राजदरबारों में सम्मान पाने लगे थे । सातवीं 
शताब्दी से ही सामन्ती वीरथुग प्रारम्म हो गया था, अतः दो सी वर्षों में युद्ध- 
गीतों के गायक चारणों-भाटों का होना कोई असम्भव या आब्वये की बात 
नहीं है। ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मुंज और भोज के दरवार में तो छोक- 
भाषा तथा जनसाधारण के बीच के कवियों का सम्मान होने ही लगा या] 
जयानक कवि के प्थ्वीरानविज्ञय के अनुसार प्रथ्वोशज् के दरबार में पृथ्वी- 
भट्ट नाम का एक कवि था। पृथ्वीराज रातों में चन्‍्द वरदाई को मद् या 
भाद तो कहा ही गया है, गोरी के राजकवि माधोभद्ट की भो विस्तृत चर्चा 
हुई है। इस तरह इसमे कोई सम्देह नहीं रह जाता कि सातवीं से बारहवी 
शताब्दी के बीच चारण-मार्टों का उदय हो चुका था जो तत्कालीन छोक- 
भाषाओं में प्रशस्तिमूलक काव्य-रचना करते ये । बाद की जझत्ाब्दियों से तो 
चारणों-भाडों का इतिहास ओर उनकी रचनारयें भी मिलने लगती हूँ | इन चारण- 
भारो का काव्य वस्तुतः सत्कृत प्राकृत के ग्रशस्तिमूलक ऐतिहासिक चरित- 
काव्यों की परम्परा का ही बढ़ाव या विक्नाव है । उनकी फुटकल रचनाओं, व 
गीतों, ख्यातों और रासो नामक चरित-काब्यों मे सामन्ती वीर-युग की सभी 
प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं । भाषा की नवीनता, उल्छस्ति भावों की जीवन्तता, 
तीव्र तथा उत्कट बीर-भावना की अभिव्यक्ति और सशक्त शयगारिकता और 
प्रेम-भावना के चित्रण के कारण उनको कविता सचमुच दी वीर-गाथा कह्दी 
जाने योग्य है। उसे छठी प्रशंसा, चाहुकारिता या स्वार्यपूर्ति का साधन बता 
कर टाल देना उसके साथ अन्याव करना होगा। 

इस प्रकार हिन्दी साहिद के आदिकालछ में साहित्य की माया और 
भावनाओं मे परिवर्तन के साथ नये प्रकार के कवियों का भी उदय हुआ | 


दरबारों में विदूवान ब्राह्मण कवियों की जगह अब्र चारण-भाटद रहने छगे। 
परम्परा से भी यह बात मानी जाती है जैसा इस प्रसिद्ध छन्द से स्पष्ट है :-- 
ब्राह्मण के मुख की कविता कछु भाट छई कछु चारण डीन्‍्हीं । 
पिछले अध्याय में सस्कृत, प्रात और अपभ्रश के महाकाव्यों पर विचार 
करते हये कहा जा चुका है कि उनमें विद्वद्ध वीरकाव्य तो कोई नहीं है. किन्तु 
प्रशस्तिमूलक ऐतिहासिक और रोमाचक शैली के महाकाव्य अवबय हैं | हिन्दी 
में आकर हम एक नई दुनिया में पहुँच जाते हैँ जहाँ प्रशस्तिमूलक काब्यों की 
पार श्रेणियों दिखलाई पडती हैं। वे ये हैं: १--प्रशस्तिमूलक वीरकाब्य २-- 
ऐतिहासिक-वर्णनात्मक काव्य ३--प्रशस्तिमूलक रोमाचक <श्गार या प्रेम का काव्य 
४--प्रशस्तिमूलक घामिक काव्य । इनके अतिरिक्त ५--विशुद्ध पौराणिक और 
धार्मिक काव्य ओर ६इ--निजन्धरी तथा काव्पनिक रोमाचक काव्य भी सस्कृत, 
ग्राकृत और अपश्रश के कयात्मक और पौराणिक काव्य की परम्परा के विकाठ 
के रूप में मिलते हैं । 
आदिकाल के प्रशस्तिमूलक प्रबन्धकाब्यों में ये ग्रन्य आते हैं +-- 
१, प्रशस्तिमूलक वर्णनात्मक ऐतिहासिक काव्य!--कीर्तिल्ता 
२, प्रशस्तिमूलक रोमाचक प्रेम काव्यः--बीसलूदेव रासो 
३, मशस्तिमूलक धार्मिक कांव्यः--क, सघसमरारास ख, कुमारपाल-प्रतिबोध 
४, प्रशस्तिमूछक वीरकाव्य;+--- 
क प्रथ्वीराजरासो 
ख, आदद्र्ख॑ंड 
गे. रणमलछन्द 
घ. विज्ञयपालरासो 
इनके अतिरिक्त इस काल के दो प्रकार के प्रतन्धकाब्य और मिलते हूँ । 
वेयेई: 
१, निजन्धरी और कह्पित रोमाचक श्रेमाख्यान :--क, ढोलामारू रा दृहद 
ख, सदेशरासक, सदेवन्त सावलिगि की कथा, नल्दमबती, विद्याविलास आदि 
लछोक-कयार्ये 
२, धार्मिक-पौराणिक लघु घचरितकाव्यः--क, स्थूलभद्द रापतु ख, भरतेदवर 
बाहुबलिरात गज्म्वूत्वाम्ीचरिठ आदि | 
प्रशस्तिमूलक वर्णेनात्मक ऐतिहासिक काव्य तथा रोमाचक प्रेस काव्य, , . 
कीतिल्ता बिक्कुछ उसी तरद्द का ऐतिद्ासिक चरितकाव्य है जिस तरह 
के विम्माक्देवचरित, ६श्पीराजविजय सुकृतसकीर्तन आदि हई। इसमे राजा- 


( २१५ ) 


कीर्तितिंद की उदारता, गुगग्राहकता, शीर्य आदि का वर्णन है पर यह्द वीर 
काब्य नहीं है। ऐतिहासिक तथा कल्पनामूछक रोमाचक प्रेमका््यों के अन्तर्गत 
वीसलदेवरासो को लिया जा सकता है। सल्क्नत में पदुप्तुप्त का नवसाइसाक्ष 
परित इसी प्रकार का काब्य है जिसमें परमारों की वशावठी और नवसाइसाफऊ 
के नाम आदि कुछ बातो को छोडऋर कोई मी वात ऐतिहासिक नहीं है । कहा 
जा चुका है कि इस तरह के काव्यो पर कथा-आख्यायिक्रा और सम्मबतः जेन 
गरेमाचक पौराणिक काव्यों का चहुत अधिक प्रभाव है। इनमें इतिहास तो 
बहुत कम या नददी के बरारर द्वोता है, कब्पित घटनाओं का रोम्राचक्र वर्णन 
या विविध मानसिक दशाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति अधिक होती है। 
बीसलदेवगतों मी इसी प्रकार का ऐतिहासिक काव्य है, यद्यपि इस ग्रन्थ के 
रचनाकाल के सम्बन्ध में काफी विवाद है। कुछ लोग वीसलछदेव द्वितीय, कुछ 
तृतीय और कुछ चतुर्थ के समय में इस काव्य का रचा जाना मानते हैं किन्तु 
ऐतिहासिक दृष्टि से वीसछदेवरासो का नायक विग्रहराज तृतीय हो सकता है 
क्योंक्ति बह भोज (१०१० से १०५५ ई०) का समकाढीन या। डा० गौरी- 
शंकर हीराचदू ओझा ने भी इसी वीसलदेव को वीसलदेवरासो का नायक 
माना है । यह ठीक भी है क्‍योंकि विज्ञोलिया वाले प्रशस्ति-लेख में बीसलदेव 
की रानी का नाम राजदेवी दिया है" । यदि डा० हज़ारीप्रसाद दिवेदी का मत 
माना जाय तो इसके कवि नरपति नादह को विग्नहराज चतुर्थ का समकाडीन 
ओऔर उसका नायक वीसलदेव तृतीय को माना जा सकता दे । राजा छोग अपने 
पूर्वनो की कीर्ति की रक्षा के लिये भी काव्य लिखवाते रहे हैं। वीसलदेवरातों 
में भी नवसाहसाकचरित के सप्तान ऐतिहासिक घटनाओं, युद्ध, विज्रय आदि 
का वर्णन नहीं है, वढिक वीसलदेव और भोज की पुत्री राजमती के विवाह, 
प्रेम, विरद्ठ आदि का ही विस्तृत और रोमाचक वर्णन इसमें विशेषरूप से किया 
गया है। इसमें विरह् की विविध अवस्थाओ, मनोदशाओं और बारहमासा 
आदि का बहुत स्वाभाविक वर्णन हुआ है । इस काव्य में वर्णित बारहमासा को 
यदि नेमिनाथचउपई और नेप्रिनाय-वारद्मासा के बारहमासों से मिलाकर 
देखा जाव तो प्रतोत्त होता है कि ऋतु-वर्गन की जगह बारहमासा लिखने की 
प्रथा हिन्दी की बिल्कुक अपनी विशेषता हैं जो छोक्जीबन से ग्रहीत है । 
बाद में तो जायती आदि प्रेमाख्यानक कवियों ने इसे खूघ अपनाया । वीसलदेंव 
रासो को चाहे प्रमस्तिमूठकक माना जाय या छोकगाथा, पर उसका महत्व 


१. श्री चन्डोवनिपेतिराणकघर श्री सिंदछोबत्स् स्तदश्नावाय ततोपि 
दिसलनूपः श्री राजदेदी प्रियः | 


इसलिये है कि ऐतिहासिक नायक को लेकर ढिखा गया वह दिन्दी का प्रथम 
प्रेमाख्यानक काव्य है । 
प्रशस्तिमूलक धार्मिक काव्य-- 
सामती बीरथुग में राजाओं, मत्रियों और सेठ सामन्तों में धामिक मावना 

प्रतल थी और वे घामिक सप्रदायों, साधुओं और पधर्म-गुरुओं का सरक्षण भी 
करते थे | च'लुक्य राजा कुमारपाल ( जिसके बारे में कहा जाता हैं कि हेमचन्द्र 
सूरि की प्रेरणा से जेन हो गया था ) के समय में जैन घ्म ओर साहित्य का 
बहुत उत्कर्ष हुआ था । उसके मंत्री वस्तुपाछ ओर तेजपाल भी जैन ये, वे जैनधर्म 
के सरक्षक ओर जैन तीर्थों के उद्धारक थे । उसी तरह मान्यखेट के कई राष्ट्र 
कूट राजा भो जेनघमर्म के पोषक थे। अपभ्रंश के महाकबि पुष्यदत राष्ट्रकूट 
कृष्ण के मत्री भरत और नन्‍ढ के आश्रित ये। मध्यदेश के गजा अधिकतर 
शैव थे, चोद्ानो के कुलदेवता भी हर महादेव ओर गुद्विब्येतों के एकलिंग थे । 
चन्देछ, गहडवार और परमार भी शैवधर्म के पोषक थे। चेदि के कल्चुरी 
राजा परम शैव से और उनके राज्य में पाशुपत मत के काल्यमुख सम्प्रदाय का 
बहुत प्रचार था| पूर्व में गौड देश के पाक राजा बौद्धधर्म के सहजयान 
सप्रदाय के सरक्षक थे | पूर्वी बगल के सेन राजा वैदिक मतानुयायी और 
ब्राह्मण धमं के पक्के पोषक थे । इस प्रकार समस्त भारत में विविध धार्मिक 
मतमतान्तर और सप्रदाय बिखरे ये और राजाओं द्वारा उन्हे प्रोत्ताइन मिलता 
था। जो राजा, सेठ या मत्री विशेष घार्मिक ये उनकी प्रशरित में धार्मिक काव्य 
भी रचे गये । कुमारपाल के लिये शिक्षा या उपदेश के रूप में जैन साधु 
सोमप्रभ सूरि ने कुमारपाल-प्रतिबोध की रचना की जिसका एक अदझ्य परवताीं 
अपश्रद्य या पुरानी हिन्दी में लिखा गया है। गुजरात में जैनधर्म का अधिक 
जोर था, अतः वहाँ के मत्रियों-वस्तुपाछ, तेजपाछ-के धार्मिक कायो का उल्लेख 
करते हु'ए प्रशस्तिकाव्य लिखें गये | जैन तीर्थ रेवन्तगिरि के उद्धारकर्ता समरसेठ 
के सम्बन्ध में अम्बदेव सूरि ने पुरानी हिन्दी में सघममरारासु लिखा। यह्द 
दास? या हृत्य गीत के रूप में गाने के लिये लिखा गया था जेवा कवि ने इस 
लघु प्रतन्धकाव्य के प्राग्म्म में ही कहा है 

लेउ देवाल्उमाहि बइठहु ए सघपति संघ साहिउ 

लहरि छलागइ आगासि प्रवहणु ए जाइ विमाण जिमि 

ललछवट नाटक ज्ञोइ नवरग ए रास लवुडारस | 

रास नामक काव्य-रूप का प्रचार इस काल में खूब हो गया था पर उस 

समय तक रास नामऊ काव्यहूप केवल चरितकाब्यों के लिये ही सीमित नहों था, 


( २१७ ) 


घामिक उपदेश सम्बन्धी काव्यों के नाम भी रास होते थे । इस सन्बन्ध में अगले 
अध्याय भें विशेषरूप से विचार किया जायगा | यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है 
कि धार्मिक राजाओं, मंत्रियों और सेठों की प्रशत्ति में इस काल में धार्मिक 
काव्य लिखने की प्रया थी और उनके सम्पन्ध मे या तो प्रशस्ति-ग्ंथ लिखे जाते थे 
या धार्मिक कवि अपने काव्य-ग्रन्थों में प्रारम्भ या अन्त में उनकी प्रशसा करते 
हुये लिख देते ये कि उन्हीं की प्रेरणा से यह काव्य लिखा जा रहा है। धीरे धीरे 
छोकिक प्रत्नन्ध काव्यों में भी धार्मिक रण अधिक आने लगा और भक्तिकाल मे 
छोकिक काव्य या पुरिंस कहानी? लिखने की प्रथा बहुत कमर हो गई | 
प्रशस्तिमूछक वीरकाव्य-- 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, हिन्दी साहित्य का आदिकाल सामन्‍्ती बीर 

युग था | उसके पीछे ग्रारम्मिक वीरयुग ( महामारत-रामायण काछ ) विकरासो- 
न्मुख सामन्तयुग ( सस्क्ृत काव्य काछ ) और ह्ास्तोन्मुख सामन्त-युग ( हर्पोत्तर- 
काल ) की सुदी्े सास्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक परम्परा थी और सामने 
अचिन्त्य कठिनाइयाँ, खतरे और अनिश्चित मविष्य था | ऐशा काछ संक्रान्ति या 
परिवर्तन का काल होता है. जिसमें एक ओर पुराने सस्कार साप्राजिक जीवन 
को अधिकाधिक जकडने का प्रयक्ष करते हैं तो दमरी ओर स्वच्छन्द जीवनी शक्ति 
ओर नवीन मार्गों पर चलने की तीन मनोद्त्ति उसे आकर्षित करती है | पिछले 
अध्याय मे दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार इस झुग मे शिष्ट साहित्य, जो 
अधिकतर सस्कृत भाषा में निर्मित हुआ, और आइम्बरपूर्ण हो गया 
था। इसके विपरीत लछोक-प्रबचियों मौर शासक वर्ग की वीरता और प्रेम की 
मनोवृनियों की अभिव्यक्ति छोकभाषाओ अपभश्रश-अवह 5 और पुरानी हिन्दी-- 
में होने लगी । इस घारा के साहित्य में जीवन्तता और विद्रोह की भावना थी | 
चारण-भार्टों तथा वीर राजाओं-सामन्तों के आश्रित अन्य लोकोन्मुख कवियों में 
रूद्विद्धता, गतानुगतिकता और आइडम्बर-बृत्ति उतनी नहीं थी जितनी सइजता 
रोछास, अनगढठपन और सादगी । भाषा, छन्द, शैली और भाव-घारा सच में 
इस धारा की कविता लोकाश्रित अधिक थी, परम्पराश्रित कम । अपमश्रश् भाषा 
के कवियों ने लोकजीवन और छोकविश्वासों से सामग्री छेकर, धार्मिक दृष्टि से 
ही सही, जो साहित्यिक परम्परा स्थापित कर दी थी, दिन्दी के प्राचीनतम काब्य 
में उसका पयाप्त उपयोग किया गया। फिर भी प्रशस्तिमूलक वीरकाव्य की 
रचना हिन्दी की निजी विशेषता है। अपम्रश के दोद्दा-साहित्य में वीर-छड्ठा 
काव्य अवश्य अधिक मिलता है पर वह भी सातवीं शताब्दी के ज्ञाद का ही है 
लब कि वीर्युग का चीजवपन हो गया था। ग्रशस्तिमूलक वीर-काब्य में कवियों 
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ने, राजाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशस्तिगान ही नहीं गाया है, उन्हें साहस, 
उत्माह, शक्ति और वीगेचित कार्यों के लिए प्रेरणा मी दी है | उनका यह काव्य 
राजा-सामस्तों में ही नहीं, सामान्य जनता में मी वीरता को भावना ओर उर्ंग 
ज्ञाग्रत करता रहा है | यह इसी से स्पष्ट है. कि पृथ्वीराजरासो राजस्थान में और 
भाव्दखड समस्त मध्यदेश में कई सौ वर्षों से इतने छोकप्रिय रहे हैं | 

इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि इस युग में मी वीरता, प्रेम, और घर्म- 
भावना इन तीन प्रमुख प्रव्नत्तियों में वीरता की प्रज्नति ही प्रमुख थी और वह वीरता 
सामन्त वर्ग, विशेषकर निरंकुश राजपूत वीरों, में पिशेष रूप से थी। अतः सामन्‍्ती 
प्रेम और शज्ञार की प्रवृत्ति भा उस वीरभावना के आवश्यक अग के रूप में लगी- 
छिपटी थी । यह युग आ्रारम्मिक वीरथुग जैसा नहीं या जिसमें वैयक्तिक शौर्य- 
प्रदशन के लिये या आत्मामिमान पर ठेस ढछगने से ही इन्दयुद्ध हो जाता भा। 
इस युग में अपने राज्य की रक्षा या दुसरे का राज्य छीनने के लिए अयवा कन्या- 
हरण और घन लूटने के लिए युद्ध होते थे | पराजित राजा का नगर, धन-पान्य 
और राज्य छूटे जाने का वो इतिहास साक्षी है, एक राजा के अनेक विवाहों क्के 
भी प्रमाण मिलते हैं | कवियों ने सम्भावना पर जोर दिया है और राजकन्या का 
रूप-गुग सुन कर नायकों द्वारा उस कन्या के हरण या उसके विता से युद्ध का 
विधान भी अपने काब्यों में किया है। यूरोप में आठवीं शताब्दी से प्वौदह्वीं 
शताब्दी तक का जो सामन्ती बीरयुग था उसमें भी वीर-काव्य की यही प्रइृत्ति 
दिखाई पडती है। वस्तुतः सामन्‍्ती वीस्युग की विशेषता है कि उममें 
छोक-णीवन और लौकिक काव्य में वीरता और प्रेम की प्र्त्तियोँ अनिवाये रूप 
से साथ साथ रहती हैं। अतः इस युग की स्कुट कविताओं में उद्दाम प्रेम और 
प्रचण्ठ बीरता तथा दर्प का चित्रण तो हुआ दी है, जैसा देमचन्द्र के प्रांत 
व्याकरण तथा प्रत्रन्थ-चिन्तामणि आदि अथों के दोहों में दिखाई पडता है, साथ 
ही प्रबन्धाव्मक वीर-काब्यों में मी वीरता और ःशज्ञारिकता की साथ साथ अभि- 
व्यक्ति हुई है। ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं वल्कि पूरक ग्रइृत्तियों के रूप में 
दिखाई पडते हैं और इसीसे इस काल के काव्य में शासत्रीयता और पाण्डित्य- 
प्रदर्शन की जगह रोमाचक ख्वच्छन्दता का दर्शन होता है। साथ ही धामिक 
प्रत्त्ति के कारण पौगणिकता से मी उनका पहल्ला नहीं छूटा है । इस तरह इस 
काल के प्रवन्ध कार्यों में ऐतिहासिक, रोमाचक और पौराणिक तीनों दी शैलियों 
का पिश्रग दिखाई पडता है। 

१०००० से १४०० ६० के वीच के लम्बे काछ मे प्रशत्तिमूलक प्रभन्धात्मक 
वीर-काब्य बहुत लिखें गये होगे। उस काछ की प्रजृत्ति ओर परिस्थिति को 
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देखते हुए यह अनुमान करना स्वाभाविक है। पर दुर्भाग्य वश उस काछ के 
स्वनायें-विशेष रूप से राज्याश्रित छोकिफ काब्य-समुरक्षित नहीं रह सकी, अतः 
आज उनमें से बहुत कम्र उपल्ध हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ठ ने इत काछ 
की प्रवृत्ति को ही ध्यान मे रखकर कुछ सदिग्य और अधिकतर नाम मात्र ही 
से शात ग्रशन्धात्मक वीर-काव्यो के आधार पर उस काछ का नाम वीरगाया- 
काल रख दिया था । बाद में डा० रामकुमार वर्मा ने अपने हिन्दी साहित्य का 
विवेचनात्मक इतिहास”? में इस काल को चारण-काल ओर राहुल सांक्वित्यायन ने 
(हन्दी कावध्यधारा? में इसे सिद्ध-सामन्तन्युग कहा। डा० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी ने इस काछ में लिखित माने जाने वाले वीरगाथा-काब्यों के सम्बन्ध 
में अबतक के शोधों का उपयोग करते हुए कहा है कि यह स्पष्ट है कि जित 
ग्रन्थों के आधार पर इस काल का नाम वीरगाथाकाल रखा गया है उनमे 
से कुछ 'नोटिस? मात्र से बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं, भर कुछ या तो पीछे 
की रपनायें हैं या पहले की रचनाओं के विक्ृत रूप हैं) | द्विवेदी जी का यह 
मत कि इस युग का नाम “'वीरगायाकाछ! उपयुक्त नहीं है, सदह्दी होने पर भी 
इस काल के माने जाने वाके काव्यो का महत्व नहीं कम दो जाता और न 
ज्ोटिस? रूप में ज्ञात ग्रन्थों की खोज का कार्य ही समाप्त कर देने की आव- 
श्यकता है। जेंसा ऊपर कहा जा चुका है, राक्ृतर्पेगल्मः में प्राप्त प्रशस्ति 
मूलक दीररस के उन्दों को देखकर यह अवश्य प्रतीत होता है कि ये किन्हों 
प्रबन्ध काव्यों के अश हैं । शारगघर का “हम्मीररासो? और भद॒ट केदार-मधुकर 
कवि के जयघन्द्र-म्रकाश और जयमयेक-जसचन्द्रिका नामक काब्य आज 

पलव्ध नहीं हैँ पर हम्मीररासो के परम्परा से प्रतिद्ध होने और अन्य दो 
ग्रन्थों का राठोहा री ख्यात? नामक ग्राचीन ग्रस्थ में उल्लेख होने के कारण 
यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि सम्मवतः प्राकृतर्पेगलम्‌ के उपयुक्त छन्द 
इन्ही काव्यों से लिए गये हो । पर इसका कोई प्रमाण न होने से यह अनुमान 
मात्र है। अतः आदिकाल के प्रत्रन्धात्मक वीर-काव्यों की परम्परा पर विचार 
करते समय इनका कोई महत्व नहीं है। खुम्माणरासो के चारे में तो अप 
निश्चित सा हो गया है कि वह सन्नहवी शताब्दी के दौलनविजय नामक जैन 
साप्ठु द्वारा मद्दाराज संग्राम सिंह द्वितीय के समय में छिखा गया काव्य दे और 
घिसोदिया राजाओं की वंशगत उपाधि 'खुम्माण? होने के कारण इस वशावल्वी 
जंत्त काव्य का नाम खुमाररासों पडा है। प० मोतीछाछ मेनारिया के अनुसार 
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यह मेवाड का काव्यमय इतिद्दास है जिसे पूर्ववर्ती अन्थ राणारासो से मिन्न 
रखने के लिये उसी अर्थ का व्यंजक खुमाणरासों नाम दिया गया और इसके 
कवि दौलतविज्ञय नामक साधु थे जिन्होंने सं० १७६७ से १७९० के बीच 
कभी इसकी रचना की" । अतः खुमाण रासो? आदिकाल के भीतर विचारणीय 
नहीं है। इस प्रकार इस काल के ग्राप्त होने वाले प्रशत्तिमूठक वीर-काव्य 
केवल ये हैं , 

१, पृथ्वीराजरासो 

२, आव्हखड 

३ रणमच्लछनद्‌ 

४, विजयपालरासों 

इनमे से प्ृथ्वीरानरासो और आल्हखड विकसनशीछ मद्दाकाव्य हैं, अतः 

उनके सबंध में अगले अध्याय में विचार किया जायगा | शेष दोनों लघु काव्य 
हैं और लिखित रूप में पहले से ही उनका रूप स्थिर हो चुका है । रणमछउन्द 
चोदद्वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में १३९७ ई० के आसपास श्रीधर नामक 
कवि का छिखा है। इसमें गुनरात के ईंडर के राठौड राणा रणमह्छ के पाटण 
के सुवेदार जफर खाँ के साथ युद्ध और उनकी विजय का बहुत ही ओजपूर्ण 
शैली में तत्कालीन काव्य-भाषा डिंगल में वर्णन किया गया है । काव्य आचन्त 
वीररस से ओतग्रोत है और तत्कालीन वीर काब्य की प्रवृत्ति का पूर्ण प्रति- 
निधित्व करता है। गुनरात के विद्वान मौ० सैयद अबूजफर नदवी ने इस 
काब्य का ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यांकन करते हुए इसकी ऐतिहासिकता सिद्ध 
की हैः । अत. भाषा और वीर-भावना की अभिव्यक्ति की तत्काढीन प्रचृत्ति 
का परिचय देने वाला यह एकमात्र असन्दिग्ध ग्रन्थ हैं । पूसरा अन्य नछसिंह 
भाट का विजयपालरासों है जिसका रचना-काछ मिश्रवन्धुओं ने १२९८ ई० 
माना है पर यह माषा की दृष्टि से ओर भी परवती काल का प्रतीत हांता है। 
इसकी कथा ग्यारहवीं शताब्दी की है जिसमे करोली के यदुवशी राजा विजय- 
पाछ के पैग के साथ युद्ध का वर्णन है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें भी 
अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है पर वीररस की इसमें अच्छी योजना हुई है। ग्रन्थ 
का कुछ ही अश प्राप्त हुआ है। इस ग्रन्य के सम्बन्ध में डा० हजारी प्रसाद 
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द्विवेदी का कहना है कि इसकी भापा और शैली पर विचार करने से मालूम 
होता है कि इसकी रचना बहुत बाद में हुई होगी" । 
रोमांचक प्रेमाख्यानक काव्य :-- 
सस्कृत, प्राकृत और अपश्नंश के रोमाचक महाकाव्यो पर पिछले अध्याय में 
विचार करते हुए कहा जा चुका है कि इनमें लोककथा“लोकगाथा की सभी 
प्रवृत्तियाँ अपना ली गयी हैँ | इसका अर्थ यह है कि इस युग का साहित्य अधि- 
काधिक लोकोन्मुख होता गया | लोकभाषाओं में रचित साहित्य मे इन ग्रवृत्तियो 
का मिलना तो ओर भी स्वामाविक है। बइृहत्कथा से रोमांचक कथाओ की जो 
पद्धति प्रारम्भ हुई वह कथा-आख्यायिकाओं और पौराणिक रोमाचक महाकाव्यो 
में प्रशस्त रूप में गहीत हुई। अपभ्रश साहित्य में इस काव्य-धारा का और भी 
अधिक विस्तार हुआ | हिन्दी साहित्य के आदिकाल में छोकभाषाओं मे इस 
प्रकार के काव्यों का अधिक प्रचलन अवश्य रह्दा होगा पर सरक्षण के अभाव 
तथा अधिकतर लिखित रूप में न रहने के कारण उनका तत्कालीन रूप आज 
प्राप्त नहीं है। उस समय का लिखा एक रोमाचक प्रेमाख्यान काव्य सन्देश- 
रासक! अवश्य उपलब्ध है | यद्यपि उसे पूर्णतः; हिन्दी का कोब्य नहीं कद्दा जा 
सकता पर उसकी भाषा परिनिष्ठित या क्छासिकल अपभ्रश नहीं बढिकि पुरानी 
हिन्दी से मिलती जुलती बोधगम्य अपभ्रेश भाषा है। उस काल में जनता के बीच 
अनेक प्रेम कहानियाँ प्रचलित थीं जिनका प्रभाव इस काव्य पर पड़ा है | जायती 
ने पद्मावत में जिस ग्रकार कई पूर्ब-प्रचलित प्रेम-कथाओं की परम्परा की चर्चा 
की दे उसी तरह अब्दुल रहमान ने भी पथिक के मुख से अपने नगर मुखतान 
का वर्णन कराते हुए वहाँ की छोककथाओ और रासक, नाटक आदि मनोरजन 
के साधनों का वर्णन इस प्रकार किया है ;-- 
कह व ठाहइ चडवेइहि बेड पपासियह 
कह बहुरूचि णिवद्धछ रासड भासियद। 
कह व ठाइ सुदयवच्छ कत्थ व नछचरिड 
क॒त्थ व विविह विणोइह भारहु उच्चरिड | 
फेह व ठाइ आसीसिय चाइहि दयवरिहि 
रामायणु अहिणवियअइ कत्थविकय वरिहि । 
सदेशरासक ४३,४४ | 
( कहीं वारो वेद जानने वाले पाठ कर रहे हैं। कही अनेक रूप घारण 
करने वाले बहुरूपिये या बहुरूप घारण करने वाले अभिनेताओं द्वारा गासऊ 
१. ढा० देजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य”, ए० ५०, जागरा १९५२ 


है जुआ के  क 


पाठ हो रहा है, कहीं सदयवत्ख और नलछ की कथा कही जा रही है, कहीं 
विविध विनोद के साथ महाभारत की कया हो रही है और कहीं त्यागी 
विद्वान रामायण की कया कहते हैं ) 


इससे प्रकट है कि अब्दुल रहमान के समय में ( द्विवेदी जी के मत से 
ग्यारहवीं शताब्दी--मुनि जिन विजय जी के मत से १२ वीं का अन्त, तेरहवीं 
का आदि ) रामायण-महा मारत के समान नछ चरित और सदयवत्स की कथा 
आदि ग्रेमाख्यानक लछोककथा-छोकगायाओं का भी प्रचार था। अतः उन 
कथाओं को नवोदित छोकभाषा साहित्य में अवद्य अपनाया गया होगा जैसा 
अपभ्रश के काब्यों में किया गया था और परवतों द्विन्दी के प्रेमाख्यानक 
काव्यों में बाद में किया गया । उस काल के रोमाचक प्रेमाव्यानक काब्य या 
तो छोक-कठ में सुरक्षित रहकर भाषा और कथानक में नितान्त परिवर्तित रूप 
में आज उपलब्ध हैं या सरक्षण के अभाव में नष्ट हो यये हैं । बाबू सत्यनीवन 
वर्मा ने इस सम्बन्ध में लिखा है, “यइ निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि 
विक्रमीय १४ वीं शताब्दी में कुछ छाटे मोटे आख्यानों का प्रचार अवर्य 
यथा जिनका पीछे से छोप हो गया 7 लिखित रूप में अवहठ काब्य सन्देश- 
रासक ही प्राप्त है। तत्काढीन लोकभाषा के दो प्रेमाख्यानक काव्य आज ग्राप्त 
हैं जो सोलहवीं-सत्रहवीं शताव्दी में बदले हुए रूप में लिपिवद्ध किये गये | 
इस तरह इम काल के जो प्रेमाख्यानक्र काव्य आज किसी न किसी रूप में हमें 
प्राप्त हैं, वे ये हैं :-- 

१. सन्देशरासक 

२, ढोला मारू रा दुद्दा 

३, नेमिनाय घडठुपई 

४. तत्कालीन छोक कथायें जैसे, 

सदयवत्स-सावलिंगा ( सारगा सदादुक्ष या उदयवत्स कौ कथा ) | 

ये सभी भिन्न अकार के काव्य हैं| 'सन्देशरासकः आम्य अपभ्रश 
भाषा में पूर्ववर्ताी साहित्यिक परम्परा और भावधारा को अपना कर लिखा 
गया मेयदुत के ढंग का सन्देश काव्य है। उसमें कथावस्तु नहीं के बरात्र है 
भावनाओं का सोन्दर्य, रूप ओर नखशिखवर्णन, घऋतु-वर्णन तथा विरह की 
विविध मनोदशाओं का चित्रण इसकी विशेषता है ओर इस हृष्टि से यह 

वर्णनात्मक आख्यानक काव्य नहीं, भावनात्मक खडकाब्य है जिसमें मेघदत 

के समान ग्रीतात्मक प्रउन्धत्व है| सन्देशरासऊ पूर्ववर्ता झाज्जीय काव्य-परमपरा 


( शरर३ ) 


और तत्कालीन लोक-प्रचलित प्रेमाख्यानक काव्य-परम्पपा के बीच की कडी 
है। आख्यानक काव्य से अधिक वह स्वच्छन्द प्रेम-काब्य है बिसमें अलकार 
और वर्णनविधि तो परम्परागत तथा रुढ ईं पर प्रेम की विदग्घता अत्यन्त 
स्वाभाविक और लोकमाव-मृमि पर आधारित है । परवत्ती युफी प्रेमाख्यानक 
काव्यो की विरह-वेदना का प्रारम्मिक रूप सन्देशरासक में दिखाई पडता है। 
पदमावत में. नागमती का वियोग-वर्णन सन्देशरासक के विरिह-बर्णन से 
तुलनीय है । 

ढोछामारू रा दुह्म;--सन्देशरासक एक नागर कवि की यत्नसाध्य 
कृति है किन्तु उसकी भाव-धारा उन प्रेमाख्यानक लोकगायाओ की हीं है 
जिनकी घर्चा ( सदयवत्सचारत की ) अब्दुल रहमान ने की हे। पिछले 
अध्याय में कह जा चुका है कि कथा-आख्यायिका तथा परवती रोमाचक 
काव्य छोककथाओं छोकगायाओं के आधार पर निर्मित हुए। छोककथा 
लोकगाथा के रूप-निर्माण, विकास ओर शिप्ट साहित्य पर उनके प्रभाव के 
सम्बन्ध में पहले अब्याय में विचार किया जा चुका है, यहाँ उसे हुह्दराने की 
आवश्यकता नही दे । लोकगायायें या तो छोक-कवियों द्वार कथा के रूप में 
गाने के लिए, निमित होती हैं और मोखिक रूप में काल्क्रम से रूप बदलती 
रहती हूँ या किसी विशेष कवि का काव्य अपनी चरम लोकप्रियता के कारण 
लोक-कठ में बस कर लोकगाथा का रूप घारण कर लेता है। प्रारम्मिक वीर 
युग में इन्ही गायाओं के चक्र से मेद्दाकाब्य बन जाते थे | विकासोन्मुख सामन्‍्त 
युग ओर अन्य परवर्ती युगों में कुछ लोकोन्मुख कवि इन्हीं लोकगाथाओं की 
कथावध्तु ओर भावधारा को लेकर आख्यानक काव्यों की रचना करने लगते 
हैं। हिन्दी में छोरिकायन, राजा मरथरी, क्ुँरसिंह, विज्रवमछ, सारंगासदावृक्ष 
आदि प्रथम प्रकार की छाकग्राथाये हँ जो युग युग के लोक कवियों की 
सामूहिक रचना है। दूसरे प्रकार की लोकगायाये आल्दखड, ढोलामारू रा 
दृह्ा आदि हैं जो प्रारम्भ में विशिष्ट कवियों द्वारा निर्मित हुईं पर छोकग्रिय 
इं।कर लोऋ-कंठ में बस गई ओर अपना मूल रूप खो बेटों । तीसरे प्रकार के 
काव्य लोककथाओ के आधार पर उनके साहित्यिक रूपान्तर के रुप में रे 
गये हैं । हिन्दी के अधिकतर प्रेमाख्यानक काव्य ऐसे ही हैं। कथयावसतु की 
दृष्टि से प्रेमाख्यानक काब्य चार प्रकार के होते हू । 

१, जिनम॑ कथावग्तु अत्यन्च अत या क्षीण होती है, भावात्मकता और 
वत्तुवणन ही अधिक द्वोता है । 

२, जिनमें कथावस्तु तो होती है पर वह जिल्कुछ फाद्पनिक या उत्पाय 


होती है, कवि आधुनिक उपन्यासों के ढग पर कयानक का दावा स्वर्य 
खडा करता है | 

३. जिनमें केथावस्तु लोककयाओं-छोकगाथाओं से श्रहण की जाती है; 
कवि उनका रूपान्तर मात्र करता है | 

४. जिनमें कयावस्तु का कुछ अश इतिहास या पुराण की घटनाओं और 
व्यक्तियों से सम्बद्ध होता है पर शेष बातें कवि या तो स्वर्य कल्पित कर लेता 
है या लोक प्रचलित कल्पित या निजन्धरी कथाओं से ग्रहण करके अर्ध 
ऐतिद्यासिक-अर््धपोराणिक काव्य की रचना करता है। 

विवेच्य काल के प्रेमाख्यानक काव्यों में पहले प्रकार का काव्य सम्देश-+ 
रासक है, दूसरे प्रकार का काव्य एक भी नहीं है, तीसरे प्रकार के काव्य 
सदयवत्स, सावडिया, चन्दात्रन आदि है, और चौथे प्रकार के काव्य बीसलदेव 
राठो, ढोला मारु रा दृह्ा और नेमिनाथ चडउपई है । 

दोलामारूरा दृह! और बीसलदेवरासो, दोनों में ही कथानक बहुत 
कम हैं, परन्तु दोनों में प्रधान अतर यह है बीसलदेवरासों की कथा वर्णनात्मक 
दंग से घाराप्रवाइ एक ही छन्द में कही गयी है. और ढोलामारू रा दृद्दा मुक्त 
प्रबन्ध काव्य हे अर्थात्‌ उसके दोहे अछूग अड्ग भी काव्य-सौन्दर्य और उक्ति 
पचमत्कार की दृष्टि से स्वतंत्र प्रतीत होते हैं, परन्तु एक साथ मिलकर वे प्रबन्ध 
काव्य का रूप धारण कर लेते हैं। दोलामार की कथा सदियों से राजस्थान 
की प्रिय लोकगाया रही है ये ओर दादी जाति ने इसके विकास में सर्वाधिक: 
योग दिया है। प्रार्म्म में यह सामूद्दिक लोकगीत रहा होगा पर बाद में 
पारण भाद दोली-ढदादी दमामी आदि पेशेवर गाने वालों ने इसे विकेसित- 
विवर्द्धित किया और ठोली ढाली जाति के लोग आज भी इसे विक्वत रूप में 
गा गा कर जीविकोपार्जन करते हैं । अतः वर्तमान समय में यह विकसनशीर- 
रोमांचक काव्य का रूप घारण कर चुका है। यह ग्रन्थ सम्पादित होकर 
प्रकाशित हो चुका है और इसके सम्पादकों का अनुमान है कि इसकी रखना 
मूल रूप में दोहों में स० १४५० के पहले किसी समय दोली-ढाढ़ी जाति के 
किसी कवि द्वारा हुई होगी क्योंकि कथा का मूल आधार ऐतिहासिक है और 
उसका नायक सवत्‌ १००० ई० के आसपास का ऐतिहासिक व्यक्ति है। 
सोलहवीं शताब्दी तक ढोलामार काव्य के दोदे छिन्न-मिन्न होने छगे थे अत, 
कुशललछभ नाप्रक जैन कवि ने हूटे कयासृत्र को बीच बोच में चोपाइयों रख 
कर जोडा और उठ ग्रन्थ का नाम ढाल्यममारू-चउपई रखा | परन्तु दोहों वाली 
कथा भी अन्य स्थानों से गचलित रही ययवि भिन्न मिन्न स्पानों में उसके 
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मिन्न-भिन्न रुपान्तर हो गये | इस तरह पजात्र ते लेकर गुजरात तक सारे 
पश्चिमी भारत में यह प्रेम-गाथा लोक-प्रचलित रद्दी है । अतः ढोलामारू रा दूद्दा 
सच्चे अर्थ में उत्कृष्ट लोकगाथा है। उसके निर्माण में कवि का विशेष कुशल ह्वायः 
अवश्य दिखलाई पडता है पर कई शताब्दियों के रूप-परिव्तेन के बाद इसके 
मूछ कवि ने समुदाय में अपने को खो दिया है। अतः वर्तमान रूप मे प्रात्त दाल 
मारू रा दहा, सामुदायिक कृतित्व है, किसी एक कवि की रचना नहा ७ 
यद्यपि यह काब्य सन्देशरासक के समान ही प्रेंमाख्यानक काव्य हे पर 
दोनों में भारी अन्तर यह है कि रासक् में कवावलु अत्यन्त क्षीग दे जबकि 
ब्य में कथा क्षीण होते हुए भी द्वत वेग से आगे बढती है । कथा क्षीण, होरे 
का तातय॑ यह है कि सम्झृत, प्रात ओर अपभ्रैश के रोमाचक काब्यों अथवों 
हिन्दी के परवर्ती प्रेमाख्यानक काव्यों को तरह इसका कथानक जटिल, घुप्तावदार 
और अत्यधिक घटना प्रधान नहीं है। इसकी कथा सरछ है ओर स्वाभाविक दंग से 
आगे बढ़ती है । फिर भी उसे आगे बढाने के लिए लोककथाओं ओर रोधाचक 
काव्यो की चिशाचरित कथानक-रूढ़ियों का सहारा लिया गया है. जैसे मार्वगी 
द्वारा ख्प्न में प्रियदशन, मालवणी का तोता से प्रिय के पास सन्देश भेजना, 
प्रियामिलन के बाद घर छोडते समय ढोछा के मार्ग की बाधाएँ जेंसे सर्पदश 
से प्रिया की मृत्यु, योगी-योगिनी द्वारा मंत्र-तन्न से जीवित किया जाना उमरा सूमरा, 
के द्वारा छोटते समय बाघा डालना आदि प्रेमाख्यानक काव्यों में सिहू-यात्रा 
या समुद्र-्यात्रा का वर्णन और मार्ग मे जहाज हग्ने ओर काप्ठफलक के 
रद्दारे या किसी अलोकिक शक्ति की सहायता से प्राणरक्षा ओर अन्त में प्रेमी- 
युगल के मिलन का विधान बहुधा रहता है। ढोलामारलू की कथा का पन्ञात 
मे जो रुपान्तर मिलता है उसमें सचमुच ही प्ताल्यणी को सिहल द्वीप स्थित 
पिंगल नगर की राजकन्या वतावा गया है ओर ठढोछा को वहाँ की यात्रा करनी 
पड़ी है । इस तरह किसी न किसी रूप में इस कथा में थिंहल-यात्रा की रूदि 
भी आ गयी है। विरह-वर्णन, ऋतुवर्णण और नखशिख-वर्णन श्रेमाझ्यानक 
काय्यों की प्रधान काव्यरूदि हैं | वह भी इस काव्य में सयमित रूर में वर्तमान 
है। बसे इसमें विषयवस्तु का इतना विस्तृत-वर्गन कही नहीं है निठसे कृवा- 
प्रवाह, भावष्यज्ञाग और रसात्मकता में बाधा उपस्वित हो | सन्देशरासऋ 
की सन्देश भेजने की पद्धति, जो प्रेमाज्यानक काझ्यां में रूढ़ि के छा में स्वीकृत 
हो गयी, इस काव्य में खूप अयनायी गयी दे । ढाढ़ो, तोता, सोदागर भीर 
चारण इसमें सन्देश पहुँचाने का काम करते हैं। इस प्रकार दस काब्य में 


छोकगाथाओं। और उनके अनुकरण या आधार पर रचित प्रेमाख्यानक काव्यो 
१५ 
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की अनेक रूढियों और ग्रव्वत्तियों का समावेश हुआ है | इन रूढियों के अति- 
(रिक्त प्रेम की जैसी मार्मिक व्यजना और विरद्द की मनोद्शाओं का जैसा सरल 
और हृदयस्पर्शों चित्रण इस काव्य में हुआ है वैसा इसके पूर्व के सस्कृत-पाक्ृत- 
अपम्रश के काव्य में बहुत कम दिखाई पडता है, हिन्दी के परवतीं ग्रेंमाख्या- 
जक काव्यों में वह अवश्य मिलता है। इस दृष्टि से भी हिन्दी के आदिकालीन 
काव्य में ढोछामारू रा दृद्दा का महत्वपूर्ण स्थान है। 
नेमिनाथ चउपई--बारहमासा काव्य 
आदिकाल मे प्रत्रन्ध काव्य का एक ऐसा रूप विशेष प्रचलित हुआ जिसमें 
इतिहास-पुराण के व्यक्तियों के जीवन से सम्बन्धित किसा विशेष मार्मिक स्थल 
या घटना-वर्णन के प्रसंग में विविध प्रकार की मनोदशाओं और हृदय की अनु- 
भूतियों की विश्वत अभिव्यजना रसात्मक पद्धति से हुई है। ये अत्यन्त र्घु 
भावात्मक प्रचन्ध हँ और तत््काढीन छोक-प्रचलित छनन्‍्दों और काव्यरूपों जैसे 
चउपई, रासा या रासो, फाग, चच्चरी, सन्धि, बारहमासा, वरित आदि नामों से 
लिखे गये हैं | इन्हें भाव प्रबन्ध कहा जा सकता है) इनमें से कुछ भाव- 
प्रबन्ध प्रेमाख्यानक हैं. जैसे विनयचन्द सूरि का नेमिनाथचउपई, एक अजात 
कवि का नेमिनाथ-बारहमासा, समधर का नेमिनाथ-फागु, राजशेंखर तूरि का 
नेमिनाथ फायु आदि। नेमिनाथ की पौराणिक कथा में प्रेम की विविध 
भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिये अधिक स्थान है, इसीलिए्ट जेन कवियों ने 
धर्म-मावना से प्रेरित हो कर भी थुग की अआयारिक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति इन 
काध्यों में की है। नेमिनाथ का विवाह उग्रसेन की पुत्री राजुल देवी से होने 
वाला था। सारी तैयारी हो चुकी थी, नेमिनाथ विवाह करने जा रहे थे कि 
बहुत से पश्ु-पक्षी रास्ते में दिखाई पडे | यह शात होने पर कि वे व्याइ में 
मास भोज के लिए मारे जायेगे, नेमिनाथ को विराग हो गया। वे ससुर के 
तोरण-द्वार से ह्वी छौट कर रेवंत गिरि पर तप करने चले गये | राजुल देवी 
( राजमती ) को इससे अत्यधिक दुख हुआ भौर वह मी जैन विहार में चली 
गयी । जैन पुराणों में इस घटना का उक्लेख मर कर दिया गया है। पुष्पदन्त 
ने परित्यक्ता राजुल देवी की मानसिक दशा का वर्णन मद्बापुराण के ९९ वीं 
सन्वि के दूसरे कडब॒क में कुछ पक्तियों में किया है। किन्तु परवर्ता जैन 
कवियों ने इस मार्मिक स्थल को शगार और वैराग्य के वर्णन के लिए सर्वाधिक 
उपयुक्त समझ कर चहुत से भाव-प्रन्ध छिखे | नेम्िनायच उपर उनमें सर्व 
श्रेष्ठ है | ४० छंदों के इस ल्घु काव्य की रचना विनयचन्द्र सूरि ने स० १३२५ 
में की यी। ग्रेम और शगार की भावव्यजना का विषय कृप्णाश्रयी शाखा के 
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कवियों के लिए कृष्ण ओर राधा अथवा गोपियों का मिलन-विरदह रहा। उसी तरह 
जैन कबियों ने कृष्ण के चचेरे भाई नेमिनाथ ओर राजुल के विवाह ओर बिरह 
के प्रसग को लेकर उक्त भावनाओं की मार्मिक व्यज्षना को है। ग्रोतम और 
यशोधरा की कथा से भी यह कथा अधिक मार्मिक है क्योकि इसमे राजमती ने 
मेमिनाथ को देखा मी नहीं था, फिर भी वह पति रूप मे उन्हें स्वीकृत कर 
चुकी थी | नेमिनाथचउपई में प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में हुआ है पर 
राजमती के हृदय की व्याकुलता ओर विरद्-व्यया की व्यत्ञना उद्दीपन-बणनों 
और अलंकारों से कहीं भी दवने नहीं पाई है। स्वाभाविक ओर छोऋगद्ीत 
उपमानों के कारण काव्य बडा सुन्दर और आकर वन पड़ा है। राजमती 
सखियों से कहती है :-- 

श्रावणि सरवणि कडुए सेहु। गज्जइ विरहि रिसिजहु देहु। 

विज्ज झवकक्‍्कइ रक्‍्खसि जेंव। नेमिहि विणु सहि सहियवि केवि। 
इसके उत्तर में सखी कहती दई :-- 

सखी मणइ सामिणि सति झूरि। दुष्नणण तण मनवंछित पूरि। 

गयउ नेसि तउ विनठठ काइ। अछइ अनेराबरह सयाइ। 
ओर इसके जवाब भे राजमती कद्दती है :-- 

वोलइ राजुल_ तड इह वयणु। नत्थि नेसि बर सम रमणु। 

धरइ तेजु गहगण सबिताड | गणणिन उग्गइ दिणवर ज्ञाउ। 

इसी प्रकार सरस प्रह्नोत्तरों में यह लघु भाव-प्रबन्ध समाप्त हुआ है । इस 
काव्य की विशेषता यही है कि इसमें वारहमासे के रूप में और प्रश्नोत्तर-शैली में 
विरह की विविध दशाओं का वर्णन किया गया दै। सन्देशरासक भी विप्रत्टम 
शृंगार का ही काव्य है पर सन्देशरूप मे है और उसमें ऋतुवर्णन है, बारह 
मासों का वर्णन नदवीं। अतः यश्मो्तर-शैली और 'बारहमासा? काव्यरूप की 
दृष्टि से नेमिनाथचउपई का महत्व बहुत अधिक दे | बीसलूदेवरासो, नेमिनाथ- 
चडपई और उपयुक्त अज्ञात कवि के नेमिनाय बारहमासा द्वारा आइठिकाल में 
वारहमाया के रूप में विरह-वर्णन की जो पद्धति प्रारम्भ हुई वह परवतों प्रउन्ध 
काव्यों में खूथ अपनाई गई । पद्मावत में नागमतो का वियोग-वर्णन बारहमासे 
के रुप में दी है | 
लोककथाओं के साहित्यिक रूपान्तर : 

लोककथाओं का साहित्यिक रुपान्तर अपश्रंश में बहुत हुआ है। ऐसे 
काव्य पोशणिक या काह्पनिक रोमाचक्र्या वाले होते थे जिनके सम्बन्ध 
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में पिछले अध्याय में विचार किया जा चुका है। पुष्पदन्त का णायकुमार- 
पचरिठ और घनपाल का 'भविसयत्त कहा? ऐसे ही पौराणिक-प्रेमाख्यानक काब्य 
हैँ। दसवीं शताब्दी के मूल्राज सोलकी के समकालीन मुनि भ्रीचन्द्र का कथा- 
कोष भी छोटी छोटी रोचक कथाओं का सकलन है। तेरहवीं शताब्दी का 
लवखण का “अणुवय-रयण-पईव? भी त्रत-निरूपण के निमित्त लोककथाओं के 
आधार पर निमित कथात्मक फाव्य है| तात्पर्य यह कि अपभ्रश और परवर्ती 
अवहड्ट में लोककथाओं के आधार पर कथात्मक काव्यों की खूब रचना होती 
थी जिनमें प्रेमाख्यानक काव्य भी होते थे। चौदहवीं शताब्दी के अन्त और 
पन्‍्द्रहृवी के प्रारम्भ में उन छोक-कथाओं का लोकभाषाओं में भी साहित्यिक 
रूपान्तर होने छगा। श्री अगस्वन्द नाहया के अनुसार स० १४८५ में 
हीरानन्द सूरि रचित “विद्याविछास-रासः लोक भाषा में रचित सर्वप्रथम छोक- 
कथा है? | किन्तु यदि मुक्ला दाउद के नूरुक-चन्दा की प्रेम-कथा? ( घन्दावन ) 
को प्रामाणिक माना जाय तो चौदहवीं शताब्दी में ही सूफ़ी ठग के काल्पनिक 
प्रेमाख्यानक काव्य का प्रारम्भ मानना पडेगा और घन्दावन फो ही इस प्रकार 
का प्रथम काव्य कहना पडेगा | “नृरुक-घन्दा को प्रेम-कथा? का रूप क्या है, 
यह ज्ञात नहीं है क्योंकि उपलब्ध अ्न्थ न तो प्रकाशित है न किसी अधिकारी 
विद्वान्‌ ने देखकर उसकी परीक्षा ही की है। पर इसमे कोई सन्देह नहीं कि 
इस नाम का प्रेमाख्यानक काव्य जहाँगीर के समय में वर्तमान था और इस 
काव्य का उल्लेख करते हुये जहाँगीरकालीन इतिहासकार अलबदाऊनी ने अपने 
'मुन्खुबत तवारीख? में लिखा है कि “'मुढला दाऊद ने घन्दावन नामक एक 
हिन्दी मसनवी में नूरक और घन्दा की प्रेम-कह्दानी वडी सजीब शैली में 
जुताशाह के सम्मान में सन्‌ १३७० के आसपास लिखी थी और वह काव्य 
हिन्दुस्तानी ग्रायकों भाठों के गीतों जैसा था जिसे गाने से जद्ाँगीर के समय में 
जनता बहुत प्रभावित द्दोती यी* |! अल्यदाऊनी के इस कथन से प्रतीत होता 
है कि वह मूलतः कोई लोककथा थी, जिसे अल्यउद्दीन खिलजी के समय में 
वजीर जूनाशाह के सम्मान में मुल्छा दाऊद नामक कवि ने उन्दोबद्ध किया। 
अत प्वन्दावन को भी लोककथा पर आधारित प्रेमकथा ही मानना घाहिये। 





१. जगरचन्द नाहटा,-लोककथा संबन्धी जेन साहित्यः-ना० श्र० पत्रिका 
वर्ष ५र से २००३ ए० ७ | 


२ डा० कमछ उछुछश्रेष्ठ के हिन्दी प्रेमाब्यानक काव्य” नामक पुस्तक 
के ९० से उद्धव । 


पीराणिक-बार्मिक प्रबन्ध काव्य : 

पिछले अध्याय में सस्कृत-प्राकृत-अपश्रश के जिन पोराणिक शेली के 
धार्मिक काव्यों पर विचार किया गया दे उनमें से बहुत से दसवीं झवाब्दी के 
बाइ के हैं और अधिऊतर जैन कवियों के लिखे हुए हैं। इन काव्यों में छोक- 
परऊ चुद्धि का दर्शन तो अवश्य होता है किन्तु घामिझ रूद्ित्रियता और 
गतानुगतिकता उनमें इतनी अधिक दे कि साहित्य का स्वतत्र वरूप उनमे निद्धर 
नहीं सका हे । यह भी कहा जा चुका है कि शुमकरीति, वच्चःक्रीति, नयचन्द, 
रइधू आदि नैन कवि सोलह॒वीं शताब्दी तक, जब कि छोकभापाओं--हिन्दी, 
गुजराती, मराठी, चगला आदि--में सशक्त और ग्रोढ़ साहित्य की रचना हो रही 
थी, धार्मिक भावना की प्रधानवा के कारण अपभ्रश्ञ में ही प्रचन्ध काव्य लिखते 
रहे । तुलसीदास के सामने भी रामचरितमानस लिखते समय यह सकोच 
अवश्य या ह लछोकमापा में पोराणिक-पामिक काव्य लिखने पर पंडित-वर्ग 
असन्तुष्ट दोग या उसका आदर नहीं करेगा । जब सोलहवी-सत्रहवीं शताब्दी 
भें यह स्थिति थी तो पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्व तो पौशणिऋ-धार्मिक विपयो को 
लेकर हिन्दी मे काव्य-स्वना करने वाला या तो विद्रोही स्वभाव का कवि हो सकता 
था या घर्म-प्रचार के उद्देश्य को दृष्टि में रखकर हो ऐसा किया ज्ञा सकता था। 
नाथपथी ओर सिद्ध विद्रोही थे । उन्होंने तत्कालीन लछोकमाधाओं में निर्भव 
होफर काब्य-रचना की ) पर उन्होंने प्रचन्ध काव्य नहीं लिखे। विद्यापति ने 
अवश्य छोकभाप्रा मे भक्तिपरक काच्य लिखा पर पोराणिक-धामिक मनोदृत्ति 
उनके काव्य में कही नहीं झलको । वे स्पष्ठठः छोकिक्त ओर श्थगारिक भावना 
के कवि हैं। जैन कवियों में धार्मिक रूढ़ि-प्रियता अधिक थी, अतः उन्हे।ने 
सत्कृत, प्राकत, अपश्रश को ही अधिकतर अपनाया | पर उनमें से कुछ ने 
१२ वीं झताब्दी के बाद छोकभापा मे धार्मिक काव्यों को रचना की। उन्होंने 
स्तुतिपरक, माहात्यमूलक, ऐतिहासिक, पौराणिक ओर प्रेमाख्यानक्त सभी 
प्रकार के काव्य हिले पर उन सत्र में उनका धर्म-प्रचारक या भक्त रूप ही 
प्रधान था। उदाहरण के छिए, इस काछ के जैन लोकभापा काब्यों मे रासों, 
फाग, चचेरी, गीत आदि की अधिकृता इसलिए है कि मन्दियों में व्याख्यान 
के अवसर पर इन छोकप्रचलित काब्यरूवों मे धार्मिक प्रचचन यथा गान द्वोने 
से आवजों और सामान्य जनता में जैन घर्म का प्रचार होता था। जैन गुदओं 
और मुनियों को कीर्ति के प्रचार के लिए गुरबावछी और गुरुओों की प्रशस्ति 
के काव्य लिखे गये । अतः साहित्विक दृष्टि से इन काव्यो का अधि मूल्य 
नही है। ये अधिऊतर रूघु काव्य भी इसीलिए हूँ कि आठानी से उनका 


( ९२० ) 


प्रचार और गान हो सके | किन्तु हिन्दी के परवर्ती धार्मिक-पौराणिक प्रत्न्ध 
कात्यों और महाकाव्यों का आदि रूप इन्हीं छघु कार्यों को ही मानना चाहिये 
क्योंकि उनमें कई तो रूघु प्रभन्ध हैं ही, शेष काव्यरूपों को परवर्ती प्रबन्ध 
कार्यों, विशेष कर महाकाथ्यों, में समेट लिया गया है। देवताओं का स्तवन 
पृथ्वीराजरासों ओर रामरितमानस में जगह जगह मिलेगा | उन अशों को 
यदि अन्य से निकाल भी दिया जाय तो काव्य के प्रबन्धत्व और सौन्दर्य में कोई 
कमी नहीं आवेगी | वस्तुत. तुलसी आदि कवियों ने उन्हें इसलिए. रखा है कि 
पौराणिक शैली और धार्मिक विषय के वे अनिवार्य अग है | 

लोकभाषा हिन्दी में रचित तत्कालीन जैन प्रबन्ध काव्यों में जैन महापुरुषों 
और धार्मिक गुरुओं की जीवनी ही प्रधान रूप से निवद्ध है। उनमें भसतेश्वर 
वाहुननलि रास, सुभद्वा रास, स्थूलिभद रास, चन्दनवाला रास, शालिमद्र रास, 
पंच पाडव फाग, जम्बूसामि रासा, मल्यरेहारास, शाल्भिद्रमुनि का रास, नेमिनाथ 
रास, जिनघन्द्र सूरि वर्णना रास आदि प्रधान हैं। ये सभी लघु प्रबन्ध या लघु 
चरित काव्य हैं। श्री अगरचन्द नाइटा के निबन्ध 'वीरगाथा काछ का जैन 
भाषा साहित्य” और भी कामताप्रसाद जैन के हिन्दी जैन साहित्य के सक्षिप्त 
इतिहास? में इन अन्थों की सुचना और परिचय दिया गया है, और प्राचीन 
गुर्जर काव्य-सग्रह और 'भारतीयविद्या? में उनमें से कुछ अन्य पूरे प्रकाशित भी 
हुए हैं। इनसे यह जशात होता है कि उस काल में लोकभाषा में ल्म्वे 
पौराणक-घार्मिक काव्य छिखने की प्रथा नहीं प्रारम्म हुई थी । ये सभी बीस 
से लेकर सौ-सवा सो छन्दो के भीतर के काब्य हैं | अत. प्रबन्ध काव्य के सभी 
गुणों को उनमें खोजना व्यर्थ है । हिन्दी साहित्य के आदि काल में रचे जाने 
के कारण ये काव्य परचर्ती प्रौद एवं बृहत्‌ प्रबन्ध काव्यो के अग्रदूत के रूप में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और यहाँ वे इसी कारण विवेच्य भी समझे गये | 

पर के विवेचन से स्पष्ट हे कि छोकमाषा-साहित्य में प्रबन्ध कावथ्यों की 

अधिकता नहीं हे । जो ई भी वे प्रायः रूघु प्रन्‍न्ध काव्य हैं। उनमे ऐति- 
हासिक, पौराणिक और रोमाचक, इन तीनों शैलियों के काव्य हैं। वे सभी 
कथयानक को दृष्टि से प्रारम्मिक अवस्था में हैं अ्यांत्‌ उनमें प्रबन्धकौद्ल का 
अभाव है | इसका कारण यह था कि कभी पुण्य-छाभ और घ्म-प्रचार, कभी 
जीविकोपार्जन और यश्य-लाम और कमी कोरा मनारञजञन उन कबियों का उद्देश्य 
होता या । अल्क्ृत पद-योजना, भाव ल्ल्त्यि, वर्णन सौन्दर्य और प्रबन्धकौशल 
द्वारा अपने काव्य को कव्पान्तरस्थायी बनाने की ओर उनका ध्यान कम था। 
उनके यच्न्व काब्यों में कथानक का क्रमिक विकास नहीं दिखाई पडता अर्थात्‌ 


कथानक में आदि, मब्य और अन्त की यत्नमाध्य सतुल्ति योजना कम हुई है । 
प्रबन्ध कोशल की कमी के कारण कथानक का कोई अग अति त्फीत हो गया 
है तो काई अति उपेक्षित । वस्तुतः मन्रन्ध-पटुता अलक्षत यत्रन्ध काव्यों में ही 
अधिक होती है। इस काछ के काव्य या तो विकसनशीलछ ग्रेमाख्यानक और 
वीर-काव्य हूँ या प्रशस्तिमूलक वर्णनात्मक प्रतरन्ध काव्य या इतिवृत्तात्मक 
पोगणिक लघु काव्य अथवा भावात्मक लघु प्रबन्ध काव्य । अतः उनमें इन 
काव्य शैलियों के पूर्ववर्ती प्रबन्ध काव्यों की बहुत सी रूढियाँ अपनाई गयी हैं | 
परन्तु साथ ही उनमे अनेक नई काव्यरूद़ियाँ भी आविप्कृत की गयी हैं । उदा- 
हरणाये इस काछ में छोकभापा ( परवर्ती अपभ्रश, हिंन्‍्दी, गुजराती आदि ) 
में निम्नलिखित काव्य रूपों और उनके नामों का प्रारम्भ हुआ+-- 

(१ ) लोक-प्रचलित छन्‍्दो के नाम पर आधारितः--चडपई, दृद्दा आदि; 
जैसे नेमिनाथ चउपई, ढोलछामारू रा दृह्य । 

( २ ) छोक-प्रचलित दरृत्य-गीतों के नाम पर आधारित--पघर्च्च॑री (चाँचर), 
रासक था रास आदि; 

(३ ) लोक-प्रचलित ऋतु-काव्य--वारहमासा, फाग, धमाछ, चोमासा आदि | 

(४ ) स्तुति और मगछ वाचक--स्तुति, मंगछ, विनती या विनय आदि | 

(५ ) प्रशस्ति-व्यनक नाम--वेलि, विजय, चन्द्रिका, पताका, लता, 
विल्लास, विनोद आदि 

(६ ) सख्या वाचक नाम--दशक, बीसी, पदच्चीसी, वत्तीसी, चालीसा आदि । 

(७ ) बारदखडी या वर्णमाल-काव्य--ककक ( शालिमद्र कक्ष ) मातृका 
( दृह्दामातृका ) आदि 

इन काब्यरूपों का हिन्दी महाकाव्य के रूप-विकास में महत्वपूर्ण योग 
रहा है क्योकि उनकी शैलियों और काव्य रूढ़ियो को परवर्ती कार के प्रउन्ध 
काव्यों में चहुत कुछ अपना लिया गया । इस सम्बन्ध में विशेष रूप से अगले 
अध्याय में ययात्थान विचार क्रिया जायगा | 

अब तक हिन्दी साहित्य के आदिकाल के काव्यों और प्रमुख प्रवृत्तियों पर 
विस्तार से विचार करने का उद्देश्य यद्द था कि इम इन काब्यरूपो ओर प्रमुख 
प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि में हिन्दी महाकाव्य के विकास के प्रारम्मिक स्वरूप को 
ठीक दीक सम्रझ सकें, क्‍योंकि जेता शुरू में कहा गया है, किसी युग के 
महाकाव्य में पूर्ववर्ती साहित्यिक परम्पा के साथ ह्वी उस युग की नई 
साहित्विक ओर सास्क्ृतिक परम्परा तथा नये जीवन-मूल्यों का सबसे अधिक 
प्रभाव पड़ता है। अब तक के विवेचन से हम इस निष्कर्प पर पहुँचते हे कि 


] डे 
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इस सम्रय की राजनीतिक, सास्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ सक्रातिशील 
थीं। ऐसा युग नवोदित छोकभमापाओं के अलक्ृत महाकाव्य का युग नहीं 
द्वोता । अलंकृत काव्य के लिये सुब्यस्थित और विकसित भाषा तथा उसकी 
सुदीर्ध साहित्यिक परम्परा की आवश्यक्ता तो होती ही है, साथ ही यह भी 
आवश्यक होता है कि महाकाव्य के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितिया भी 
वर्तमान हों । वे परिस्थितिया हैं, राजनीतिक स्थिरता और शान्तिपूर्ण शासन, 
सुदृद सामाजिक नियमन और उच्च आदर्शों से पूर्ण जीवन-विधि, राष्ट्रीय या 
जातीय इकाई की भावना और अतीत की सास्क्ृतिक परम्परा से सतुल्ति 
सम्बन्ध | आदिकाछ में इस प्रकार की परिस्थितिया वर्तमान नहीं थीं । सस्क्ृत में 
महाकाव्य रचना अवश्य हुईं वर्योंकि उसमें उस परम्परा के आधार पर मह्दाकाब्य 
ल्खि जा सकते ये, पर छोकमापाओं का अभी उदय हो रहा था। अतः उनका रूप 
व्यवस्थित नहीं था, न उनकी कोई दीर्घ साहित्यिक परम्पण थी। इस काल में 
सरक्ृत प्राकृत-अपभ्रश में अल्कृत साहित्य ल्खि जा रहा था पर वह अपनी 
हासोन्मुख अवस्था में था। लोकभाषाओं का साहित्य उन ह्वासोन्मुख परवृत्तियों 
को स्वीकार करके अपना ख्तंन्न रूप नहीं निर्मित कर सकता था। उनमें 
साहित्य-निर्माण का जो प्रारम्मिक प्रयत्न हुआ उसमें सस्कृत-प्राकृत-अपश्रश की 
हासोन्मुख प्रवृत्तियों को पूर्णतः नहीं ग्रहण किया गया बढिकि लोक-प्रचलित 
काव्यरूपों, प्पणाओं और विश्वासों को अधिक अपनाया गया। हिन्दी 
साहित्य का निर्माण चौदहवीं शताब्दी के बाद जिस धूमधाम और वेग से 
प्रारम्भ हुआ उसकी भूमिका आदिकाल के चार सौ वर्षों मे द्वी तैयार हुई थी। 
महाकाव्य की भूमिका के रूप में विभिन्न प्रकार के ल्घु प्रबन्ध काब्यों की 
रचना का इस समय प्रारम्म हो गया था जिनके द्वारा महाकाव्य का रूपतत्त्व 
निर्मित हुआ। वाद के महाकाव्यों में इन प्रतन्धकाव्यों की प्रायः अधिकाश 
विशेषताओं को समेट लिया गया | 

इस काछ की परिस्थितियों और साहित्यिक प्रवृत्तियों के विवेचन से यह 
भी स्पष्ट है कि यद्यपि वीरता, धर्म और शगारिकता, ये तीनों ही 
प्रवृत्तियोँ इस काल के काव्य की प्ररक शक्तिया थीं पर इनमें भी वीरता की 
प्रवृत्ति ही सर्वश्ममुख प्रेरक शक्ति थी और श्गार उसका पूरक था। राजाओं, 
सामन्‍्तों ओर सैनिक-वर्ग की जातियों में वीरता जीवन की आवश्यकता थी, 
उसके बिना उनका अस्तित्व नहीं टिक सकता था। किन्तु सामान्य जनता भी 
वीरता की भावना को महत्व देती थी | उसके हृदय में वीरपूजा की भावना 
बल्वती थी यद्यपि रति की आदिम मनोद्ृत्ति का उसके हृदय में सबसे अधिक 


स्थान था । इस तरह वीर-काव्य का क्षेत्र सामन्‍्ती वातावरण और राजदरबार 
था तथा शगारिक प्रेमाख्यानक काव्य का क्षेत्र लोक-हृदब | धार्मिक काव्य 
सम्प्रदायों, साधुओं और भक्तों-भावकों तक ही परिमित था, उसका क्षेत्र 
व्यापक नहीं था । 

सामन्ती वीरयुग होने के कारण इस काल में लोकभापाओं में शगार- 
मिश्रित वीर-गाया अथवा शुद्ध शगारिक छोकगाथाओं के महाकाव्य रूप 
में विकसित होने का अधिक अवसर था। सामन्तवर्ग में वेयक्तिक वीस्‍्ता 
की उत्कट भावना और उसके लिये अधिक से अधिक ट्याग-बलिदान करने 
का प्रजल उत्साह और आदर्श वतमान था| सामान्य जनता के हृदय में भी वीर 
पुरुषों के लिये सम्मान और वीरपूजा की माबना होने के कारण युद्द-भूमि 
में वैयक्तिक रूप से शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशछ का प्रदर्शन करने वाल 
तथा मत्युपर्यन्त असाधारण साहस, उत्साह और निर्भयता के साथ घोर 
कठिनाइयों और दुर्दान्त शत्रुओं से जुझता रहने वाला वीर पुद्ष छोक-द्ृदय 
में सहज दी स्थान पा जाता था । उसकी वीरता और साहस की खझूयाति दर 
दूर के देशों मे अतिरजित होकर पहुँचती थी और इस तरह उसके सम्बन्ध 
में नाना प्रकार की कह्पित कथायें गह ली जाती थी। इस प्रकार के वीर 
पुरुष मरणोपरान्त थोड़े ही दिनों मे निजन्धरी व्यक्तियों के समान बन कर 
अपनी ऐतिहासिकता बहुत कुछ खो देते थे | सामन्ती वीरयुग के पूर्व के 
कालों में महाभारत के पात्र कृष्ण, पाष्डव तथा परवतों पाइवनाथ, बुद्ध, महावीर, 
उदयन, विक्रमादित्य, सातवाइन प्रभ्त महात्मा और धीर-बीर पुदप मिस तरह 
अपनी ऐतिहासिकता खो कर छोक और झिष्ट साहित्य में निमनन्धरी व्यक्तित्व 
बन गये थे, उसी तरह इस काल मे गोरखनाथ, मस्सेन्द्रनाथ, भरथरी, गोपीचन्द 
भोज, वीसलदेव, पृथ्वीराज, आल्हा, ऊदल प्रभ्त ऐतिहासिक पुदुपों 
के तपन्‍त्याग, वीरता और आध्यात्मिक तथा शारीरिक शक्ति की ख्याति 
इतनी अधिक्र फैली और उनके सम्मन्ध में इतनी अधिक कहानिया प्रचल्ति 
हुई कि वे अपनी ऐतिहासिकता खो बैठे, काल्क्रम का सम्बन्ध उनसे सम्बन्धित 
घटनाओं के लिए अनिवाय नही रहा | वे नाना प्रकार की इन्तकथाओ, 
छाकष्यायाआ। और चारण-भाट-ढाढी आदि पेशेवर कवि-गायकों के प्रत्नन्ध 
काव्यों के नायक बने बिनमें उन्हें निमन्धरी व्यक्तियों की ऊँचाई तक पहुँचा 
दिया गया। चीददवीं शताब्दी के अन्त तक लोक-कठ में तथा चारण, माद 
आदि कवियों की वशपरम्पपा मे लिखित या मौखिक रूप में इस प्रकार ऊे 
विकसनशीछ द्वाव्यों का, जिनके नायक सामन्ती दीरयुग के ऐतिहाशिक 
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व्यक्ति थे, प्रारम्मिक रूप निर्मित हो चुका था और सोलहवीं सत्रहवीं शताब्दी 
तक उनमें से कुछ ने विकसनशील साहित्यिक महाकाव्य अथवा विकसनशील 
लोकमहाकाव्य का रूप धारण कर लिया । इस तरह सामन्‍्ती वीरयुग हिन्दी 
के विकसनशील महाकाव्यों के उदय का काल था, अलक्षत महाकाव्यों का 
नहीं । ऐसे विकसनशील महाकाव्य दो हैं और दोनों दो प्रकार के हैं। पथ्वीराज- 
रातो चारण-भाटों की वशगत काव्य-परम्परा में ओर राजदरबारों के वातावरण 
में विकसित हुआ है और आदहर्खड को उत्तर-पश्चिम और मध्य मारत में 
जनता के गायकों और कवियों ने गा-गाकर विकसित किया है। तासपर्य यह 
कि प्रथ्वीराजरासों महामारत के ढंग का विकसनशझील साहित्यिक महाकाब्य 
है और आइ््हखड विकसनशील लोकमहाकाब्य | पृथ्वीराजरासो का विकास 
बहुत पहले रुक गया और अन्न उसका रूप स्थिर हो चुका है जत्र कि आढ्ुह- 
खड का विकास अन्न भी जारी है क्‍योंकि वह आज भी गाव गाव में गाया 
जाता है। हिन्दी मद्दाकाव्य के निर्माण की दृष्टि से आदिकाल के बाद का 
युग ( पूर्वमध्ययुग ) विशेष उपयुक्त था क्योंकि उस समय तक हिन्दी की एक 
साहित्यिक परम्परा बन चुकी थी। आदिंकाल में जो काव्यरूप अपनी प्रारम्मिक 
अवस्था में थे, इस काल में उनका पूर्ण विकास हुआ और उनकी प्रमुख 
प्रवृत्तियों और विशेषताओं के आघार पर उनका स्वरूप भी स्थिर हो गया। 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, अलकृषत महाकाव्य के लिये सुदृद साहित्यिक- 
परम्परा और विकसित समृद्ध भाषा के साथ ही साथ राजनीतिक स्थिरता और 
शान्तिपूण सुदद शासन की भी आवश्यकता होती है। भक्तिकाल में आकर 
आदिकालीन सक्रान्तिशीठ राजनीतिक स्थिति नहीं रह गई थी। इस समय 
तक मुद॒ढ और विस्तृत राज्य बन चुके थे। बाद में मुगल-फाल में तो चहुत 
बडे बडे साम्राज्य स्थापित हुये | फलस्वरूप राजनीतिक स्थिति की अनिश्चितता 
इस समय तक समाप्त हो गई थीं। राजनीतिक स्थिरता, सुदृद शासन और 
विस्तृत साम्राज्य के कारण पूर्वमध्यकाल में राष्ट्रीय एकता की मावना के साथ 
ही सास्कृतिक चेतना के विकास का भी पूर्ण अवसर था। इस उपयुक्त 
राजनीतिक स्थिति के परिणामस्वरूप इस काछ की कला और साहित्य में 
मानव पूर्णता के मद्दान आदर्शो की प्रतिष्ठा हुईं। भक्ति के व्यापक आन्दोलन 
के रूप मे यह काल साह्क्ृतिक पुनर्जागणण का भी काल था जिसमें भारतीय 
संस्कृति के विऊसनशील तत्वों को युग के अनुरूप नये रूपों में ढालने का 
प्रयक्ष किया गया। भक्ति-आन्दोलन के मूल में निद्चित आध्यात्मिक मानव- 


हूँ 


तावादी आदु्शवाद की, मानव-पूर्णता के आदर्श और मानव-जीवनम के परम 
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लक्ष्य के रूप में, प्रतिष्त की गई। इस तरह इस काल के सास्कृतिक व्वक्तियो 
ने समाज को मानवतावादी आदर्श के महत््‌ उद्देश्य से अनुपाणित करने के 
साथ द्वी साथ मानव की सास्‍्कृतिक चेतना को पूर्ण उदबुद्ध करने का भी 
प्रयक्ष किया। अतः लोक-कल्याण की भावना और मानव-जीवन को नये 
आदशों के आधार पर नये रूप मे ढालने के महत्‌ उद्देश्य को लेकर बिखे जाने 
वाले काव्यों मे कुछ का महाकाव्य की ऊँचाई तक पहुँच जाना विलकुल ल्ामा- 
विक था। रामचरितमानस और पदूमावत इसी प्रकार के काव्य हैं। 

यद्यपि इस काल के साहित्य का मूल प्रेरणा-लोत धर्म था किल्तु उसमें 
अपभ्रेश के जैन कवियों के पोराणिक-घार्मिक काव्यों के तरह की साप्रदायिकता 
या सकीणता नहीं थी । धार्मिक भावना से ग्रेरित होते हुये भी इस काल के 
कवियों का उद्देश्य अपने काव्य के माध्यम से किसी घर्म या सप्रदाय विशेष का 
प्रचार करना नहीं था। यद्यपि ये कवि किसी न किसी धार्मिक सप्रदाय से 
सम्बद्ध ये किन्तु उन्होंने अपने काव्य-्तायको को अपने मत या सप्रदाय में 
दीक्षित कराने की आवश्यकता नहीं समझी। उनकी इष्टि मानवन्कब्याग की 
भावना से युक्त होने के कारण पूर्ववर्ती कवियों की अपेक्षा अधिक व्यापक थी । 
यहीं कारण है कि विभिन्न मतों को मानते हुये मी सभी कवियों ने विभिन्न मंत- 
मतान्तरों के समन्‍्वय पर किसी न किसी रूप में जोर दिया। उनका रद 
मुख्यरूप से ब्रिना किसी भेदभाव के मानव मात्र को मुक्ति दिलाना या। साम्प्रदा- 
यिक्र एकता की भावना इसो व्यापक दृष्टिकोण का परिणाप्त है। यहाँ यह ध्यान 
में रखना होगा कि इन कवियों की धर्म-मावना ज्ञानया बुद्धि जन्‍्य तक पर 
आधारित नहीं थी, उसका सीधा सम्बन्ध दृद्य से था। यही कारण है कि आनन्द- 
बिहल्ता, भावावेश और प्रोप्रोल्‍्लास का जौ। रूप इस काल के भक कंबियों में 
दिखलाई पडता है वह पूर्ववर्ता मद्दाकाव्यों में कह्य नहीं मिलता । 

काव्यकौशल की दृष्टि से इस काछ के प्रबन्ध काव्यों, विशेषरूप से महा- 
काबव्यों, में आदिकालीन काव्यो के अनगढ़पन और सादगी के स्थान पर सुनि- 
योजित और यत्तसाध्य अलकार दिखलाई पडते हैं; किन्तु इस अल्क्षति में 
दखारी कवियों की तरह चमत्कार और पाडित्य प्रदर्शन की प्रहचि नहीं ह्ै। 
प्रचन्‍्धकोशल, भाषा, अलकार, छन्द सभी में परिष्कृत दि के साथ ही स्वामा- 
विक अलकरण को प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है । 

हिन्दी साहित्य का उत्तरमध्य काल फिर मद्दाकाव्य-निर्माण के लिये अनुर्बर 
सिद्ध हुआ | इस काल में प्रबन्ध काव्यो की रचना की ओर कवियों का ध्वान यो 
भी कम गया, और जो प्रवन्ध काव्य छिखे भी गये उनमे से किसी में भी मददा- 
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काव्यत्व नहीं आ सका । इसका मुख्य कारण यह है कि इस काल के कवियों ने 
राधा-कृष्ण का माम लेकर अपने को भक्त कवियों की सूची में तो अवश्य बनाये 
रखा किन्तु पृर्व॑मध्य काल के कवियों-तुलसी, जायसी, सूर आदि-की तरह 
प्रेणा देने वाला वह मद्ठत्‌ उद्देश्य उनके सम्मुख नहीं था। दरबारी वातावरण 
में काव्य-ज्ञान-प्रदर्शन द्वारा अधिक से अधिक सम्मान और घन प्राप्त करने के 
लिये इस काल के कवियों में काव्यशार्रों के आधार पर अछकार, रस, छन्द 
तथा नायिका-मेद के विस्तृत निरूपण द्वारा पाडित्य-प्रदर्शन और चघत्मकार- 
प्रियता की प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ गई कि छोक-जीवन को प्रभावित करने 
वाले किसी महत्‌ उद्देश्य को छेकर काव्य रचना के लक्ष्य की ओर उनका ध्यान 
ही नहीं गया । काव्यकोशलछ की दृष्टि से बघे-बंधाये शब्दों में एक ही प्रकार के 
वर्णनों, उपमाओ तथा गतानुगतिकता और पिष्टपेषण की प्रवृत्ति के कारण काव्य- 
गत सौन्दर्य ओर स्वामाविकता अपने आप समाप्त हो गई। छोक-जीवन से 
दूर होने के कारण इस काछ के काव्यों में व्यापक युग-जीवन का चित्र उपस्थित 
करने वाले महकाव्य का न लिखा जाना स्वाभाविक है। 


५ उत्तरमष्य काल के बाद आधुनिक युग में पुन नयी सामाजिक और राज- 
नीतिक परिस्थति में पाश्चात्य सभ्यता और साहित्य के प्रभाव से नये ढंग के 
महाकाव्यों की रचना प्रारम्भ हुई | आधुनिक शिक्षा तथा विज्ञान की उत्तरो- 
चर प्रगति ने प्राचीन काछ से चछी आतो हुईं अनेक मान्यताओं और प्राचीन 
जीवन मूल्यों के सम्मुख प्ररनवाचक चिह्न छगा दिया। आधुनिक वैज्ञानिक 
खोनों के ग्रकाञन में पुराने विद्वासों, आचारों तथा सस्काररूप में बद्धमूल पुरानी 

( धारणाओं और मान्यताओं की मनुष्य ने पुनः जाच ओर नये ढग से व्याख्या की । 
१९०० ई० के आसपास इस देश में मी सामतवाद के स्थान पर नवीन पूजीवादी समाज- 
व्यवस्था का प्रारम्म हुआ | इस नवीन समाज-व्यवस्था ने पुराने सामन्ती मूल्यों के 
स्थान पर नये मूल्यों की स्थापना की और व्यक्ति ने अपने को सामन्ती वन्धनों से 
मुक्त करने के लिये विद्रोह प्रारम्भ कर दिया | पूँजीवादी स्वतन्नता, समानता और 
वन्धुत्व के आदश ने व्यक्ति को हर दिशा में प्रगति करने के लिये पूर्ण स्वतत्रता 
और अवकाश अदान किया। व्यक्ति-स्वातन्ष्य के बढते हुये आन्दोलन ने इस 
काल के साहित्य और सस्कृति को भी एक नयी दिशा की ओर प्रेरित किया 
जिसमे व्यक्तिवाद के साय ही साथ आत्मगत अनुभूतियों ओर व्यक्तिगत चिन्तम- 
प्रणाली का सर्वाधिक महत्व स्वीकार किया गया । परिणामस्वरूप काव्य में भी 
व्यक्तिगत चिन्तन के साथ द्ीी आत्मानुभूति ओर अन्तवृंत्तिनिरूपण की प्रदूत्ति 
ने जोर पक्डा। वाह्म वस्तुओं और वाद्य सौन्दर्य के ययावश्यात्मक वर्णन के 
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स्थान पर कवियों ने आन्तरिक सौन्दर्य का चित्र० अधिक किया | दूसरे अब्दो 
में कह सकते है कि वस्तु-सत्य के स्थान पर भाव-सत्य के चित्रण की ओर अधिक 
ध्यान दिया गया | प्राचीन पौराणिक विश्वासों और आख्यानों को भी यदि 
काब्य में महण किया गया तो या तो उनकी युगानुरूप वोद्धिक व्याख्या की गई 
या उनमे भाव-सत्य दूृढ़ने का प्रयास किया गया। वैयक्तिक अनुभूतियों और 
भाव-सत्य-निरूपण पर अधिक वर देने के कारण इस काल में ग्रगीत मुक्तक 
ही अधिक ,लिखे गये और जो प्र्रन्ध काव्य लिखे गये उनमे भी प्रायः 
प्रगीतात्मक भावव्यंजनना को ही अधिक अपनाया गया है। यहाँ यह ध्यान मे 
रखना आवश्यक है कि इस काल में लिखे गये प्रबन्ध काव्यो में जहाँ एक ओर 
सस्कृत साहित्य के प्रबन्ध काव्यों और महाकाव्यों का आदर्श कवियों ने अपने 
सामने रखा, वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव के कारण पश्चिम के 
नये ढंग के महाकाव्यों से भी उन्होंने पर्याप्त प्रेरणा ढछी। अतः इस काछ के 
प्रबन्ध काव्यों में कुछ में जहों भारतीय मद्दाकाव्य-परम्परा के यथावत पालन की 
प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है, वही कुछ में पाश्चात्य और भारतीय महाकाव्यों के 
विभिन्न रूप-तत्तों और विशेषताओ के सप्तन्वय को प्रवृत्ति भी छक्षित होती है । 
इन दोनों प्रकार के प्रभन्‍ध काब्यों में कितने वास्तविक अर्थ में महाकाव्य पद्‌ के 
अधिकारी हैं, इस सम्बन्ध में हम अगले अध्यायों में विस्तार से विचार करेंगे | 

प्रथम अध्याय से अबतक मद्दाकाब्य के उद्धव और विकास, महाकाब्य के 
स्वरूप, भारतीय महाकाव्य के स्वहूप-विकास ओर हिन्दी महाक्राव्य के उदय 
और उसके परिवेश पर विचार कर लेने के बाद अब हम इस खिति में पहुँच 
गये हैँ कि भारतीय महाकाव्य के रूप-विकास का एक मानचित्र 
निश्चित करके हिन्दी के महाकाव्यो का उस विकास-क्रम मे खान और उनकी 
प्रवृत्तियों की दिशा हूढ़ सकें। वैदिक काल से लेकर अब तक थहाकाब्य के 
मूल स्रोतों, ग्रारम्मिक रूपों तथा परवर्ती मद्दाकाव्यों के रूप-विकास का मान चित्र 
अगले पृष्ठ में दिया जा रहा है। 


युग 
पूर्व वैदिक युग 





उत्तर वैदिक युग 
[आरण्यक-काल |] 


प्रारम्मिक वीर-युग 
या 
पदह्ाकाव्य-युग 
( ॥77970 829 ) 
[विकसनशील महा- 
काव्यों का कार] 


विकासोन्मुख 
सामन्त-युग | अल- 
कृत काव्य-काल] 


हासोन्मुख सामनन्‍्त 
युग [ हासोन्मुख 
काव्य-काल | 


सामन्‍्ती वीरयुग 
[हिंदी साहित्य का 
आदि काल] 


७-पुनदत्थान युग 
[पूर्व-मध्ययुग या 
भक्ति काल ] 


८-रीति-युग 


_[उत्तर मध्यकाल ] 





९-आधुनिक युग 


( २३८ ) भारतीय महाकाव्य के मूछ स्रोतों 
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और विकास-क्रम का मानचित्र ( २३९ ) 





शिष्ट आख्यानक सादित्य के रूप 
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पांचवां अध्याय 
विकसनशील महाकाव्य--पृथ्वीराजरासो 
पहले कद्दा जा चुका है कि विकसनशील महाकाव्य तीन प्रकार के 
होते हैंः-- 
१--लोक-कण्ठ में व्याप्त गाथाचक्र बटते बढते छोक-महद्दाकाव्य या पौराणिक 
बृहत्‌ आख्यान का रूप घारण कर लेते हैं ओर जब उनका ऐसा रूप हो बाता 


है तो विशिष्ट कवि उन्हें सुव्यवस्थित रूप देकर अपने या किसी पूर्ववर्ती 
निजन्धरी कवि द्वारा लिखित होने का प्रचार कर देते हैं | 


२--कोई कवि किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक नायक का चरित्र लघु या बृहत्‌ 
काव्य के रूप में निवद्ध करता है, पर वह नायक इतना छोकग्रिय होता है कि 
कालान्तर में निजन्धरी व्यक्तित्व बन जाता है। अत. उसका काव्य कवि पेशा 
वाली जातियों की सामूहिक सम्पत्ति बन जाता है और वे छोग मौखिक रूप में 
या लिख कर क्षेपक के रूप में बरात्र नई नई कथायें, घटनायें, वर्णन आदि 
जोडते जाते और मूल काय्य को, कथानक, भाषा और शैली की दृष्टि से 
बिलकुल नवीन रूप प्रदान कर देते हैं । 

३--तीसरे प्रकार के विकधनशील महाकाव्य पहले और दूसरे प्रकार के 
बीच की श्रेणी के होते हैं अर्थात्‌ उनका मूछ कबि कोई न कोई अवश्य 
होता है। ये काव्य गेय रूप में होते हैँ जिससे कालान्तर में वे छोक- 
कण्ठ मे व्याप्त हो जाते हैं और फिर तो उन काव्यों पर उनके कवियों का कोई 
अधिकार नहीं रह जाता । जनता के कवि ओर गायक वशानुव् उसे मनमाने 
ढग से गाते और बढ़ाते रहते हैं। ऐसे महाकाव्य छोक-मद्दाकाव्य ( फोक 
एपिक ) कहे जाते है | 

हिंदी भे प्थ्वीराजरासो दूसरे प्रकार का और आद्हखण्ड तीसरे प्रकार का 
विक्सनशील महाकाब्य है। प्रवीराजरासो का कर्ता प्थ्यीराज का दरबारी कवि 
चन्द नामक भद्द ( भाट ) बताया जाता है। एथ्यीराज अपने शोय॑ और पराक्रम 
के कारण तथा विदेशी मुसल्मि आक्रमणों से डड कर मुकाबिला करने के कारण 
अपनी मृत्यु के उपरात कुछ सौ वर्षा के भीतर द्वी एक जातीय या राष्ट्रीय वीर 
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पुरुष तथा निज्नग्धरी व्यक्ति के रूप में मान्य दो गया और उसके संचंघ में 
लिखा हुआ चन्द का काव्य 'प्रथ्वीराजरासो! भी घीरे घीरे घारणों-भारदों व; 
संपत्ति बन गया। वे विभिन्न राजदखारों में उसका गान अयवा पाठ कर 
जीविकोपार्जन करने लगे । वे इसमें नई नई घटनाओं भोर कथाओं का वर्णक 
भी चरात्र जोड़ते ओर मूल अथ की भाषा और स्परूप में यवेच्छ परिवर्तन 
करते रहे | इसका परिणाम यह हुआ क्रि सोलहवीं शताब्दी तक प्रथ्वीराजरापों 
ने एक बहुत बड़े काव्य का रूप घारण कर लिया। यह काव्य विविध स्थानों 
में विविध रूपों में चारणो और भाटों के बीच बिखरा हुआ था और सत्रहवों 
शताब्दी के प्रारंभ मे राणा अमरतिंह के समय में उसका स्रह करने का 
प्रयत्न किया गया। वर्तमान समय में रासो की जितनी भी प्रतियों 
प्राप्त हैं उनमे से समवत: कोई मी मूल ग्रंथ नहीं है, सभी मूर ग्रंथ 
के पस्वर्तो परिवद्धित और परिवर्तित रुपान्तर हैं। इत प्रकार पृथ्वीराज- 
रासो, जो आज विविध रूपान्तरों में उपलब्ध है, एक हाथ की रचना 
नहीं है। उसमें कई शताब्दियों के अनेक कवियों की प्रतिमा ओर छेबनी, 
का योग है । 


रासो के चार रूपान्त्र-- 


रासों के उब्रध में अब्र तक यह विवाद चल रहा दे कि वह वारहवीं 
शताब्दी का काव्य है अथवा सोलहबी-सन्रहवी शताब्दी का बना जालोग्रय 
है। विकसनशील महाकाव्यों की अद्ृत्तियों और विशेषताओं की तरफ ध्यान 
न देने के कारण द्वी विद्वानों ने अपने अपने पक्ष का जोरदार ढग से समर्थन 
किया दे ओर उसे विलकुछ जाली अथवा पूर्ण मौलिक सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया हैं। किंतु सच बात यह है कि वर्तमान 'रासोः न तो जाली हैन 
मौलिक | यदि रासो जाली है तो महाभारत, रामायण, इलियड, ओडेसी आदि 
सभी विकसनशीछ महाकाव्य जाली हैं | अतः नि्त तरह महाभारत, इल्यिड 
आदिग्रयो के जाली या मौलिक होने का प्रश्न नही उठाया जाता, बल्कि 
उन्हें उसी रूप में स्वीकृत किया जाता है जिस रूप में वे हमे पूर्व-परम्परा से 
प्रात हुए हैं, उसी तरह रासो क्लो भी उसके वर्तमान झूप में स्वीकृत! कर 
लेने को आवश्यकता है | किंतु इसमें एक बहुत बड़ी बाधा है। महाभारत 
और रामायण के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिगी आदि कई रूपास्तर होते हए भी 
उनके विभिन्न उ्पान्तरों में आकार सबंधी ऐसी अनेकरूपता नहीं दिखाई देती 
जैसी ह का विविध इस्तदिखित पतियों में दिखाई पड़ती है| रासो की जितनी 

छू 
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भी इस्तलिखित प्रतियाँ आज उपलब्ध हूँ उनमें चार रूपान्तर दिखलाई 
पड़ते हैं) :-.- 

बुत्तू रूपान्तर--इसमें ६४ से ६९ समय (सर्ग ), १३ से १७ हजार 
क्र पद्य ओर अनुष्टुप छनन्‍्द्‌ को ३२ मात्रा के हिसात्र से ३० से ३६ हजार 
स्षक छोक या ग्रंथाग्रथ है । इस रूपान्तर की प्रतिया यूरोप में तथा बम्बई, 
कलकत्ता, आगरा, काशी, बीकानेर आदि स्थानों में विद्यमान हैं। 

२--सध्यम रूपान्तर- इसमें समयों की सख्या ४० से ४७ तक है और 
९ से १२ हजार तक छोक हैं। इस रूपान्तर की प्रतियाँ वीकानेर, अबोहर, 
लाहौर, पूना और कलकत्ता में हैँ । 

३--लघु रूपान्तर--इसमें लगभग उन्नीस समय, २ हजार पद्म और 
३५ सौ दइछोक हैं | इसकी प्रतिया बीकानेर और लाहौर में हैं | 

४--ल्युतम रूपान्तर--यह ल्घु रूपान्तर के आधे के बराबर, छगभग 
१३ सो इलोक परिमाण वाला है और इसमें समयों का विभाजन नहीं हैं। इसकी 
एक ही प्रति उपलब्ध है जो बीकानेर के श्री अगर्चन्द नाहय के पास है | 

अब प्रइन यह है कि इन घारों रूपान्तरों में से किसे प्रामाणिक माना जाय 
जिसके आधार पर रासो का साहित्यिक मूल्याकन और उसके महाकाव्यत्व का 
निर्णय किया जा सके। श्री मूछगज जैन का कहना है कि मध्यम वाचना में 
ल्घु वाचना का सारा विषय कुछ विस्तृत रूप में मिछता है और इसके अतिरिक्त 
कई अन्य घटनाओं का वर्णन भी मिलता दे जैसे अग्निकुण्ड से चौद्दान वश 
की उत्पत्ति, पद्मावती, हसाबती, शशित्रता आदि अनेक राजकुमारियो से 
पृथ्वीराज का विवाह, उसक विविध युद्ध, पृथ्वीरान और शहाबुद्दोन में अनेक 
युद्धों का होना ओर दर बार शहाबुद्दीन का बंदी होना, भीम द्वारा सोमेश्वर 
का बंध, आदि । रासो की बृहत्‌ वाचना में लघु वाचना का विषय विशेष 





१--यह विवरण निम्नठिखित लेखों के आधार पर उपस्थित किया 
गया है -- 

(क) पृथ्वीराजरासो की विविव वाचनायें-लेखक श्री मूछराज जेन, एम० 
एु०, एछ०-एुलू० वी०--प्रेंमी अभनन्दुन ग्रन्थ, प० १३०-३५९ | 

(ख) पए्वीराजरासों ओर उसकी हस्तलिखित प्रतियाँ-ले० श्री अगरचन्द 
नाहटा, राजस्थानी-भाग ३, अंक २, अक्तूबर, १९३५, छु० ११ । 

(ग) प्रथ्वीराजरासो का रचना-काछू-ले० श्री अगरचन्दु नाहदा--विशाल- 
भारत, भाग ३८, जक ६, दिसबवर १५४६, पृ० ३९५ | 
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विस्तार से मिलता है और इसके अतिरिक्त इसमे मध्यम वाचना की घटनाओं 
के साथ अन्य अनेक घटनाओं का समावेश भी है | ( प्रेमी अभिनन्दन गंय, 
पृ० १३१ ) | इस प्रकार भरी जैन ने यह निष्कर्ष निकाछा है कि लघु ल्पान्तर 
ते मध्यम और वृहत्‌ रूपान्तरों का विक्नास हुआ है, अतः रासो की उपलब्ध 
बाचनाओं में से लघु वाचना शेष दोनों की अपेक्षा अधिक प्राप्ताणिक तथा 
प्राचीन हैं। इस सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि रासो की जितनी हस्त- 
लिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं उन सबको सामने रख कर जब तक उसका 
वैज्ञानिक ठग से संपादन नहीं किया जाता तब तक मूल या प्रामाणिक रूपान्तर 
का निर्णय नहीं हो सकता। डा० माताप्रसाद गुप्त ने भी इस सम्बन्ध में यही 
मत व्यक्त किया द्ै१ | 

रासतो की विभिन्‍न रूपान्तरों वाछी अनेक प्रतियाँ भिन्न भिन्न स्थानों से 
प्रात्त हुई हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सी हस्तलिखित प्रतियाँ राजस्थान के विभिन्न 
स्थानों में बिखरी हुई ईं जिनकी खोज अभी नहीं की जा सकी है। इसपग्रय 
की इतनी हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हैं, यही इस बात का प्रमाण है कि रासो 
पिछली कुछ शताब्दियो में अत्वव छोकप्रिय, जातीय महाकाव्य रहा है ओर 
विभिन्न स्थानों में मीखिकर परम्परा में विकसित होने के कारण इसके ल्घुतम 
लघु, मध्यम ओर बृहत्‌ रूपान्‍्तर हो गये हूँ | इस सम्बन्ध में श्री अगस्वन्द 
नाहटा ने अपना मत व्वक्त करते हुये लिखा है कि रासो की सचहरवी शताश्दी 
की लिखित प्रतियाँ लघु रुपान्तर वालछ्य हैं, अठारद्वीं शताब्दी की लिखित 
मध्यम रूपान्तरवाली ओर उन्नीसर्वी शताब्दी क्री लिखित बृहत्‌ रूपान्तर वाली 
हैं: इस तरह उन्होंने यह कहना चाहा है कि सन्रहवी शताब्दी का लघु 
रुपान्तर अधिक प्रामाणिक है। वे लिखते हैं, “पाठक्नो को विस्मय होगा कि 
जहाँ नागरीअचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'रासोर ६९ समय, १६३०६ छत्द 
एवं लगभग १ छाख इलोक य्माण वाल्म है वहाँ हमे उपलब्ध प्रतियों मे से 
तीन प्रतियों में तो रासो का प्रमाण केवछ ३५ ठो इलाक़ के करीव दी है । 
इसी ते आप अनुमान लगा सकते हैं कि तिल का ताड़ कैने हो गया । हमारे 
संग्रह को प्रति में ४६ समय, ३३०९ उन्द और ११ हजार के कराब अयाग्रथ 











३--संक्षिप्त शथ्वीराज रासो की आोचना--छे० डा० माताप्रसाद गुघ--- 
आलोचना, जुलाई १९०३ | 

२-श्थ्वीराजगासो और उसछी हस्तलिसित प्रतियाँ-ले० श्री अगरचन्द 
नाहद-राजस्थानी, भाग ३, अंक २-अक्ततूबर १९३९, ए० ११ । 
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हैं। वीकानेर के शान-भडार की प्रति में समय सख्या ४२-४२, छन्द संख्या 
२६४७ और इलोक प्रमाण साढ़े ११ इजार के करीत्र है। इस प्रकार हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते है. कि उपलब्ध प्रतियों में ही परस्पर आकाश पाताल का 
सा अन्तर है [?) नाइटा जी की तथा शान-मडार की कई ग्रतियाँ अठारहवीं 
शताव्दी की लिखी हुई हैं और मध्यम रूपान्तर वाली हैं। बृहत्‌ रूपान्तर वाली 
प्रतियों में से जिस प्रति के आधार पर नागरीप्रचारिणी सभा वाला सस्करण 
प्रकाशित हुआ है उसका लेखन-कालछ स्व० भी मोहनलछाल विष्णु पण्ड्या 
और बाबू स्यामसुन्दर दास ने सं० १६४२ माना है किन्तु भी नरोत्तमदास 
स्वामी और श्री मोतीलाल मेनारिया ने अठारहवीं शताब्दी विक्रम का उत्तराद्धे 
माना दै* | यदि प्रकाशित रासो की आदर प्रति को अठारहवीं शताब्दी की 
लिखी हुई मान लें तो भी नाइथ जी का यह मत सही नहीं प्रतीत होता कि 
रासो का बृहत्‌ रूपान्तर उन्नीसवी शताब्दी में हुआ। श्री नाहटा जी को मुनि 
विनयसागर जी से रासो की जो दो खण्टडित प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं उनमें से 
कष्वज खण्ड वाली प्रति में, जो सवत्‌ १७७७ की लिखी है, निम्नलिखित दो 
दोहे दिये हुए हैं 3 । 
सम्ब॒त सिव पेंतीस में, अष्टम रवि उजियाछ। 
चन्द्‌ विरुद्य कवियणह, अंथ सु रच्यो विसाल ॥ 
सवा लक्ख संख्या सकछ, अधिक अपूरव बत्त। 
वेद मुक्त पुराण मय, वरणि बातो सत्यथ॥ 
इससे यह स्पष्ट है कि सकत्‌ १७७७ तक रासो विद्याल श्रथ के रूप में माना 
जाता या और यह घारणा भी बन गयी थी कि उसका परिमाण सवा छाख 
इलोक का था | यद्यपि बृहत्‌ रूपान्तर की कोई भी ऐसी प्रति नहीं है जिसका 
३० से ३६ हजार रलोक से अधिक का परिमाण हो किन्तु कई शताव्दियों से 
परापरागत रूप से यह प्रवाद प्रचलित रहा है कि रासो में एक छाख के करीजत्र 
इलोक हैं। किसी भी बडे ग्रय में इलोक सख्या जब २५-३० इजार से ऊपर 
चली जाती है तो उसे लक्ष इछोक सख्या वाला मान लेने की स्वाभाविक प्द्ठेचि 





१--वही, ए० १०-११ | 

२--प० मोठीछझाल मेनारिया-राजस्थायी भाषा और साहित्य--प्रयाग, 
संवत्‌ २००६-एछ० ९३ | 

३-- पूथ्वीराजरासो का विस्तार-ले० अगरचन्द नाहटा-भालोचना-वर्ष ३, 
5क ४, जुलाई १९५७४, ए० <२-८३ ) 
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बहत दिनों से चली आती है। रासो के सबंध में भी यह धारणा बहुत दिनों से 
प्रचलित रही दै जिससे प्रमाणित होता है कि सोलहवी-सत्रहवीं शताब्दी में ही 
बह एक विश्वाल महाकाव्य का रूप आस कर चुका या। अतः उस काल की 
तथा उसके बाद की लिखी हुई जो लघु ओर मध्यम खूपान्तर वाली ग्रतियों 
प्राप्त होती ई उन्हें, केवल इसलिये कि वे आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं, 
प्राभाणिक या मूल रासो नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह भी सभव ई कि 
रासो का वृहत्‌ रूपान्तर निर्मित हो जाने के त्राद लेखकों ने अपनी सुविधा के 
लिये उसका संशोधन ओर संक्षेपीफरण करके लघु और मध्यम रुपान्तर वाली 
प्रतियों को लिखा दो । लघु और मध्यम रूपान्तरों में ज्ञितने भी समय और 
रूपक मिलते हैं करीब्र करीन वे सभी वृहत्‌ रुपान्तर वाली प्रतियों मे भी हें। 
इसका अर्थ यह दे कि या तो लघु रूपान्तर वाढ्मा रातो ही पूर्ववर्ता है जिसमें 
परिवर्द्धन करके कही मध्यम और कहीं वृहत्‌ रूपान्तरों का विकास और प्रचार 
हुआ अथवा बृहत्‌ रूपान्तर ही पूर्ववर्ती है और ल्युतम, लघु तथा मध्यम 
रूपान्तर उसके सक्षिपत और सशोधित रूप हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर 
पुँचते हे कि प्रथ्वीरजरासो से संबंधित इस विवाद से कोई लाभ नहीं दे कि 
वह मीलिक है अथवा जाछी । साथ ही उसके इतने रूपान्तरों और परिवरद्धित 
रूपों में से मूल रासो को हूँढ निकालना भी कठिन ही नहीं, असंभव ग्रतीत 
होता है। अधिक से अधिक सम्पादन करके उसका प्रामाणिक पाठोद्धार किया 
जा सकता है। इस सबंध में “पुरातनप्रबंध-सग्रह? की प्रध्तावना में मुनि लिन- 
विज्ञय जी का निम्नलिखित कथन उद्लेख्य हैः-- 

“इसमें कोई शक नहीं है कि एथ्वीराजरासों नाम का जो महाकाव्य 
वर्तमान में उपल्ध है उसका बहुत बड़ा माग पीछे से बना हुआ है। उसका 
यह बनावदी हित्सा इतना अधिक ओर विस्तृत है और उसमें मूठ रचना का 
अश इतना अब्य और वह भी इतनी विकृृत दशा में हे कि साधारण विद्वानों 
को तो उसके बारे में किसी थ्रकार की कल्पना करना भी कठिन है | माद्म 
पड़ता हे कि मूल रचना का बहुत कुछ भाग नष्ट द्वो गया है ओर जो कुछ 
अवशेष रहा है वह भाषा की दृष्टि से इतना भ्रष्ट हो गया है रछि उसको खोज 
निकालना साधारण कार्य नहीं है। मन मर बनावटी मोती के ढेर में से मदूठी 
भर रुच्चे मोतियों को खोज निकालना जैसा दुष्कर कार्य है वैसा ही इस सवा 
लाख इलोक प्प्ताण वाले बनावटी पद्यों के विशाल पुज में से खद कवि के बनाये 
हुए इनार-पॉँच सी अत्तव्यत्त पद्मो को हूँद निकालना कठिन कार्य है ।..« 
माल्म पड़ता हे कि चन्‍्द कवि की मूल कृति बहुत ही छोकप्रिय हुई और 
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इसलिये ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यों उसमे पीछे से चारण और भाट 
छोग अनेकानेक नये नये पद्म घना कर मिलछाते गये और उसका कलेवर बढाते 
गये | कण्ठानुकण्ठ प्रचार होते रहने के कारण पद्मों की भाषा में भी बहुत कुछ 
परिवर्तन होता गया । उसका परिणाम यह हुआ कि आज हमें चन्द की उत्त 
मूल रचना का अस्तित्व ही विल॒म सा हो गया मालूम दे रहा है |०१ 

भुनि जी के इस कथन से स्पष्ट है कि प्रृथ्वीराबरासो एक विकसनशील 
महाकाव्य है जिसमें चन्द कृत मूल रासो खो सा गया है। फिर भी मुनि जी ते 
उसी भूमिका में यह आशा प्रकट की है कि “थदि कोई पुरातन-भाषाविद्‌ 
विचक्षण विद्वान वयेष्ट साधन-सामग्री के साथ पूरा परिश्रम करे तो इस कूडे- 
करकट के बडे ढेर में से चन्द कवि के उन रत्न रूप असली पौद्यों को खोजकर 
निकाल सकता है और इस तरह हिंदी भाषा के नष्ट-भ्र्ट इस महद्दाकाव्य का 
प्रामाणिक पाठोद्वार कर सकता है। नागरीप्रचारिणी सभा का कतत॑व्य है कि 
जिस तरद्द पूना का भाण्शरकर रिसर्च इंस्टीच्यूट महामारत की सश्योधित 
आदृत्ति तैयार कर प्रकाशित कर रहा है उसी तरह वह भी हिंदी माषा के 
महाभारत समझे जाने वाले इस प्रथ्वीराजरासो की एक संपूर्ण सय्योधित आइत्ति 
अकाशित करने का पुण्य कार्य करे ।!?* मुनि जी ने स्वयं इसे कठिन कार्य माना 
है और कह्दा है कि वर्तमान रासो में चन्द की मूछ रचना का अस्तित्व वित्त 
सा हो गया है, अतः उनका फिर यह कहना विरोधाभास जैसा है कि चन्द 
के मूल ग्रथ के हजार-पाँच सो छनन्‍्द जो असलो मोती की तरह हैं कूढे की ढेरी 
से निकाले जा सकते हैं । मेरे विचार से तो अब्र यह असभव कार्य है क्योंकि 
क्षेपकयुक्त काव्यों और विक्रसनशीछ काब्यों में अन्तर होता है । क्षेपकयुक्त 
काव्यों में तो मूछ छन्दों को क्षेपकों से, चाहे वे कितने भी अधिक क्‍यों न हों, 
अलग किया जा सकता है, किन्त॒ विकसनशील काब्यों में ऐसा करना समव 
नहीं होता | क्षेपक वाले काव्यों का रूपान्तर अधिक नहीं होता, अतः अनेक 
पाठों को मिला कर मूल पाठ का पता छगाया जा सकता है जैसा दिंदी मे 
पद्‌मावत और रामचरितमानस के सपादन में किया गया है। पर्व रासो के 
रूपातर उसके मौखिक परम्परा मे विकसित होगे के कारण हुए हैं जिससे उसके 
मूल पाठ का रूए खोजने से भी नहीं मिल सकता है । उसका उद्धार तो तभी 
समव है जब घन्द के मूठ प्रथ की कोई प्रति उसी तरह प्राप्त हो जाय जैसे 








१-“पुरावनग्रवन्ध-सम्रह-प्रास्ताचिक वक्तव्य-पू० ९-१० ! 
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मुनि जी को उसके चार छपय यात्त द्वो गये हैं। जब तक ऐसा नहीं होता 
तब तक वर्तमान रासो के बृढत्‌ रूपान्तर का वैज्ञानिक ढंग से पाठ सशोधन 
और सपादन करके उसझा परिष्कृत और झुद्द रूप निर्धारिन करने के अतिरिक्त 
और कोई राघस्ता नहीं है। यदि रासो सचमुच दिनदी का महाभारत जैसा 
विकसनशील महाकाव्य है तो अब उसके मूलरूप को इठने के प्रयक्ष की भी 
इतनी ही उपयोगिदा हो सकती है कि बारहवी-तेरहवी शताब्दी की दृश्य मापा 
और तत्कालीन काव्यस्पों पर प्रकाश पड' सके, अन्यथा विकसित रूप में 
उपलब्ध रासो ने तो मह्ाकाव्य रूप मे अपनी उपयोगिता और महत्व को सिद्ध 
कर दिया है ओर हिन्दी साहित्य के लिए उसकी उतनी ही देन कम नहीं है | 

ग्रियसेन ओर सी० बी० वैद्य का सत--पहले के विद्वानों मे सर जार्ज 
ग्रियसन और सी० वी० बेच ने भी प्रथ्वीगजराप्तों को महामारत के ढग का 
विकसनशील महाकाव्य ही माना है। ग्रियर्सन ने लिखा है कि “यह विद्याल 
काव्य, जिसमें एक छाख छन्द बताये जाते हैँ, यदि प्रामाणिक है तो इसे भारत 
के इस भूभाग ( राजखान ) का तत्कालीन चारणी इतिहास समझना चाहिये | 
वर्तमान रासो की प्रामाणिकता में इधर हाछ में गम्मीर सन्देह प्रकट किया गया 
है और सत्य समवतः यह है कि सस्क्ृव महाभारत की तरह रासो के मूछ पाठ 
पर भो मनमाने क्षेत््"ों का इतना अविक बोझ छाद दिया गया है कि अब मूल 
उन्दों को परवर्ती क्षेकक्ो से अलग करना असम्मव है ।११ ग्रियसेन महोदय मूल 
रासो के सम्यन्ध में अभी अपना मत्त स्थित नहीं कर सके थे पर सी० बी० वेय 
ने तो स्पष्ट शब्दों में रातों को विकसनशीछ महाकराव्य कहते हुए उसकी तुलना 
महाभारत से की है। उनका मत यह है :-- 

“हमारे मत से कई महत्वपूर्ण बातों में, विशेषतया मौलिकता और प्राची- 
नता के सम्बन्ध में, रासो का महाभारत से बहुत कुछ साहश्य है। ऐसे विवाद में 
परत्पर विरोधी दो मतों के ब्रीच में सत्य निद्धित रहता दै। हमारी समम्न में इस 
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महाकाव्य का मूल भाग प्रामाणिक, मूल लेखक की कृति ओर प्राचीन है, 
परन्तु कम से कम दो बार इसमें पीछे से कई बाते बढाई गई हूँ | हिन्दी महा- 
भारत-मीमासा में जैसा हमने लिखा है कि वरतेमान उपलब्ध महाभारत व्यास 
के मूल महाभारत का ढुवारा सौति द्वारा परिवर्धित रूप है. ( पहली बार वैश्- 
म्पायन ने मूल महाभारत को बढ़ाया था ) उसी तरह मूल रातों चन्द ने रचा, 
फिर उसके पुत्र ने उसे कुछ बदा दिया और सोलहवीं या सत्रहववीं सदी के छग- 
भग किसी अज्ञात कवि ने उसमें अपनी रचना भी मिला दी है। बहुत सी 
महत्व की बातों में दोनों महाकाव्यों में बहुत कुछ साम्य है ।”' इस तरह 
वैद्य महोदय रासो को मूल रूप में तो प्राचीन मानते हैं पर उनके मत से उसका 
अधिकाश भाग परवर्ती काल में विकतित और विवद्धित है | इसके लिए उनका 
यह आग्रह कहीं नहीं है कि ग्रक्षिप्त भागों को निकाछ कर फ्रैंक दिया जाय 
ओऔर मूल रासो का ही प्रचार-प्रसार किया जाय । रामायण और महाभारत 
के प्रक्षित अशों का अनुमान से पता छूग जाता है. पर उन्हें निकाल नहीं दिया 
जाता । उसी तरह रासो में प्रक्षित और परवर्तों अश कीन से हैं, इसकी खोज 
तो अवश्य होनी चाहिये पर मूठ रासो को खोज कर उसी का प्रचार-प्रसार 
करना और उसके उस रूप की जो अब्र तक के विकास और विवरद्धन की प्रक्रिया 
द्वारा निर्मित है, अवहेलना और उपेक्षा करना हिन्दी साहित्य और हमारी 
जातीय भाषना का बहुत बडा अद्वित करना होगा । विकसनशीद महाकाव्यों 
में इस तरह काट-छाट और अग-भग ससार के साहित्य में कहीं भी देखने में 
नहीं आता। 


रासो की प्राचीनता--रासो के सम्बन्ध में अब तक जितनी खोज हो 
चुकी है उससे इतना तो सिद्ध हो गया है कि वह पूरा सोलहवीं-सनहवीं 
शताब्दी में छिखा गया जाली अन्य नहीं है । रायत्रह्मदुर गोरीशकर हीराचन्द 
ओझा ने उसे १६०० ६० के आस-पास का हछिखा माना है और इसके लिए 
तर्क यह दिया है कि विं० स० १५१७ में महाराणा कुम्मकर्ण ने कुम्मछ्गढ में 
कुम्मखामी के मन्दिर में जो छम्वा प्रशस्ति-लेख खुदबाया था उसमें मेवाड के 
तय तक के राजाओं का बहुत कुछ इत्तान्त दिया है पर समर सिंह के पृथ्वीराज 


००० 


की बहिन प्रथा से विवाह करने या प्ृरथ्वीराज-शहावुद्दीन की ल्डाई मे 





१--हिन्दू! भारत का उत्कर्ष या राजपूतों का भारस्मिक इतिहास-- 
ले० श्री चिन्तामाण विनायक वेच्य, ( मूछ अगरेजो अन्थ का हिन्दी भजुवाद ) 
काशी, स० १९८६ । 
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मारे जाने का कोई वर्णन नहीं है। परन्तु वि० सं० १७३२ मे मदह्ागणा 
राजसिंह के बनवाये राजसमुद्र को नोचोकी बाघ पर खुदे राजप्रशस्ति नामक 
महाकाव्य में न केवछ उक्त घटना का उल्लेख है बढ्कि यह भी कहा गया है कि 
“भाषारासापुस्तके पस्य युद्वस्योक्तोडस्ति विस्तरः? जर्थात्‌ उन घटनाओं का वर्णन 
अत्यन्त विस्तार से लोकभाषा के रासो नामक काव्य में किया गया दै। इस 
तरह ओझा जी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रथ्वीराजरासो की रचना स० 
१५१७ और स० १७३२ के बीच किसी समय हुई होगी और १६४२ की रासो 
की इस्तलिखित प्रति मिल चुकी है अतः उसकी र्वना १६०० के आस पास 
हुई होगी ।१ उसके वाद प० मोतीछाछ मेनारिया ने इससे दो कदम आगे 
बढ़कर यह घोषणा की कि प्रथ्वीराजरासों को रचना स० १६०० के आसपास 
नहीं वहिक्त स० १७०० के आपपास हुई क्योंकि रासो का उल्लेख राजप्रशर्ति 
से पूर्व ओर कहीं भी नहीं मिलता और जिस १६४२ वाली प्रति के लिपि-काल 
के कारण ओझा जी ने राधों का स्वना-काछ स० १६०० माना है, बह प्रति 
वस्तुतः १८७९ में लिखी गयी थी; अतः “वास्तव मे नतो रातों की सबसे 
प्राचीन प्रति स० १६४२ की लिखी हुई है और न रासो का निर्माण-काल 
स० १६०० के आसपास है। स० १७०९ और स० १७३२ के बीच किसी 
समय यह रचा गया है* |” ओझा जी और मेनारिया जी के पूर्व भी इयामल- 
दान, मुगरिदान, डा० बूलर आदि विद्वानों ने ऐतिहासिक आवार पर रासो को 
अप्रामाणिक माना था । इस मत का खण्डन करते हुए स्व० पण्डया जी, इयाम- 
सुन्दरदाठ, मिश्नत्रन्धु आदि विद्वानों ने उसे प्रामाणिक खीकार किया था । 
श्री दशरय शर्मा, मीनाराम रगा, नरोत्तमखामी, अगरचन्द नाहटा, मथुराप्रसाद 
दीक्षित, मूलराज जैन, कविराज पोहन विंह आदि विद्वान अन्वेपको ने भी पूर्व 
पक्ष के तर्क का अपने अपने ठत्ञ से उत्तर दिया है ओर अधिक्तर यह सिद्ध 
करने का प्रयक्ष किया है कि रासो की अप्रामाणिकता के सम्धन्ध में जितने 
आक्षेप किये जाते हैं वे सभी उसके वृहत्‌ रूपान्तर के कारण ईं जिसका प्रकाशित 
रूप नागरीप्रचारिणी समा वाला संस्करण है। वस्तुतः रातों का मूठ रूप उसके 
मध्यम्र, ल्घु या लघुतम प्रतियों वाठा ही है और उनमे वे अग्रामाणिक्र चार्तें 





१--एथ्वीराजरासो का निर्माण-काल--ले» रा० व० गोरीशंकर दीराचन्द 
ओझा--झोशोत्सव स्मारक सम्रह--पु० ६१-६२ ॥ 
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( २५० ) 


या अशद्वियाँ नहीं है. जिनके कारण रासो को जाली कहा जाता है । इस तरह 
लघु या ल्घुतम रूपान्तरों के असली रासो होने का दावा किया जाने लगा है | 
परन्तु डा० हजारीप्रसाद दिवेदी के अनुसार “इतिहास की जिन गलतियों से 
बचने के लिए बडे रासो को अप्रामाणिक और छोटे रासो को प्रामाणिक बताया 
जाता है उनमें से कुछ न कुछ छोटी प्रतियों में भी रद्द ही जाती हैं । वस्तुतः 
कई भिन्न भिन्न उद्धारकों ने चन्द का उद्धार किया या। सभी संस्करण परवर्ती 
हैं, सबमें क्षेपक की संभावना बनी हुई है । ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने 
पर एक भी प्रति प्रामाणिक नहीं ठहरती है ।?१ यही विचार इस सम्बन्ध में 
डा० उदयनारायण तिवारी ने भी अपनी 'बीर-काब्य? पुम्तक में प्रकड किया 
है। उनका कहना है कि “प्रस्तुत प्रतियों में मी यह कहना कि अमुक प्रति 
लघुतम होने से प्रामाणिक है, युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । सम्मव है सकलन- 
कर्चा ने जान बूझ कर कुछ अथ्य छोड दिया हो ..ऐसे संस्करण में स्वाभाविक 
रूप से ऐतिहासिक अशुद्धियों की संख्या भी कम रद्देगी | जितनी दी अधिक 
घटनाओं का समावेश किया जायगा उतनी ही अश्ुद्धियों का बढना खामाविक 
है। अत. अशुद्धियों का अमाव देख कर ही उसे प्रामाणिक सिद्ध करने के 
लोभ में पडना भ्रम है |” रे 


इस तरह अब अधिकाधिक विद्वान, भले ही वे रासो के मूलरूप को ही 
खोज लेने का प्रयक्ष कर रहे हों, यह मानने लगे हैँ कि पन्द प्रथ्वीराज का 
समकालीन कवि अवश्य था जिसने प्ृथ्बीगज के सर्दध में कोई काव्य लिखा या 
और वही काव्य बदते बढते आज वर्तमान बृहत्‌ रूपान्तर वाले रासो के रूप में 
बदल गया है। इस मत को सबत्रसे अधिक बल मुनि जिनविजय द्वारा प्राप्त उन 
चार छन्दो से मिला है जो उन्हें पुरातन प्रबन्ध-संग्रह के कुछ प्रत्रन्धों में मिले हैं । 
उसी आधार पर मुनि जी ने रासो की प्राचीनवा के सर्चंध में अपना मत व्यक्त 
करते हुए लिखा है कि “चन्द कवि रचित ए्थ्वीगजरासों नामक हिन्दी के 
सुप्रसिद्ध महाकाव्य के कतृत्व और कालछ के विषय में जो कुछ पुराविद्‌ विद्वानों 
का यद्द मत है कि वह अयथ समृचा ही बनावटी है ओर सतरद्दवीं सदी के 
आसपास में बना हआ है, यह मत सर्वया सत्य नहीं है। इस सग्रह ( पुरातन- 
प्रवन्ध-सग्रद् ) के उक्त प्रकरणों में जो ३-४ प्राकृत माषा के पद्म ( पृ० ८६- 





१-हिन्दी साहित्य का आदिकाछ--ले० डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, प्रथम 
सस्करण---2० ७१ । 
२--वीर-छाइ्य-ले ० डा० उठयनारायण विवारो-प्रयाग, सं० २००५, प्ृ०१११। 


(२५१ ) 


८८-८९ ) उद्घृत किये हुए मिलते है, उनका पता हमने उक्त रासो में लगाया 
है और इन चार पत्मों मे से तीन पद्म यद्यपि विकृृत रूप में, लेकिन शब्दशः, 
उसमें हमें मिल गये है | इससे यह प्रमाणित होता है कि चन्द कवि निश्चित- 
तया एक ऐतिहासिक पुदप था और वह दिल्ीश्वर हिन्दू सम्रार प्रथ्वीगज का 
समकालीन और उसका समानित एवं राजकवि था। उसी ने प्रथ्वीराज्ष के 
कीतिकलाप का वर्णन करने के लिए देश्य प्राकृत मापा मे एक कात्य की रचना 
की थी जो प्रथ्वीराजरासों के नाप्र से प्रसिद्ध हुआ |०! इसी से मिलता जुड्ता 
विचार डा० दजारीप्रसाद द्विवेदी ले भी व्यक्त किया है। वे कहते हूँ कि 
“अब यह पान लेने मे किसी को आपत्ति नहीं है कि रासो एकदम जाली 
पुस्तक नही है। उसमे बहुत अधिक ग्रक्षेप होने से उसका रूप विक्ृत जरूर 
हो गया है पर इस विशाल ग्रंथ में कुछ सार भी अवबइय है |? इस प्रकार 
उपयुक्त दोनों विद्वान चन्द्वरदाई के प्रथ्वीराज का समकाछीन होने ओर उसके 
द्वारा पृथ्वीराज से संधित कोई काव्य लिखे जाने की बात में विश्यास करते हैं । 
पन्‍्दवरदाई का अस्तित्व ओर प्ृथ्वीराजरासो तथा उसकी वर्ण्य-बस्तु की प्राचोनता 
सिद्ध करने के लिये निम्नलिखित प्रमाण दिये जा सकते है :--- 


१--४थ्वीराजविजय नामक सरकृत के महाकाव्य में, जो जयानक नामक 
काक्मीरी कवि का लिखा बताया जाता है और जिसमें केवल बारह सर्ग ही 
बेचे हुए प्राप्त हुए हैं, पृथ्वीरीज का जीवन-चरित लिखा गया है | इस ग्रन्थ 
का रचघनाकाल सं० १२४६ के आस-पा6 माना गया है ) इस काव्य में कवि 
ने लिखा है कि काझ्मीर का एक कवि ( समवतः जयानक त्वय ) पृथ्वीराज के 
दरबार में गया। वर्दा राज्ञा के मन्त्री ने रानकवि और राजा के मित्र तथा 
सामन्त प्रथ्वीमट्ट से उसे मिलाया। प्रथ्वीमद्ध ने उस कवि को राजदरबार में 
रख लिया । यह घटना सम्भवतः पृथ्वीराज की मृत्यु के एक-दो वर्ष पूर्व की 
है। प्रथ्वीराजविजय मद्दाकाव्य अजमेर में नहों, काक्मीर मे कुछ वर्षो के बाद 
पूरा हुआ होगा। उसमे वारहवें सर्म में पृथ्वीराज को राम का अवतार कहा गया 
दे आर तिलोत्तमा के गया-तयवर्ती किसी स्थान पर राजकुमारी रूप में अवतार 
लेने को बात कही गयी है, इसके बाद प्रति खण्डित है। समवतः बह राज- 





१--घुरावन प्रबंध-संग्रह--संपादक, झुनि जिनविजय, प्रास्तादिक वक्तव्य 
पएु० <4-९% | 

२--हिन्दी साहित्य का आदिकाल--प्रथम सस्करण ले० दढा० दजारी- 
प्रसाद द्विचेदी, पु० ५० | 





( २५२ ) 


कुमारी जयचन्द की कन्या सयोगिता है और इस महाकाव्य में कवि ने आगे 
उसी के साथ प्रथ्बीराज के विवाह और फिर शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज के युद्ध 
का वर्णन किया होगा । इस प्रकार, यदि यह अनुप्तान सह्दी हो तो प्रथ्वीराज- 
विजय की तिल्ेत्तमा और प्रथ्वरीरजरासो की सयोगिता एक ही हैं, दोनों दी में 
नाथिका अप्सरा का अवतार है। इसके अतिरिक्त पथ्वीमद् नाम के जिस प्रमुख 
राजदरबारी कवि और उसकी विद्वत्ता का वर्णन जयानक ने किया है वह 
सम्भवत, चन्दभट्ट ही है जिसे रात में भी परथ्वीराज के दरबार में और सामन्तों 
के बीच सर्वप्रमुख स्थान दिया गया है। 


२--प्ृथ्वीराजरासों की कई बातों की पुष्टि प्रचन्धकोश, प्रवनन्‍्धचिन्तामणि 
और पुरातन प्रबन्ध-सग्रह के कुछ प्रचन्धों से भी होती है। स० १३६१ में 
रचित मेरुत॒ग के प्रबन्ध-चिन्तामणि के तुन्नसुमठ-प्रचन्ध में शहाबुद्दीन से 
पृथ्वीराज के २२ बार युद्ध होने की वात कही गयी है" | स० १४०५ में 
राजशेखर सूरि रचित प्रबन्धफोश के वस्तुपाल-पत्रन्ध में लिखा है कि एथ्वीराज 
ने शहाबुद्दीन को २० बार पकड कर फिर मुक्त कर दिया था पर अन्त में 
गोरी द्वारा पकड़ लिया गया और मारा गया*। '“पुरातन प्रतनन्ध संग्रह? के 
पृथ्वीराज और जयचन्द प्रबन्ध में तो प्रथ्यीगज और घन्द की जो कथा दी हुईं 
है उसका आधार ही उत्त काल में प्रचलित प्रथ्वरीराजरासो प्रतीत होता है। 
कारण यह है कि उसमें कथा-वबस्तु तो प्रथ्वीराजरासों से कुछ-कुछ मिछती ही 
है, साथ ही उसी में वे चार छप्पय भी हैं जिनमें से दो में चरदाई का और 
दो में जल कवि का नाम आया है और इनमें से तीन वर्तमान रासो में मिल 
गये हैं। ये छप्पय अपभ्रश भाषा में हैं ३ । “पुरातन प्रबन्धसग्रह? के उपयुक्त 
प्रबन्ध जिन सग्रह-प्रतियों से लिये गये हैं उनमें से पी सशक प्रति को स०१५२८ 
में मुनि गुणवर्धन से लिपिब्रद्ध किया था और जिस प्राचीन प्रतन्ध-सग्रह से उन्होंने 
उतारा था वह नाना कथानक प्रधान प्रबन्धावडी स० १२९० में बिनमद्र द्वारा 


१३०--प्रवन्ध-चिन्तामणि--तुगसुभट-प्रवन्ध--प्तस्पादक, श्री मुनि जिन- 
विजयशद्यातिनिकेतन, सन्‌ १९३३ एू० ११६ । 

२---/विंज्ञतिवार वद्धू-रुद्ध सहावदीन सुरत्नाण मोक्ता प्रथ्वीराजों णिवद्धः !!? 
प्रवन्ध-कोश (चस्तुपारू-प्रवन्ध)--सम्पादक मुनि जिनविजय घृ० १७। 

३--- घुरातन प्रवन्ध-सग्रह? सं० मुनि जिनविजय--ऋकछकत्ता १९३६ ई० 
पए० ८६, ८4८ । 


( रफप्रे ) 


स्वी गयी थी* | इससे यह सिद्ध दोता है कि १२९० तक पृथ्वीराज और चन्द- 
कृत प्रथ्वीराजरासो की ख्याति इतनी फैल गयी थी कि उसका कथानक और 
उन्द प्रवन्ध-सग्रहों में भी उद्धृत होने लगे थे । यदि उक्त ग्रचन्धों को स० 
१२९० का रचित न भी माना जाय तो भी सं० १५२८ तक, जब कि पी० 
सशक सम्रह लिपिबद्ध हुआ जहाँ से मुनि जी ने ये प्रबन्ध लिये हैं, प्रथ्वीराज- 
रासो के प्रसिद्ध होने में कोई सदेह नहीं है । इन प्रतरन्धों से तीन बातें स्पष्ट 
दो जाती हैं; एक तो यह कि प्रथ्वीराजरासों की रचना खच॒न्‍्द भट्ट और जल्ह कवि 
दोनों कवियों द्वारा हुईं है; दूसरी यह कि चन्दभद्ट या चन्‍द बरूद्िय प्रथ्वीराज 
का खास व्यक्ति और उसका दरबारी कवि या द्वारमद्ट था; तीसरी यह कि 
स॒० १२९० तक प्रथ्वीरान ओर शहाबुद्दीन के बीच सात लड़ाइयों होने की 
अनुभुति प्रचलित हो चुकी थी और स० १४०५ में राजशेखर सूरि के समय 
तक यह अनुश्रुति २०-२२ लडाइयों वाली हो गयी थी। इस तरह ज्यों-ज्यों 
पृथ्वीराज सबंधी अनुश्रुतियाँ बढ़ती गयी होंगी तों त्यों. चन्द कृत प्रथवीराजरासो 
का मी चरण-माट आदि कवियों द्वारा विकास होता गया होगा | 

३--पं० मोतीलाल मेनारिया का कहना है कि स० १७०० के पू्व॑ की 
लिखी गई रासो की कोई प्रति नहीं मिली है । मेनारिया जी के कथनानुसार 
रासो की सबसे पुरानी प्रति उदयपुर के राजकीय पुस्तकालय, सरस्वती भार 
की है जो स० १७६० की लिखी हुई है* | इसके उत्तर में नाहटा जी ने 
विशाल भारत में “पृथ्वीराज रासो का रचना-काल” शीर्पक लेख में छिखा है 
कि 'तदनन्तर तीन और ग्रतियों का पता चला है जिनमें से एक के उद्धारकर्ता 
कछवाहा घन्द्रसिंद् निर्णीत हो चुके हैँ, जिनके सतकरण का समय स० १६४०- 


१ (पी) संज्ञक संग्रहस्य अन्तिमोल्लेखः :--- 
सिरिवत्युपालनंदूणमंतीसर जयतर्सिहसणणत्थ॑ | 
नागिन्दगच्छमंडणउद्यप्पहसूरिसीसेणं ॥। 
जिणभद ण य विक्कमकारछाउ' नवह अहिय बारसए | 
नाणा कहाणपहाणा एस पवन्धावलछी रहेआ ॥ 
सम्वत्‌ १५२८ वर्ष सा्गंसिर १४ सोमे श्री कोरण्टाच्छे श्रीसावदेवस्रीणां 
शिष्येण मुनिगुणवद्धनेन लिपीकृत: | मु० उदयराज याग्यम्‌ । श्री. ।?--वही, 
प्ू० १३६ । 
२--एथ्वीरावरालो का निर्माण-कारू-ले० श्री मोदीलार मेनारिया- 
विशाल भारत, भाग ३८, जंक 9,-घ० २३७ ( जुलाई १९४६ ) । 


( २५४ ) 


५० के लगभग निश्चित हुआ है । सुप्रसिद्ध जैन मत्रीइवर कमेचन्द के पुत्रों के 
लिए रासो की ग्रति १७ वीं शताब्दी में छिखी गयी है जिसका रचना ( लिपि ) 
काल स० १७६९ है। अतः वह ( घन्धरसिह वाली प्रति ) उसके पूर्व को 
अवश्य लिखी है। श्री मोतीचन्द्र जी खर्जाँंची के सग्रह की स० १६६८ वाली 
प्रति से प्रेस-कापी, पाठान्तर टिप्पण कर शीघ्रातिशीघत्र प्रकाशित करने की 
भरसक चेष्टा हो रही है ।”१ नाहथ जी ने उपयुक्त प्रतियों के लिपिकाल की 
जो सूचना दी है उससे इस वात में कोई सदेह नहीं रह जाता कि सन्नहवीं 
शतान्‍्दी के मध्य तक राठो के कई रूपान्तर हो गये थे और वह दूर दूर तक 
इस प्रकार विखर गया था कि लोगों को उसके उद्धार करने की आवश्यकता 
प्रतीत हुई यी। नाहटणा जी को कहना है कि स० १७६० के पहले की लिखित 
रासो की १० प्रतियाँ उन्हें ग्रात्त हो चुकी हैं? । यदि उनका यह दावा सद्दी 
है तो यह मानना पडेगा की सत्रहर्वी शताद्दी में रासों का पूरा प्रचार हो चुका 
था। अपने मत के समय॑न में उन्होंने कहा है कि “हमें उपलब्ध प्रतियों में 
तो बीकानेर राज्य पुस्तकालय की दो ग्रतियाँ ही सबसे प्राचीन प्रतियाँ हैं 
जिनका लेखन-समय स० १६७० के करीत्र है और बीकानेर के राजकीय 
पुस्तकालय की प्राचीन तीन प्रतियाँ मूठ दो आदर्शों की प्रतिलिपि प्रतीत होती 
हूँ " सभव है उसकी मूल प्रति प्राचीन होने से उसमें पाठ नष्ट हो गया है, 
अतः उस मूल प्रति को उससे कम से कम सौ वर्ष पुरानी भो मान ली ( लिया ) 
जाय तो मी रासो का सकछन स० १५७० से पूर्व का ही हो जाना विशेष 
सभव है? |” इस प्रकार नाहणा जी के अन्वेषणों के आधार पर कदह्दाजा 
सकता है कि विक्रम की सोलहवीं शताब्दी तक रासो के मूल रूप का पर्यात्त 
विकास ओर प्रचार हो चुका था | 

४--सोलहवीं झताबव्दी में अकत्रर के समय तक रासो में वर्णित घटनायें 
ऐतिहामिक मानी जाने लगी थीं ओर सामान्य विश्वास की वस्तु हो गयी थीं। 
इसका पता दो अथो से चलता है| सस्कृत के सुर्जनचरित महाकाव्य और 
अवुल्फचल के “आइनेअकवरी? में रासो की अनेक घय्नाओं की उद्धरणी उप- 


३- प्थ्वीराजरासो का रचना-काल-ले० अगरचन्द नाहदा-विशाल भारत, 
भाग ३८, अंझ ६-४० ३९५, दिसन्‍वर १९४६ ! 

२>-वही छ० ३९६ | 

३--पएथ्वीराजरासों जौर उसकी हस्तलिखित प्रतियाँ--ले० अगर॒चन्द 
नाहटा---शजस्थानी भाग ३, अंक २, पु० १३, १७ | 


( २९६ ) 


स्थित की गयी है। ये बनायें प्राचीन मुसल्मानी इतिहास-अंयथों--'तत्रकाते 
नाविरी? और ताब-उलमा-भासीर--में तथा चोदहवीं-पत्भहवीं शताब्दी के 
इम्मीर-महाकाब्य ओर राजकोय प्रशस्ति-लेखों में नहीं मिलतीं। उदाहरणार्थ 
सत्रकाते नासिरी? में दिल्ली के राजा का नाम गोविन्दराज था। फरिश्ता 
ने लिखा है कि पिथीरा का भाई चामुण्ड राय उस समय दिल्ली का राजा 
था और ताज्न-उल्-मा-आसीर में लिखा है कि शहाबुदीन ने स० १२४८ 
(५८७ हिं० ) में पृथ्वीराज पर चढ़ाई करके उसे परास्त किया ओर उसे 
अधीनस्थ बना कर छाड़ दिया था, पर जत्र सुना कि एरथ्यीराज उसके विदद्ध 
पड्यन्त्र कर रहा है तो उसने उसका शिरोच्छेदन करवा दिया" | यद्रवि उक्त 
मुसल्मानी तवारीखों की सभी बातें विश्वसनीय नहीं है क्यों कि उनमें 
अतिथय साप्रदायिक और हिन्दू-बिरोधी दृष्टि से घटनाओं का वर्णन किया 
गया है, परन्तु यदि उनमें सचाई हो तो भी १६ वीं शताब्दी तक अबुलुफज्ञल 
जैसे विद्दान ने उन पर विश्वास न करके रासो के दंग पर प्रथ्वीरान का कया 
हिखी है। भोझा जी प्रभ्नति विद्वानों ने पृथ्वीराज और जयचन्द के वेमनस्य, 
सयोगिता खयेम्वर, उसके इरण ओर दोनों राजाओं के युद्ध को त्रिलकुछ अने- 
तिहासिक और काह्पयनिक बताया है क्योंकि उपयुक्त सुमलमानी इतिहास-प्र॑यों 
में ये बातें नहीं आयी है. क्िस्तु आइनेअकबरी मे अवुलुफजल ने जयचन्द के 
यज्ञ, यश द्वार पर पृथ्वीराज की स्वरण-मूर्ति रखा जाना, राजकुमारी का हरण, 
प्रथ्यीराज के सामनन्‍्तों का शो आदि बातों का तया चन्द भाद का उल्लेख किया 
है* | उसी काछ में कवि चन्द्रशेख़र ने स० १६३४ में बूंदी नरेश एवं अकपर 
के मनसत्रदार सुर्जन हाडा के लिए ३२ सर्गों का सुर्जननचरित महाकाव्य लिखा 
था । उसमे सातवें सं में रासो की वरह ही ब्रह्मा के वशकुड से चाहमान या 
घहुआन की उत्पत्ति की वात लिखी है। उतके बाद दसवें सर्ग में पृथ्यागन का 
उल्लेख है आर कान्यकुब्जेश्चर की कन्या के साथ प्ृश्यीरात्र के प्रेम, प्रथ्वाराज 
ओर चन्द्र कवि के कन्ना जंगमन, गगातद पर प्रृथ्वीरातज़् आर सयोगिता के मिलन 
तथा सयोगिता-हरण ओर युद्ध आदि की घटनावे ठीक उसी तरह वर्णित हूँ 
जैमी पृथ्वीराजरसो वा आइनेअकऋबरी में कही गयी दे । उसके बाद १२८ वे व्योक 








१--चीर-काब्य---छे ० उा० उद्यनारायण तिवारो--प्रयाग स्० २००५, 
एू० १३१ । 

२--आइनेअकुबरी--छे ०» अयुदफन्ल ( गेरेठ का अंग्रेजी अनुवाद )-- 
भाग २, ए० ३००-२०१ | 


का) 


से पृथ्वीराज की दिग्विजय का वर्णन है जिसमें पृथ्वीराज ने म्लेच्छरन शहाबुद्दीन 
को इक्कीस चार पराजित कर उसे पकड़ कर छोड दिया है और अन्त में शहाबुद्दीन 
पृथ्वीराज को पकड़ कर गजनी ले जाता, उसे नेत्रहीन कर देता है तथा घन्द 
कवि गजनी जाता एवं उसकी प्रेरणा से पृथ्वीराज शब्दवेघी बाण से शहाबुद्दीन 
की हत्या करता है" । इस तरह सुर्जनचरित में वर्णित घटनायें बीकानेर फोर्ट 
लाइब्रेरी के रासो की प्रति की घटनाओों से मेल खाती हैं। प्रथ्वीराण और 
जयघचन्द के बेर की बात तथा पृथ्वीराज फी मृत्यु के बाद जयचन्द द्वारा घर घर 
धी के दीप जल्वाने की घटना का उल्लेख 'पुरातन प्रजन्धसग्रह! के जयचन्द- 
प्रबन्ध में हुआ है और प्रबन्ध-चिन्तामणि के ठुंगसुभर-प्रबन्ध में शहाबुद्दीन से 
प्रथ्वीराज के २२ युद्धों का उल्छेख मी हुआ है। यह पहले ही कह्दा जा चुका 
है कि प्रशन्ध-चिन्तामणि की रचना स० १६६१ में हुई थी और 'पुरातन 
प्रबन्ध-सग्रह? के उपयुक्त प्रबन्ध स० १२९० के लिखे हैं । इस तरह वेरहवीं 
शताब्दी से सुर्जनचरित के निर्माण काछ तक, यह अनुश्रति प्रचल्ति थी कि 
प्ृथ्वीगज और जयचन्द में दुब्मनी थी और एथ्यीराज और शहाबुद्दीन के बीच 
अनेक युद्ध हुए थे । यह निश्रय करना अत्यत कठिन है कि उपयुक्त अन्यों में 
वर्णित घटनायें मूल प्रध्वीराजरासों से ली गयी थीं या छोक-प्रचलित अनुश्र॒तियों 
हे। मेरा अनुमान है कि प्रथ्वीराज की झत्यु के बाद सो वर्ष के भीतर ही उस 
महान वीर के सम्बन्ध में नाना ग्रकार की अनैतिहासिक और अद्धंरेतिहासिक 
अनुभ्नतियाँ और किंवद्तियाँ प्रचलित हो गयीं और उन्हीं के आधार पर पृथ्वी- 
राजरासों के कथानक और घटना-क्रम का विकास होता गया और उन्हीं मूल 
खोतों से प्रचन्ध-सग्रहों और बाद में सर्जनचरित और आइनेअकबरी में भी 
पृथ्वीराज से सम्बन्धित बातें श्रहण की गईं। उनमें ऐसिहासिकता है या नहीं, 
यह बिलकुल अल्ग प्रश्न है। पर यदि वे बातें अनेतिद्ासिक भी हों तो भी उनके 
आधार पर प्ृथ्वीराजरासो को परवर्ता और जाली नहीं कद्दा जा सकता। निष्कर्ष 
यह कि तेरहवीं और सोलइवीं शताब्दी के बीच एथ्वीराज रासो के वर्तमान 
रहने की पूरी सम्भावना प्रतीत होती है क्योंकि उसमें वर्णित बटनायें प्रबन्ध- 
बिन्तामणि, पुरातन प्रवन्धस्ग्रह, प्रबन्ध-कोश, सुर्जनचरित महाकाव्य और 
' आइनेअकबरी की सत्साम्बन्धी घटनाओं से मिल्ती जुलती हैं । इस सम्बन्ध में 
डा० दशरय शर्मा का मत दै छि स० १५२८ से पूर्व रासो की कोई प्रति वर्त॑- 





१--सुजनचरिव मद्दाकाव्य ( निवन्‍्ध ), छे० ढा० दृशरथ शार्मो, नागरी- 
प्रचारिण पूच्रिका-वर्ष ७६, छ० २००५, सं० १९१९८ | 


( २९७ ) 


मान थी जिसके कुछ छन्द 'पुरातन प्रबन्ध-संग्रह! मे उद्धृत किये गये हैं। साथ 
ही उनका यह भी कहना है कि सुजनचरित में तत्कालीन प्रचलित प्रथ्वीराज- 
राषों का साराश्य ले लिया गया है ।) 


५-प० मोतीछाल मेनारिया जैसे कुछ लोगो का यह भी कहना है कि चन्द नाम 
का कवि पृथ्वीराज का समसामयिक तो अवश्य था पर उसने कोई रासो नहीं 
लिखा था चह्कि 'रणमलहन्द? या पात्र जी रा छन्द!ं के तरह का प्रृथ्वीराज से 
सवधित कोई रूघु काव्य या कुछ फुडकल छन्द लिखे थे ।*१ यह क्लिष्ट कब्पता इन 
विद्वानों को इसलिए करनी पड़ी है कि रासो को जाली तिद्ध किया जाय बंयोकि- 
वे चनन्‍द को काल्पनिक व्यक्तित्व नहीं सिद्ध कर सके। (थ्वीराजविजब का 
पृथ्वीमटट और पुरातन प्रबन्ध-सग्रह का द्वारमट्ट और चन्द चलहिय चन्द के 
अख्वित्व के प्रभाण हैं | अतः उन्होंने प्रथ्यौराजरासों को ही परवर्ता और जादी 
कह कर सतोष किया है। परन्तु यदि चन्द के वेशघर नागौर के नानूराम 
का यह दावा सही है कि उनके पास की दो प्रतियो में से एक सें० १४५५ म 
लिपित्रद्ध की गयी थी वो रायों का विक्रम की पंद्रहर्वी शताब्दी में होना भी 
स्वतः सिद्ध हो जाता है | प्रो० रमाकान्त त्रिपाठी ने उन दोनों अतियो को स्वयं 
देखा था और उनका कह्दना है कि उनमें से “एक प्रति, काग्रज स्थाह्दी तथा 
अक्षरों को देखते हुए काफी पुरानी ज्ञात होती है ।” उनके कथनानुसार उठ 
प्रति की अन्तिम पुष्पिका इस प्रकार हैः-- 


स० १४५५ वर्ष शरद ऋतौ आश्िवन माप्ते शुब॒लपक्षे उदयात घटी १६ 
चतुर्थी दिवसे लिखितं | श्री परतरगच्छाधिराजे पडित श्रारूप जी दिखित॑ | चढलः 
भी सोभा जी रा । कपासन मध्ये लिपिकृत । 


इस प्रति के संत्ंध में विद्वानों को शंका है। श्री अगर्वन्द नाइट ने इस 


सत्रंध में लिखा है कि “बिना प्रति के खय देखे हमें तो इसको मापा ओर लेखन 
प्रशस्ति पर विश्वास नहीं होता कि यह ग्रति ठीक सं० १४५० की डिखी हुई 





३--वीर-काज्य--( डा० दृशरथ शर्मा के मत पर विचार )>ले० ढा० उद्य- 
नारापण तिवारी, ए० ४५। 

२--प्ृथ्वीराजरासों का निर्मोण-काछ-ले० पे० मोतीकाल मेनारिया- 
विशाल भारत, भाग ३८, ए० २३६, अक्टूबर १९४६ । 

३--महाकवि चन्द के वंशधर-ले० प्रो० रमाकानत त्रिपाठी, सम" एु०- 
चांद (मारवादी अंड)-ए० १४९॥। 

१७ 
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है? | इसी तरह डा० उदयनारायण तिवारी ने भी नानूराम वाली प्रति की 
प्राचीनता के सबध में लिखा है, “जत्र तक यह प्रति प्रकाश में न आये और 
विद्वान उसकी ग्राचीनता के सबंध में एकमत न हो जायेँ तब तक उसे सबत्‌ 
2४५५ में लिपिबद्ध होना कैसे माना जा सकता है १९” किन्तु इस संबंध में 
यह भी तो कहा जा सकता है कि जन्च तक इस प्रति की जाँच करके उसे 
अर्वाचीन नहीं सिद्ध कर दिया जाता तत्र तक ग्रो० रमाकात निपाठी की बातों 
पर अविश्वास करने का क्या आधार है १ इधर नानूराम वाली प्रति से भी पहले 
की लिखी हुई एक प्राचीन प्रति का पता घला है। नवम्बर सन्‌ १९४६ के 
“विद्याल भारत? में प्रसिद्ध जैन पुरातत्त्वान्वेषक मुनि कान्तिसांगर जी ने लिखा 
है कि उन्हें रासो की एक १२५ पन्नो वाली अत्यत प्राचीन अति मिली है 
जिसका लिपिकाछ स० १४०३ है। मुनि जी के मतानुसार आज तक रासो की 
उपलब्ध सब्न प्रतियों में यह प्रति अत्यंत प्राचीन और प्रामाणिक है। प्रस्तुत 
प्रति की घुष्पिका इस प्रकार है --“विक्रम सं० १४०३ कार्तिक शुक्छ पचचम्या 
तुगलक फिरोजशाह विजय राज्ये दिल्या मध्ये लिपिकृत वाचक महिमराजेन श्रीमाल- 
कुल्पेत्पन्न श्री ठक्कुर फेरू पुत्र हेमपाल वाचनार्थ | श्रम भूयात्‌ ।” मुनिजी ने 
लिखा है कि यह प्रति सचित्र है और इसमें रासो की घटनाओं से संबंधित ४५ 
तिरगे चित्र हैं, इस प्रति में चन्द्रशेखर रचित सुजन'्चरित काव्य भी उह्छिखित 
है और संपूर्ण रासो छप्पय छन्द में ग्रुम्फित है3 | आइचर्य है कि मुनि जी के 
इस लेख के प्रकाशन के उपरान्त अब तक किसी अधिकारी विद्वान ने उनकी 
प्रति को देखकर उसके बारे में अपना मन्तब्य क्‍यों नहीं प्रकाशित किया । 
मुझे इस प्रति के विषय में सदेह इस कारण हो रहा है कि इसके साथ सुजन- 
चरित महाकाव्य स० १४०३ में केसे लिखा जा सकता था बत्र कि उसकी 
रचना ही सदत्‌ १६३४ मे हुईं | साथ ही सपूर्ण रासो छप्पय छन्द में होने की 
बात भी कव्पनातीत ही है | अतः इस प्रति को देखकर इसका अध्ययन किये 
बिना इसे नोटिस मात्र माना जा सकता है । किन्तु यदि मुनि कान्तिसागर जी 


१--एथ्वीराजरासों और उसकी हस्वलिखित प्रतियाँ-ले० श्री जगरचन्द 
नाहटा- राजस्थानी, भाग ३, अक २, अक्तूबर १९३५, ए० ४० | 

२--वीर-काव्य-ले० डा० उदयनारायण तिवारी-प्रयाग, सं० २० ०७, 
पू० ११० | 

३-एथ्वीराजरासो की सर्वप्राचीन प्रति-ले० मनि कान्तिसागर-विश्ञाल 
भारत-नचम्बर सनू १९०६, एछ० ३३१ । ः 
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के पास सचमुच कोई ऐसी प्रति हो तो इसमे कोई सन्देह नहीं कि रासो की 
प्राचीनवा और मौलिऊता के बारे में किसी को कोई सन्देह नहीं रह जायगा। 
६---अकबर के राज्यक्राल में सूरदास जी ने 'सादित्य-लहरी? की रचना की 
थी | उसमें उन्होंने अपने को चन्द का वंशन कहा दे और उस पद्‌ की टीका 
में किसी अन्य कवि ने लिखा हैः-- 
प्रथम ही प्रथु यज्ञ ते भे प्रकट अदूभुत रूप । 
ब्रह्म राव विचार त्रह्मा राखु नाभ अनूप॥ 
पान पय देवी दियो सिब आदि सुर सुख पाय। 
क्यो दुगो पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय ॥ 
पारि पॉयन सुरन के सुर सहित अस्तुति कीन । 
तासु बस प्रसंस में सो चन्द चारु नवीन। 
भूप प्रथ्वीराज् दीन्हों तिन्हें ज्याब्य देस।॥ 
महामदहोपाध्याय पे० हर॒मसाद शात्रो को नानूराम ब्रह्ममट्ट ने चन्द के 
वशजों की जो वशावली बताई थी वह साहित्य-5हरी वाछठो वंशावली से करीत 
करीब मिल जाती है। उपयुक्त उद्धरण में भागों को प्रथुनयज्ञ से उत्चन्न बतावा 
गया है । भाट सूत-मागधों की वश-परम्परा में आते ई मिनकी उत्पत्ति पुराण- 
महाभारत-मनुष्मति आदि में प्रथु के ब्रह्म-यज्ञ से बतायो गयी है। इस तरह 
चन्द ब्रह्मराव के कुछ में उत्न्न ब्रह्ममटट ये | इसी कारण “पुरातन प्रचन्धसंग्रह! 
में घन्‍द को द्वारमदूट और रासो में बार बार भाठ, भटठ, मद और चीर मट्ट 
कहा गया है। अतएव चन्द बरदाई भदद जाति के थे और प्रथ्वीराज के 
दरवारी कवि थे, यह यात साहित्व-छहदरी और “चन्द-हन्द-वर्णन की महिमा? 
दोनों ग्रन्थों से प्रमाणित होती है । डा० बजेश्यर वमा के अनुसार वदि साहित्य- 
लद्दरी को महागन जसवन्त सिंह ( सें० १६८३-१७३५ ) के समय में फ्िसी 
भाट का लिखा भो मान छे तो भी हमारे उपर्युक्त निष्कर्ष में कोई अन्चर नहीं 
पड़ता । भविष्य-पुराण में भी सूरदास का चन्द भद्ट का वश्चज होना लिखा है :--- 
सूरदास इतिक्ञेयः ऋृष्णछीछाकरः कविः। 
शम्भुये चन्द्र भट्टत्य कुछे जातो हरिप्रियः ॥१॥ 
उपयुक्त इलोक को यदि परवर्ता क्षेषफ मान छिया ज्ञाय तो भी यह ग्रक्षेय 
पूरदात जी की प्रसिद्धि के बाद १६०० स० के आमसप्रास हुआ होगा, अतः 
_पह तिद्ध दे कि १६०२ वि० स० के आतगाप चन्द भद्द का नाम प्रख्यात 
१--भविष्यपुराण--प्रतिसर्य पर्व, अध्याय २२, दक्तोक ३० 
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था और घर उसके वंशज माने जाते थे ।* 

७--भाषा, छन्‍्द, काव्यरूप और कथानकरूदियों की दृष्टि से भी रासो 
में प्राचीनता के पर्याप्त लक्षण दिखाई पहते हैं । पिछले अध्याय में सामन्ती वीर- 
युग के काव्यरूपों, छन्‍्द, भाषा आदि के सम्बन्ध में विस्तार के साथ विचार 
किया जा चुका है | उनको दृष्टि में रखकर प्रथ्वीराजरासो का अध्ययन करने पर 
पता चलता है उसमें प्राचीनता के तत्त्व अर्वा्घीन आवरण के भीतर छिपे हुए 
हैं। उनके बारे में आगे विशेषरूप से विचार किया जायगा | यहाँ इतना दी 
कहना पर्यात है कि भाषा, छनन्‍्द, काव्यरूप और क्रयानकरूदियों की दृष्टि 
से विचार करने पर इस बारे में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि मूल रासो 
की रचना विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में अवश्य हुईं होगी । बीकानेर के प्रोफे- 
सर मीनाराम रगा ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “आधुनिक अन्वेषण ने रासो 
की प्रामाणिकता का अतिपादन करने के साथ इसकी भाषा की प्राचीनता से 
सम्बद्ध भ्रमात्मक विचारों का भी निराकरण कर दिया है| सभी अधिकारी व्यक्ति 
मूल रासो की भाषा अपभ्रंश मानते हैं ।१ पिछले अध्याय में हमने जिन रासो- 
अन्थों की चर्चा की है उनकी भाषा भी देश्य मिश्रित अपश्रेश या परवर्तों अपभ्रश 
है। अतः उन्हीं की परम्परा में प्रथ्वीराजगसो को मान लेने पर उसकी मूल 
भाषा परवर्तों अपभ्रश मानना पडेगा । डा० दशरथ शर्मा और प्रो० मीनाराम 
रगा ने 'रासो की भाषा? के सम्बन्ध में एक लेख में रासो की साठ पंक्तियों का 
अपमभ्रश में रूपान्तर भी किया है और लिखा है कि रासो के छघु रूपातरों में 
भाषा अधिकाधिक अपभ्रंश के निकट पहुँचने छगती है । कई स्थरछ तो ऐसे हैं 
कि सामान्य परिवर्तन करते द्वी माषघा अपश्रश हो जाती है? । चूँकि इस तरह 
की अपभ्रेशाभास वाली देशी भाषा में तेरदवीं-चौदहवीं शताब्दी में द्वी काव्य 
लिखे जाते रहे, बाद में या तो विशुद्ध अपश्रश्ञ-प्राकृत मे लिखे जाने लगे या 
सस्कृत-गर्मित हिन्दी में, अत. मूल एथ्वीराजरासों भी उक्त काछ की ही रचना 
है, परवर्ती नंहीं। इसी तरह रासो में गाहा या गाथा छन्दों की अधिकवा 
उसकी प्राचीनता सिद्ध करतो है । अपश्रश तक में गाथा उन्द का प्रयोग द्ोता 
रद्दा, पर हिन्दी में उसका प्रयोग प्रायः बन्द ही हो गया । 
३--महाकवि चन्द्‌ अने पृथ्वीराजरासो ( गुजराती )--ले० श्री गोवर्धन शर्मा, 

वम्बद, १९५४७, छ० ५९ | 
२--वढी-(भूमिका)-भूमिका लेखक--श्रो० श्री सीनाराम रगा, एस० ए०। 


३--ए्थ्वीराजरासो की भाषा-ले० डा० दशरथ शर्मा और प्रो० मीनारास रगरा- 
राजस्थान भारती, भाग १--अक ४--सन्‌ १९४७--प्रू० ४९ | 
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२--रासो के विकास की अवस्थायें ओर उसका उद्धार-कांछ 

ऊपर के प्रमाणों के आधार पर यद्द कहा जा सकता है क्रि प्रथ्चीराज के 
दखार में चन्द भट्ट माम का कोई कवि था जिसने अपने आश्रयदाता की 
प्रशस्ति में कोई काव्य लिखा या | उस काव्य का नाम प्रथ्वीराजरासो था या 
ओऔर कुछ, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 'प्ृथ्वीराज- 
रासो? नाम का सन्नहर्वी शताब्दी से पहले का कोई प्रमाण नहीं मिलता । 
सत्रहवीं शताब्दी की रासो की जो हस्तलिखित प्रतियों याप्त हुई हैं उनमें तो 
प्रथ्वीराजरासो नाम मिलता ही है, स० १७०५ में लिखित दलपति मिश्र के 
जसवन्त-उद्योग” नामक ऐतिहासिक काव्य में भी प्रथ्वीराजरासों नामक विस्तृत 
कथा वाले अन्य का नामेछेंख इस प्रकार हुआ है ;--- 


रासो पृथ्वीराज को तहां बहुत विस्तारु। 
में बरण्यो संछेप ही सकछ कथा को सारु ॥१३॥ 

इससे स्पष्ट है कि स० १७०५ तक प्रथ्वीरानरासों का विस्तार बहुत अधिक हो 
गया था। नोचोकी बांध के जिस राजप्रशस्ति काव्य का उल्लेख ऊपर किया गया 
है, उसकी रचना स० १७१८-१७३२ में हुई यी। उसमें भी प्रथ्वीराजरासो के 
विस्तृत होने की दी वात लिखी हे,--“भाषारासा पुष्तकेज्स्य युद्धस्योक्तोडस्ति 
वित्तरः यद्यपि प॑० मोतीलाल मेनारिया ने इसी काल को प्रथ्वीराजरासो का रचना- 
काल माना है पर अन्यत्र उन्होंने स्वयं ही विरोधी बात भी कही है । “रानखान 
में हिन्दी ग्न्‍्थों की खोज” नामक पुस्तक में ० ५६ पर रासो की प्रति ने० १ 
का परिचय देते हुए उन्होंने छिखा है, “अति में कहीं भी इसके छेखन-काल का 
निर्देश नही है लेकिन अति है यह बहुत पुरानी । अनुमानतः ३००-३५० वर्ष 
की पुरानी होगी। इसकी वर्तमान अवस्था, कागज, स्थाही, लिखावट इत्यादि 
को देख कर कोई इसे ५-१० वर्ष और पहले की छिखी हुई बतराये तो 
इसकी भी गुजाइश है|? अतः मेनारिया जी के भकथनानुसार ही यह प्रति, 
जिसमें कुछ ६१ समय हैं, स० १६५० के आसपास की छिखी प्रतीत होती है 
अर्थात्‌ सच्॒हवीं शताब्दी के मध्य में रासो का बृहत्‌ रुपान्तर हो चुका 
या। अतः यह मानना पड़ेगा कि उसका सकलन समर छिंह द्वितीय नहीं 
वल्क्रि प्रथम के समय ( स० १७९३ ) में ही हुआ । सच्हवी शताब्दी की 
लिखित रासो की कई मध्यम, ल्घु और लघुतम ल्‍्पान्तर वाली प्रतिवाँ भी प्राप्त 
जपि-+--+++-४ं न ज्जुपम ल्यान्तर वाली प्रतियों भी बात 


१--शथ्वीराजरासो का रचना-कारू--छे० श्रो अग्रचन्द नादइदा-विशज्ञालभारत, 
भाग ३५, अंक ६--ए० ३९६--दिसस्थर १९४६ । 
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हुई हैं जिससे उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है । तुलना के लिए उनके लिपि- 
काल की सरणी नीचे दी जा रही है :--- 








प्रति रूपान्तर | समय और झ्ोक।| लिपिकाल 
१-नाहटा जी वाली प्रति | व्घुतम रूपान्तर | (समय नहीं हे) | स० १६६७ 
इलोक १३०० 
२-बीकानेर फोर्ट छाइव्रेरी | लघु रूपान्तर १९ सयय स॒० १६५७ 
की प्रति ( करमचन्द्‌ ४००४ इलोक 
के पुत्रों द्वारा उद्धत ) 
३-कछवाहा घन्द्र सिंह | लघु रूपान्तर १९ समय स० १६४०-५० 
द्वारा उद्धुत रूपान्तर ३५०० इलोक 
४-मथुरा प्रसाद दीक्षित | मध्यम रूपान्तर | ४६ समय स० १६९५ के 
की ओरियण्टछ कालेज ७००० इलोक | आसपास 
लाहौर वाली प्रति 
५-उदयपुर सरखती | बृहत्‌ रूपान्तर | ३०,००० के | स॒० १६५३-७६ 
भण्डारवाली प्राचीन- करीब इलोक | के आसपास 


तम प्रति ( राणा 
अमर सिंह प्रथम के 
समय की । ) 


इस प्रकार हम देखते हैं कि विक्रमीय सन्रहवीं शताब्दी में रातों का 
अत्यधिक प्रचार था और इसी काल में उसके छघुतम, लघु मध्यम ओर बृहत्‌ 
प्वारों रूपान्तर हो गये ये | इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रथ्व राज 
की मृत्यु के बाद तेरहवीं से सतरहवीं शताव्दी के बीच करीब चार सो वर्षों 
तक पृथ्वीराजगासो का निरन्तर विकास होता रद्दा । पर विकास का क्रम बृहत्‌ 
रूपान्तर वाली प्रतियों के लिख जाने के वाद भी रुका नहीं। सन्नहवीं शताव्दी 
में तो रासो केवल विस्तृत ग्रंथ माना जाता था पर अठाग्हवीं शताब्दी में 
उसकी इलोक-सख्या एक लाख के करीत्र मानी जाने लगी | स० १७७७ में 
गुचरराती कवि प्रेमानन्द के पुत्र वल्लछभ ने ुन्तीगप्रसन्‍्नाख्यान! नामक ग्रथ 
लिखा | उसमे प्रथ्वीराजरासो के सबंध मे लिखा है कि वह महाभारत के 
प्रमाण का ( एक छाख छन्‍्दों वाल्य ) ग्रथ है? :-- 


१--प्ृथ्वीराजरासो की हस्तलिखित प्रतियाँ, ओर प्रध्वीराजरासो का 
रचना-काल-ले० श्री अगरचन्द नाहटा ! 


२६३ ) 


भारत समझुं प्रसाण, रासा न तमासा भाले 

कर्या भारत वेन्नग आरत जवेखिये। 

प्रथ्वीश प्रशंसा कथी मांनशरनु मोघु तेमां 

प्रेमानन्द की कविता सबिता शी पेखिये 

ऋरह्मण थी भाट थया वशज्ञ विधिना आती 

कवीशवर ना पिता थी चन्द मन्द देखिये । 

करोली के यादव राज्ञा गोपाल सिंह के समय में स० १८०० के करीत्र 

चन्द के वशघर कवि जदुनाथ ने भी अपने 'इत्तविलास? नामक ग्रथ में रासो 
को एक लाख पाँच हजार इलेकों वाला कहा है। :-- 


एक छाख रासो कियो सहस पंच परिमाण । 
पृथ्वीराज नृप को सुजसु जाहर सकल जह्ान ॥ 


कर्नछ टाड ने भी अपने ग्रंथ 'एनव्स एण्ड एण्टिक्विटीज आफ राजस्थान! 
में अठारहवीं शताब्दी में राजस्थान में प्रचलित ग्रवाद के आधार पर रासो का 
इलोक-परिमाण १ छाख बताया है? । नाहटा जी के पास की मुनि विनयसागर 
से प्रात कण्वज-खण्ड वाली प्रति में भी रासो में सदा छठाख इछोक होने की बात 
कही गयी है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस प्रकार १७ वीं 
शताब्दी के बाद सामान्वतया यह विश्वास किया जाने लगा था कि रासो 
महामारत के समान 'शत साहस? अंय है। समा द्वारा श्रक्राशित ृथ्वीराज- 
रासो? अंय वस्तुतः ६८ वें समय में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि शब्दाजुद्दीन, 
पृथध्वीरज और चन्द की मृत्यु उसी 'समयो? में दिखाई गयी है ओर उसके 
अन्त में ग्रेथ की समाप्ति के सूचक इन्द भी आ गये हैं। अतः उसके वाद का 
महोत्रा समय स्पष्ट ही बाद का जोडा हुआ है क्योकि उसकी कथा अन्तिम 
लड़ाई के पहले की है ) सत्रहवीं शताब्दी की उदयपुर की बृहत्‌ रूपान्तर वाली 
प्रति में केवल ६१ समय हैं ओर मदोया समय उसमें नहीं है। बाद की भी 
अधिकाश प्रतियों में मद्दोत्रा यमय का न मिलना यह सिद्ध करता है कि यह्द 
परवतों रचना है । 
रासो के विक्रास की पॉच अवस्थायें 

रासो के विकास के सर्चंघ में विचार करने पर पता चल्ता हे कि उसको 
विकास की पाँच अवस्थाओं ( स्टेजेज ) से होकर गुभरना पड़ा हैः-- 


१--कोशोत्सव स्मारक संगह-पू० ६४ | 
२०-वाल्यूम प्रथम, ए० २०४ । 
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पहली अवस्था--इसमें चन्दबरदाई ने मुठ रासो लिखा । पहले कहा जा 
चुका है कि पृथ्वीराज के दरचारी कवि और मित्र चन्दरदाई ने कोई प्रशस्ति 
काव्य अवश्य लिखा या बिसकी भाषा देश्य मिश्चित अपभ्रश थी । प्रथ्बीराज 
की पराजय और मृत्यु के बाद समवतः वह ग्रथ अधूरा रह गया था क्योंकि 
चन्द स्वर्य पथ्वीराज के साथ ही मारा गया था। अतः मूछ रास की रचना स० 
१२५० के कुछ पूर्व हुई होगी । चन्द के वशघर नानूराम ने मद्यामद्ोपाध्याय 
हरप्रसाद थासत्री को बताया था कि घचन्द ने तीन-चार हजार इछोक सख्या में 
अपना काव्य ल्खिा था। यद्यपि इस क्थन की सत्यता का कोई प्रमाण उन्होंने 
नहीं दिया पर इसमें कोई सदेह नहीं कि मु गसो बहुत छोटा रहा होगा । 
वैसे तो ल्घुतम, लघु और मध्यम रूपान्तर, तीनों के अछण अछग मूछ रासों 
होने का दावा सर्वश्री अगरचन्द नाहटा, डा० दशरथ शर्मा, मूलरान जैन, 
मोनाराम रगा, मथुराप्रसाद दीक्षित, कवियाव मोहन सिंह प्रभति विद्वानों ने 
किया है पर उन सबके दावे अनुमानाश्रित ही हैं | उनके पास इसका कोई ठोस 
प्रमाण नहीं है कि मूल रासो उनके पास वाला ही है।ये रूपान्तर वृहत्‌ 
रूपान्तर के सक्षिप्त रूप भी हो सकते हैं | 
दूसरी अवस्था--इसमें कवि घन्द के पुत्र जल्हण या जढह द्वारा पृथ्वीराज 
ओऔर शहाबुद्दीन के सघर्ष की अवशिष्ट कथा पूरी की गयी | रासो के ६७वें समय 
में कहा गया है कि प्ृथ्बीराज के केद होने के बाद देवी का आशीर्वाद पाकर 
प्वन्द ने ७५ दिन ( या साढ़े साठ दिन १ ) में सात हजार रूपकों वाले पृथ्वीराज 
रासो नामक पुस्तक की रचना की | 
उसे सास दिन अद्भवर किय शो चहुआन। 
रसना भट्ट सुचन्द की बोलि उसा परमान॥ 
सहस सत्त रूपक सरस गुन सुन्दर बहु वित्त । 
ले पुस्तक कवि चन्द्‌ को दिय माता बहु रित्त ॥ ६७, ४९-५० 
उसके बाद फिर उसने अपने पुत्र को रासो का गुन दिया.+- 


फिरिय आप जोगिनि पुरह रासो गुन दे पुत्त । 
पुच्छि च्रीय परिचार सब कही तो साथों मुत्ति || ६७-४१ 
ओर अन्त में अपने दस पुत्रों में सबसे योग्य जब्दण को, जो चन्द के 
काव्य रूपी सागर को पार करने के लिए जद्टान के समान था, रासो देकर उससे 
पूरी कया बता दी और सम्भवतः जो अश पूरा नहीं हुआ था उसकी योजना 
भी कता दी; इसके वाद राजा को मुक्ति के लिए. गजनी की ओर चछ पडा-- 
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जल्हन जिहाज ग़ुन साज कवि चन्द छनन्‍्द सागर तिरन । 

अप्यो सुद्दित रासो सरस चल्‍यी अप्य राजन सरन। ६७-८३ 

दहति पुत्र कवि चन्द्‌ के सुन्दर रूप |सुजान । 

इक जहह गुन बावरों शुन समन्द॒ ससि मान । 

आदि अन्त लगि बृत्त मन त्रन्नि गुनी गुनराज । 

पुसक जल्हन हथ्थ दे चलि गजन नृप काज ॥ 

-६७-८४, ८५ 
इस प्रकार प्रथ्वीराजरासो में इस बात का स्पष्ट निर्देश कर दिया गया है 

कि उसके अन्तिम दो ( ६७ और ६८ ) समय चन्द के पुत्र जद्हइन के लिखे 
हुए हैं) किन्तु यह बात विश्वमनीय नहीं प्रतीत होती कि उसके पहले के 
सभी ६६ समय चन्द के ही लिखे हैँ क्योंकि एक तो प्रृथ्वीराज के केद और 
नेत्रहीन होने की खबर सुनने के बाद चन्द्‌ के लिए यह सम्भव नहीं था कि 
वह ७५ दिन तक पुस्तक लिखने के लिए. प्रथ्परीराज को भुलाये रहता, दूसरे 
७९ दिन में ही इतना विशालकाय और ग्रम्भीर भावों बाला भ्थ लिएना 
बहुत कठिन दैे। अतः यही अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है कि चन्द ने 
पृथ्वीराज की ग्रशरित में पहले ही मूछ रासो की रचना कर ली होगी और बड़ी 
लडाई के बाद घर आकर उसने बडी लट्ाई वाला प्सग, जिसे उसने वीरभद्र से सुना 
था, लिखा होगा | जब जल्दन के हाथ में मूल रासो आया होगा तो उसने अपनी 
बुद्धि और विद्वत्ता का उपयोग करते हुए अ्ंथ का सस्कार-परिष्कार किया होगा, 
सप्य समय पर लिखे गये हन्दों को एक सूत्र में मिलाने के लिए उसमें बहुत कुछ 
जोडा होगा | इस तरह रासो के उन अंझों में भीजो उसमें चन्द के छिखे कहे गये 
हैं, जद्दन का लिखा अंश बहुत अधिक होना चाहिये । चन्द की देवी शक्तियों, 
चमत्कारपूर्ण कार्यों और अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा के जितने भी वर्णन रासों मे 
हैं वे चन्द के लिखे नहीं हो सकते । जरुहन के बाद के कवियों को भी चन्द 
की इतनी प्रशंसा करने की आवश्यकता क्‍यों होती ? अतः ये सभी अंश 
जर्हण ने पृथ्वीराज के साथ अपने पिता की कीति को अमर करने के लिए 
लिखे होगे | इस सर्नंध में श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य का यह मत सर्वया सही 
प्रतीत होता है कि महाभारत में व्यास ने जिस प्रकार देवी शक्तियाँ अपने 
साथ नहीं जोड़ हीं, उसी प्रकार समवतः चन्द ने भी अपने साथ ( बरदाई, 
इस विशेषण से व्यक्त होने वालो ) नहों जोड़ी होगी । देवी शक्तियों करा आरोप 
उस पर उसके पुत्र अथवा दुबारा उस काव्य का संस्फार करने वाऊे कवि ने 
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किया है। | आचार्य रामचन्द्र श॒क्क ने अपने इतिहास में लिखा है कि “नानूराम 
भाट का कहना है कि घन्द ने तीन या चार हजार इछोक संख्या में रासो की 
रचना की थी किन्तु उसके पीछे उनके छडके ने अन्तिम दस समयों को लिखकर 
उस ग्रन्थ को पूरा किया ।”* पता नहीं झुक्छ जी को नानूरम का उक्त कयन 
किस लोत से प्राप्त हुआ पर यह्द अमपूर्ण कथन प्रतीत होता है। अन्तिम दो 
समय तो जल्हन के लिखे अवश्य हैँ पर अडसठ सम्रयों में अन्तिम सभी दस 
समय, जिसमें कनवज समय भी है, जल्हन के छिखे नहीं हो सकते क्योंकि 
रासो का सार भाग या मूठ रासो कनवज समय में जरूर हे | पूरे रासो में जल्हन 
के लिखे दस समयों का होना अधिक सम्मव है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद 
शासत्री ने चारण-काव्य के प्रारम्मिक खोज-विवरण में जल्हन के बारे में यह लिखा 
है कि “बन्द का पुत्र झलछ एक गुणश कवि था। कहते हैं कि उसने अपने 
पिता द्वारा लिखित प्ृथ्वीराजरासों में बहुत कुछ जोडा है। कहद्दा जाता है कि 
अपनी माँ का नाम चलाने के लिए चन्द ओर उसकी स्त्री विषयक वार्तालाप 
उसी के जोडे हुए हैं, जो छपे रासो में दिये गये हैँ?” इस बात में सत्य की संभा- 
वना अधिक है क्योंकि रासो की कथा मूलत. शुक-श॒क्की संवाद के रूप में दी कद्दी 
गयी होगी | कथा कहने की यह परम्परा पहले से प्रचलित रही है । कोतूहल 
की छीलावईकहा में पति-पत्नी के सवाद के रूप में कथा अवश्य कही गयी है 
पर वह काल्पनिक कथा है, ऐतिहासिक काव्य नहीं | इस प्रकार यह अनुमान 
सत्य के बहुत अधिक निकट है कि रासो के विक्रास की दूसरी अवस्था में 
चन्द के पुत्र जल्हन ने मूल रासो में बहुत कुछ परिवद्ध॑ंन-परिवर्तन किया । यह्द 
कार्य चन्‍्द की मृत्यु के ५० वर्ष के भीतर ही अर्थात्‌ ० १३०२ तक हो 
गया होगा। सं० १२९० के “पुरातन प्रबन्ध-संग्रह? वाले प्रतन्धों में जो चार 
छप्पय मिले हैँ उनमें एक 'नढ्ह? का लिखा है। इससे उपर्युक्त कथन की सत्यता 
प्रमाणित हो जाती है | 


4 “हिन्दू भारत का उत्कर्ष--ले० चि० वि० वेध--द्विन्दी अनुवाद--काशी 
सं० १९८६ छू० २७ | 

२- हिन्दी साहित्य का इतिहास--छे० आचाये रामचन्द्र छुक्छ--भआठवां 
सस्करण, पु० ४७ । 
३--?एशाफ्राशश्ाए  दि0907& 0०घ ४6 0ए7०'था7070. 77 8087० 06 
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तीसरी अवस्था--विकास की इस तीसरी अवस्था में एथ्वीराज चौहान 
की ख्याति के साथ ए्रथ्वीराजरासों की लोकप्रियता भी त्रढ़ती गयी । परिणाम- 
त्वरूप यह काव्य चन्द की वश्च-परम्परा के भा्ों की ही नहीं, समूचे राचस्यान 
के चारण-भाट-ढादी आदि पेशेवर कविं-गायक जातियों की सपत्ति और जीविका 
का साधन बन गया। यह अवस्था स० १३०० से १६५० तक रही जन 
तक कि उसका सकलन या उद्धार करने के प्रयत् नहीं होने लगे । हरप्रसाद 
बाल्नी ने यह भी कहा है कि 'झल्ल के वंशजों का अकबर के समय तक जोड़ 
करते रहना कहा जाता है /* विछले अध्याय में कह्दा जा चुका दे कि 
चारण-भाट आदि जातियाँ प्राचीन सुत-मागध-बन्दीजन की परम्परा में 
हैँ और उन्हीं की तरह इन जातियों के कवि भी दरवारों में रह कर राजाश्रों 
की प्रशस्ति गाया कस्ते ये। सामन्ती वीरबुग में चारण मां का दरबार में 
सम्मान होने छगा क्योंकि वे फेवल कविं ओर विदद गायक ही नहीं होते 
थे, वे वेशावली लिख कर सुरक्षित रखते तथा दौत्य और मत्रणा का कार्य 
भी करते ये। साथ ही वे राजाओं के साथ युद्ध-भूमि में जाकर छइ्ते और 
उनमें निरन्तर वीर-भावना भरते रहते थे। अतः प्रथ्वीराजरासो भे चन्द 
वरदाई के सम्बन्ध में इस प्रकार की जितनी बातें कही गयी हूँ वे अल्वा- 
भाविक नहीं हैं। बाद की शताब्दियों में भी राजस्थान के विभिन्न राजाओं 
के दरबारों में चारण-मार्दों का बहुत भधिक सम्मान था; वे स्वतन्त्र रचना 
करने के साथ ही वीरगाथा के रुप में प्ृथ्वीराजरातों का गान या पाठ 
राजाओं के सामने किया करते थे। इस तरह विकास की तीसरी अवस्था में 


चारण-भाद आदि पेशेवर जातियों के कवियों द्वार रासो का रूप-परिवर्तन दो 
प्रकार से हुआ ३-- 


(१) गाने वाले कवियों द्वारा आग कावब्य-प्रतिभा से मूछ रासो में 
परिवरतेन-परिवर्दधन हुआ । 

(२) बन्द की वंश्-परम्परा के भारों तथा अन्य चारण-भादो ने अपने 
राजाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए उनके पूर्वजों को भी प्रथ्बीराजरासों में छाना 
आवश्यक समझा; अतः वे लिखित रूप में भी मूछ रासो में कुछ न कुछ जोडते रदे । 
गेय रूप में रासो का विकास :--- 

राजस्थान भें पृथ्वीरानरातों गाया जाता था, उसमें सन्देह की गुताई 
नहीं है। राजस्थानी के प्रसिद्ध विद्वान ओर रासो के विशेषज्ञ डा> दशरप 
शर्मा और प्री> मीनारम रगा ने छिखा हे कि रातों सदिव जनप्रिय श्रव्य कार्इय 

१--बही-छ० बद्दी । 
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रहा है। ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता गया त्यों त्यों इसमें नवीन झृतियाँ 
प्रविष्ट होती गयीं, पुराने छन्‍्दों का रूप परिवर्तित या विक्ृवत हो गया । नवीन 
छन्द प्रायः उसी बोली में आ गये जो प्रक्षेपकर्ता के जीवन में व्यवद्वत हो 
रही थी ।?" इस तरद्द गेय रूप में प्रचलित रहने के कारण रासो की भाषा 
और वर्य॑-बस्तु में परिवर्तन हुआ है । राजस्थान में साहित्यिक इृतियों के 
चारण-मार-ठादी आरि लोगों द्वारा गाये जाने की प्रथा अमी कुछ दिनों पूर्व 
तक रही है। राजस्थान में हिन्दी की हस्तलिखित पुस्तकों की खोज? नामके 
पुस्तक की अंग्रेजी भूमिका में प्रसिद्ध विद्वान श्री हरविछास शारदा ने छिखा है 
कि “राजपूताना में पाश्वात्य शिक्षा की जड जमने के पूर्व डिंगछ भाषा में रचित 
साहित्य का सार्वभौम रूप से गायन और पाठ हुआ करता था और उसे सुनकर 
जनता में वीरता और साइस की भावना हिल्ोरें छेने लगती थीं। राजस्थान में 
बीरों के बीरतापूर्ण कायो और जीवनचरित को गाये जाते सुनकर वहाँ के राजपूत 
ही नहीं, छतीसो जातियों की जनता प्रोत्साहित और क्रियाशील द्वोती थी | 
इस बीर-भूमि के गाँव-गाँव और नगर-नगर में चारण-माठ, ढाढ़ी तथा अन्य 
छोग बीरों की गायाओं का गान करते थे और उनके सम्बन्ध में दोहे और 
कहानियाँ सुनाया करते ये |?* इससे स्पष्ट है कि प्रथ्वीराजरासो भी अवश्य 
गाकर सुनाया जावा रहा होगा। क्रान्सीसी विद्वान गार्सा द तासी ने अपने 
(हन्दुस्‍्तानी साहित्य के इतिद्वास? में लिखा है. कि भी एम० एम० फैलन को 
अजमेर में एक दिन एक अपद ऊँटवादा मिला । उसने कण्ठस्थ किये हुए चन्द 
की रचना के दीर्घ भश सुनाये जिन्हें अन्य भारतीयों को गाते सुनकर उसने 
याद किया था। एक निरक्षर निम्न थ्रेंणी के व्यक्ति ने इस प्रसिद्ध राबपूतत काव्य 
के छन्द पूर्ण उत्साह और बोझ के साथ गाये, यह इसका ग्रतिपादक है कि 
अख-शओ_रों के शौर्य की वह गाया, बिसका र॑गमच रजवाडा था, अभी भी जनता 
की स्मृति में थी? |? 
१--प्ृथ्वीराजरासों की भाषा--ले० ढा० दशरथ शरमों और प्रो० मीनाराम 
रंगा--राजस्थान भारवी---भाग १-थेक ४, ए० ४९, सन्‌ १९४७ । 
२--राजस्थान में हिन्दी के इस्वलिखिव अन्यों की खोज, (प्रथम भाग)- 
छेखक प० मोवीछाकछ मेनारिया (दीवान वद्ादुर इरविछास श्यारदा की अंग्रेजी 
भूमिका) प्रथम सस्सकरण, छ० २ 
३--इस्तवार द्‌ छा लिवरात्यूर पेन्दुड्े ए ऐन्दुस्तानी--द्वितीय संस्करण, 
प्रथम भाग, पेरिस, ४० ३८७ । (श्री विपिन विद्वारी त्रिवेद्वी के 'चन्द वरदायी 
और उनका काव्य? अन्य के ० ३५३ से उद्छघृत) । 
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यहाँ रातों के तत्सम्बन्धी अन्तस्साक्ष्य पर विचार कर लेने पर यह स्पष्ट ही 
लायगा कि मूल प्रथ्वीराजगासों भी गेय ही रद्दा होगा | आदि पर्व ( प्रथम समय ) 
के ४०वें छन्‍्द से थ्रतीत होता है कि रासों का सत्वर पाठ या गान द्दीता 
रहा होगा :--- 
चरन नीम अच्छर सुरंग पाठ लहु गुरु विधि मडिय। 
सुर विकास जारी सु सुष्प उक्तिरस गौरव निछंडिय ॥ १-४० 
उसी तरह ६८वें समय में उपसहार भो कहा गया है कि रासो को कैतते 
गाना ओर सुनना चाहिये :--- 
मत्र सक्रति या मंझ धूप अष्पत उष्पेवय। 
सुने श्रवन गुन एह दान श्रद्धा करि देवय। 
एक चित्त करि भाव भाव या मइझह पावय। 
अरथहीन ब्रनहीन हीन छनन्‍्दह नन यावय।॥ 
पिंगल प्रमान वहु भांति जुति, रस रूपक नव नव सरस। 
वरदाय माय रसना रसिक परचि ग्रीति पावे सुरस ॥ ६८-२४२ 
ये दोनों छन्‍्द चादे परवर्ती क्षेपक ही क्‍यों न हों पर वे इस बात पर 
प्रकाश डालते हैं कि प्रथ्वीराजगाणों का दरवारों में तथा जनता में गान होता 
था और धार्मिक ग्रंथ के रूप में उसका पाठ करके श्रोताओं को भी छुनाया 
जाता था | पिछले अध्याय में कद्दा जा चुका है कि सामन्ती वीरथुग में रासक 
या रासो नामक कावब्यरूप का प्रचार था। ये अधिकतर लघु काध्य होते ये । 
धार्मिक अवसरों, उत्सवों और मन्दिरों में जैन साधुओं और कवियों के 
लिखे रासकाब्यों का उत्य के साथ ताली बजा कर गान किया जाता था। 
जिनदत्त यूरि के उपदेशरसायनरास में छत्तीसर्वें छन्द में कह गया दे कि 
रात्रि में रास-गान के समय ताली नहीं बजानी चाहिये क्योंकि जीव-हिंसा 
का भय रहता है और दिन में ह्लियों को पुरुषों के साथ लकुद ( लगुडा ) 
रास में भाग नहीं लेना चाहिये क्योंकि उससे चोट लगने का भय रहता है :- 
ताला रासु वि दिन्ति न रयणिहि | 
दिवसि वि छड्डारसु सहेँ पुरिसि्दि । 
श्री अगरचन्द नाहथ का कहना है कि जैन मन्द्रों में ये दोनो राख 
चौदहवीं शती तक खेले जाते वे" | स० १३२७ में रचित सप्तक्षेत्री रास? के 





१, प्राचीन भाषा-काब्यों की विविध संज्ञार्य--ले० श्री अगरचन्द नाहदां-- 
ना० प्र० पतन्रिका-वर्ष छ८, अंक ४, सें० २०३०--४० ४२० । 
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निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है कि जैन मन्दिरों में भ्मणों और 
श्रावकों की उपस्थिति में ताछा रास और लक्कुठ रास का आयोजन ह्ाता या 
जिसमें ललित वाणी, मघुर शब्द, वाल-छन्द्‌ ओर वाद्य के साथ “बिन? का 
शुणगान किया जाता था।॥? 

वइसइ सहूह श्रमण संघ सावय गुणवन्ता। 

जोयइ इच्छवु जिनह भुवणि सनि हरख धरन्ता। 

तीछे वाछा रास पड॒इ बहु भाट पढंता। 

अन्नई लछकुटारास जोइइह खेला नाचंता। ४८ 

स्विहू सरीखा सिंणगार सवि तेवउ तेवडा। 

नाचइ धामीय रभरे तड भावहि रूडा। 

सुललित वाणी मधुर सादि जिण गुण गायन्ता | 

ताल मानु छन्‍्द गीत मेलु वाजिन्न बाजन्ता।॥ ४९ 

इस छोक-प्रचलित गीतिनाव्य 'रासः को भारतीय नास्यशात्र में रासक 

नाम से उपरूपक मान लिया गया है। वाग्भट्ट के काव्यानुशासन के अनुसार 
रासक एक मसणाद्धत गेय रूपक है जिसमें अनेक नर्तकिया तथा अनेक प्रकार 
के ताछ और लय ह्वाते हैँ और ६४ तक के युग्मक ( युगल ) होते हैं ।* 
उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रारभ में रासक या 
रास लछोक-प्रचल्ति गीति-द्ृत्य था, बाद में शिष्ट साहित्य में उस्ते रासक नामक 
मसणोद्धत गेय उपरूपक मान छिया था, पर छोक-प्रचल्ति गीतिनाव्थ बाला 
रूप चलता रहा | बाद में जेन साधुओं ओर कवियों ने अपने धम-अ्रचार के 
लिए रासक या रास नाम से रूघु काव्य लिखे बिनका मदिरों में और 
उत्सवों के अवसर पर उझत्य के साथ गान होता था। आगे चल कर द्ृत्य 
तो उसमें से बिलकुल निकछ गया और गान रह गया। इस प्रकार रास, 
रासअ (रासड ), ससा था रासो टब्द ग्यारहवीं झताब्दी के बाद लघु 
गेय काव्य के लिए प्रयुक्त होने लगा। प्थ्बाराजरासो के निर्माण के समय 
रासो नामक काब्यरूप प्रवन्ध काव्य की सीमा में चछा आया था पर उसका 
गेयता से सबंध विच्छेद नही हुआ था। इस तक॑ के आधार पर भी यह्द विद्ध 





१-- प्राचीन शुर्जर काव्य-सअह?--( सप्तक्षेत्रिरासु ) छझ० ५२। 
२--भअनेकनतेकीयोज्य चित्रतारूलयान्वितम्‌ । 
आचतु पश्यिगलाद्रासक मसणोद्धुतम्‌ ॥ 
-वाग्भद्ट--काब्यानुशासन की दृत्ति। 
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होता है कि परवर्ती शताब्दियों में चारणो-भाटो द्वारा प्रृथ्वीराजरासो गाया जाता 
रहा होगा। इस ग्रकार सैकडों वर्षों तक गाये जाते रहने के कारण मूछ रासो 
की भाषा तो बदलती हद्वी रही, साथ ही गायक अपनी भाश्ु काब्ब-प्रतिभा के 
प्रदर्शन के लिए अयवा अपने आश्रय-दाता की ग्रसन्नता और उसके पूर्वजों 
के कीर्ति-सरक्षण के लिए, श्रोताओं की दचि पहचान कर, उनके मनोनुकूल 
घार्मिक और मनोरजक तच्वी वाले उपाख्यानों और हन्दों को उसमे बराबर 
जोडते रहे | इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है. क्योंकि महामारत, रामा- 
यण ओर पुराणों का विकास भी अधिकतर इसी तरद्द हुआ है। सभी विक- 
सनशझील काच्यों का विकास इसी तरह होता रहा है। गायन-प्रक्रिया के साथ 
ही रासो में लिखित रूप में भी विकास होता रहा । चारण-भाटों का काम इन 
शताब्दियों में राजाओं की वंशाबद्ली और 'पीदीयावछी? को छन्दोतद्ध करना 
और सुनाना या सुरक्षित रखना भी होता था। वे 'ख्यातः और बात? लिखते वे 
और इसके साथ ही प्राचीन ख्यातों या ऐतिहासिक समझे जाने वालों काब्यों 
के जानकार भी होते थे। यद्यपि पद्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी मे भारत की 
केन्द्रीय राज्यसता मुसलमानों के हाथ में चली गयी पर उस समय्र भी राजस्थान 
के रजापूतों ने अन्तिम रूप से पराजय नहीं स्वीकार की। उनमें से कुछ की 
मुसब्मान राजाओं से अन्त तक छड़ाई होती रही | इस भावना को प्ृृथ्पीराज 
के जीवन-चरित से बहुत शक्ति मिलती थी। अतः सभी राजवंश अपना महत्व 
बढाने और पूर्वजों की कीर्ति के अधिकाधिक प्रचार के लिए यह आवश्यक 
समझते थे कि एरथ्वीराज से उनके पूर्वजों का सबन्ध भो किती न किसी रूप 
में त्यापित हो । अतः उनके चारण-माठ बिना ऐतिहासिक पूर्वापर सम्बन्ध 
का ध्यान रखे उनके पूर्वजो को किमी न किसी युद्ध मे प्रथ्वाराज का संद्ावक, 
सामन्त या सम्बन्धी बना कर रासो में घुसाते गये। परिणाम यह हुआ छि 
रशासो नाना युद्दधों और राजाओं को नामावछी की संहिता बन गया और 
वारहवीं-तेरहवीं शताब्दी के राजस्थान के राजपूर्तों का इतिहात माना जाने 
लगा । राजपूतों की अग्नि-कुण्ड से उत्पत्ति और ३६ राजपृत जातियों का वर्णन 
सम्मवत+ इसी काल में रासों में जोडा हुआ थ्रक्षित्त अंश है । कर्नछ टाठ से भी 
रासो को एक इतिहास-प्रंथ के रूप में मान कर उसके आधार पर “ राजस्थान 
का इतिहास” लिखा है | वे लिखते हैँ :-- 

“चन्द का मंथ उसके समय का स्थामाविक इतिहास है। इसमें 5९ भाग 
( समयो ) तथा एक लाख पद है जिनमें पृल्तीरान के पराक्रम का वर्णन डै, 
किन्तु इसके साथ ही साथ इसमें प्रत्येक उच्च राजपूत वश के पूर्व पुदुषा का 
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उल्लेख भी मिलता है। यही कारण है कि राजपूत नामधारी प्रत्येक वंश के 
सग्रहालय में यह ग्रथ सुरक्षित मिलता है? |” 

कर्नल टाड ने राजस्थान का इतना अधिक भ्रमण किया था और उनका 
राजस्थान सबंधी ज्ञान श्तना अधिक था कि उनकी इस बात पर अविश्वास 
नहीं किया जा सकता कि राजपूतों के प्रत्येक वश के संग्रहालय में रासो 
सुरक्षित मिल्ता है। जिस वंश के राज्ञा ने रासो को लिपि-बद्ध कराया होगा 
उसके पूर्वजों का वर्णन लिपिकार या उस राजा के राजकवि ने ड्समें अवश्य 
जोडा द्वोगा | यही कारण है कि रासो के इतने रूपान्तर मिलते हैं। इस सबंध 
में भरी अगस्वन्द नाहटा का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि “यह तो 
सर्वसंमव बात है कि रासो में कई प्रकार की भाषा एवं शैली के पद प्रक्षेपित 
मिलते हैं जिनसे स्पष्ट है कि वतंमान रासो की रना में कई व्यक्तियों का हाथ 
है। पर वे कौन कौन थे और कब हुए, यह कहना असभव है क्योंकि यह 
बहुत लोकप्रिय काव्य-अथ है । जिसके पास गया उसी ने ही उसका कुछ 
न कुछ भाषा संबंधी रूपान्तर एवं कुछ पद्य अपनी ओर से नये मिला कर उसके 
प्रभाव में वृद्धि की ही है* |” इससे स्पष्ट है कि ज्यों ज्यों पध्वीराजगासो को 
लोकप्रियता बढती गयी त्यों तयोँ उसका विस्तार और विकास भी होता गया । 
पर विकास की इस तीसरी अवस्था में उसका कितना परिवर्दधन हुआ, इसका 
ठीक ठीक परिमाण बताना असभव है | फिर भी इस दिशा भें कुछ संकेत किया 
जा सकता है । उदाहरणार्थ:-- 

(१ ) इतिहासकारों का कहना है कि पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन के बीच 
केवल दो दी युद्ध हुए। पर प्रबंधचिन्तामणि ( स० १३६१ ) और प्रबन्ध- 
कोश ( स० १५०९ ) में प्रथ्वीराज और शहाबुद्दीन के बीच २०-२२ युद्धों का 
उल्लेख हैं | अत" रासो में पृथ्वीरान और शहाबुद्दीन के अन्य युद्धों का वर्णन 
स० १२९० और सं० १५०० के बीच जोडा हुआ प्रतीत द्वोता है । 

(२ ) उसी तरह प्रथ्वीराजविजय ( स० १२५० ) और इसम्मीर-मद्दाकाब्य 
( स० १४६० ) में चौहानों की जो वंशावली दी गयी है और धृरथ्वीराज के 
सवध में जो लिखा गया है, उसमें ओर सुजंनचरित (सं० १६२५) की पृथ्वीराज 
सब्रधी बातों में बहुत अन्तर दिखलाई पडता है | डा० दशरथ शर्मा का अनुमान 





३--मूल अंग्रेजी में टाड राजस्थान, भाग 3, ए० २०४। ढा० उदय- 
नारायण तिवारी के वीर-काब्य ( ए० ५३ ) उद्धव | 
२--एथ्वीराजरासो और उसकी दृस्तलिखित श्रतियाँ-नाइणआ-राजस्थानी । 
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है कि सुर्जनचरित में तत्कालीन प्रचलित रासो की बातों का सस्कृव खूपरास्तर 
किया गया है। ध्रतः वह कहां जा सकता है कि स॑० १४६० और घ० १६३५९ 
के बीच रासो का विकास बहुत अधिक हो गया था । 

(३ ) रासो में एथ्वीरान की वहन प्रथा का रावछ समर तिंह से वित्राह, 
मेवात के मुगल राजा मुद्गल राय से सोमेश्यर ओर पृथ्वीराज के युद्ध तथा समर 
सिह के ज्येष्ठ पुत्र कुम्मा का दक्षिग में बीदर के मुसलमान बादशाह के पास 
जाने की बात लिखी है । बीदर स० १४८७ में चहमनी वश के वादशाहों की 
राजधानी बना । उसी तरह मुगल भारत में तैमूरलंग के साथ पहले पहल से० 
१४५५ में आये | महाराणा कुंभकर्ण ने स० १५१७ में कुमड्गढ के किले में 
कुभ स्वामी के मदिर मे जो शिलालेख खुदवाया उसमे समरसिंह और (या के 
व्याह तथा शहाबुद्दीन के साथ युद्ध में समरसिह के मारे जाने का इत्तान्त नही 
है। किन्तु चन्द्रधिद् कछवाहा द्वारा उद्धार किये गये और राणा अपमरसिह 
प्रथम के समय में संकलित रातों को वृहत्‌ रूपान्तर वाली प्रतियों में ये बातें 
हैं। अतः ये घयनायें रासो मे स० १४५५, १४८७, और १५१७ के बाद और 
से० १६५० के पूर्व जोडी गयी होंगी । अतः वर्तमान बृदत्‌ रूत्ान्तर वाले रासो, 
की अनेक अनतिहासिक घटनायें इस तृतीय अवस्या में चारण-माद आदि 
दरबारी कवियों द्वारा जोडी गयी प्रतीत होती हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि राजद्रबारों में सम्मान पाने के कारण ही रासों 
का इतना विस्तार हआ। रासो के कई छन्दों में इसका स्पष्ट उल्लेख मी हुआ हे 
कि जो कवि राजसभा में सबझो प्रसन्न करने योग्य उत्तम भाषण करने की 
योग्यता ओर बुद्धिमानों में आदर चाहे वह रासो को पढ़े:--- 

तके वितर्क उतक सँजुत्तिय। राज सभा सुम भासन भत्तिय । 

कवि आदर साद्र बुध चाहो । पढ़ि करि ग़ुत्र रासो निर्याद्दो! 

-१-४१ 
चोथी अवस्था--राखों को विह्वात की चौथी अब्स्था वह थी मिस्रमे 
उसका उद्धार या सकलम करने के विविध प्रयत्त किये गये ओर इस प्रकार 
उसके विविध रूपान्तरों को लिपिब्रद्ध किया गया | वह अपस्था सर १६०० से 


्. 


सें० १७६० के बीच की थी। आचार्य रामचन्द्र झुक्छ ने अपने इतिहास में 

लिखा है कि “पीछे से ओर लोग इसमे अपनी दलि अथवा आवश्यकता छे 

अनुसार जोड तोड़ करते रहे। अंत में अक्षर के समय में इसने इस यदार 

से परिवर्तित रूप धारण किया | अकबर ने इस ग्रस्िंद पथ को सुना था। 

उतके इस प्रकार उत्ताह-प्रदर्शन पर, कहते हूँ कि, उत्त समय राघों नामक 
श्ट 
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अनेक गर्थों की रचना को गयी ।०१ यह पहले दी कद्दा जा चुका है कि रासों 
का उद्धार और संकलन कछवाहा चन्द्रसिंह, मत्री करमचन्द के पुत्र और राणा 
अमरसिंद्ध ने अलग अलग कराया था। प्रकाशित रासो में उपसहार वाले छन्दों 
में एक छन्‍्द इस ग्रकार है जो रासो की अधिकाश ग्रतियों में मिलता है;-- 
प्रथम वेद उद्धार वंभ भमच्छह तन किन्नो। 
दुतिय वीर बाराह धरनि उद्धरि जस लिल्नो । 
कौनारक नभदेस धरम उद्धरि खुर सष्पिय। 
क्रम सूर नरेस हिन्द हृद उद्धरि रष्षिय। 
रघुनाथचरित हनुमन्त कृत भूप भोज उद्धरिय जिस । 
पुथिराज सुजस कवि चन्द कृत 'चन्द-नन्द उद्धरिय इस | 
“६८७०-२२ १, 
इसका पहले यह अर्थ समझा जाता था कि चन्द के पुत्र जब्हन ने इस 
अंथ का उद्धार किया । रासो की कुछ लघु रूपान्तर वाली प्रतियों में उपर्युक्त 
उन्द कुछ मिन्न रूप में मिलता है जिसकी अन्तिम पंक्ति यह है * :-- 
पृथ्वीराज सुजसु कवि चन्द्‌ कृत चन्द्र सिंह उद्धरिय तिस । 
इससे स्पष्ट है कि रासो का उद्धारकर्ता अर्थात्‌ धन व्यय करने उसको 
सकलित और लिपिबद्ध कराने वाला कोई घन्द्रसिंह नामक व्यक्ति था | 'मुहणोत 
नैणसी री ख्यातः के आधार पर कुछ विद्वानों ने उसे महाराजा मान धिंह का 
भतीजा घन्द्रतिंह कछवाहा माना है जिसका समय नाहटा जी के अनुसार सं० 
१६४०-५० है? | इस प्रकार रातों के प्रथम उद्धारकर्ता तो ये ही चन्द्रतिंदद 
कछवाद्वा प्रतीत होते हैं। घन््रसिंह् वाली प्रति की प्रतिलिपि कुछ दर्शकों के 
बाद सुप्रसिद्ध जैन मन्रीश्वर करमचन्द के पुत्रों के लिए स० १६७९ में की 
गयी। उक्त छन्द रूघु रूपान्तर वाली बीकानेर राजकोय पुस्तकालय की दो 
प्रतियों में मिछ्ता है। उनकी अन्तिम पुष्पिका यों है :-- 
मंत्रीउचवर मंडन तिछक वच्छा वंश भर भाण | 
करमचन्द खुत करमवड भागचन्द सब जाण॥ १॥ 


१--हिन्दी साहित्य का इतिहास--छे० रामचन्द्र शक्छ, आठवोँ ससकरण, 
घू० ४७ ॥ 

२--प्ृथ्वीराज रासो का रचना-कारू--श्रीअगरचन्द्‌ नाहटा, विशार 
जारत, दिसवर १९४६, पृ० ३२९५। 

३--चीर-काब्य-डा ० उद्यनारायण तिवारो-प्रथम सस्करण, छ० ११४। 
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तसु कारण छिखियो सही पृथ्वीराज चरित्र। 
पठता सुख संपति सकल सन सुख होवे मित्र ॥ २॥ 

>८ ५८ +८ 

महाराज नृपसूर सुब कूरमचन्द उदार। 

रासो एथ्वीराज को राख्यो ऊृगि संसार ॥ 

इन पद्यों से पता चलता है कूरमचन्द ओर उतके पुत्रों ने भी रातों के 
सरक्षण और लिपित्रद्ध करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। ये हन्द बीकानेर 
के लघु रूपान्तर वाली प्रतियों में प्रथम वेद उद्धरिय, ,.? वाले छन्द के साथ भी 
हैं | इससे यह पता चलता है कि चन्द्रतिंह कछवाह्ा ने रासो का जो सऋछन 
कराया था उसी को 'कूरमचन्दः ओर उसके पुत्रों ने लिपिचद्ध कराया था, अतः 
वे रासो के उद्धारक तो नहीं, रक्षक अवश्य कहे जा सकते हैं। इसी काछ मे 
उदयपुर के सीसोदिया राजाओं में राणा अमरतिंह प्रथम ( स० १६५३-७६ ) 
राणा राजसिंह ( स० १७१८-३२ ) ओर राणा अमर सिंह द्वितीय (स० १७५५- 
६७ ) ने रासो के सकलन, उद्धार और छिपिब्रद्ध कराने का कार्य किया | 
नीचोकी वॉँध के 'राजपशस्ति महाकाव्यः में कहा गया है कि प्रथ्वीराजरासो 
विशाल काव्य है | इससे प० मोतीछाल मेनारिया ने यह अनुमान किया है कि 
“राजप्रशस्ति के लिए इतिहास-सामग्री एकच्र करवाने में महाराणा राजसिंह ने 
बहुत व्यय किया या आर बहुत दूर दूर तक खोज करवाई थी। फल्खरूप 
प्राचीन अंथों आदि के रूप में इतिहास विषयक्त प्रचुर सामग्रो प्रकाश में आई 
ओर राजरक्षाकर, राजप्रकाश आदि सल्कृत-हिन्दी के कई अंयथ उसी समय नये 
भी लिखे गये । इसी समय घन्द का कोई वंशन अथवा उसकी जाति का 
कोई दूसरा व्यक्ति रातों लिखकर सामने छाया प्रतीत होता है। यदि यह व्यक्ति 
रासो को अपने नाम से प्रचारित करता तो लोग उसे प्राचीन इतिहास के लिए 
अनुपयोगी समझते ।***** अत: चन्द्‌ रचित बतछा कर उसने इस सारे झगड़े 
का अन्त कर दिया [४ ) 
पहले कहा जा चुका दे कि मेनारिया जी का यह निष्फर्प तर्कहीन है कि 

रासो नामक जाली अंथ की रचना राजप्रशवस्ति के लेखन काठ मे €६। किन्तु 
उनक कयन मे इतना सत्य सवश्य है कि राजतिंद कु समय में इतिहास विंपवकझ 
खोज के सिकतिले म पृथ्वाराजराखा का पुनस्संकलन अवश्य हुआ होगा, तभी 


] ) 


७९ 





३ एथ्वाराचरासो का निर्माण-काकू--ले० श्रो मोतोछाक मेनारिया, विशाल 
भारत, अत्दबर १९४६, पृ० २३० १३ 
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तो राजप्रशस्ति में उसे विस्तृत काव्य कहा गया है । उदयपुर की बृहत्‌ रूपान्तर 
वाली स० १६६७ की प्रति से यह स्वत. प्रमाणित है कि राजसिंह के पूर्व भी 
रासो का संकलन अवश्य हुआ था । उदयपुर वाली ग्रतियों में ये दो छन्द्‌ पुष्पिका 
के बाद मिलते हैं :--- 

मिछी पंकज गन उदधि करद कागद कातरनी । 

फोटि कवी काजलह, फसल कटिकर्ते करनी ॥ 

इहि तिथि संख्या भुनित कहे कक्का कवियोंने । 

इंह अभ्रम लेखनहार, भेद भेदे सोइ जाने ॥ 

इन कष्ट अंधे पूरन करय जन बड़ या दुखनां छहय। 

पाढिये जतन पुस्तक पवित्र छिखि लेखक विनती करय ॥ १ 

गुन मनियन रस पोह चन्द कॉवियन कहेँ दिद्धिय। 

छन्द गुनी तें तुद्टि, भन्‍न्द कवि भिनभिन किद्धिय ॥ 

देखे देख विष्षधरिय मेल गशुन पार न पावय । 

उद्यम करि मेंडबत आस बिन आलहूय आनय॥ 

चित्रकोट रांन असरेस त्रप हित श्रीमुख आयस दयी | 

गुन बीन बीन -करुना उद्धि छखि रास्तों उद्दिम कियो ॥ २॥ 

इन हन्दों के सबंध में प्रकाशित रासो की उपसद्दारिणी टिप्पणी में पडया जी ने 
छिखा है कि (किसी कका नाम पुरुष ने मेवाड़ राज्य के आधीन बडे श्री अमरसिंद्द बी 
(वित्रकोटरान अमरेस ठप ) के आशानुतार उक्त पुस्तक छिखी थी। इन महा- 
राणा थी का राज्य समय कविराज जी के अनुसार स० १६५३ से १६७६ तक का 
है।?* भेनारिया जी ने इसे गलत माना है । उनके अनुसार 'ये छन्‍्द उदयपुर वाली 
उस प्रति के हँ जिसकी अन्तिम पुष्पिका में लिखा है कि स० १७६० में महाराणा 
अमरसिंह के राज्य काल में भट्ट गोवर्धन के पुत्र रूपजी ने उस प्रति को ब्खा 
था !* अतः उपर्युक्त दोनों छप्पय भी स० १७६० के ही लिखे हैं और पहले छप्पय 
का अर्थ करने पर यही तिथि निकलती है। भी अगरचन्द नाइटा फे अनुसार 
स० १८५९ तथा अन्य विधियों की लिखी प्रतियों में मी उपर्युक्त छन्द पाये जाते 
है | इससे यह छिद्ध होता है कि स० १७६० वाली प्रति के लेखक रूपजी ने उपर्युक्त 
छन्द नहीं लिखे बिक ककछ्का नामक किसी अन्य कवि के ही वे छन्द हैं, अथवा पहलछा 
१--प्ृथ्वीराजरासों---प्रकाशक-नागरीमचारिणी सभा, काशी, प्रथम 
संस्करण---छ० १७८ ॥ 


२--प्रथ्वीराजरासो का निर्माण काछ--विश्ञाल भारत, अक्टूबर, १९४६, 
पू० २३७। 
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कक्झा कवि का और दूसरा किसी अन्य कवि का है। इन दोनो ने अलग 
अलग रासों का सकलन करके एक एक छृप्पय लिख दिया होगा। अतः: ये 
दोनों छप्रय स० १७६० के पूर्व लिखे गये, और परवर्ती सभी अतियों में पुष्पिका 
के साथ वे छन्द भी लिख दिये गये हैं। बहुत सभव दे कि ये दोनो छप्पय क्रमशः 

“ अमरतिंह प्रथम ओर राजसिंह के समय के छिलखे हों । अस्त, ये छन्द चाहे 
स० १६५३ में लिखे गये हों, चाहे स० १७१८-३२ के बीच या स० १७६० में, 
पर उनसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि चन्द्‌ का बहुमूल्य काव्य मन्द कवियों के 
हाथ में पडकर देश देश में विकलांग होकर विखरा हुआ या और स० २६५३ 
ओऔर स० १७६० के घीच ककक्‍का या अन्य किसी कवि ने उद्यम कर के उन्हें इकट्ठा 
किया, उसकी कया के अगों को जोड़ा और अग्रद्याश्वित रूप से रासों का 
उद्धार करके पुस्तकालय में रखा | दूमरा उन्द स्पष्ट कद्दता दे कि रासो चित्तोड़ 
के राणा अमरसिंह के समय में सकलित हुआ | अब वे अमरसिंह प्रथम ये या 
द्वितीय, इससे हम विशेष मतलब नहीं है। 


इस प्रकार इम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि स> १६०० से स० १७६० 
तक का काछ रासो के विकास की चोथी अवस्था का काल है जिसमें उसके 
सकलन, उद्धार और लेखन के लिए. अलग अलग प्रयत्न हुए; । 


पॉचवीं अवस्था--सं० १७६० तक रासो के चारों ल्पान्तर हो गये ये 
और अलग अलग उनकी प्रतियोाँ भी लिखी जाती रहीं। इस कालछ के वाद 
रासो को एक छाख छन्दों का ग्रथ माना जाने छगा और अनेक लोगो ने उसे 
अधिकाधिक बढ़ा कर महाभारत के समान बृहदाक्वार बनाने का प्रयत्न किया ) 
किन्तु इस काल के प्रक्षेप मान्य नहीं हुए क्योंकि तब्र तक रासखो के बृहत्‌ 
रूपान्तर की अनेक प्रतिलिपियाँ हो जाने के कारण उसका रूप स्थिर हो चुका 
यथा। महोत्रा समयो इसी काछ की रचना अतीत होता है। इसलिए उसे 
प्रकाशित रासो में भी बाद में स्थान मिला है। शिक्षा का अविक प्रचार हों 
जाने, पुरातत्व सबंधी खोज का कारय शुरू हो जाने ओर छपाई की घुविधार्ये 
मिल जाने के बाद विकृसनशीलछ महाकाव्यों का विकास झक जाता दे। इच्ची- 
राजरासो के सबंध में भी यही बात हुई है। कर्नल टाड द्वारा रासो का गुणगान 
और आशिक अनुवाद करने के वाद पढ़े लिखे छोगों में यो के प्रति उत्छुऊता 
उतन्न हुईं, उसकी प्रतियोँ कराई गयीं, प्रकाशन हुआ और इस तरद्द अब 
उसका विकास दक गया है । किन्तु विकास की अन्तिम अवस्था में पहुंच कर 
रासो महाकाव्य के पद्‌ का पूर्ण ूूप ते अधिकारी भी दी गया है । 


( २७८ ) 


रासो और महाभारत की तुछूना 

प्रकाशित रासो के उपसहार भाग के एक हन्द में कवि ने यह दावा किया 
है कि रामायण-महामारत जैसे सात-आठ अ्रंथों में रासो की भी गणना करनी 
पाहिये!। राजस्थान में राजपूत राजवंशों के बीच मह्दामारत के बाद रासो को 
ही स्थान मिलता रहा है, इस बात को देखते हुए. उक्त दावा अतिशयोक्तिपूर्ण 
नहीं प्रतीत होता । इस सम्बन्ध में श्री चि० वि० वैद्य ने लिखा है, “हमारे मत 
से कई महत्वपूर्ण बातों में, विशेषतया मौलिकता और प्राचीनता के सम्बन्ध में, 
रासो का महाभारत से बहुत कुछ साहश्य है ।,. . .राजपूत छोग महाभारत के 
बाद रासो का ही आदर करते हैं। क्षत्रियों के लिए अत्यन्त प्रिय भीषण युद्ध के 
आधार पर महाभारत की रचना हुई है। अर्वाचीन क्षत्रियों ने स्वातंत्र्य रक्षार्थ 
पृथ्वीराज के नेतृत्व में मुसलमानों के साथ जो तुमुल युद्ध किया, वही रासो का 
आधार है। ..... इसमें सन्देह महीं कि इस काव्य का परिवद्धन करने का 
प्रयक्ष करते हुए जान बूझ कर महामारत का अनुकरण किया गया है ।”* 
अपने मत के समथन मे श्री वैद्य ने अनेक प्रमाण दिये हैं जो विश्वारणीय हैं । यह्द 
बात बिलकुल सही है कि महामारत और रासो में कई बातों में साहव्य है 
ओऔर कई स्थलों पर तो रासोकार ने महामारत को आदर्श मान कर उसका उल्लेख 
भी किया गया है। प्रथम समयो के ८७वें छन्द में कहा गया है कि जो पराशर के 
पुत्र व्यास के १८ पर्व और सवा छाख छन्द्‌ वाले महाभारत के तत्त्व को जानने 
वाला होगा वही रासो का तत्वशञान समझ सकता है ;--- 

पारासर जो पुत्र विहासह । सतवंती गअम्म॑ गुर मासह। 
प्रव्व अठार सवा लघ ल्प्ये | तो भारत गुर तत्त विसष्प || 


इसके बाद ही रासो के महत्व का उसी तरह वर्णन किया गया है जैसे महाभारत 


१--रामाइन भारत्थ. अन्थ अठ दसे प्रमाने । 

सुनत सिद्धि घर रिद्धि होय रासो सनमानं ॥ 

अठसठ तीरथ न्द्राय गाय गुन गोविन्द गानं। 

वा सम वरि श्रोत्तान लिपव बाँचत विधि जान॑॥ 

गगा सनान दिन प्रति रहय जे नरिन्द रासो सुनय | 

डाकिनिय भूत वेतालू छल रोग सोग दोषन कुनय ॥ 
पृथ्वीराजगसो--६८--२४२ 
२--हिन्दू भारत का उत्कषे, (हिन्दी अलुवाद)--ले० चिन्तामणि विनायक 

वैदय---काशी, स० १९८६, छए० २७--२८। 


(६ २७९ ) 


में ग्ंथ का माहात््य दिखाया गया है। फिर एक दोहे में रासो के अधिकारी! 
का वर्णन करने के बाद निम्नलिखित दोहा आया है :--- 
सत सहस नप सिप सरस सकर आदि मुनि दिष्प। 
घट वढ़ मत कोऊ पढों मोहि दूसन न वसिष्प ॥ 
इस दोहे का अथ ५० मथुरा प्रसाद दीक्षित ने यह किया है कि 'आद्योपान्त 

रख युक्त सात हजार रासो दे, आरभ से मनोहर है | यदि न्यूनाधिऋ मात्रा में 
कोई पढ़े तो मुझे दोष न देना १ अन्य लोगो ने आदि मुनि का अर्थ यद्द लिखा 
है कि चन्‍्द ने किसी गुद की तरफ सकेत किया है। पर ये सभी अर्थ खींच- 
तान कर लाये प्रतीत होते हई क्योकि प० मथुराप्रसाद दीक्षित वाढी प्रति में 
अनुष्टुप छनन्‍्द के हिसाव से ९ इजार के करात्र श्ठोक होते हैँ पर उन्होंने मत 
का अर्थ मात्रा मान कर आया छन्द के हिसाब से गणना करके सात हजार 
इलोक माने हैं। यह दोहा उन रूपान्तरों में भी मिलता है जिनमें ३०-३५ 
इजार इलोक हैं | अठः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस दोहे का दूसरा ही 
अर्थ है। इस दोहे के ठीक पहले जो उन्द हैँ वे महाभारत का प्रभाव स्पष्ट रूप 
से व्यक्त करते हैं ;--- 

आसा सहीव कव्बी नव नव कित्तीय संग्रह ग्रंथं । 

सागर सरिस तरंगी वोहथ्थ उक्तिय चढलय॑।॥ १-७९ 

काव्य समुद्र कवि चन्द कृत मुगति समप्पन ग्यान । 

राजनीति बोहिथ सुफल पार उतारन यान ॥ १-८० 

उक्ति धर्म विश्ञाल्य राजनीति नव॑ रस । 

घट्भाषा पुराणं च कुरानं कथितें भया ॥ १-८३ 
तके वितर्क उतके सु जतिय। राज सभा सुभ भासन जुत्तिय। 
कवि आदर सादर बुध चाही | पढि करि शुन रासो निबाहो॥ १-८५ 

इन छन्दों मे रासो को प्रथ्वीराज़ की कीति का सप्रह-अथ कहा गया है 

अयांत्‌ चह मद्दाभारत की तरह सहिता है। चन्द के काव्य को समुद्र कहा 
गया है जिसे राजनीति के ज्ञान रूपी जहाज से पार किया जा सकता ई अर्थात्‌ 
महाभारत की तरह रासो भी राजनीतिग्रधान ( इतिद्वास ) ग्रव है, साथ ही 
उसमे उक्ति, विशाल धर्म, पद्माषाओं का ज्ञान, पुराण और इत्यम धर्म की 
चाते भी हूं । इसका तात्यये यह कि उसमें सत्र कुछ है जैसे मद्याभारत में सब 
कुछ है और उसमें जो नद्दों है वह सारे भारत में नहीं है ( यत्न भारते तन्न 
भारते )। रासो मद्दाभारत की तरह ही राज़समा में आदर दिलाने वाला है 
और सवा लाख इलोक वाले महामारत को जानने वाल्म ही इसे समझ वकता 


( २८० ) 


'है। रासो की उपमा रासो स्वयं है और देव-नर-नाग इसकी ग्रशंसा करते हैं 
क्योंकि इसमें भूत भविष्यत्‌ यानी त्रिकाल की बातें हैं, जो इसे अच्छे गुरु से 
पढता है उसके पास कुमति नहीं आती है। 

इन छन्‍्दों के बाद उसी प्रसंग में सहज भाव से 'सत सहस? वाला दोहा कहा 
गया है। अत. इसमें 'सत सहस? का अर्थ शतसाइस्ती सहिता-भद्दाभारत-के 
समान, एक लाख छन्द है न कि सात इजार। आदि मुनि से कवि का सकेत 
व्यास या वाह्मीकि की ओर है। पडित मथुयाप्रसाद दीक्षित वाली प्रति में 
सच सहस? “दि शुभ? भमत्तह? पाठान्तर है जिससे कोई स्पष्ट अर्थ नहीं 
निकलता । अतः सभी छन्द परवता ( सोलहवीं-सन्नहवीं शताव्दी के जोडे हुए ) 
प्रतीत द्वोते हैं जब्च कि जान बूझ कर रासो को महाभारत की तरह विशाल 

धार्मिक और राजनीतिक ग्रय-शत साइख्ली संहिता-घनाने के प्रयत्न हो रहे ये । 
श्री चि० वि० वैद्य ने महामारत और रासो में साम्य के कुछ उदाहरण 
दिये हैं) वस्वुतः ये बातें थोडे बहुत अन्तर के साथ सभी बिक्रसनशील महा- 
काव्यों में पाई जाती हैं | वे उदाहरण सक्षेप में नीचे दिये जा रहे हैं । 
१--मरद्दाभारत की तरह रासो भी एक हाथ की रचना नहीं है। "बंतंमान 
महाभारत जिस तरह पहली वार वैशम्पायन द्वारा और दूसरी बार सौति उम्रश्नवा 
द्वारा परिवद्धित होकर वर्तमान रूप मे आया उसी तरह रासो में कम से कम 
दो वार परिवर्धन हुआ है, पहली बार चन्द के पुत्र जलन ने और दूसरी बार 
सोलहवीं या सन्नहवीं शताब्दी में किन्द्तीं अज्ञात कवियों ने उसमें अपनी रचना 
मिला दी है। वेशम्पायन ने जिस प्रकार जनमेजय को मारत सुनाया, उसी तरह चन्द्‌ 
भी अपना काव्य अपनी ज्री तथा पुत्र को सुना कर गजनी गया और सोति ने 
जिस तरह शोनक आदि ऋषियों को महाभारत सुनाया था उसी तरह सोलहवीं- 
सन्नहर्वों शताब्दी में चारण-माठ आदि कवि राजाओं को रासो सुनाते थे जैसे गंग 
भाटठ ने अकबर को सुनाया था । 

(२ ) विकसनशील महाकाब्यों के कवि अधिकतर अपने काव्य में पात्र 
के रूप में दिखाई पडते हैं | इलियड, रामायण, महामारत आदि के कवि अपने 
मद्दाकाच्यों के पात्र भी हैं। मद्दामारत का कवि अलौकिक दिव्य शक्तियों से 
युक्त दिखाया गया है। अदश्य ही व्यास ने अपने बारे में इस तरद की बातें 
नहीं लिखी होंगी | वैशम्पायन या उम्रश्नवा ने उनको अलोकिक शक्तियों से युक्त 





१--हिन्दू भारत का उत्कर्ष (हिन्दी अनुवाद)--छे० चिन्तामणि विनायक 
चैद्य--काशी स० १९८६, पृ० २७-२८ । 


( २८१ ) 


बनाकर उन्हें महाभारत मे अत्यन्त महत्वपूर्ण त्थान दे दिया है। उसी तरद्द 
रासो में चन्द को भी अलोकिक शक्तियों से युक्त दिखाया गया है और उसके 
महाकाव्य में प्रथ्वीराज के बाद उसी का सबसे अधिक महत्व का स्थान है । 
उसे इस प्रकार को शक्ति से युक्त तथा महत्वपूर्ण बनाने वाले जलन और अन्य 
परवर्ती क्षेपककार दँ । 


(३ ) महाभारत में १८ पर्व हैं, प्रत्येक पर्व में अनेक आख्यान हैं और 
कुल मिलाकर सवा छाख छन्द हैं जिसमे परिशिष्ट पर्व हरिवेश्ञ भी संमिलिन हैं । 
रासो में ६९ सप्रय हैं. क्‍योंकि उसमें समय या प्रस्तावों के भीतर आख्यान 
नहीं हैं। पहले समय का नाम प्रकाशित रासो में आदि पर्व दिया है जो 
म्रहभारत का अनुकरण है। बृहत्‌ रूपान्तर वाले प्रकाशित रासो में कुछ ३६ 
हजार के करीब छोक हैं यद्यपि प्रवाद यही रहा है. कि उसमें १ लाख के करीब 
उन्द हैं। इसका कारण यह है कि भारतवासियों की प्राचीन समय से यदी 
धारणा रही है कि जो ग्रन्थ एक लाख हन्दों का हो वही मद्दाग्रन्थ कहलाने 
योग्य होता है। अतः रासो को 'शत सहस्ती संहिता? बनाने की मदत्वाकाक्षा 
सत सह 8? वाले दोहे में प्रारम्भ में ही प्रकद की गयी है । 


(४ ) सभी बिकसनशील महाकाव्यों में आधिकारिक कथा के अतिरस्क्ति 
प्रासगिक या उपकथाओं की अधिकता होती है । महाभारत में कुछ उप- 
कथाएँ तो बिलकुल स्व॒तन्त्र प्रतीत होती हैं. जिन्हे 'मद्दाकाव्य के भीतर महा- 
काव्य! कहा जाता है। उसी तरह रासो मे अनेक उपकथाएँ हैं जिनके कारण 
ग्रैंथ का बहुत विस्तार हो गया है। इन उपकथाओं में कुछ तो बिलकुल 
खतन्‍्त्र जैसी हूँ जैसे होली और दीपावडी की कथा, हुसेन-कथा आदि । 

( ५ ) विकसनशील महाकाव्य अधिकतर वीर-काव्य द्वोते ई और उनमे युद्धो 
का वाहुल्य होता है । इलियड, वियोवूषफ़ और महाभारत में यद्द बात देखी 
जाती है। किन्तु महाभारत में भारतीयुद्ध के अतिरिक्त भी अनेकानेक युद्दों 
का वर्णन हुआ दे । उसी तरह रासो भी अधानतया युद्धों का काव्य है। उसमें 
प्रधान तो जयचंद और शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज के दो युद्ध ही हें पर 
इनके अतिरिक्त भी पचासों युद्धों का सविस्तर और हृद्यस्पर्शी वर्णन 
हुआ है । 

(६ ) रासो में महाभारत के समान ही शाल्लीय शान-भाण्डार, वश्चोतत्ति, 
राजनीतिशात्र आदि का वर्णन बहुत अधिक हुआ है। इस सम्बन्ध में आगे 
विशेष रूप से विचार किया जायगा । 


(७ ) महाभारत में जिस तरह स्थान स्थान पर कूट इलोक या पदेलछी 
जैसे वाक्य मिलते हैं उसी तरह रासो में भी कूट कवितायें रचने का प्रयक्ष 
किया गया है। श्री वैद्य के शब्दों में रासो में “महाभारत की तरह कूट 
कवितायें सख्या सूचक अकों पर ही रवी गयी हैं । उदाहरणार्थ इस काब्य 
में समय सूचक सब उल्लेख आनन्द विक्रम शक के हैं ।"*'** यह शक, 
सम्भव है, उस समय प्रचार में या अथवा कवि ने ही यह प्रचलित 
किया था [”१ 

(८ ) मद्दामारत में ज्िस तरह उदयन के सम्बन्ध में भविष्य-कथन बाद 
का जोडा हुआ है उसी तरह रासो में मी चित्तौड पर मुसलमानों के अधिकार 
होने की भविष्यवाणों इस प्रकार की गयी है :-- 

सोरेसे सत्तोचरे विक्रम साक बरीत । 
दिल्‍्लीइवबर चित्तोड़ये लेवेंगे बछजीत ॥॥ 


यह भविष्य-कथयन सन्नहर्वीं शताब्दी में किसी कवि का जोड़ा प्रत्नीत 
होता है । 

(९) जिस तरह महाभारत में कहीं कहीं बीच बीच में गद्य भी मिल 
जाता है उसी तरह रासो में भी कहीं कद्टीं बचनिकाएँ मिलती हैं जो तुकान्त 
गद्य हैं । छोकगाथाओं में पद्मों के बीच में कथा गद्य में भी कद्दी बाती ऐ। उसी 
प्रथा का अवशेष साहित्यिक विकसनशील मह्ाकाव्यों में पद्मों के बीच के ये 
गद्याश हैं। महाभारत में पुराणों की शैली में बोलनेवाले पान्नों का नाम पद्म से 
अछग लिखा मिलता है। रासो की प्रकाशित प्रतियों में पद्यों के ऊपर बोलने 
वाले का नाम और उनके कथन का साराश दे दिया गया दै जो महाभारत की 
उक्त पद्धति का विकृत रूप मालूम पडता है | 

(१० ) मद्दाभार्त को जिस तरह इतिहास, पुराण और काव्य तीनों माना 
जावा है, क्योंकि उसमें तीनों की शैलियों का समिश्रण हुआ है, उसी तरद्द रासो 
में भी पौराणिक, ऐतिहासिक और शात्त्रीय तीनों ही काव्य-शैलियों का मिश्रण 
हुआ है । इसीसे रासो इतिहास और महद्दाकाब्य दोनों ह्वी माना जाता रहा है, 
साथ द्वी उसमें पोराणिक बातों को भी अधिकता है । 

सामंती वीरयुग का प्रतिनिधि महाकाव्य--ऊपर प्रथ्वीराजरासो की 
मद्दाभारत से जो समानता दिखाई गयी है उसका यह तात्पर्य नहीं है कि रासो 


१ हिन्दू भारत छा उत्कर्ष ( हिन्दी अनुवाद )--छे० चिन्तामणि विनायक 
चैद्य-काशी सं० ३९८६, घु० २७-२८ 
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का महत्व महाभारत के बरात्र का है। महाभारत भारतीय सस्कृति का प्रतीक 
है। वस्तुतः वह एक ग्रथ नहीं बढ्कि सहसों वर्षों का समग्र साहित्य है। अतः यह 
तो स्पष्ट है कि रासो में वह व्यापकता और विरादता नहीं हा सकती जी महा- 
भारत में है। किन्तु इन दोनो महाकाव्यों में जो भी साहश्य और वैमिन्य दिखाई 
पडता है वह उन काव्यों के विकास के युगो में साम्य या वैधम्य के कारण है। 
पहले अध्याय में कहा जञा चुका दे कि भारत में वीरयुग पहली बार वैदिक काल 
के बाद आया था जिसमे महाभारत और रामायण जैसे विकसनशील मह्ाकाव्य 
विकसित हुए! । दूसरी वार वीग्युग दसवीं शताव्दी के बाठ मुसल्मानी आक्रमणों 
के बाद आया जिसमें प्रथ्वीरानरासो और आद्हृखण्ड जेसे विकतनशील महाकाब्य 
विकम्तित हुए । यह दूसरी बार वाला वीरयुग सामन्ती बीरयुग़ था जिसके बारे मे 
पिछले अध्याय में विचार किया जा चुका है और प्रारंभिक वीरयुग से उतकी 
तुलना को जा चुकी है। महामारत ओर प्रथ्वीराबरासों दोनों ही अपने अपने 
युग का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। महाभारत में प्रधान प्रेरणा-शक्ति अद॒म्य 
ओर निर्भय वीरता की प्रवृत्ति है और घार्मिक-पोराणिक ऊद्दापोह्द उसमें बाद 
का मिलाया हुआ है | किन्तु रासो में सामन्ती वीरयुग के अनुरूप बीरता और 
श्ज्धार दोनों ही प्रवृत्तियाँ प्रेरणा-शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती हैं । यद्यपि 
घार्मिकता की प्रवृत्ति भी सामन्‍्तों बीरयुग में पर्याप्त बल्वतों थी किन्तु रासो में 
वह जिस मात्रा में दिखछाई पड़ती है वह निश्चित रूप से बाद की जोड़ी हुई 
है| इस तरह परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप रासो में वीरता और शद्भा- 
रिकता परस्पर पूरक रूप में दिखछाई पड़ती हूँ जब कि महाभारत में श्वगारिकता 
और विल्यसिता के लिए! कोई स्थान नहीं है। केन्द्रीय राज्यत्तत्ता के अमाव में 
इस युग में छोटे छोटे राजा और सामन्त व्यक्तिगत स्वार्यों के छिए छडा करते 
थे | यह पदृतति रासो में पूर्ण रूप से प्रतित्रिम्बित हुई दे | यद्यपि महाभारत ओर 
रासो दोनों ही में वैयक्तिक वीरता के प्रदर्शन में वीरता की मावना निहित है, 
किन्तु महामारत के वीर आत्मसमान की रक्षा, यश ओर ख्याति तथा परोप- 
कार के लिए अपनी शारीरिक शक्ति और शौर्य का उपयाग करते आर उसके 
लिये प्रत्येक क्षण मरने मारने के लिए तेयार रहते हैं। पर रासो के राजा और 
सामन्त व्यक्तिगत स्वार्थ, स्वामिभक्ति, कन्या-हरण, लड़ और राज्यवित्तार के 
लिए युद्द करते हैं । रासो के पात्रों मे भी स्वाभिमान की मात्र/ कम नहीं हे पर 
कहीं कहीं वह राजपूत-युग के अनुरूप बुद्धिद्दीनतापूर्ण और अनावश्यक अतीत 
होता है, वह स्वाभिमान न रह कर छठी शान का रूप घारण कर लेता है । 
महाभारत में प्रारमिक बीरयुग के अनुरूप वीरों की प्रदत्ति अपने सनुओ के गति 
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अत्यधिक क्रूरता-प्रदर्शन करने या सीधे बध कर देने की दिखाई पडती है, क्षमा 
के लिए वहाँ स्थान नहीं है । किन्तु रासो में उतनी ऋग्ता नहीं दिखाई पडती । 
ऋरता की जो भी बातें होती हैं, युद्धू-भूमि में ही दिखाई पडती हैं | अन्य समय 
क्षमा-दान देना या शरणागत के लिए दूसरों से शत्रुता मोल लेना इस युग में 
वीरता की प्रश्नचि का ही एक अंग था जो याठो में आयन्त दिखाई पडता है । 
इस भ्रकार रासो में बीरयुग की सभी प्रचृत्तियों की अभिव्यक्ति हुई है। अतः 
वह अपने युग-जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है | 


पृथ्वीराजरासो का महाकाव्यत्व और महत्व 


१--महदुद्देश्य, महत्मेंरणा और महती काव्यप्रतिभा 
( आलकारिकों द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों के अनुसार तो ऐसे अनगिनत प्रवन्ध 
काव्य महाकाव्य की कोटि में आ सकते हैं जिनका न कोई मद्दान उद्देश्य होता 
है ओर न जिनमें महती काव्यप्रतिमा और अदम्य प्रेरणाशक्ति के ही दर्शन 
होते हैं। किन्त ऐसे सभी काव्य न तो मद्दाकाव्य होते हैं और न थ॒गों को 
प्रवहमान घारा में वे महाकाव्य रूप में विशाल झिल्यखण्ड की तरह अपना 
अडिय स्थान ही बना पाते हैं। हिन्दी साहित्य के आदिकाल में निर्मित अयवा 
विकसित काव्यों में प्रृथ्वीराचरासों का स्थान इसी कारण अन्यतम है! कि वह 
आज भी कारू-घारा में अडिग चट्टान की तरद्द खट्ठा है अर्थात्‌ उसमें महाकाव्य 
के स्थायी तत्त्व वर्तमान हैं। इन स्थायी तच्वों में सर्वप्रमुखत स्थान महान उद्देक्य 
ओर मह्दती प्रेणा का है। यहाँ यही देखना है कि रासो का उद्देर्य 
और उसकी मूल प्रेरणा क्या है और उसमें कवि की प्रतिभा का क्या रूप दिखाई 
पडता है। 
पिछले अभ्याय में कहा जा चुका है कि सामन्ती वीरयुग की प्रमुख प्रेरणा- 
शक्ति वीरता की थी और खगार तथा धर्म की भावनायें उसके पूरक के रूप में 
थीं। सामन्ती वीरयुग का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाढ्य काव्य होने के कारण 
रासो में वीसर्ता की भावना की प्रमुखता है और <ंगार और घर्म की भावनायें 
उसकी सहायिका के रूप में हैं। रासो हिन्दी का वास्तविक वीरकाव्य है 
क्योंकि साम्नन्ती वीरयुग उसमें अपने सपूर्ण गुणों और दुर्गुगों के साथ अभिव्यक्त 
हुआ है। इसमें तो सदेह नहीं है कि मूल रासो प्रशस्तिमूलक काव्य रहा होगा 
चिसमें चन्द वरदाई ने अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज के कीर्तिकछाप का वर्णन किया 
होगा, किन्तु कालान्तर में विकसित हो जाने के बाद रातों का जो वर्तमान रूप 
दिखलाई पडता है उसका उद्देश्य पथ्वीराज चौहान का यश वर्णन करना मात्र 
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नहीं है। वर्तमान रासो एक जातोय महद्दाकाव्य है जिसमे वारहवबीं-तेरहरवीं 
शताव्दी में भारतीयों के विदेशी आक्रमणकारियों से अनवर्त संघर्ष ओर 
अन्तिम युद्ध म॒ उनकी पराज्य की कथा अत्यत ओजस्वी ठग ते कही गयी है | 
इस काव्य की प्रसुख प्रेरणा-शक्ति प्रचण्ड वीरता की प्रवृत्ति है जो उसमें आदि 
से अन्त तक प्राण-शक्ति के रूप में व्याप्त है। रासो में वीर रस का पूर्ण परिपाक 
हुआ है किन्तु वीर रस का आस्वाद कराना ह्वी उसका उद्देश्य नहीं है ओर 
न केवल इसी गुण के कारण कोई काव्य महाकाव्य माना जा सकता है। रातों 
का उद्देश्य रस की पूर्ण निष्पत्ति कराना अथवा इतिहास की घटनाओं का 
विवरण उपस्थित करना नहीं है | वस्तुतः उसका उद्देश्य इन सबसे बहत ऊँचा 
प्र महान है। वह उद्देश्य है जातीय जीवन में प्राण-संचार करना, उसमे 
स्वातत्य और बलिदान का मंत्र फूंडना और बाहुबल पर आधारित जीवन-मृद्यों 
की स्थापना करना | रासो का नायक यद्यपि अन्तिम्त युद्ध में विजयी नहीं होता 
ओर प्रथ्वीराज, चन्द तथा गोरी की मृत्यु के वाद ६८वें समय में दिल्ली, अजमेर 
और कान्यकुब्ज पर अर्थात्‌ प्रायः समृचे उचरी भारत पर विदेशी और विधमों 
आक्रमगकारियों का अधिकार हो जाता है किन्तु इससे इस महाकाव्य के उद्देश्य 
पर आंच नहीं आती और न उससे निराशा और जीवन के प्रति अनास्या की 
भावना का ही उदय होता है। इससे रपष्ट है कि प्रथ्वीराज ओर शहाबुद्दीन 
गोरी के युद्ध को निमित बनाकर प्रृथ्वीराजरासों में भारतीय स्वातत्य का हो 
सिंहनाद किया गया है। वस्तुतः स्वतत्रता की बलिविदी पर हँसते हंतते बलि 
हो जाने और देश-जनाति तथा अपने व्यक्तित् के गौरव ओर प्रतिष्ठा के लिए 
प्रतिक्षण मरने-मिटने के लिए. तैयार रहने का अमर सदेश देना ही इस महा- 
काव्य का महत्‌ उद्देश्य है। यह संदेश रासो के समन्वित प्रभाव में तो निद्वित 
है दी, उसके अधिकांश हन्दों मे भी उक्षकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हईं है। इस 
तरह रासो का उद्देश्य मद्दान है और उसकी महती प्रेरणा शक्ति, जो उसमें 
आद्यन्त व्याप्त है, उस उद्देश्य की सिद्धि में, उसे सफल बनाने में, प्रारम्म से 
अन्त तक योग देती हुई दिखाई पड़ती है । किसी महाकाव्य मे महत्‌ उद्देश्य 
और महती श्ेरा-शक्ति की प्रतिष्ा तभी होती है जब उसके कवि की चेतना 
विराद और काव्य-प्रतिमा सशक्त द्ोती है । वर्तमान रासो छा कवि कोई एड 
चक्ति नहीं, बल्कि वह समृचा युग-समाज दे जिसके कंधों पर भारतोय स्वातत्य 
को रक्षा का उत्तरदायित्व सैकड़ों वर्षों तक रहा, जो भारतीय सल्कृति आर 
हिन्दू धम का प्रदरी था। दसरे शब्दों मे रासो का विकात राजत्यान की 
वीर-भूमि में वीर राजपूर्तों की जातीय परम्परा के बीच हुआ दै। अतः वर्तमान 
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सासो को दो-चार या दस-बीस कवियों और क्षेपक्रकारों की_ कृति नू मानकर 
उस बीर-भूमि और जातीय परम्परा की कृति मानना चाहिये जिसकी विराट 
चेतना के दीप-स्तम्भ राणाप्रताप, अमरसिंह राठौर, गुरुगोविन्द सिंह, शिवाजी 
आदि खतन्‍्त्रता के बलिदानी वीर ये | इस प्रकार प्ृथ्वीराजरासों युग-व्यापी 
विराट चेतना और खातन्व्य-प्रेम की अहूद परम्परा की देन है, न_कि केवढ 
प्रथ्वीराज के दखारी कवि चन्द वरदाई की कृति | इस दृष्टि से देखने पर रासो को 
भट्ट भमगन्‍तः कह कर या उसे जाली सिद्ध करके उसकी हँसी, उडाना अनुचित 
ही नहीं, राष्ट्रीवा और जातीय परम्पपा का अपमान करना है। रासो- 
इतिहास नहीं, काव्य है जो सामन्ती वीरयुग द्वी नहीं, परवतों कुछ झताब्दियों 
की सामाजिक भाव-भूमि और अदम्य जीवनावस्या का यथार्थ प्रतित्रिम् 
उपस्थित करता है। जिन महाकाव्यों का उद्देश्य महान नहीं होता और 
जिनमें कोई अदम्य प्रेरणा-शक्ति नहीं होती, वे अनेक युगों की अवधि को 
अपनी सीमा में समेट कर उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते | पहले कहा 
जा चुका है कि राजस्थान में मद्दामारत के बाद रासों को ही महत्त्व मिलता 
रहा है | इससे यही सिद्ध होता है कि इस महाकाव्य का उद्देश्य महान है, 
उसकी प्रेरणा-शक्ति महती है और उसके कवि की काबव्यप्रतिमा भी 
विराट्‌ चेतना वाली है । ला 
२--गुरुत्व, गाम्भीये और महत्त्व 

रासो विशालकाय काव्य है किन्तु उसके आकार की विशालछता उसके 
महाकाव्यत्व का कारण नहीं है । उसमें गुरुत्व गाम्मीय और महत्त्व के वे छक्षण 
है जिनके कारण ही कोई काव्य महाकाव्य की सज्ञा पाने का अधिकारी हाता __ 
दहै। विकसनशील महाकाव्य होने के कारण उसमें रघुवश, किरतार्जुनीय 
और शिशुपाल-बध आदि झास्रीय महाकाव्यों जैसा अर्थ-.गोरव और विघारों- 
मारवों का गाम्मीय भले ही नहो किन्तु प्राचीन शान-भाण्डार सम्पन्धी 
उन विपयों की, जिनका उद्लेख पहले किया जा चुका है, योजना हुई 
है जिससे उसमें पर्यात गुरुत और गाम्मीये दिखछायी पडता है) ये गुण 
किसी काव्य में ज्ञान-विज्ञान के विषयों की शुष्क व्याख्या और विवेचना 
द्वारा नहीं उत्पन्न होते, बढ्कि वे उस विद्या चित्रपट ( कनवास ) की अपेक्षा 
रखते हूँ. जिस पर महाऊाव्य के व्यापक दृश्य-चित्र अकित होते हैं । गम्भीर 
विचारों और ज्ञान-विज्ञान की वातों को पृष्ठभूमि त्रना कर उस चित्रपद पर युग- 
जीवन का जो विशाल चित्र अक्वित क्या जाता है उसी में गुदय, गाम्मीर्य 
ओर महत्व की प्रतिष्ठा होती है । रासो में युग-जीवन के विधिध दृश्यों का विशाल 
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चित्र अंकित हुआ है। राजनीति, नीतिशाखत्र, धर्मशालत्र, योग-दर्शन, अध्यात्म- 
विद्या आदि के वर्णनात्मक अंश उसकी पृष्ठभूमि या पाख्व॑हइय के रूप में दिसाई 
पडते हैं और उनके कारण उसमें गुरुस्व आर गाम्भीय का समावेश पर्याप्त माना 
में हुआ है । यह सही है कि यह महाकाव्य प्रधानतया वर्णनात्मक है ओर 
उसमें बहुत से अंश ऐसे हैं जिनमें न तो विचागेत्तेजना की सामग्री है न गंभीर 
भावनाओं की अभिव्यक्ति, किन्तु उसमें अनेक स्थल ऐसे हैँ जहाँ जीवन के गभीर 
क्षों और आभ्यन्तर तथ्यों का उद्घाटन हुआ है। शात्रीय मद्दाकाव्यों के 
यक्षसाध्य गाम्मीय और गुदरुत्व में कृत्रिमता होती है, पर रासों मं जो गाम्नीय 
है वह अलकृत ओर रीतिब्रिद्ध सोन्दर्य की अभ्यस्त भाँखों को नहीं दिखराई 
पड़ सकता क्योंकि वह सहज और अप्रत्यक्ष है। 

पृथ्वीराजरासो में कथानक की चुस्ती अथवा आदर चघरित्रों की योजना 
भी नहीं है। इस कारण उसमे अलंकृत महाकाब्यों जैसी उत्कृटता ओर घमक* 
दमक का अमाव है; फिर भी उसमें अकुतोमय बीरत्व, अपरिमित उत्साह और 
अदम्य साहस के नानाविध कार्यों की आदि से अन्त तक योजना हुई है ओर 
क्रियाशील, सघषशील ओर जीवनानुरक्त मानव को उसमें इतना महत्व दिया 
गया है कि गुरुत्व गाम्मीर्य और मद्दानता की प्रतिष्ठा स्वतः हो गयी है। 
यह मानी हुई बात है कि रासो में निद्धित गाम्मीर्य और गुरुत्व की माप आधु- 
निक जीवन-मूल्यों के अनुसार नहीं हो सकती, उसका मापदण्ड ते सामन्ती वीर- 
युग के लीवन-मूल्य ही हो सकते हैं। विपत्तियों के बीच साहस और निर्मयता 
का प्रदर्शन करने वाला वीर युरुष ही उस काल के जीवन-मूल्य के अनुसार 
मद्दान या योग्यतम व्यक्ति माना जाता था, इसके अतिरिक्त वहाँ नेतिकता का 
अन्य कोई मानदण्ड नहीं: था। इस दृष्टि से पृथ्वीराज मद्दान नायक-- उस युग 
का योग्यतम व्यक्ति था | उसकी उस योग्यता" और महानता के प्रमाण रासो में 
स्थान स्थान पर मिलते हैँ | इस प्रकार तत्कालीन जीवन-मूल्यो को दृष्टि से देखनेः 
पर पृथ्वीराज्ञ का व्यक्तित्व एक विशाल स्तम्म या पव॑त-शिखर के समान अडिग 
तथा अकेला दिखाई पडता है। यह ऊँचाई और विशाल्ता ही पृथ्बीराजरासो 
के गाम्भीरय और गुरुत्व का कारण है । 
३--महत्काये और समग्र युग-जीवन का चित्रण 

महाकाच्य में कसी विशेष युग के समग्र सामाजिक जीवन का चित्रण किसी 
एक व्यक्ति या अनेक व्याक्तयों की जीवन-कथा के माध्यम से किया जाता दे । 
कितु उसकी कथा का कोई चरम चिन्द्र अवश्य द्ोता है ज्ञो उठ महाकान्य का 
महत्कार्य कहरछाता है । रासों में पृथ्वीराज के जन्म से लेकर मृत्यु तक की 
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जीवन-कथा तो है दी, साथ ही उसमें उसके वश की उत्पत्ति तथा पूर्वजों की 
जीवन-कथा और अस्त में उसके पुत्र के मुसलमानों से युद्ध और दिल्ली-अजमेर 
पर मुसलमानों के अधिकार की कथा भी दी गयी हे | इस तरह उसके कथानक 
का काल बहुत लम्बा और कार्य-क्षेत्र बहुत व्याप्रक है | वारदवीं-तेरहवीं शताब्दी 
में उत्तरी भारत की जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति थी उसका स्पष्ट 
चित्रण रासो के नाना युद्धों, विवाहों और दौत्य, मत्रणा, मृगया यात्रा आदि 
कायो के रूप में हुआ है। उसमें अनेकानेक उपकथाओं की योजना हुई है 
किंतु मुख्य कथा प्ृथ्वीय॒ज के जीवन की है जो बडे विस्तार ओर व्योरे से कद्दी 
गयी है । इस प्रधान कथा का घरम बिन्दु प्रथ्वीरान और शहाबुद्दीन का अतिम 
युद्ध है। यह युद्ध रासो के अन्य युद्धों से सर्वथा मिन्न भूमिका में रखा गया 
है | इस अतिम युद्ध के पूर्व पृथ्वीराज विछासी हो गया था, सयोगिता के महल 
से वह निकलता ही नहीं था । दिल्ली की प्रजा को कष्ट होने छागा, उसने 
पुरोहित गुब्राम से शिकायत की | इसी बीच शहाबुद्दीन के हमले की तैयारी 
की सूचना मिली । रावलू समर सिंह दिल्ली आकर निगमप्रोध बाग में ठहरे, 
किन्तु पृथ्वीराज को उनके आने को सूचना तक नहीं मिली । इस प्रकार पृथ्वी- 
राज की आगामी पराजय की भूमिका यहीं शुरू हो जाती है। फिर जन्न घन्द 
बरदाई के कोशल से पृथ्वीराज महल से बाहर आता और समर सिंह से मिलता 
है तो उसके वाद युद्ध सर्वंधी मत्रणायें होती हैं, युद्ध की तैयारी होती है, 
सामंतों को अलग अलग कार्य-मार दिया जाता है, रण-यात्रा और व्यूह-रचना 
होती है। इस प्रकार रासो में इस अन्तिम युद्ध की बहुत लम्बी चौडी भूमिका 
दी गयी है और उसका वर्णन कवि ने बहुत जम कर किया है। अत* कवि 
ने स्वय इस युद्ध को मद्दाकाव्य का चरम विन्दु बनाना चाहा है। इस युद्ध में 
पृथ्वीराज की पराजय हुई और वह बन्दी बना लिया गया। इतिहासकारों का 
तो कहना है कि पृथ्वीराज इसी युद्ध में मारा गया किन्तु रासो का कवि पृथ्वी- 
राज की प्राजय_ और मृत्यु दोनो एक साथ रख कर महाकाव्य को दुखान्त 
नहीं बनाना चाहता था। अत' पृथ्वीराज बन्दी बनाकर गजनी ले जाया जाता 
है, जहाँ चन्द वरदाई के सकेत से वह गोरी को मार कर तब मास्ता है। इस 
प्रकार रासो की कया का अन्त एक प्रकार से यहीं हो जाता है किन्तु दिल्ली 
ओऔर कन्नौज पर मुसल्मानी अधिकार दिखाये बिना इतिहास की दृष्टि से कथा 
अबूरी रह जाती । अत. रनरतिंह और जयचन्द से मुसलमानों के युद्ध और 
उनकीमृत्यु की कया भी आगे जोड टी गयी हे। पाइचात्य नाव्यशाञ्र के 
अनुसार कार्य वी आवस्थाओं में अन्तिम दो--घरम विन्दु ( क्लाइमेक्स ) और 
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खपूर्ण अन्त या नायक का नाश ( केयस्ट्राफी ) प्रृथ्वीराजरासो में बहुत 

प्र रूप में दिसाई पड़ती है। भारतीय नाटयशात्र को दृष्टि से कथानक में 

र्य की पाँच अवस्याओं मे अतिम फलागम है जिसे अधिकारी ( नावक ) 
ग अन्युदय या विनय कह्य जाता है। भारतीय महाकाज्य में फलागम या 
हत्कार्य का द्वी महत्व है, उसमें चरमविन्दु आर फलागम एक में मिले होते 
£। उदाहरण के लिए रामायग में राम-रावण-युद्ध पाश्चात्य दृष्टि से विरोध का 
चरमविन्दु है पर भारतोय दृष्टि से रावण-वध फलागम है। ये दोनों घटनाएँ एक मे 
मिली हैँ क्योकि राम-रावण-युद्ध की ही अन्तिम परिणति रावण बंध और सीता 
की ग्राप्ति हे जो रामायण का फलागम है । इस प्रकार राम-रावग-युद्ध ओर 
रावण-वध ही रामायण का महत्काय है। भारतीय नाट्यशाल्र मे पाँच अर्थ- 
प्रकृतियों में अन्तिम कार्य” है जिसका अर्थ है कि कयानक का जो प्रधान 
साध्य है और जिसकी सिद्धि के लिए कथा के विविध अगों, वर्णनों, उपकथाओं 
आदि का आयोजना होता है, वही अन्तिम फल, कार्य या महत्कार्य होता है | 
इस दृष्टि से देखने पर प्रथ्यीराजरासो में महत्कार्य अपने सपूर्ण रूप मे नहीं 
दिखाई पडता । यदि अन्तिम युद्द में पृथ्वीराज की विजय होती ओर शह्दावुद्दीन 
मारा जाता तत्न तो उसमें महत्काय माना जाता किन्तु यहाँ तो प्रथ्वीराज स्वय 
पराजित होकर बन्दी बना लिया जाता है ओर उसकी आँखें निकाल ढी जाती 
हैं। मारतीय साहिलशासत्र के अनुसार नायक की पराजय और उसकी दुर्दशा 
दिखाना उचित नहीं है। अतः रासो की कथा कुछ और बढाई गई है ओर 
पृथ्वीराज द्वारा शहाबुद्दीन गोरी का वध कराया गया है। यहाँ रासो के मदत्कारय॑ 
या फलागम का कुछ आभास मिल्ता है किन्तु दिल्ली और कन्नोत्न की पराजय 
दिखा कर कथा को फिर दुखान्त बना दिया गया है। अस्त, प्रथ्यीरानरासों को 
परीक्षा भारतीय साहिल्यगास्र की दृष्टि से करने पर कुछ फल हाथ नहीं लंगेगा। 
वस्तुतः पाश्चात्य हुःखान्त नावकों या मह्यकाव्यों की भाँति उतकी भी परीक्षा 
होनी चाहिये | इस प्रकार हम देखते है कि अतिम छड़ाई तो रासो की कथा 
का घरमविन्दु द ओर गोरी, चन्द, प्रथ्वीरान, जयचन्द, रेनतिंह आदि की 
मृत्यु तथा उत्तरी भारत पर मुसलमानों का अधिकार उसझा दुखपूर्ण अन्त है। 
ये बटनायें इतिहास के काछ ओर स्थान क्रम की दृष्टि से भले ही ठीक न पईख 
किन्तु फिर भी वे भावरुष में सत्य हैं। भारतीय इतिहास की यद्द बहुत बड़ी 
घटना वा दुर्घटना है। रासो की समाप्ति इसी महती घटना के वर्णन से हुई 
है। मेरे विचार से महाकाव्य मे महत्काय का अर्थ कोई ऐसी घटना हे जो 
किसी युग की या किसी महरित्र के जीवन की सयसे महत्वपूर्ण घटना ही मोर 
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जो अपने युग को ही नहीं, आने वालो अनेक शताब्दियों को भी अत्यधिक 
प्रभावित करे | प्रथ्वीरीज और शहाबुद्दीन का अन्तिप्त युद्ध और उत्तरी भारत 
पर मुमल्मानों का अधिकार ऐसी ही महत्वपूर्ण घटना है निसे इतिहास कभी 
अुछा नहीं सकता और जो महाकाव्य का विषय बनने के छिए सर्वथा उपयुक्त 


छै। अतः यह निर्विवाद है कि रासो से महाकाव्योत्ित महत्कार्य की-सचाहे 
महत्कार्य का जो भा अर्थ लिया जाय-उत्कृष्ट योजना हुई है | 


इतनी महत्वपूर्ण घटना को घरमविन्दु बनाकर प्रबन्ध का ढाँचा निर्मित करने 
के लिए जिस व्यापक कार्य-क्षेत्र और लम्बे कार्य काछ को आवश्यकता है, वह 
रासो में वर्तमान है । उसमें प्रथ्वीराज के छाचा वीसलदेव की जीवन-कथा बड़े 
विस्तार से दी गयी है, साथ ही पृथ्वीराज के अनेक समकालीन राजाओं और 
सामन्तों की जीवन-कथया भी आशिक रूप से वर्णित है। इस प्रफार मच्य एशिया 
से लेकर काशी और गया तक और देवगिरि से लेकर हासी तक का भूभाग रासो 
की कथा का कार्य-क्षेत्र है जिसमें राणा, उसके सबधी, सामन्त, मत्री, पुरोहित, 
मा और कवि, सैनिक, रानी, यजकुमारी, दासी, वेश्या, ब्राह्मण ब्राह्मगी, नंट- 
नतंक आदि सामन्ती युग की विविध सामाजिक इल्चलों में भाग लेने वाले सभी- 
प्रकार के पाच अपना अथना काये करते दिखाई पडते हैं। यही नहीं, तत्कालीन 
लोकविश्वा्तों के अनुरूप दिव्यादिव्य चरित्र--देवता, राक्षस, गन्धर्व, योगिनी, मैरब, 
वीर, भूत-वैताल आदि---और शक, हस आदि पक्षी भी कथा को आगे बढाने में 
योग देते हुए दिखाई पडते हैं। उसमें जीवन के नाना वस्तु-व्यापारों-युद्ध, विवाह 
यश), धर्म-कर्म, जन्म मरण, रूगया, ब्त त्योहार, वीर्थयात्रा, तर्क-विवाद, म॑त्र-त॑न्र 
की क्रियाएं, भोग-विछास, विरह मिलन, खेल-तमाझा, आमोद-प्रमोद, नाव्य-सगीत, 
दौत्य-मंत्रणा आदि--का इतना अधिक आयोजन और वर्णन हुआ है कि रासो 
उस काल का राजनीतिक इतिहास नहीं तो सामाजिक इतिहास अवश्य बन 
गया है | उसमें सामन्ती वीरयुग की सभ्यता, रहन-सहन, मान-मर्यादा, खान- 
पान तथा अन्य जीवन-विधियों का इतना व्योरेचार और सही वणन हुआ है 
कि यह मह्दाकाव्य उपयुक्त वस्तु-व्यापारों का काव्यात्मक कोश अतीत होता है | 
निष्कर्ष यह कि रासा का चित्रपट बहुत द्वी व्यापक है बिस पर उस काल का 
सम्रग्र युग-जीवन अपने सभी ग़ुग दाषा के साथ यथार्थ रूप में चित्रित हुआ है। 
इस विशाल चित्र में घटनाओं की ठेलमठेछ, पात्रों का आना-जाना, लडना- 
मिडना, मिलना-विछुडना, विविध वस्तुओं की प्रदर्शनी, सेनाओं की रण-यात्रा, 
नगरों की सन्ञावट, दरबारों की आनबान, अलोकिक व्यक्तियों ओर तत्न-मत्र- 
बेत्ताओं के चमत्कारपूर्ण काय॑ आदि के नाना नाम-रूपामक दृश्य अकित किये 
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गये हैं। इस प्रकार यह महद्दाकाव्य जिस महत्काये के वर्णन में प्रवृत्त हुआ है 
उसकछी महानता के अनुरूप दो जीवन की व्यापकता ओर विविधता भी उसमें 
दिखतलाई पड़ती दे । 
वस्तु व्यापार-वणन 

विक्रमनशील महाकाब्यों मे जीवन के बाह्य रपो का चित्रण अधिक होता 
है, मन की विविध दशाओं ओर विनिन्न परिस्थितियों में अनुभूत सत्यों की 
अभिव्यक्ति उनमें अधिक नहीं होती है। वे प्रायः घयना प्रधान और 
बर्णनात्मक होते हैं। अतः उनमे प्रसगप्राप्त वस्तुओं और घय्नाओं का बिदृत 
और व्यौरेवार वर्णन अपने प्रारभिक रूप मे मिलता है | वल्तु-व्यापार-वर्णन की 
परिषादी अलकृृत महाकाव्यों में इस सीमा तक अपनाई गयी कि वर्हा कुछ 
विशेष वस्तुओं और व्यापारों का वर्णन रूढ़ि रूप में स्वीकार कर लिया गया जैसे 
सस्कृत साहिलशाल्न के अनुमार महाकाव्य में सध्या, घन्द्रोदय, रजनी, प्रभात, 
सूर्योदय, नगर, वन, पर्चत, सागर, कुमारोदय, युद्ध, मत्रणा, जल-क्रीडा, पान-गोष्ठी, 
पुष्पावचय, मिलन-विरद्द आदि का वर्णन अनिवार्य माना गया और परवती काल 
में महाकाव्य का अय॑ यही समझा जाने लगा कवि उसमें कथानक भले ही 
घयनाद्दीन और क्षीण हो पर वर्णनों की अधिकता अवश्य होनी चाहिये। 
विकसनशील मद्दाकाव्य में वर्णन की अधिकता अवश्य होती है पर वह घटनाओं 
और कथा-प्वाह के अनुपात में अधिक नही द्ोता। महाभारत के भीतर 
लम्बे हमने वर्णनात्मक अशथ् हैं, जो खतंत्र ग्रय जेप्ते प्रतीत होते हैं जमे 
भगवद्गीता, किंतु इतना होते हुए भी महाभारत वर्णनप्रधान नहीं, घटनाप्रधान 
ही है। एध्वीराजरासो मे भी वर्णनात्मकता बहुत अधिक है परन्तु उसमें 
घय्नाओं ओर कथा-प्रवाद का वेग इतना अधिक है कि ये वर्णनात्मक अश 
उसकी तुलना में बहुत अधिक नहीं प्रतीत होते | जिव तरह मदामारत में यन्न 
भारते तन्न भारते? की उक्ति चरिताथ करने के लिए शान, मक्ति, योग, ज्योतिष, 
राजनीति, घमंशात्र, युद्धास्र, हाथी, घोडा, सेना, प्राकृतिक दृश्य, नगर-महर् 
आदि सभी विषयों, व्यापारों और बच्तुओ का बहुत अधिक वर्णन हुआ दे 
उसी तरद्द रासो में भी इस प्रकार के वर्णनों की अधिकता है। रासोक्षार ने 
खये कहा है :-- हु 

उक्ति धम विशालस्य, राजनीति नवं रस॑ 
पद भाषा पुराण च कुएन कथित मया | 

अर्थात्‌ इसमें सक्तिया हैं, धर्मशात्र ओर पुराग की बातें हैं, राजनीति 

शात्र का वर्णन ईं, नयों सरसों की योजना है, इस्लाम धर्म की बातें 


क 


हूं। बह 


मनन 
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नहीं कला और शान-विज्ञान की उस समय तक शात सभी बातें इसमें आ गयी 
हैं, यह दावा भी पंथ के अन्त में किया गया है :-- 
सूरत्त दान विग्यान मान | नाटक्क गेय विद्या बिनान। 
चातुरी भेद वचनह घिलास। गति गरम नरम रस हास रास । 
गति साम दान(दाम?)मर दण्ड भेद । सब कास धाम नत्रिव्वान चेद्‌ | 
बाचंत कवित हारंत गोप | बर बिनय विद्धि बुइझ्नय सदोप । 
विधि सख्र सार रिन वहन भार | गतिमान दान निरवान कार । 
चौबरन धरम कारन विवेक । रस भाष भेय विग्यान नेक। 
पौरान सफल कथ अथ्यथ भाय | भारथ्य अथ्थवे वन्नताय | 
कलि काव्य र॒स्‍्स प्राहास रंग । बंधनिय छन्द बुइझे सुजंग। 
विव्वेक दान विद्यार चार। गति बाम बाम रात रंग भार । 
नव सपत कछा चिच्चार वेद्‌। विग्यान थान चौरासि भेद । 
गति पिच अरथ विग्यान मान । उप्पसा जेब सति अग थान। 
रितु रस रसानि वेलास गत्ति। मंतन सुमंत आभास अत्ति। 
>< 2 ८ 
पित मात पत्ति परिचरह भेय । राजंग राज राज॑ंत जेय। 
परत्रह्म ध्यान उद्धार सार। विधि भगति विस्व तारन पार । 
आधलुह वेद्‌ हय गय विनान । ग्रह गत्ति सत्ति जोतिग्ग थान। 
कलि सार सार बुइझहि विचार | संभछृहि भूप रासो सुधार। 
( ६८--छन्द २२३ से २३१ ) 
तात्पर्य यह कि रासो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका वर्णन न हुआ हो । 
यद्यपि रासो का यह दावा बहुत कुछ अत्युक्तिपूर्ण है और महामारत की तुलना 
में रासो को रखना ही इस दावे का उद्देश्य है, किन्तु इसमें कोई सदेह नहीं 
कि रासो में विविध विषयों, वस्तुओं और व्यापारों का बडा ही विवृत और कहीं 
कहीं अनावश्यक या अप्रासंगिक वर्णन हुआ है। ये वर्णनात्मक अश अधिकतर 
विकसनशील महद्दाकाव्य महाभारत के वर्णनों जैसे हैं। सस्कृत साहित्यशास्र में 
महाकाव्य के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं का रूठिपाछन के रूप में वर्णन उसमें अधिक 
नहीं हुआ है। सस्कृत के परवर्ती शासत्रीय महाकाव्यों में कवि मूठ कथा को 
छोडकर कई सर्मों तक वन, पवव॑त, प्रभात, संध्या, रजनी, चन्द्रमा, जलक्रीडा 
आदि का वर्णन करते चले जाते हैं, किन्तु रासो के वर्णन रूदि-निवाह की दृष्टि 
से लिखे गये नहीं प्रतीत होते । वस्त॒तः मूल रासो वीरकाव्य रद्दा होगा और 
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उसमे युगानुरूप रोमाचक ओर पोरणिक्त तत्त्वो का भी समावेश रहा होगा; 
अन्य काव्येतर वस्तुओं का वर्णन उसमे भाद का जोड़ा हुआ दे । महाभारत 
के सर्मंध में भी यह कहा बा चुका है कि वह मूलतः वीरकाब्य था और 
धामिक तथा शात्रीय शानभाण्डार की बातें उससे बाद की जोडी हुई हूँ । 
रासो में जिन वस्तु-व्यापारों का वर्णन हुआ हे वे निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्ते 
हो सकते हू :--- 

अध्यात्म, राजनीति, धर्म, योगशास्तर, कामशात््र, मंत्र-तत्र ओर शकुनशात्र, 
सवप्न-फरलछ, मानवीय सौन्दर्य, नगर और देश, युद्धात्न, सैन्य-सजा, युद्ध, विवाह, 
मंत्रणा, मृगया, दोत्य, समीत-दत्य-नाटय, वन-उपवन विहार, यात्रा, पञ्ठ पक्षी 
और फूछ-बृक्ष आदि, खाद्य-पदार्थ, तीर्थ-अत-माहयात््य, पूजा-उपासना, ऋतु-वर्णन, 
यश्षबयाग, देवता-मुनि, स्व, पनघट, गढ-मण्डछ, राज-दरचार, और अन्‍्तः+पुर, 
सामन्त, सयोग बिप्रलम्भ-शुगार, उपदेश और सदेश, सापाज्षिक और रामक्ीय 
रीति-रिवाज, झालार्थ और काव्य-प्रतियोगिता, उद्यानगोष्ठी, वसन्तोत्सव, अदृ'- 
वर्णन, प्रशत्ति ओर आशीवांद | 


इससे स्पष्ट दे कि वस्तु-वर्णन में रासो में महाकाव्य के शात्नीय मिवमों का 
अनुसरण नहीं किया गया है। संध्या, प्रभात, घचद्रोदय और मध्याह क्वा वर्गन 
तो उसमें कहीं स्वतंत्र रूप से हे ही नहीं; नदी-पर्वत-सागर छा भी वर्णन नहीं 
हुआ है। प्राकृति-चित्रण के रूप में उसमें केवड पडऋतुवर्गन या वन और 
उद्यान का वर्णन ही मिलता है परन्तु वह भी सरिलप्ट चित्रण नहीं वह्कि अपश्रश 
काब्यों के ढ़ का रूद्धिबद्ध वर्णन है। युद्ध, मत्रणा, नगर आदि का वर्णन उसमें 
अवश्य जम कर हुआ है। यही नहीं, सामन्ती युग मे दरचारी वातावरण की जो 
भी प्रमुख बातें और बस्तुएँ होती है उनका वर्णन भी रासो में बहत विशद रूप 
से हुआ है। फिनतु इसमे भी वस्तु-परिगणना की प्रद्ृत्ति ही रूदि के हूथउ में 
दिखलाई पडती हे । यहद्द प्रवृत्ति पूर्वव्तों सस्कृत साहित्य में उतनी नहीं थी 
जितनी परवर्ती साहित्य में । 

बस्तु-व्यापार-वर्णन को दृष्टि से रातों पर मद्दाभारत का प्रभाव तो है ही, 
साथ ही उसमें तत्कालीन प्रचलित सल्कृत-प्राकत ओर विशेष रूप से अपश्रश 
के घरित काव्यो की वर्णन-विधि का, मिसके आधार पर रुद्रद ने अपनी महा- 
काध्य सयधी परिभाषा चनायी थी, पूर्णल्प से अनुसरण किया गया है। इस 
३ पर चल्ु-ब्यापार वर्णन की दृष्टि से दो परपराओ का प्रमाव 
पड़ा है +-- 
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 १--बीकसनशील महाकाव्य महाभारत की वर्णन-परंपरा | 
£ २--सस्कृत, प्रात और अपभ्रश के पोराणिक और रोमाचक शैली के 
चरित काव्यों की वर्णन-परपरा | 
राबनीतिशासत्र, योगशात्र, धर्मशात्र, शकुनशासत्र, अध्यात्म विद्या आदि 
का शास्त्रीय वर्णन रासो में महामारत के ढग से हुआ है। उदाहरण के लिए 
कनवज समय ( ६१ वा समय-प्रृ० १५९० ) में प्रथ्वीराज के द्वारा कैमास की 
जगह जैतराव के मत्री बनाने की बात आते ही कवि को मत्री के गुण बताने 
का अवसर हाथ लग गया, अतः उस जगह राजनीतिशासत्र का लम्बा वर्णन 
हुआ है। उसी तरह उसी समय! में जयचन्द्‌ के दरबार में चन्दवरदाई और 
जयचन्द के बीच राजनीति पर बहस होती है| वैसे ता शकुन-अपशकुन की 
घटनाओं का वर्णन रासो में जगह जगह हुआ है परन्तु ६१ वें समय ( ० 
१६०१-२ ) में एथ्वीराज के पूछने पर चन्दवरदाई शुभ-मश॒भ शकुन का २४ 
उन्दों में बहुत लम्बा और शास्त्रीय विवेचन करता है। माहात््य वर्णन और 
स्तोत्र-पाठ लिखने की पद्धति तो महामारत के बाद भी सभी पौराणिक और 
धार्मिक काव्यों में मिलती है। रासो में भी इस वर्णन-परिपाटी का अत्यधिक 
पालन हुआ है। तीर्थ-त्रत, देवी-देवता, मदर आदि की चर्चा जहाँ भी आयी हे 
वहीं प्रायः उस स्थान या देवता का माहात्म्य-तर्णण और स्तवन मिलता है । 
इसी प्रकार योगशास्र के सबंध में भी रासो मे कई जगह पर्चा आयी है, 
किन्तु ६७ वे सप्तय के प्रारम्म में ( छन्‍्द ५४ से ७९ तक ) योगशात्न की 
बातों का विधिवत वर्णन हुआ है जिसे पढकर ऐसा ग्रतीत होता है कि किसी 
परवर्ती योगगर्गी कवि ने अपने मत के प्रचार के छिए; इसे इसमें जोड़ 
दिया है। 
महामारत की तरह रासो में भी विविध शास्त्रीय और प्राचीन ज्ञान सबंधी 
विषयों का माण्डार भरा हुआ है | वशोत्पत्ति और वंशानुक्रम का वर्णन भी उसी 
के अवर्गत आता है। ससार मर के विकसनशील महाकाव्यों की यह प्रधान 
प्रवृत्ति है जिसके बारे में पहले अध्याय में विचार किया जा चुका है | विकसन- 
शील महाकाव्य दो प्रकार के होते हँ-दरत्रारो वातावरण और पठित समाञ्ञ मे 
विकसित होने वाले और दूसरे लोककण्ठ में तर कर विकसित होने वाले । 
प्राचीन ज्ञान और शात््र॒ सब्रधी विषयों का व्योरेवार और पाण्डित्यपूर्ण वर्णन 
और विवेचन पहले प्रकार के शिष्ट समाज में विकसित महाकाव्यों में ही 
मिलता है, दूसरे प्रकार के लोकमद्दाकाब्यों में नहीं। कारण यह है कि ज्यों- 
ज्यों उनकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है ओर शिष्ट समाज में उनका आदर दोने 
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से विभिन्न स्थानों में उनको लिखित रूप दिया जाने लगता है त्यो-त्यो उनमें 
अपने अपने स्वार्थ की दृष्टि से पंडितवर्ग के छोग या पेशेवर कवि अपने 
श्रोताओं और पाठकों की आवश्यकता ओर दचि के अनुरूप पाठित्य और झन- 
धर्म की बरतें भी जोइते जाते हैं । महाभारत ओर रासो दोनो का आकार-वर्दन 
और वर्णन-विस्तार इसी प्रक्रिया द्वारा हुआ है | 

पूवंवर्ती सत्कृतन्म्राकत के महाकाव्यों में ग्कृृति का आल्मन या 
उद्देपन रूप में बहुत हो संशिछ्ट्ट और सागोपाग चित्रण हुआ ऋरता था जिसका 
प्रारम वात्मीकि की रामायण से हुआ या। किन्तु परवर्ती काल के ऋवियों ने 
अधिऊतर रूद्ििपालन के लिए ओर उद्दीपन रूप में पकृति का अल्कझृत चिच्रग 
क्रिया है और उसमें भी बहधा उनकी प्रवृत्ति प्राकृतिक वलुओ की परिगणना 
कराने अथवा उपमा, उस्पेन्ना, अपहंनुति, रूपक, व्यतिरेक आदि अलंझारों द्वारा 
चमत्कार उत्तन्न करने को रही है । रासों में यो भी प्रद्ति-चित्र) बहुत कप 
हुआ है और जो है वह भी उद्दीपप रूप में तथा रूढिपालन के लिए लिखा 
गया प्रतीत होता है । पर कहीं कही रासे का ग्रकृति-चित्रण अपनी नवीनता 
के कारण अत्यंत चमत्काखूर्ण हुआ है। शशिप्रता वर्णन अस्ताव! ( २५ वा 
सप्तय-पृ० ८२९ ओर ८४९) से युद्ध-वर्णन के बीच में प्रभात वर्णन 
कुछ विचित्र सा लगता है फिन्तु उस प्रभात को भी कवि युद्ध के रंग मे रग 
कर चमत्कार उत्पन्न कर देता है। उसके अनुसार प्रमात-ऊहाल वींरो को 
दूसरे ही प्रकार का आनन्द देता हे 

निसि गत बर्डद भान वर, भंवर चक्कि अरु सूर | 
सतहसत्त पयान गति, बर भारथूथ आँकूर। 
( २५-६७४ ) 

इसी तरह ऋनुबर्गन के लिए भी कनवज समय में निराला! ही ठग अपनाया 
गया है। सदेशरासक मे नायिका वियोगदश्ा से उद्दीपन रूप में छह्दों वहतुओं का 
वर्णन करती है। नेमिनाथचडपई में राजमती की वियोगावस्था छा चित्रण बारह- 
मासा काव्य के रूप में उद्दीपन की दृष्टि से हुआ है। किन्तु रासो से पडऋतु- 
वणन उद्दोपन रूप में होते हुए भी सयोगावस्था ओर विये'गावस्धा की मनोदशाओं 
का एक विचिच साप्जस्य उपसित करता है जो अन्पन्न बहत कम मिलना 
पृथ्याराज कन्नोज जाने के लिए विदा मागने वारी बारी से छः रानियों के पास 
जाता ६ किन्तु प्रत्येक रानी एक परछ्तु तक प्राकृतिक सोन्दर्थ का वर्णन 
करके और वियोगावस्ा में उसी प्रकृति के कारण मिछमने वाले ढुभ्स का भय 
दिखाकर राजा को भुलावा देकर रोच्न लेती है ओर इस तरह एक वर्ष तक 
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पृथ्वीराज की कन्नोज-यात्रा रुकी रह जाती है । अन्त में एथ्वीराज परेशान होकर 
घनन्‍्द से पूछता है :-- 
घट रिति बारहसास गय फिरि आयो रु बसन्त । 
सो रिति चन्द्‌ बताउ मोहि तिया न भावे कन्त | 
पडकऋतु और बारहमास का नाम इस दोहे में एक साथ लेकर कवि ने 
यह कहना चाहा है कि उसे बारहमासा काव्यरूप भी माल्म है। इस तरह 
रासो में घडऋतु वर्णन का विंलफुल नया दग निकाछा गया है | यह वर्णन उद्दीपन 


रूप में होते हुए भी सादगी और स्वामाविकता से युक्त है और रासो के सबसे 
सुन्दर और मम्मस्पर्शी ध्यछों में से है 


परिगणना की प्रवृत्ति--पौराणिक और रोमाचक मदहाकब्यों में कवि का 
व्यान प्राकृतिक वस्तुओं तथा अन्य बस्तु-ब्यापारों की गणना कराने की ओर जितना 
अधिक दिखलाई पडता है, उतना सरिलिष्ट चित्रण की ओर नहीं । यह प्रद्ृत्ति सस्क्ृत 
के पूर्ववर्ती महाकाव्यों में नहीं मिठती और अपश्रश के काव्यों में बहुत मिलवी 
है। रासो में इस प्रकार की वर्णन-विधि की अधिकता है ।जो भी विषय शुरू होता 
है, चाहे सामन्तों और दरबार का प्रसंग हो या भोजन का, उद्यान का होया 
पशु-पक्षियों का, सबमें सत्रद्ध वस्तुओं का नाम बहुत व्योरे के साथ गरिनाया गया 
है। इसमें काव्य-कछा की दृष्टि से भले ही दोष दिखलाई पडे किन्तु अनेक 
स्तरों में इस पद्धति के कारण तत्कालीन सामाजिक जीवन और सभ्यता पर 
अच्छा प्रकाश पडता है। उदाहरण के लिए विवाह-पर्णन, भोजन-सामग्री, नाव्य- 
सगीत-दत्य, सामन्‍त, राजमहल, उद्यान, प्रखाधन आदि के वर्णन से सामन्‍्ती वीर- 
युग की सभ्यता और दरखारी जीवन का यथार्थ परिचय मिल जाता है। अपमग्रशय 
के चरित काब्यों में भी ऐसे वर्णन बहुत मिलते हैँ । खयप्भू के 'पउमचरिड? 
में उद्यात का वर्णन करते हुए कपूर, छव॑ंग, एला, ककोल, माघबी, वकुल, 
भ्वम्पक, प्रियगु, कर्णिकार, श्रीखण्ड, नारंगी, अश्वत्य, पद्माक्ष, रु्राक्ष, द्राक्षा, 
खजूर, जेंभीरी, नीम, हरिताल आदि पचासों पेड-पीधों ओर फल फूलों के नाम 
गिनाये गये हैं ।* उसी तरह सदेशरासक में मी ( छन्द ५५ से ६४ तक) सैकडों 





१--- रम्यं महा ज च पुण्णाय णाएहिं । कुसुसिय छूपा चेछि पढलव णिहाएहिं' । 
कप्प्र ककोल एला लवगेद्दि | महु साइवी माहुछिंगी विडंगेह्टिं। 
मरियटलक जीरच्छ-कुकुम कुडगेहि । णव तिरलूय बचुलेहिं' चम्पय पियंगेहि'। 
णारग णग्गोह आसथ्थ रुक्खेहिं। कफेलि पडयक्ख रुदक्‍्ख दक्खेहि। 


खज्जूरि जम्वीरि घण फणिस लिम्घेहि' | हशियाल ढउएहिं वह पुत्त जीवेहिं। आदि 
पडठमचरिउ-सन्धि ३-कडवक १ । 
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वनस्पतियों की परिगणना की गयी है। इससे पता चलता है कि अपश्रश काव्य 
में परिगणना की रूद्वि का पर्याप्त प्रचलन या और उसी का प्रमाव १थ्यीराजरासों 
तथा हिन्दी के अन्य प्रचन्ध काव्यों पर पडा है । रासो में पेड-पीथों का नाम 
अनेक स्लो पर गिनाया गया है | इसका एक ही उदाहरण पर्यात होगा +-- 
विरष्ष वेलि डंवरं। सुरंग पान अंमर। 
जु केसर कुमुंकुमं | मधुप्प वास तं॑ भ्रम । 
अनार दाख पछ॒॑। सुछत्नरपत्ति ढिल्लय॑ । 
श्रीखण्ड तंड वासयं | गुलाब फूछ रासय। 
जु चंपक॑ कदंवयं | खजूरि भूरि अंबयं। 
सु अन्ननास जीरयं। सतूनय॑ जेँसीरय । 
अपोट सेव दासयं | अवाल वेलि स्यामयं । 
जुश्नीफर्ल नरंगयं । सबद्द खाद होतय॑। 
( रासो--समयो ५९-छन्द ६ १० ) 
पश्च-पक्षियों की परिगणना जिस ढग से पुष्पदन्त के महापुराण ( ९-१९ ) 
ओर जधहरचरिंड (२-२७) में की गयी है वही ढग रासो में भी जगह-जगह 
अपनाया गया है। मृगया के ग्रसग में तो ऐसे वर्णन मिलते ही हैं, भोजन के 
सप्तय पास रखे जाने वाले जानवरों की सूची भी दी गयो है :-- 
कुकेट बकुल करोंच कपि हिरन हँस सुक मोर | 
असन करत जप रष्पि ढिग सूचक जहर चकोर॥ 
( राखो--४६-३१५ ) 
इसी तरह भोजन को सामग्री तथा अन्य साव-सामान का बर्णन भी रासा 
में वैता ही हुआ है जैसा घनपाल के भमविसयत्तक्रहा ( १२-३ ) में । उन्हें 
परोसने के समय का वर्णन ठीक वैसा ही है जैसा जायसी के पदमावत (वित्तार- 
खण्ड) में मिलता है । एक उदाहरण दिया जा रहा है ++-- 
पूप अनूप परूसि पुरी मुष्प पुरिमेलि। 
ललित छूचई ले चले ऊतरती विधि बेढि 
ओद >८ भ< >८ 
सुते वर घेचर पैसछ पाणि। लपे चख फेरि गई उर आगि। 
जलेबिन जेब कहे कवि कोन | महःसधु माठ मिदावन मौन | 
६ रातो--समप्र ६३--४+३ ७२-७४ ) 
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रासो के ६३वें समय में चोध्य, लेह्य और घव्ये पदार्थों का वर्णन करीब 
चालीस छन्‍्हों में बड़े विस्तार से हुआ है| ६६ वें समय ( छन्‍्द ३३७ ) में 
भी इसी प्रकार भोज्य पदायों का वर्णन हुआ है । 

अपभ्रश के घरित काब्यों में नाव्य, उत्य, संगीत और वाद्य-यन्नों का वर्णन 
अनेक स्थलों पर मिलता है। विवाह, पुत्रोत्मप, राजद्रबार, समवसरण आदि 
का अवसर उपस्थित होते ही अपश्रश कवियों ने वाद्य-यंत्रों, राग-रागिनियों 
और रृत्य मुद्राओं का नाम गिनाना प्रारभ कर दिया है। पुष्पदन्त ने महा- 
पुराण की छठी सन्धि में चार छम्बे कडवकों (५ से ८ तक ) में नाटक, सगीत, 
वाद्य आदि का पाडित्यपूर्ण और शास्त्रीय ढग से विवेचनात्मक वर्णन किया है । 
रासो में भी कई जगह नाटक, संगीत और दृत्य तथा वेश्याओं और गायकों 
का वर्णन हुआ है किन्तु ६१ वें समय में जयचन्द की सभा में नाटकादि 
के आयोजन का वर्णन बहुत विस्तार से हुआ है और डसकी तुलना महांपुराण 
के उक्त वर्णन से करने से स्पष्ट हो जाता है कि दसवीं शताब्दो के बाद काब्य 
में इस प्रकार का गणनाप्रधान वस्त-वर्णन प्रत्नन्ध काब्यों की वर्णन-रूढि बन 
गया था । उपयुक्त बस्व॒ु-व्यापारों के अतिरिक्त नगर, राजद्वार, महल, उत्सव आदि 


का वर्णन भी रासो में अपश्रश काव्यों के समान ही हुआ है जिनके उदाइरण 
अधिक विस्तार के भय से यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं । 


युद्ध-बर्णन--पथ्वीराजरासो में वर्णन की नवीनता और मौलिकता अवश्य 
दिखलाई पडती है यद्यपि उन विषयों का वर्णन उसमें इतनी बार और इतना 
अधिक हुआ है कि उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। वे विषय ई--युद्ध, 
मगया, विवाह, मन्त्र-तन्त्र की छडाई, सामन्तों की स्थामि-भक्ति, राजनीतिक 
पड़यन्त्र, कबि-माठों और दूतों का दूतत्व ओर उनका स्वागत-सत्कार आदि | 
पिछले अध्याय में कहा बा चुका हे कि सामन्ती वीरथुग में युद्ध समाज के 
एक वर्ग के लिए जीवन की आवश्यकता था और कुछ लोगों के लिये तो वह 
व्यसन बन गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा का उस काल में अमाव था | परिणामस्वरूप 
आये दिन पडोसी शज्यों के बीच तथा विदेशी इमलावरों से युद्ध होते ही रहते 
ये | छूटपाट भी होती थी। प्रथ्बीराजगपों को पढने पर इतिहास के ये सभी 
भाव सत्य आँखों के सामने मूर्त हो बाते हैँ । उसके युद्धों में अधिकाश व्यत्तन- 
युद्ध दी हैँ । परथ्वीराज विवाह के लिए या यो भी अकारण किसी पर आक्रमण 
कर देता था। उस पर भी किसी बात का बदला लेने के लिए, आक्रमण होते 
थे। शहाबुद्दीन के आक्मणों का तॉता कमी दट्ता ही नहीं था और आश्चर्य 
यह कि वह वार बार पकड कर छोड दिया जाता था। उसके आक्रमण के 
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समय पृथ्वीराज के किसी न किसी सामन्त को, जो उसे पकडने का बीड़ा 
उठाता था, पकड़ने का अवसर दिया जाता था । परन्तु पकड़ा जाने पर भी दर 
बार सम्भवतः उसे इसीलिए छोड़ भी दिया जाता था कि गोरी को आक्रमण 
करने ओर पृथ्वीराज के साम्न्तो को उसे फिर पकड़ने का अवधर पिछले | इस 
प्रकार राखों में युद्ध आवश्यकता ही नहीं, सामम्तों-गज्जाओ के व्यसन के रूप 
में भी वर्णित हुआ है । उससे इतने युद्धों का वर्णन हुआ है कि सब्रको एक 
साथ स्मरण भी नहीं रखा जा सकता। अतः कवि के छिए भी अमम्भव था 
कि किसी युद्ध का वर्णन पीछे ज्ञित प्रकार हो चुका है, उसकी शब्दावढी और 
दज्ञ को पुनरावत्ति को वह आगे न कर सके । रासो में जो युद्धाविक्‍्य और 
वर्णनों में पुनदक्ति है वही उसका दोप है और साथ ही विकसनशील मद्दाकाव्य 
के रूप में वही उसकी विशेषता भी है। इन युद्ध-बर्णनों पर तुल्मात्मक दृष्टि 
से विचार करने पर शात होता है क्कि युद्धो का जैठा जीबत ओर यथार्थ वर्णन 
रासो में हुआ है. वेसा महाभारत को छोडकर पूर्ववर्तों भारतीय महाकाव्यों मे 
बहुत कम हुआ है। युद्ध-वर्णन में आक्रमण की तैयारी, युद्ध-प्रयाग, व्यूड-रचना, 
युद्धास्र, हाथी-घोडा, युद्ध-भूमि में योद्याओ और सैनिकों का का स्थान-निर्धारण, 
मार-काद, कवन्ध-दत्य, योगनी, काली, भूत-प्रेत आदिका मुण्ड-धारण, देवताओं 
द्वारा युद्ध देसना अथवा पुष्परर्षा करना, अप्सराओं द्वारा वीरों को मृत्यू।राग्त 
परण करना, युद्ध भूप्ति से घायलों को उठाना, संध्या को युद्ध बन्द कर देना 
आदि बातों का उल्लेख ब्योरेवार किया गया दे | 


संगया--रासो मे युद्ध-वर्णन के बाद मुंगवा और विवाह-वर्णन का हो स्थान 
है ओर ये वर्णन भी बहुत ही यथार्थ दग के आर जीवन्त हैँ | प्र्पीराज अपने 
सभी साम॑ंतो के साथ पूर्रा तैयारी करके शिकार खेलने जाता है। वन में हझावा 
होता है, बाजे बजते हूँ, सभी सामन्त वहाँ अपनी वीरता दिखाते है और कन्दह 
जैम्ते वीर शेर का मत्तक हाथ से मसक देते हैं। रासो के अनुसार प्रृथ्दीराज 
के शिकार का कार्यक्रम ढम्वे समय तक चलता था आर उसो समय शद्ाबुद्दीन 
को जाक्रमण करने का भी अवसर प्रिल जाता था। शिफ़ार में कभी कमी 
रानियाँ भी साथ बाती थी, डेरे पढते थे, ज्योनार और गोष्टी होतो थी 
( ६३ वाँ समय ), दरबार लग्ता था, मत्रणा होती थी, वहाँ तक कि शिकार 
के बहाने पृथ्वीराज पड़ोसी राज्यों की सीमा में जाकर या तो विवाह करता 
था या उन पर आक्रमण कर देता था। पृथ्वीराज का इन्द्रावती से व्याइ ओर 
भेम चाडक्य पर आक्रमण इसी तरह हुआ था। इस ग्रकार युद्ध की तर 
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वीरता-प्रदर्शन का अवसर प्रदान करने के कारण रासो में मगया को भी व्यसन 
का ही रूप दे दिया गया है | 


विवाह और बिछास फा वर्णन--रासो के ६५ वें समय में उसकी सभी 
रानियों का नाम गिनाया गया है जिनकी सख्या तेग्ह है। इन तेरह रानियों 
में से केवल चार--ईब्छिनी, दाहिमी, इन्द्राववी और हसावती-के विवाहोत्सव 
का सविस्तर वर्णन रासो में हुआ है। इनके अतिरिक्त पृथ्वीराज की बहिन 
प्रथाकुमारी के समर सिंह से व्याह का वर्णन भी पूरे एक सर्ग में २१४ उन्हों 
में हुआ है । सयोगिता, पद्मावती और शशित्रता के विवाह प्रेमाख्यानक दंग के 
हैं जिनमें युद्ध करके कन्या का हरण हुआ है , अतः हिन्दू धर्म की वैवाहिक 
रीति-नीति का विस्तार के साथ वर्णन करने का वहाँ अवसर भी न था। 
रासो में विवाह दो प्रकार से हुए हैं :--प्रेमाख्यानक ठग के विवाह, जिनमें 
नायक-नायिका में चित्रदशन, शुण-अ्रवण आदि द्वारा परस्पर पूर्वानुगाग उपनन्न 
होता है, सन्देशे भेजे जाते हैं और शिव मन्दिर में या सरिता-सरोवर के तट 
पर नायक से नायिका मिलती है, फिर नायक युद्ध करके उसका हरण कर 
ले जाता है | इस तरह के दो-तौन गन्धर्व विवाहों का वर्णन रासो में हुआ है जो 
कालिदास के झाकुन्तक का तथा अपम्रंंश और परवती सस्कृत के पौराणिक 
रोमाचक चरित काव्यों का प्रभाव व्यक्त करता है। ऐसे विवाहों में कथानक 
सम्बन्धी पूर्वप्रचलति रूढियों का खूब प्रयोग हुआ है। दुसरे ढंग के वे 
विवाह हैं जिनमें कन्यापक्ष और वरपक्ष की राय से विवाह निश्चित होता 
है, पुरोहित लग्न लेकर जाते हैं, तिलक चढ़ता है और बारात जाती है। उन 
वर्णनों में बारात की अग॒वानी, जनवासा, मंगलाचार, ज्योनार, विवाह-मण्डप 
में भाँवरी, सिन्दूरदान, दान-दद्देश, विदाई आदि का विवरण विस्तार के साथ 
दिया गया है। अपम्रश् के पूर्ववर्ती 'वरित काब्यों में विवाह का वर्णन तो 
अवश्य हुआ है किन्तु इतना विवरण उनमें नहीं दिया गया है। दसवीं, 
शताब्दी में रचित दिव्यहष्टि घाहिल फे 'पठमसिस्चिरिउ! नामक लघु प्रत्नन्ध 
काव्य में अवश्य विवाहोत्सव का वर्णन कई कडवको में हुआ है जिनमें विवाह 
का रूग्न-शोधन, विवाह की तैयारी, मण्डप-रचना, निमन्त्रण भेजना, पौक 
पूरना, ख्तियों के गीत, द्वार्चार और विवाह आदि का वहुत ही विशद्‌ और 
काव्यात्मक वर्णन हुआ है? । 





१, पठमसिरिचरिउ-द्वितीयसन्धि-कडव॒क १६ से २२ तक-सं० श्री 
मधुसूदन मोदी तथा हरिविल्छम भायाणी । वम्बई सें० २००५ । 
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रासो में इंच्छिनी-विवाह (१४ वा समय) और एथा-विवाह (२१ वा समय) 
का वर्णन पूरे एक एक अध्याय में हुआ है और इन्द्राववी, पुण्टीर-दहिमी 
(१६ वा समय ) और हंसावती (३६ वां समय ) के विवाह का वर्णन भी 
यद्यपि विस्तार से हुआ है परन्तु उनमे पूरे सर्ग नहीं छगे हैं। सबमें व्गन विधि 
एक जैसी है, छोटी से छोटी बात को भी कवि बिना कहे नहीं छोड़ना चाहता । 
इस तरह के विवाद्द संवधी विस्तृत वर्णनों से रासो की काव्यात्मकता में तो काई 
वृद्धि नहीं हुई है, किन्तु उससे मध्यकालीन हिन्दू विवाह सम्बन्धी रीति-रिवाजों 
पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। ये वर्णन यथार्थ भूमि पर आधारित होते हुए भी 
अतिगश्योक्ति पूर्ण हैं । 


विछास-वर्णन और तंत्र-मंत्र की लड़ाई--इसी प्रकार रासों से प्रत्येझ 
विवाह के बाद विछास का भी वर्णन किया गया है । विछास-वर्णन की परपरा 
संस्कृत और जपनश्नंश्य के प्रबन्ध काब्यों में पहले से ही चछी भा रही थी। रासों 
में उसे ही अपनाया गया है। तंत्र-मंत्र की छडाई का वर्णन भी उसमें बहुत 
अधिक हुआ है। 'भोछा राय समय? में मीम चालक्य का मत्नी अमरसिंह सेवरा 
पृथ्वीराज के मंत्री कैमास को एक ञ्री के वश् भें करके चालक्यराज का भक्त 
बना देता है और चन्‍द आकर अपने मंत्र-बल से उसे मुक्त करता है। उच्च 
समय के २८ छन्‍्दों मे ( छन्‍्द २७७ से ३०५ तक ) चन्दवरदाई और अमर- 
सिंह सेवरा के वीच मंत्र-युद्ध का वर्णन हुआ है । उसी तरह दुर्गा केदार समय! , 
(५८ वा समय ) में मन्त्र-प्रतियोगिता का विस्तृत वर्णन हुआ है जिसमें मन्न- 
पल से घट से ज्वाला उत्पन्त करना, चट्टान को चला देना और उसे द्रवित 
करके बल बना देना, पानी वरसा देना, छेदवाले बडे का जमुना तक जाना और 
जरू मर कर छाना आदि अलोक्तिक और अदभुत बातों का चमत्कारपृण और 
रोमाचक वर्णन करीब ६३ हन्दों में हुआ है। मत्र-युद्ध की परंपरा सामन्ती वीर- 
युग की है जब कि बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त सभी मतो में तात्रिकता का जोर बढ़ 
गया था। तंच्रशात्र के आगम अंथ अधिकतर इसी काल में बने | इस चुग 
में जेन और नाथ सम्रदायों का पर्िवमी भारत में प्रभाव भी अधिक था । परवर्ती 
काल में तात्रिक्षों के चत्मकारों के संग्रस्ध में नाना प्रकार की अनुश्नुतिर्याँ भी 
प्रचलित हो गयी थीं | अतः रासो में चन्द को शाक्त, ताबरिक और जोगी के 
रूप में दिखलाने का कार्य परवर्तों काल के कवियों का प्रतीत द्ोता है क्योक्ति 
१५ वीं शताब्दी के बाद के ग्रेमाख्यानक्त काव्यो में ही इस तरह की तंन-सभ 
ओर यौगिक क्रियाओं की बाते अधिक मिलती हैं । सामन्ती वीखुग के अप- 
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श्रश के चरित काव्यों में उनका वर्णन बहुत कम हुआ है | वहाँ अलौकिक और 
अतिप्राक्नत्त कार्य प्रायः राक्षस, विद्याघर, गन्धव॑ आदि द्वारा ही किए जाते हैं । 
४--कथानक 

विकसनशील महाकाव्य अल्कृत महाकाब्यों की तुलना में बहुधा विशाल- 
काय होते हैं क्योकि उनका कथानक अलक्षत महाकाव्यों की तरह संघटित 
और “खलित नहीं होता | इसका कारण यह है कि उनकी कथा में विकास- 
क्रम और घटना-सकलन की कला का अभाव होता है। अलंकृत महाकाव्य 
ऐसे उद्यान की तरह होते हैं निसमें माली की रुचि और उसकी केंग्वी की 
कला दिखलाई पड़ती है। किन्तु विकसनशील महाकाब्य ऐसे विशाल और 
सघन वन की तरह हाते हैं जिसमें सभी प्रकार के पेड-पोघे स्वतत्र रूप से 
विकसित होते हैं । इस तरह विकसनशील महाकाव्यों में कसावट, अन्विति 
और सम्तान॒ुपाव कम होता या बिलकुछ नहीं होता है। प्रथ्वीराजरासो का 
कथानक ऐसा द्वी है। उसमें कथानक की वह नाटकीय अन्विति नहीं है जो 
अल्कृत महाकाव्यों-कुमारसमव, शिंशुपाढ्वघ आदि-में है। वस्तुत* रासों 
एक चरित काव्य है। घरित कावब्यों में नायक की वद्य-परम्परा और उसके 
जन्म से लेकर मृत्यु तक्क के जीवनकृत्त का वर्णन होता है। रासो में भी अग्नि- 
कुण्ड से चौहान वश तथा अन्य क्षत्रिय वंशों की उत्पत्ति, अजमेर के चौहान 
राजाओं की वशांवडी, उनमें से प्रधान राजाओं की कथा, पृथ्वीराज का जन्म, 
उसके विवाह, युद्ध, मृत्यु आदि का ब्योरेबार वर्णन हुआ है। अरस्तू ने लिखा 
है कि महाकाव्य में नायक का जीवन-चरित्र इतिहास के रूप में नहीं लिखना 
धादिये क्योंकि इतिहास में एक दी समय में घटित होने वाली अनेक घटनाओं 
का वर्णन हीता है पर महाकाव्य में उन घय्नाओं में से नायक के ज्लीवन से 
सवधित घटनाओं को चुन कर उन्हीं का वर्णन किया जाता है। राशी में वर्णित 
अधिकाश घटनाओं का सर्व प्रथ्वाराज के जावन से है। वे घयनाएँ इतिहास- 
समत हई या नहीं, यह अलग बात है । वह राजस्थान का तत्कादीन इतिहास 
नहीं, बल्कि कवि-ऋत्पना से उद्भूत और व॑श्ञानुरवंश विकसित महाकराव्य है। 
उसमें एक ओर तो इतिद्दास की अनेकानेक घटनाओं को छोड दिया गया है, 
दूसरी ओर प्रृथ्यीराज के सबंध में अनेक काव्पनिक घटनाओं को जोड' कर 
कथानक को बहुव स्फीत बना दिया गया है | 

राखो का कथानक शास्रीय महाकाव्यो की तरह नाटकीय सधियों से युक्त 
ओर सुसघट्ति नहीं है। उसकी कथा का आधार इतिहास है, अतः कयानक 
अनुत्ताद है। किन्तु उसमे अवान्तर और प्रासगिक कथाओ की भरमार है लिनमें 


की 


पिक्काद्य उत्ताद्य या कावपनिक है अथवा छोककथाओं- देतकथा भों पर आधा- 
हैं। नाटक की सपियों से युक्त सुघघटित कथानऊ वह होता है भिसमें पताका 
र प्रकरी आधिकारिक कथा की सहायिका के रूप में होती है, उनका फछ 
[घिकारिक कथा के कार्य या फल की मिद्धि मे योग प्रदान करने बाला होता 
। रातों में यह बात कम दिखाई पडती है | उसको अधिकाद अवातर कथाएँ 
पने आप में स्वतत्र हैं। वे आधिकारिक कथा को ठेछ कर आगे बढ़ाने में 
हित कम याग देती हैं । अतः यह तो स्पष्ट दे क्रि रासो का कथानक विखरा 
इआ है और इसी कारण इस मद्धाकाव्य का आकार इतना विश्ञाल हो गया 
है। किन्तु यह बात रातों में ही नहीं ससार के अधिकाश विकसनशील महाकावब्यो 
में पाई जाती हैं। अरस्तू ने महाकाव्य के कथानक की यह विशेषता बताई है 
कि उसमें विकास-क्रम, उतार-चढाव ओर जीवन्तता होनी चाहिए। रासों के 
कथानक में श्रखला अवश्य है किन्तु वह बीच बीच में अवान्तर कथाओं ओर 
अनावश्यक वर्णन-विम्तार के कारण दूयों हुई सी प्रतीत होती ६ । यदि उसमे 
पृथ्वीराज के जन्म, दिल्‍ली राज्य की प्राप्ति, इच्छिनी, शशित्रता, दाद्विमी, हसावती 
और संयोगिता से उसके विवाइ, तथा भीम चालक्य, जयचन्द और कुछ अन्य 
राजाओं से उसके युद्ध और अन्त में शहाबुद्दीन के साथ उसके दो-चार युद्धो 
का वर्णन दी होता तो कथानक निश्चय दी सुसंघटित होता और उसका विकास- 
क्रम भी स्पष्ट दिखाई पडता। किन्तु उसमे इतने अधिक युद्दो, विवाहो, झुगया, यात्रा 
ओऔर अन्य प्रकार की घटनाओं तथा कथाओं का वर्णन हुआ है क्लि आधिकारिक 
कथा का सूत्र अनेक स्थलों में खो सा जाता है। फिर भी उसके कथानक में 
विकासक्रम है जो कथा-प्रवाह की मन्द गति के कारण स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता | 
यदि कथानक में कुछ भी विकासक्रम और उतार-चढ़ाव न होता तो वह फाव्य 
न द्वोकर इतिह्दास-पुराण बन गया होता | विकासक्रम में आदि, मध्य और 
अन्त होना चाहिए ओर कथा की धारा चारों ओर से ऐिप्तद कर एकोन्मुख 
होकर अन्तिम महत्काय की ओर प्रवाहित द्ोनी चाहिए। रासो में पृथ्वीराज 
का जन्म, दिल्‍्ली-दान कथा, इच्छिनी-विवाद, भीम के साथ शत्रुता का प्रारभ, 
हुतेन कथा आदि बातें कथानक के आदि भाग में आती ह | फिर पृथ्वीराज के 
कुछ युद्ध और मगया की घटनाये, झशिन्रवा-विवाह, जयचन्द के साथ त्रेर, 
पद्मावती-दरण, सयोगिता-हरण आदि घटनायें उसके मध्य भाग में आती हू 
और अंतिम लडाई तथा उसके बाद की घटनादें अन्त-भाग में आती हं। इस 
तरह यदि अवान्तर कथाओं ओर विश्वत वर्णनों को छोडकर देखा जाय तो 
रातों की कया में विकासक्रम और उतार-चढ़ाव दिखाई पड़ता है । 
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किन्तु कथा-प्रवाह का वेग क्षीण दोने से ही रासो के कथानक का महत्व 
कम नहीं हो जाता । किसी एक कवि की कृति न द्दोने के कारण उसमें यद्यवि 
कथानक की सुनिश्चित योजना और कलात्मक तथा समानुपातिक सघन नहीं 
है और न घटनाओं का अपेक्षित चुनाव ही हुआ है, फिर मी उसमें सक्रियता 
और जीवन्तता वहुत अधिक है। उसके कथानक की ठुलना क्रिसी नदी की 
वेगपूर्ण घारा से नहीं वल्कि महानद की मद गतिवाली धारा से करनी चाहिए | 
रासोकार ने तो अपने काव्य को समुद्र कद्दा ही है .-- 

काव्य समुद्र कवि चन्द कृत मुकत समप्पन ग्यान । 
राजनीति बोहिथ सुफल पार उतारन यान ॥ 

अतः समुद में जिस तरह जल-धारा का प्रवाह किसी एक दिद्ञा में नहीं 
होता पर उसका आर-पार और मझधार तो होता ही है, उसी तरह रासो में 
भी आदि, मध्य और अन्त है। उसमें कथा की एक धारा का वेगयुक्त प्रवाह 
नहीं बढ्क नाना घटनाओं की उचाल जल-तरणों का आवर्त-विवर्त है, महानद 
की मद गति में जो प्रचण्ड शक्ति होती है और सागर की शत शत तरंगों में दो 
महाघोष और अनवरुद्ध-अनाइत धूमधाम होती है, वही शक्ति और धूमघाम 
रासो में भी दिखाई पडती है | (अतः उसका कथानक शिथिल, असंघटित और 
असतुल्त होते हुए भी प्रचण्ड शक्तिवाछा और अत्यत जीवन्त है । रासो विशुद् 
कथात्मक काव्य नहीं है । इसके विपरीत यह घटना प्रधान और वर्णनात्मक काव्य 
है। फलस्वरूप उसकी शक्ति कथा-प्रवाह में नहीं बढिक घटनाओं, संघर्षों और 
वर्णनों ये निहित है। ये घटनायें एक दूसरे को इस तरह ठेछ कर आगे बढाती 
हं कि कथानक भी उन्हीं के साथ अन्तिम कार्य की ओर स्वतः बढता जाता है। 
मद्यकाव्य में कथानक सुसंघटित होने से कलात्मक सौष्ठव उत्मन्न होता है, किन्तु 
उस कलात्मक सोष्ठव के बिना भी मद्दाकाव्य दो सकते ई और दोते हैं। अरस्तू 
ने इलियड का कथानक सरछ और सुसघटित तथा ओडेसी का कथानक जठिछ 
माना है। उसी तरह भारत में रामायण का कयानक सरल, नियन्त्रित और 
श्वखलित तथा महामारत का विश्वेंखिलति और बिना डील्डौल का है। अगरेबी 
के विकसनशील महाकाव्य वियोवूष्फ का कथानक न तो सरल है न जटिल | 
जटिल कथानक पौराणिक और रोम्राचक काब्यों में होता है जिनमें एक कया 
के भीतर दूसरी और दूसरी के भीतर तीसरी कथा पिरोयी रहती है। रासो का 
कथानक न तो इलियड और रामायण के समान सरल और >खित हैं और 
न ओडेसी तथा पोराणिक-रोमांचक मह्दाकाब्यों के समान जटिछ | इसके विप- 
रीत वह बिवोबुक्फ के कथानक की भाति नाना प्रकार के साइसपूर्ण-रोमाचक 
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कार्यों की इल्चल ओर भअवान्तर कथाओं के जंगर के भीतर से शुत्र कर 
विकसित हुआ है। उसमे मद्दाभारत के कथानक की जटिलता तो नही है पर 
उसकी विश्खदता अवश्य है। महाभारत के समान ही उसमें भी कार्योन्विति 
का अभाव है पर सक्रियता की अधिकता है। कार्यारियति शाल्रीय महाकाब्यों 
में ही अधिऊ होती है | विकसनशील महाफाव्यो तथा पीराणिक-रोपाचऊशेली 
से अद्यधिक प्रभावित होने के कारण रासो के कथानक में कार्याग्विति का 
अभाव होना स्वामाविफ है । 

रासो में कथानक-रूढियां--कथानक-रूढियो की दृष्टि से भी रातों का 
कथानक अपमभ्रेंश के घरित काव्यों के जैसा ही है । कथा सर्वधी अभिप्राव 
मुल्यरूप से निमन्धरी विश्वासों और सम्भावना पर आधारित हवाते हैं। अतः 
रासो जैसे ऐतिहासिक शैली के काव्य मे इन रूढ़िया के उपयोग से यह प्रमा- 
णित होता है कि रासो का कवि इतिहास की घटनाओ के साथ कह्मना का 
मिश्रग आवश्यक समझता है ओर वह कथा में चमत्कार और गति डलन्न करते 
के लिये ऐसी अनेक घटनाओं का उपयोग करता दे जिनका नायक के जीवन 
में घटित होना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं था | तथ्य और कद्पना के मिश्रण 
को यह प्रदत्त रासो के पूर्वचर्ती उंत्कृत, प्राकृत आर अपभ्रश् के ऐविद्ािक 
चरित काव्यों मे किस सीता तक मिलती है, यह तीसरे अध्याय में दिखाया जा 
चुका है। रासो में निमन्धरी कथाओं की जिन रूढियों का उपयोग हुआ हैं 
उनमे से कुछ तो निजन्घरी विश्वासों पर आधारित हैं और कुछ कवि-कह्पित 
हैँ। कवि-कल्पित का अर्थ यह नही है कि वे रासोकार की अपनी कचयना कीं 
उपज हैं। कवि-कल्पित कयानक-रूढ़ियोँ वे हैँ जिनका आधार निजनन्धरी 
विश्वास न होकर किसी भी कवि की कल्पना होती है। वाद में कया-विस्तार 
के लिये उपयोगी सिद्ध होने पर अनेक कवियों द्वारा बार बार प्रयुक्त होकर दे 
रूदि का रूप घारण कर लेती हैं । 

निजनन्धरी विश्वातों पर आधारित निम्नलिखित प्रमुख रूदियों का रासो में 
उपयोग किया गया है :--, । ५ 

१--छिग परिवर्तत--“कनवद्न समय में अचाताई को ऊहानी मे इस 
रुदि का उपयोग हुआ है | 

२-सांकरेतिक भापा--ऋवि चनन्‍्द भीमराज चालक्य से साफेतिक भाषा 
में बात करता है। जाढी, कुदली, नननी, अजुश, भिश्वल् आदि वत्तुओं के 
सज़्त से वह सीमराज को अपना अभिप्राय तमसाता द्दे। 

र्‌७ 
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३-पूर्वजन्स की स्म्ृति--रासो में “चन्द द्वारिका गसन! नामक वयादी- 
सर्वे समय में विन्नकोट या चित्तीर गठ की कथा में “पूर्वजन्म की स्थृति? 
नामक कथानक रूढि का व्यवहार हुआ है। 

४--अतिप्राकृत दृश्य द्वारा छक्ष्मीत्राप्ति का शकुन--यद्द रूढि 
भारतीय शाऊुनशासत्र और सामान्य लोकविद्वास पर आधारित है। रासो में 
'भूप्ति स्वप्न प्रस्ताव” नामक सचहवें समय में पृथ्वीराज को एक विचित्र शकुन 
द्वारा भूमि ओर रुक्ष्मीप्राप्ति की सूचना मिलती है | शकुन यह दे कि वह सर्प 
के फन के ऊपर एक देवी ( खजन पक्षी ) को उत्य करते देखता हे । 

५--सपे, देव, यज्ञ आदि द्वारा गड़े धन की रक्षा--(थ्वीराज को 
खट्टूबनः में प्राप्त होने वाली संपत्ति सप और यज्ञ द्वारा रक्षित होने के कारण 
सरलता से नहीं प्राप्त होती । 

६--फछादि द्वारा सन्तानोत्पत्ति-- अनगपाल की कन्या तथा उसकी 
सहेलियों को ढुढा राक्षस द्वारा प्राप्त फल से सतानोतपत्ति होती है | 

७--अतिप्राकृत जन्म-रासो मे पृथ्वीराज के पूर्वज माणिकराय की 
रानी के गर्भ से बालक के स्थान पर एक अण्डाकार अख्खण्ड की उत्पत्ति 
वर्णित है। उस अस्थिखण्ड का विवाह भी होता है ओर बाद में उसी से सुन्दर 
वीर बराहक की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के अतिपग्राकृत जन्म की कयार्ये 
महाभारत से ही चली आ रही हैं । 

८--भविष्यसूचक स्वप्न -घन्द को प्रायः सरस्वती द्वारा स्रप्त में भूत- 
भविष्य की बातें माद्म होती रहती हैँ । साथ ही दिल्ली-दान नामक प्रस्ताव में 
सिंह के प्रतीकात्मक खप्त द्वारा भी भविष्य की सूचना देकर कथा को बढ़ाया 
गया हे । 

९--ऋषि-मुनि का शाप--वीसलूदेव को जानवुझ कर एक सती ब्राह्मणी 
का सतात्व न करने के कारण राक्षस हो जाने का शाप मिलता है और पृथ्वी- 
राज को आखसखेटक-श्राप प्रस्ताव? में एक बाघम्बरघारी तपस्वी द्वारा अन्ञान में 
हुए. अपराध के लिये अन्धे होने का शाप मिलता है। 

१०-प्रेम मे स्पद्धो और यक्षिणी-योगिनी की सह्यायता--इस झूढ़ि 
का डपयोग रासो के आदि पर्व में यागिनी द्वारा बीसलदेव के नपुसक बनाये 
जाने की कया में किया गया दे ) 

११--मन्त्र-तन्त्र की छड़ाई--मन्त्र-तन्त्र के युद्ध का वर्णन रासो में कई 
स्थानों पर मिलना है। घन्द स्वयं मन्त्र-तन्त्र का ज्ञाता है ओर भीमदेव के मन्त्री 
अमरसिंह सेवरा तथा गजनी दरवचार के भट्ट दुर्गाकेदार के साथ उसके मन्त्र- 
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युद्ध का वर्गन विखार के साथ दिया गया है। 'महोत्रा समय? में आढ्हा के 
साथ भो उसका मन्त्र-युद्ध होता है । 

कवि-कटपना पर आधारित जिन कथानक-रूठियो का रासो में व्यवहार 
हुआ है उनमे से प्रमुख ये हूँ :-- 

१--शुक सम्बन्धी रूढि--इस रूढ़ि का कथाओं मे तीन रूपो में उपयोग 
किया गया दे ;-( १ ) कहानी के श्रोता-वक्ता के रूप मे, (२ ) कथा को 
गति देने वाछे महत्वपूर्ण पात्र या सन्देशवाहक के रूप में, (३ ) कथा के 
रहस्यों को खोलने वाले अनपराद्ध भेदिया के रूप में। रासो में शुक्र शुफी इन 
तीनो ही रूपों में आये हैं । कहा का चुका है कि रासो की पूरी कथा शुक-शुकी 
के सवाद के रूप मे कही गयी हैं | कथा के पात्र के रूप में झुकन्झुकी का दो 
स्थानों पर उपयोग किया गया है--प्मावती सम्रय में, जहाँ नायक-नायरिका को 
परस्पर आक्ृ्ट कराने वाला शुक है, और 'शुक समय! में, जहाँ सारिका इच्छिनी 
की वियोग-दशा की सूचना देकर सयोगिता के प्रेम में मग्न राजा को इंच्छिनी 
की ओर आक्ृष्ट करती है। अपभ्रेश के चरित काव्य करकण्डुचरिठ मे भी 
इस रूढ़ि का उपयोग हुआ है। 

२--रूप-गुग-अवण जन्य आकर्षण:--इस रूढ़ि का उपयोग रासो में अधि- 
काश विवाहों के प्रसंग में हुआ है | 

३--नायिका का अप्तरा का अवतार होना--रासों में सयोगिता अप्सरा 
का अवतार है। 

इनके अतिस्क्ति अन्य कवि-कद्पित कथानक् रूढ़ियों में रातों में निम्न- 
लिखित रूदियाँ भी यत्र-तत्र बिखरी मिलती हूँ :--- 

४--सदशवाहक हस-कपोत | 

५--भावी प्रिय या प्रिया का स्वप्न में दर्शन । 

६--प्रिय या प्रिया की प्राप्ति के लिए शिव-पार्वती का पूजन । 

७--पूजा के लिए मन्दिर में गई कन्या का हरण | 

८--पआरदइमासे के माध्यम से विरह-वेदना का वर्गन | 

९--उज्ञाड नगर का मिलना । 

१०--प्यास लगने पर जल की तलाश मे जाते समय किसी अद्गवुत-अऊ- 
हिपत घटना का घटित होना । 

११--वन में मार्ग भूलता ओर किठी मुन्रि, देवता या राक्षस से भेद । 

१२--ऋषनन्‍्ध-युद्ध | 
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५--महचरित्र 

यह सिद्धान्त बहुत कुछ सर्वमान्य है कि महाकाब्य का नायक महान अथवा 
अत्यन्त महत्वपूर्ण अवइ्य द्ोना चाहिए|। संसार के कई प्रसिद्ध मद्दाकाब्यों में यह 
बात देखी मी जाती है। भारतीय आलकारिकों में भामह, दण्डी और विश्वनाथ 
ने यह माना है कि महाकाव्य के नायक को महान, गुणान्वित, सदाश्रय और 
घीरोदात्त या घतुरोदात होना चाहिये। तात्पर्य यह कि वह ,धाहे दिव्य पुरुष 
हो या दिव्यादिव्य, किन्तु उसका घ्रित्र आदर्श होना चाहिये। इस तरह इत 
| आचार्यों ने आदर्श व्यक्ति को ही मद्दान व्यक्ति माना है और इस प्रकार 
महाकाव्य के नायक को आदर्श? चरित्र का एक “टाइप? बना दिया है | इसके 
विपरीत रुद्रट ने 'आदश्श? या महान? शब्द के घेरे में नायक को नहीं बाँघा 
है। उनके अनुसार महाकाब्य का नायक, शतक्तित्रय ( प्रभुशक्ति, मंत्रशक्ति और 
उत्साइशक्ति ) से युक्त, त्रिवर्ग ( घमे, अर्थ, काम ) में छीन, समस्त प्रजा में 
अनुरक्त, विजिगीषु और सर्वगुणसमन्वित राजा होना चाहिये। स्पष्ट है कि 
गुण (5 के अन्य देशों के समी महाकाब्यों के नायकों में नहीं मिल 
सकते [४ वियोबूल्फ और पैरेडाइज रास्‍प््ट के नायक घीरोदाच और आदश पुरुष 
नहीं हैं। अत, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह देवता, श्राह्मण, क्षत्रिय और राजा 
होया न हो, चाहे वह घीरोदाच और सकछ गुणसमन्वित आदर्श और 
महान पुरुष न भी हो, महाकाव्य का नायक बन सकता है यदि उसमें किसी 
महदुद्देश्य के लिए अपना वब कुछ बलिदान कर देने की क्षमता है। यदि वह 
अपनी इस क्षमता और शारीरिक-मानसिक योग्यता के फलस्वरूप महाकाब्य का 
सबसे महत्वपूर्ण पात्र बन जाता है और कथा उसी का आभ्रय लेकर आगे 
बढ़ती है तो वही मद्गाकाव्य का नायक कइलायेगा । फिर अरस्तू के अनुसार भी 
चाहे वह आदशी घरित्र हो या यथार्थ हो अथवा परम्परागत ढंग का हो, इससे 

उसके नायकत्व में कोई बाधा नहीं उपस्थित होती | 
पृथ्वीराजगासो का नायक पृथ्वीराज है किन्तु क्या वह भारतीय आधार्थों 
के अनुसार महाकाव्योचित नायक है ? वह महान योद्धा, क्षत्रिय, राजा और 
शक्तित्रय से युक्त है, चिंवर्ग में से अर्थ और काम में छीन भी हे, पर वह धर्म- 
+% और प्रबानुरक्त नहीं है ! अतः क्‍या वह आदरश और महान पुरुष है १ 
बह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आदर्श और मद्दान सापेक्ष्य शब्द हैं 
" क युग में परिस्थिति ई अबुवार आदर्श और महान की घारणा और 
बदलती रहती है ।४ प्रथ्वीराज सामनन्‍्ती वीरयुग की दृष्ति से महान 
सम संदेह नहीं किया जा सकता । उस युग का महान और योग्य- 
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तम व्यक्ति वही होता था यो वाहुबल में सबसे आगे बढा होता था ओर अपनी 
आन, मर्यादा और ख्याति के लिए श्राणों की चिन्ता न करते हुए. विषत्तियों के 
मुख में घुस कर ओर शक्तिशाली शत्रुओं को पराज्ञित करके विजब-श्री को वरण 
करता था, जिसके लिए उसकी वीरता के अतिरिक्त नेतिकता का ओर कुछ 
अर्थ नहीं होता था । इस दृष्टि से प्रध्वीराण अपने युग का महान व्यक्ति अवश्य 
है ओर जब तक समाज में सामस्ती वीरयुग की प्रवृत्तियाँ वर्तमान रही हैं तब 
तक वद्द समाज के लिए आदर्श पुरुष अवश्य बना रद्दा है या बना रदेगा। 
किन्तु यदि विकरासोन्मुख सामन्त-युग ( साम्राज्य-युग ) ओर पूजीवाद-युग के 
जीवन-मूल्यों की दृष्टि से देखा जाय तो प्रथ्योराज आदर्श या मदह्दान “व्यक्ति नहीं 
प्रतीत द्ोता | न तो उसमें राम जैसी मर्यादा, शीछ और छोक-हित की भावना 
है न युधिष्ठिर जेसी धार्मिक और नैतिक आदशंवादिता या गौतम बुद्ध जैसी 
सम्रष्टि-चेतना है । अतः पूर्ववर्ती या परवरतीं युगों की नैतिक दृष्टि से पृथ्वीराज 
का चरित्र आदर्श या महान नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत उसके ' 
कई कार्य अनेतिक, अवार्मिक और असामाजिक भी कहे जायगेः--जेसे वेश्या 
के लिए रात में छिप कर मंत्री कैमास का वध करना, >ठंगारद्वार हाथी के लिए | 
चामुडयय को केद करना, भोग-विछास की अतिंशयता और सयोगिता के रूप- | 
जाल में फंस कर राजकाज तथा सगे-सबंधी सबको भुला देना, तेरह तेरद् विवाह 
करना, राजकुमारियों का अपहरण करना आदि | पृथ्यीराजरासो को सामन्ती 
वीरयुग़ का प्रतिनिधि महाकाव्य बताते हुए पहले कहा जा चुका है कि उस 
युग में यदि कोई शरीरिक शक्ति में सर्वश्रेष्ठ था तो उसके भीतर अन्य चादे जो 
भी बुराइयों हों सत्र क्षम्य समझी जाती यीं। इस दृष्टि से उपयुक्त सभो बुराइयो 
के रहते हुए भी रासो के अनुसार प्रथ्वीराज् अपने युग के सर्वश्रे्ठ पुदुधी में से 
था। अंतः जिसका सारा जीवन बुद्ध-भूमि में या शिक्रारयाहों में शारीरिक भक्ति 
ओर बल-पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए वीरतापूर्वक बता, जिसने शब्दाबुद्दीन 
जैसे विदेशी-विधर्मी शन्रु को भरीसों चार पराजित करके क्षमा दान दे दिया, 
जो अपने सामन्तो को अपना सखा ओर वन्धु मान कर उनके साथ संदव 
उदारता का व्यवहर ऊरता रहता या, बह निस्‍्तदेह महाऊाव्य का नायक बनने 
के उपयुक्त, महान व्यक्तित्व वाद्य गादर्श वीर या | रासा का जो मदडुद्देश्य ३, 
पृथ्वीसज्ञ उसको पूरा करने वालह्म ओर कथानक की तमाम घडनाओं ओर 
व्वापारों दा केंद्रवन्दु ३; अतः उसझी भूमिझा इस महाक्राव्य में सनते अधिऊ 
मदलपूणण है आर वह अपनी भूमिका बड़ा योग्यता आर सफलता से पूरी करता 
दे । अतएवं वह महच्चरित्र है और उसके आशभ्रव से ही प्ृथ्याराजरासों मद्या- 
काव्य पद का अधिक्तारों बन सका है । 
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रासो में पृथ्वीराज के अतिरिक्त अन्य चरित्र भी कम वीर नहीं हैं। जिस 
तरह महामारत को उज्ज्वल चरित्रों का वन कह्दा जाता है उसी तरद्द पृथ्वीगज- 
रासो को भी वीर घरित्रों का वन कहा जा सकता है। जिस युग में क्षात्र धर्म 
का आदर्श ही यह था “बरिस अठारह् छत्री जीवे आगे जीवन को घिक्‍्कारः 
और जिसमें बीरों के लिए युद्ध-मूमि में मरने का अर्थ वीचे स्तर्म पहुँचना या 
अप्पराओं द्वार वरण किया जाना होता था उसमें बीर पुरुषों की क्या कमी 
होगी ! फलस्वरूप रासो में एक से एक बीर गजा, सामन्त और सरदार हैं जो युद्ध 
को खेल-तमाशा समझते हैं, जिनके लिए मरना-मारना अत्यत साधारण बात है, 
यही नहीं युद्धभ्ूमति में लठते छडते सिर कठ बाने पर भी जिनका कब्रन्ध छडता 
रहता है और बहुतों को मार कर तब गिरता है। इसी प्रकार शौर्य और 
पराक्रम के साथ साथ ये बीर अपनी शान, मर्यादा, ख्याति और स्वामिमक्ति 
के लिए भी कठिन से कठिन परीक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं। उसमें कन्ह 
जैसे वीर हैं जो अपने सामने किसी को मूँछ पर वाब देते देख उसका सर 
उतार लेते हैं किन्तु साथ ही स्वामिभक्त इतने कि इस घटना के बाद प्रृथ्वीराज् 
की आज्ञा से हमेशा आँखों पर सोने की पट्टी बाँधे रहते हैं और जब युद्ध-मूमि 
में या शिकारगाह में पट्टी खुलती है तो शेर का मस्तक हथेली से मसल देते हैं । 
उसी तरद्द चन्दवरदाई भी अपने आश्रयदाता के लिए अन्तिम समय तक सब्र 
कुछ करने को तैयार रहता है | 

इतना होते हुए मी रासो में वह चरित्र-वैविध्य नहीं दे जो महाभारत में 
दिखाई पडता है। एक तो यों भी एथ्वीराज का चरित्र उसमें विशाल बट की 
तरह इतना छा गया है कि अन्य किसी भी चरित्र का सम्यक्‌ विकास नहीं हो 
पाया है, दूसरे जो चरित्र कुछ उभरे हुए हैं वे मी अपने ढंग के निराले व्यक्तित्व 
वाले नहीं हैं | प्रायः सभी बीर ओर सामनन्‍्त मानो एक ही घारिन्रिक साँचे में 
ढले हुए हैं । महामारत में कोई महान घनुर्विद है तो कोई महान आचार्य, 
कोई नीतिज्ञ है तो कोई धममराज, कोई सारथ्य-विद्या का पडित है तो कोई यूत- 
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चन्दवरदाई भी रासो में अपने दंग का अक्तेला चरित्र है। यद्यपि वह भी युद्ध- 
भूमि में अपना पराक्रम दिखाता है किन्तु दीत्य ओर मंत्रणा के कार्य में वह दक्ष 
है और अपनी कावब्य-प्रतिमा से विददावली पढ़ कर शहाबुद्दीन केसे व्यक्ति 
को अपने वश में कर लेता है। जबचन्द और भीम के दरबार में जाकर वह 
जिस चुद्धितता और नीतिशता का परिचय देता है वह अन्य किसी चरित्र मं 
नहीं दिखाई पडती | जत्र वह हाहुडीराय हम्मीर को पृथ्वीराज के पक्ष से मिलाने 
के लिए जाता दे तो नीति और धर्म के विधय में उससे बडी र्म्यी चहस करता 
है | मंत्र-तत्र की गुहय विद्या मे भी वह पडित है और अमरसिंद सेवरा और 
भद्द केदार जैसे मंत्रविद्या में कुशल लोगों को मत्र युद्ध में पराजित करता है। 
रासो में त्ली पात्रों में किसो का भी व्यक्तित वैसा महत्वपूर्ण नहीं है जैसा महा- 
भारत में द्रोपदी, कुती, शकुन्तल्य, साविची, गान्धारी आदि और रामायण में 
सीता, केकेयी, मन्‍्दीदरी, आदि का है। साम॑ंती वीस्युग की सस्कृृति के अनुरूप 
रासो की सभी लियों भोग-विछास के साधन के रूप में हैं, अतः सभी एक जेसी 
हैं। प्रेमिका के रूप में शशिव्रता, पद्मावती और सयोगिता का रूप कुछ निखरा 
अवश्य है किन्तु तभी तक जब तक कि वे प्रथ्वीराज के महू में नहीं पहुँच 
जाती । वहाँ पहुँचने के बाद फिर उनकी चर्चा ही बन्द हो जाती है। फिर भी 
सयोगिता रासो की नायिझा प्रतीत होती दे, एव्वीराज उसी में सबसे अधिक 
अनुरक्त है ओर उसीके कारण विल्ञप्तिता में त्नकर वह पराजित भी द्वाता है । 
इस प्रकार रासो में चरित्रों की विविधता ओर व्यक्तित्व का वेचित्र्य प्रिल्कुल 
नदी दिखाई पडता | 

विकसनशील महाकाब्यों मे बहुधा दिव्य ओर राक्षत चरित्र भी मानव के 
साथ उसके क्रियाकलाप में भाग छेते हुए या उसके कार्यों को प्रभावित करते 
हुए देखे जाते हँ। रातों में शिव, इन्द्र, काढी, राक्षस, गन्धर्व, बावन वीर, 
भेरव, अप्सण आदि अलोकिक-अप्राकृत पात्र आये है और अलोकिक तथा 
अतिमानव झक्ति वाले कप, मुनि आदि भी झाप वा वरदान देकर मानव 
के भाग्व मे उल्टफेर करते दिखाई पड़ते हैँ | अस्लू ने कहा हद कि 
महाकाव्य में किसी पात्र को कोई ऐसा कार्य नहीं ऋरता चाहिए जो अनम्भत्र 
हो, ओर असमव या अम्वामाविक हो भी तो उसे इस ढंग से उपस्यित करना 
चाहिये कि उसकी प्रतीति अउभब जैसी न हो। दद्वट ने भी यहीं बात कही 
है कि महाकात्य से अठाकिक ओर अतिमानव कार्व मानयों को मसम्धर्व, 
राक्षण, दवता आद यो सद्दावता से ही करते हुए डिलाना चाहिए | इस दृष्दि 
से देखने पर रासो को असंभव ओर अतिमानव कार्यों की अधिकता के लिए 
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रातो में पृथ्वीराज के अतिरिक्त अन्य चरित्र भी कम वीर नहीं हैं। जिस 
तरह महामारत को उज्ज्वल च्रित्रों का वन कह्दा जाता है उसी तरह प्रृथ्वीगज- 
रासो को भी वीर चरित्रों का वन कहा जा सकता दै। जिस युग में क्षात्र धर्म 
का आदर्श ही यह था “बरिस अठारह छत्नी जीवे आगे जीवन को धघिक्कारः 
और जिसमें वीरों के लिए युद्ध-भूमि में मरने का अर्थ लीचे स्वर्ग पहुँचना या 
अप्धराओं द्वारा वरण किया जाना होता था उसमें बीर पुरुषों की क्या कमी 
होगी १ फलस्वरूप रासो में एक से एक बीर गजा, सामन्त और सरदार हैं जो युद्ध 
को खेल-तमाशा समझते हैं, जिनके लिए! मरना-मारना अत्यत साधारण बात है, 
यही नहीं युद्धभूमि में लडते छडते सिर कठ जाने पर भी जिनका कब्रन्ध लडता 
रहता है और बहुतों को मार कर तब गिरता है। इसी प्रकार शौर्य और 
पराक्रम के साथ साथ ये बीर अपनी शान, मर्यादा, ख्याति और स्वामिभक्ति 
के लिए भी कठिन से कठिन परीक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं। उसमें कन्ह 
जैसे वीर हैं जो अपने सामने किसी को मूँछ पर ताव देते देख उसका सर 
उतार लेते हूँ किन्तु साथ ही स्वामिभक्त इतने कि इस घटना के बाद प्रथ्वीरात 
की आज्ञा से हमेशा आँखों पर सोने की पट्टी बाँधे रहते हैं और जन्न युद्ध भूमि 
में या शिकारगाह में पट्टी खुलती है तो शेर का मस्तक हथेली से मसल देते हैं । 
उसी तरह घचन्दवरदाई भी अपने आश्रयदाता के लिए, अन्तिम समय तक सत्र 
कुछ करने को तेयार रहता है । 
इतना होते हुए; भी रासो में वह चरित्र-वैविष्य नहीं है जो महामारत में 
दिखाई पडता है। एक तो यों मी परथ्वीराज का चरित्र उसमें विशाल वट की 
तरह इतना छा गया है कि अन्य किसी भी चरित्र का सम्यक्‌ विकास नहीं हो 
पाया है, दूसरे जो चरित्र कुछ उभरे हुए ईं वे भी अपने ढग के निराले व्यक्तित्व 
वाले नहीं हूँ | प्रायः सभी वीर और सामन्त मानो एक ही घारित्रिक साँचे में 
ढले हुए हैँ। महाभारत में कोई मद्दान घनुरविंद दे तो कोई मद्दान आचार्य 
कोई नीतिज्ञ है तो कोई धर्मराज, कोई सारथ्य-विद्या का पंडित है तो कोई द्यत- 
विद्या का। इसी प्रकार उसमें सभी चरित्र अपने अपने ढंग से स्वतत्न रूप से 
विकसित हुए हैं । रासो के चरित्रों में ऐसी विविधता और निरालापन नहीं है। 
उसमें दो ही चार चरित्र ऐसे हैँ जो अन्य चरित्रों से कुछ मिन्नता रखते हैं । 
उदाहरण के लिए रावछ समर सिंह महद्दान वीर द्वोते हुए भी सफठ नीतिश और 
धममंशात्र के ज्ञाता हैं, वे युद्ध-मूमि मे कृष्ण और भीष्म की तरह घर्म और 
नीतिशास्र के विषय में प्रवचन देते हैं। वडी लडाई के पहले होने वाली 
मत्रणा-सभा में भी वे अपनी राजनीतिकुशछता का परिचय देते हैं | इसी तरह 
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बन्दवरदाई भी रासो में अपने दग का अकेला चरित्र है। यद्यपि वह भी युद्ध- 
भूमि में अपना पराक्रम दिखाता है किन्तु दोत्य और मंत्रणा के कार्य में बह दक्ष 
है और अपनी काव्य-प्रतिभा से विददावली पट कर शहाबुद्दीन जैसे व्यक्ति 
को अपने बश में कर लेता है। जयचन्द और भीम के दरबार में जाकर वह 
जिस वुद्धितता और नीतिशता का परिचय देता है वह अन्य किसी चरित्र मे 
नही दिखाई पडती | जत्र वह हाहुलीराय हम्मीर को पृथ्वीराज के पक्ष में मिलाने 
के लिए जाता है तो नीति और धर्म के विपय में उससे बडी र्म्यी बहस करता 
है। मंत्र-तत्र की गुहय विद्या मे भी वह पंडित है और अमरतिंद सेवरा और 
भद्द केदार जैसे मन्रविद्या में कुशल लोगों को मंत्र युद्ध में पराजित करता है। 
रासो में ज्री पात्रों में किसी का भी व्यक्तित्व वैसा महत्वपूर्ण नहीं है जैसा महा- 
भारत में द्रोपदी, कुंती, शकुन्तछा, सावित्री, गान्धारी आदि और रामायण मे 
सीता, केंकेयी, मन्दीदरी, आदि का है। साम॑ती वीस्युग की संस्कृति के अनुरूप 
रासो को सभी लिया भोग-विछास के साधन के रूप में हैं, अतः सभी एक जैसी 
हैँ। प्रेमिका के रूप में शशिमता, पद्मावती और सयोगिता का रूप कुछ निखरा 
अवश्य है किन्द॒ तभी तक जब तक कि वे पृथ्वीराज के महत्ू में नहीं पहुँच 
जाती | वहाँ पहुँचने के बाद फिर उनकी चर्चा ही बन्द हो जाती है। फिर भी 
सयोगिता ससो की नायिक्ञा प्रतीत होती है, धथ्वीराज उसी में सत्रते अधिक 
अनुस्क्त है और उसीके कारण विलासिता में ड्रबकर वह पराजित भी द्वाता है । 
इस प्रकार रासो में चरि्रों की विविधता ओर व्यक्तित्व का चेचित्र्य बिल्कुल 
नहीं दिखाई पडता । 

विकसनशील मद्दाकाव्यो मे बहुधा दिव्य और राक्षस चरित्र भी मानव के 

साथ उसके क्रियाकढाप में भाग छेते हुए या उसके कार्यों को प्रभावित करते 
हुए देखे जाते हैं। रातों मे शिव, इन्द्र, काली, राक्षत, गन्धर्व, बावन बोर, 
भेरव, अप्तत आदि अलोकिक-अप्राकृत पात्र आये हैं और अल्लेकिक तथा 
अतिमानव शक्ति वाले ऋषि, मुनि आदि भी श्याप या वरदान देकर मानव 
के भाग्य में उल्प्फेर करते दिखाई पश्ते है । अरसू ने कहा है ऊक्लि 
महाकाव्य मे फ़िसी पात्र को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो अनम्मय 
हो, ओर असभव या अल्वाभाविक हो भी तो उसे इस टंग से उपस्थित फरना 
चाहिये कि उसकी प्रतीति अत्भत्र जेमी न हो | दुद्रन मे | 
हे कि महाकाध्य में अछाकिक और अतिमानव ट 
राक्षत, दवता आदि रो सहायता से ही करते हुए दि. 
से देखने पर रासो को असभव और अतिमानव कार्यों 


| 
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दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्‍योंकि उसमें शाप या वरदान की सहायता से 
बहुत से कार्य होते हैं और अनेक घटनायें घण्त होती हैं। अतः इस दृष्टि से 
भी रासो के महाकाव्यत्व में कोई बाधा नहीं पडती | 


६--गरिमामयी उदात्त शैली 

दूसरे अध्याय में महाकाब्य को शैली और रूप-शिट्प के सबंध में 
जो विचार व्यक्त किये जा चुके हैं उनकी कसोटी पर क्सने पर भी रासो खरा 
उतरता है। उसकी शैली में वह गरिमा और उदाचता ( ग्रेंजर एण्ड मैगनी- 
फिसेन्स ) है जिसके जिना कोई काव्य महाकाव्य नहीं माना जा सकता। शैली 
बाह्य से अधिक आनन्‍्तरिक वस्तु है, वह काब्य की आत्मा की कान्ति है। 
महाकाव्य में उसको स्थिति जितनी कवि की विराट चेतना, महतदुद्देय, नायक 
की महानता और उसके महत्काय॑ और कथानक की जीवन्तता आदि बातों 
पर निर्भर करती है उतनी महाकाव्य के वाह्य या शारीरिक ग़ुणों--अलछकार, 
उन्दविधान, भाषा आदि--के यत्नसान्य कलात्मक सोष्ठव पर नहीं। रासों 
विकेसनशील महाकाव्य है अत. उसमें अछकृत मह्दाकाव्यों जैसी साज-सज्जा, 
काट-छोंट, बनाव सिंगार और चमक-दमक नहीं है अर्थात्‌ उसकी शैली में 
कृत्रिम सौन्दर्य के प्रसाधन बहुत कम या नहीं के बराबर हैं। अलंकारों की 
यत्नसाध्य योजना, भाषा की मेंजावट और कखावट, उपयुक्त शब्दों का चयन 
ओर उक्ति-वैचित्रूय आदि काव्य की पत्चीकारी और मीनाकारी, जो रीतिवदध 
( क्लासिकल ) काय्यों में होती है, उसमें नहीं है। फिर भी उसमें वह सहज 
ओज और कान्ति है जो महाकाब्य की आत्मा का ग्रतित्रिम्त्र बाहर झलकाती है । 


रासो का प्रतिपाद्य विषय प्रथ्वीराज का शौर्य, पराक्रम, साइस और असीम 
उत्साह है । अतः इन वातों के अनुरूप ही उसकी शैली में ओज, उचष्ण काति 
और शक्ति है। उसमें रामायण, रघुबश, कुमारसम्मव आदि महाकाव्यों जैसा 
मार्दव, माधु्य और सोकुमार्य नहीं है बल्कि महाभारत जैसी कठोरता (रगेडनेस) 
और तीह्ष्णता है । रासों में भी सौन्दर्य है पर जगल के अनगढपन और सहजता 
का सौन्दर्य है, उद्यान का प्रयत्नसाध्य कृत्रिम सौन्दर्य नहीं, अर्थात्‌ उसकी 
शैली में सादगी, सरलता और अनलक्ृति है । उसमे स्फ्रीति और विस्तार है, 
थोड़े में अधिक कहने, कम शब्दों में अधिक आर्य भरने की कला नहीं है। 
जिस तरह वीर पुरुष की दर्पस्फीत शिराओं में उष्ण रक्त की तीत्र गति होती 
है, रासो की शैली में भी वैसी ही उप्णता ओर तीज्रता है जो पाठकों को सहज 
डी अभिभूत कर लेती है । इस य्रकार दैछी की वे सभी विशेषताएँ जो वीर- 
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शस-प्रधान विकसनशील महाकाव्यों--इलियड, वियोवृदफ, साग आफ रोछैण्ड 
और मद्दामारत--मे पाई जाती हैं, रासो में मी दिखलाई पढती ई। 

रासो के रूप-विधान में सोन्दर्य-नोघ का वह स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता 
जो सरकृत बच और कलात्मक साधना से उत्पन्न होता है । कथा का सन्तुल्ति 
रूप-गठन, घटनाओं का समानुपातिक चुनाव और वच्तु-ब्यापारों का प्रसगा- 
तुसार यथोचित वर्णन उसमें नहीं हे जिससे उसका रूप बिना डील-डोलवाला, 
सामज्ञत्यद्दीन ओर मैत्रीहीन ( अनतिमेट्रिकल ) है; किन्तु उसके इस अनगद- 
पन, विधमता और अठामंजस्य में भी एक ऐसा ऊर्जस्वित और पीद्पयुक्त 
सोन्दय है जो अपनी उपमा आप ही है। उसमे हिम्राल्य जेसा विषम और 
विराद सौन्दर्य है, ताजमहल जैसा छुकोमछ और गीतात्मक सौन्दर्य नहीं | इस 
सोन्दर्य की अभिव्यक्ति उसकी गरिमामयी उदात्तदेली के द्वारा दी हुई हें। 

ऊपर कहा जा चुका है कि रासो में यक्षसाध्य अछूकासे की योजना नही 
हुई है। खामाविक अलकार तो भाषा की शक्ति या उसके अवयव होते ई 
और सामान्य त्रोल्चाल में भी उनका प्रयोग बरावर होता रहता है। पर काव्य 
की भाषा में, चाहे वह लोककाब्य ही क्‍यों न दो, उनकी बहुलुता होती है। 
उन्हीं के कारण काव्य की भाषा ओर शैली सामान्य वोल्चाछ की भाषा-शैली 
से भिन्न होती है | रासो में जो अलंकार मिलते हैं वे ऐसे ही त्वाभाविक अछं- 
कार हैं जिनके कारण उसकी भाषा की अजिव्यजना-अक्ति बढ़ी हं। उसमें ऐसे 
अलंकार नहीं हैँ जिनका लक्ष्य फेचछ चमत्कार उत्पन्न करना होता दे । सह 
अलकारों का भी जब बहुत अधिक्त और अनावश्यक प्रयोग द्वोने लगता हं तो वे 
भाषा में शक्ति और सोन्दर्य बढाने की जगह उसके सहज यवाह में बाधा उपन 
करते वाले द्व जाते ईं | रासो में अनुप्रात, उपमा, उद्मेज्षा, रूपक, उदाहरण 
आदि स्वाभाविक अल्कार तो चरहत मिलते हूँ किन्तु ऋही भी उनका एक साथ 
इतना अधिक प्रयोग नहीं हुआ है जिससे यह प्रतीत हो कि कवि अपनी कला- 
चातुरी का जानवूश्ञ कर प्रदशन कर रहा है । किरातार्जुनीय और शिक्युपाल्यव 
भे कहीं कहीं अनुप्राठ, यमऊ या लेप का घारा-प्रवाह प्रयाग हुआ है | इस तरद 
को कृत्रिम अल्कृति रायो मे नहीं दिखाई पडती | फिर भी संतों की सादगी और 
अनलकृति छोक्महाराव्यो वा श्रारभिक वीरबुग के विकतनशोरू महाकाब्यो 
जसी नहीं है | जाभन्तों वीरयुग के दरबायी वातादरण में विझसित होने के कारग 
उतमे तत्कालीन साहित्य में प्रयुक्त पररागत अछकारों को मदण फऊ्िया गया 
दे। इस कारण उसने उद्येज्ञानं और उायरूपकों की आधकता दे । पिदसन- 
शील महाकराब्यों मे उपनाएँ बहुधा वन्‍य उन्तुओं मोर पद्चओं से दी जाती हूँ; 
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रासो में कई जगह युद्ध-वर्णन में वीरों के मिडन्त की उपमा वृषमों या सिंहों के 
, युद्ध से दी गयी है | इसके अतिरिक्ति उसमें बहुत से उपमान ऐसे हैँ_ जो बिल- 
कुल नये, सामान्य देनन्दिन जीवन और आसपास के वातावरण से गीत हैं। 
रासो की वर्णन-विधि में एक विशेषता यह भी दिखाई पडती है कि उसमें किसी 
बात पर अधिक जोर देने या उसे अधिक स्पष्ट करने के लिए. किसी शब्द या 
वाक्य-खण्ड की आवृत्ति कई बार की गयी है। इसे कुछ आलंकारिकों ने अवृत्ति 
दीपक नाम दिया है और कुछ छोग इसे यमक्त और अनुप्रास के अंतर्गत मानते 
हूँ | पर वस्तुतः इस प्रकार की आदइतचि को भाषण कला ( रेटारिक ) का एक 
अग मानना चाहिए; उसे अलकार मानना स्वभावोक्ति को अछकार मानने जैसा 
ही है। अपभ्रश के काव्यों में आइत्ति की यह पद्धति बहुत अधिक दिखलाई 
पडती है और इस परंपरागत पद्धति का अनुमरण रासो में तथा हिंदी के अन्य 
परवर्ती काव्यों में बहुत अधिक हुआ है । तुलना के लिए. पडमसिस्चिरिड और 
रासो के एक एक छन्‍्द दिये जा रहे हैं :-- 


सो धम्मु सारु जहिं जीव-रक्ख | सो धम्मु सारु जहिं नियम-संख ॥ 
सो धम्प्ु सारु जहि सच्चन-वाय। सो धम्मु सारु जहिं नत्थि माय ॥ 
सो धम्मु न जहि पर-दव्ब-हरणु | सो धम्मु न जहि पर पीड-करणु ॥ 
सो धम्मु न जहिं. कामिणि-पसंगु | सो धम्मु न जि चारित्त-मंगु ॥ 
पउमसिरिचरिउ-१-८ 

चिर जीवहु श्रोतान काम मन वंछित पूरय । 

चिर जीवहु श्रोतान दुष्ष आपद्‌ भय चूरय। 

चिर जीवहु श्रोतान पुत्र परिवार सहेतो। 

चिर जीवहु श्रोतान दान कवियजन देतौ। 

रासो-६८-२४४ 


रासो की भापा में वह सौन्दर्य और परिष्कार नहीं है जो किसी बहुपठि, 
विद्वान कवि की भाषा में उसकी सुष्ठु पद-योजना, सुनियोजित हाव्द-चयन, 
शब्द-शक्तियों के समुचित उपयोग आर शुण्-रीति-बुत्ति आदि के यथोचित 
व्यवहार से उत्पन्न होता है। उसकी भापा मिश्रित है जिसमें सस्कृत, प्राकृत, 
अपभ्रश और छोकभापाओं--डिंगल, पयल ( ब्रजमाषा ) पजाबी तथा विदेशी 

' भापाओं-अस्री, फारसी, तुकी-के शठ्दों और व्याकरण सवधी प्रयोगों का विचित्र 
सम्िलन हुआ है । अब तो यह बात अधिकाश विद्वानों को मान्य हो गयी है 
कि मूल रासो की मापा अवहृद्ड या प्राचीन राजस्थानी थी जिसका रूप सैकड़ों 
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वर्षों में विकृत हो गया है और परवर्ती कवियों ने अपने काल मे प्रयुक्त 
भाषाओं के शब्दों और रूपों को उसमें मनमाने ढंग से भरा है। अतः रासो छी 
भाषा में एकरूपता और मेंजावट नहीं है जो उसकी शैली का बहुत बड़ा दोप 
है। फिर भी उसकी भाषा की एक बड़ी विशेषता यह है कि उसमें पसगा- 
नुकूल गुण! "मिलते हैं। वीर रस के प्रसंग में ओज युग ओर ख्गार छे 
प्रसंग में माधुर्य गुण का समावेश उसकी हौछी में आकर्षण उत्यन्न करता 
है। रीति को दृष्टि से उसमें लाटी शैली का प्राधान्य है क्योंकि उसकी 
भाषा में छ-ट>ड आदि ककंश वर्णों का अत्यधिक प्रयोग हआ है और 
इससे रासो की शैलो उसके प्रतिपाद्र विषय के अनुरूप और वीर रस के लिए 
सर्वया उपयुक्त बन गयी है। अनुखारों और संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग 
अपम्रंश की परूपरा की देन है जो रासो ही नहीं, डिगल के परवर्ती काव्यों, 
यहाँ तक कि अवधी में तुलसी के मानस में भी दिखलाई पद्ता है। अतः 
यह आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की एक विशेष शैली प्रतीत होती है 
जिसका मूल उत्स अपभ्रश में है। अनुखारान्त और संयुक्तवर्ण बहुल शब्द 
के अधिक प्रयोग के कारण भी रासो की शैल्ली अधिक विपयानुकूछ और रानु- 
रूप हो गयी है। इन सत्र बातों से रासो में शैली की वह गरिमा, उदात्तता, 
और असाधारणता दिखाई पड़ती है जो विकसनशील महाकाव्यो में ही विशेष 
रूप से देखी जाती है । 

रासो में अ्वन्ध-रूढियॉ--सस्क्ृव के आल्कारिकों ने महाकाव्य के जो 
लक्षण बताये हई उनमे से कुछ महाकाव्य के बाह्य रूप से सम्बन्धित ई जो 
अधिकाश महद्दाकाव्यों में रूढि रूप में मिलते हैं। उन लक्षणों का विवेचन पिछले 

यायों में प्रसगानुस्तार किया जा चुका है। उनके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी 

प्रतन्ध-रूढियाँ हैं जो लक्षण-गन्यों मे तो नहीं दी गयी है किन्तु अनेक प्रशन्ध 
काब्यों में मिलती हैँ । वे समी ये हे :-- 

१--सर्गसम्बन्धी नियम, २--मंगछाचरण और आशीर्वाद, ३--सम्बादरूप 
में कथाझ्म, ४--वस्वुनिर्देश, भूमिका और विषयानुक्मणिका, ५- हुर्जन- 
निन्‍्दा, सजन-प्रशंता, ६--पूर्व कवि-प्रशसा, ७--कवि का व्रिनम्नता-प्रकाश, 
८--नायक की प्रशंसा ओर उसके नगर का वर्णन, ९-नावक के वंश जी 
उत्तत्ति ओर पूर्वजों की वंशाचडी, १०--अथारम्म और अन्यान्त अबवा मगन्धि 
में रचना-काछ, खान, आश्रयदाता आदि का वर्णन, कवि ऊा आध्यनिवेदन, 
वा आतक्रपरिचय, ११--नाममुद्रा, १२--अन्यान्त से अन्य का महेल-क्यन, 
१३--छन्द्‌ उम्बन्धी रूढ़ियाँ । 
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पथ्यीराजरासो में ये सभी रूढियाँ बतमान हैं | आरम्मिक वीर्युग के विक- 
सनशील महाकाव्यों में इनमें से अधिकाश रूढियाँ नहीं होती हैं। रासो में 
वे इसलिए हूँ कि यह काव्य सामन्तो वीरयुग के पठित समाज में और अलक्ृत 
महाकाव्यों के प्रभाव में विकसित हुआ है। अतः उस युग में सस्क्ृत, प्राकृत 
और अपक्नश के महाकाव्यों, विशेषकर अपश्रेश के चरित कावब्यों, में जो प्रभन्‍ध- 
रुढियाँ प्रचलित थीं उनको रासो ही नहीं परवर्ती काछ के अन्य महाकाव्यों में 
भी बहुत कुछ अपना लिया गया है। 


रासो अध्यायों में अवध्य विभक्त है जिनका नाम समय? या “प्रस्ताव” रखा 
गया है पर कहीं कहीं उनका “पर्व! और “खण्ड” त्ञाम भी है, जैसे--आदि पर्व, 
कनवज खण्ड, महोत्रा खण्ड आदि | “पर्व? तो महाभारत का अनुकरण है और 
'खण्ड! रामायण और ख्यभू के पठमचरिड के काण्डों का समानायों है 
अथवा परवर्ती प्रेमाख्यानक काव्यों के खण्ड” नाम का अनुकरण है | कुछ 
समयो की सख्या ६९ है जिसमें से कुछ बहुत बड़े और कुछ बहुत छोटे हैं । 
“विवाह सप्रय! केवल दो पृष्ठों का है। सस्कृत में हरविजय ५० सर्गों का है और 
प्रांत के पउमचरिय में ११८ अध्याय हैं। अपभ्रश के पउमचरिंड में ९०, रिद्वंणे- 
मिचरिउ में ११२ और महापुराण में १०२ सर्म हैं। अत सख्या की दृष्टि से 
रासो में ६९ सप्रयों का होना कोई नई बात नहीं है। इन सर्गों में से कुछ का 
अतिदीर्ध और कुछ का अतिस्वल्प होना यह सिद्ध करता है कि रासो एक हाथ 
की रचना नहीं है जिससे उत्तमें नाटक की सधियों के अनुरूप सर्गों के विधान 
और उनमें कथानक का समानुपातिक विभाजन नहीं हो सका है। रासो में 
स्गोपादेय कथा क॑ अनुमार सर्मों का भी नाम रखा गया है जैसे “शशित्रता 
वर्णन नाम प्रस्ताव? या 'पंगयज्ञ विध्वें् समय? | 


मगलछाचरण के रूप में आदिपव या प्रथम सम्रय में बहुत से छन्द हैं जिनमे 
सभी देवी-देवताओ, जैसे आदिदेव, इन्द्र, सरस्वती, गणेश, शकर आदि की स्व॒ति 
की गयी है और घममम, कर्म, मुक्ति का भी स्तवन हुआ है, साथ ही ईइ्बर के 
ऐड्वर्य का वर्णन और पुराणों की अनुक्रमाणिका आदि भी मगलाचरण के रूप 
में ही रखे गये हैं। दूसरे समव--'द्समः--ऊहो मी मंगलाचरण के ही अन्तर्गत 
मानना चाहिये | लघु रूपातर वाली प्रतियो मे 'दशावतार वर्णन? आदि पर्व में ही 
मिलता है। इस ग्रकार धार्मिक पौराणिक अन्‍्थों के समान इसमें मगलछाचरण 
बाला अश बहुत बडा है। जैनो द्वाय लिखे प्रबन्ध काव्यों में इसी प्रकार 
शल्यकापुदुषों का व्तवन बहुत विस्तार के साथ लिखने की रुढि यी जो वाद में 
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रामचरितमानस में भी मिलती हे | आशीर्वचन रासो में अथान्त ( ६८-२४४ ) 
में है जिसमे श्रोताओं और पाठकों को कवि ने आश्मीर्वाद दिया है | 
सवादरूप में कथा लिखने की हूढ़ि महाभारत, राप्तायण, पुराण तथा 
अपभ्रेंश के चरित काब्यों में बहुत अधिक मिलती है। उनसे वक्ता-श्रोता फे 
बीच प्रश्नोत्तर के रूप में कथार॑म द्ोता है | रासो मे भी कथा का ग्रारम इसी 
रूप में हुआ है। मंगलाचरण और पूर्व कवि-प्रशसा के बाद चन्द ने अपनी पत्नी 
की कुछ शंकाओं का उत्तर दिया और शब्द ब्रह्म का स्मरण किया। इसके 
बाद कवि-पत्नी ने प्रथ्चीरान की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की --- 
उचिष्ट चन्द' ठन्दृह वयन सुनत सु जंपिय नारि। 
तनु पविन्न पावन कविय उर्कात अनृठ उधारि। ( १-११ 
भू >< >< >< 
अवतार भूप प्रथिराज पहु राजसुख तिम सन लह॒हि । 
वीराधिवीर सामन्‍त सब तिन सुगल्ह अच्छी कहृहि ॥ ( १-१४ ) 
इसके बाद घन्द ने चोहान वंश की उत्पत्ति तथा पृथ्वाराज के जन्म और 
शिक्षा-दीक्षा की कथा सुनाई। पहले समय के अन्त में चन्द की स्री ने फिर 
प्रश्न किया ४--- 
समय इक निसि चन्दं वास वत्त वद्दि रस पाई | 
दिल्‍ली ईस गुनेय कित्ति कहो आदि अन्ताई ॥ ( १-७६१ ) 
और फिर प्रथम अध्याय के अन्त तक पति-पत्नी के बीच प्रइनोचर होता 
है; किंतु इसके बाद ग्रेथ की समाप्ति तक चन्द और उसकी पत्नी के बीच 
संवादरूप भे कथा कही जाने का उल्लेख नहीं मिलता | इससे यह प्रतीत 
दोता है कि चन्द्‌ और उसकी पत्नी के सवाद के रूप में लिखित प्रथम 'समयो? 
का अधिकाश परवतीं प्रक्षेप है. और सभव है कि जल्हन ने अपनी माता को 
अप्रर बनाने की दृष्टि से यह संवाद-योजना की हो। अनुमानतः मूल रातों में 
कथा शुक शुकी के संबाद के रूप में कही गयी होगी। प्रथम समय के बाद 
कई स्थलों पर झुक-आकी सवाद आया भी है :-- 
सुकी कहे सुक संभरो कह्दी कथा पति प्रात ) 
प्थु भोरा भीमंग पहु किय हुआ बेर वितान | ( ५-१ ) 
इसी प्रकार बारहवे, चोदहवें, प्चीसवें, संतीसवें पंतालीसवें ओर छिया- 
ल्सिव॑ समय में शुरूश्ुक्की का सवाद आया है। कवि और उसकी पक्की तया 
भुक-सारिका के जीव सवादरूप मे कथा कह्दसे की प्रथा पहले से चली हो भा 
रही थी, रासो में उन दोनों प्रथाओं को अपना लिया गया। यह निश्चित 
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रूए से कहना अत्यत कठिन है कि मूलछ कथा में शुक-झुककी का संवाद था या 
कवि और उसकी पत्नी का। शुक्र शुक्की के सवाद की अधिकता और घचन्द 
और उसकी पक्की के सवाद की अध्याभाविकता देखकर तो डा० हज्ञारीप्रसाद 
दिवेदी का यह अनुमान सही प्रतीत होता है कि 'रासो के वर्तमान रूप को 


देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मूल रासो में मी शुक और शुकी के सवाद की 
ऐसी ही योजना रद्दी होगी |? 


वस्तु-निर्देश और भूमिका में कवि अपने प्रतिपाद्य विषय की व्याख्या 
करते हूँ । रासो में आदि पर्व में ७९ से ८४ और ७६१ से ७८३ तक के छन्दों 
में कवि ने अपने प्रतिपाद्य विषय--प्रथ्वीराज के चरित--का उल्लेख करते 
हुए रासो के गुण, महत्व, गृहत्व, इछोक-सख्या, तत्त्व-शञान और विषयानु- 
क्रमणिका का व्योरेवार वर्णन किया है। जिस तरह महाभारत में प्रारभ में 
ही पूरे ग्रंथ की अनुकपणिका दी गयी है उसी तरह रासो में भी पूरी कथा 
का सार ब्योरेवार तो नहीं किन्तु सक्षेप में ही पहले समय के तीन छंदों 
( ९२, ९३, ९४ ) में दे दिया गया है। वस्घ॒-निर्देश और भूमिका में रासो ही 
नहीं हिन्दी के अन्य महाकाव्यो में भी अपम्रश को परपरा का पूरा अनुसरण 


किया गया है। स्वयभू ने अपने काव्य रूपी कम की विशेषता इस रूपक 
में बताई है :-- 


दीहर समासणालं सदृदर्ल अत्थ केसरुग्घवियं | 
बुह-महुयर-पीय रस॑ सयम्भु कव्बुप्प् जयड | 
( पउम्रचरिउनप्रारंभ-छद २ ) 
इसी तरह चन्द ने अपने काव्य को समुद्र कहा है :-- 
काव्य समुद्र कवि चन्द करत मुगति समप्पन ग्यान | 
राजनीति बोहिथ सुफल पार उतारन यान । ( रासो १-८० ) 
जिस तरह स्वयम्भू ने प्रथम सन्धि के दुसरे कडवक में राम-कथा की तुलना 
नदी से की है और तुलसी ने सरोवर से, उसी तरह रासोकार ने भी रासो की 


कथा की तुलना एक ऐसे राजसी सरोवर से की है जिसके घाट पक्के हों और 
जिसका निर्माण खय विश्वकर्मा ने किया हो ;-- 


परन नीस अच्छिर सुरद्भ पाट छहु गुरु विधि मडिय । 
सुर विकास जारी सु सुष्ष उक्ति रस गौरवन छंडिय । 
जुगति छोह विस्तारिय सीढियन घाट सु बहिय। 
सहि सण्डन सेधान याहि सण्डन जस सद्दिय। 
घन तर्क उतक वितक जति चित्र रग करि अनुसरिय | 
१-- हिन्दी साहित्य का आदिकाक,--एछ० ६१, पटना १९५२ | 


( ३१९ ) 


विश्वकर्स कवि निर्मेइय रसिय॑ सरस उच्चरिय ॥ (रासो १-८४) 
काव्य को पढने का अविकारी कौन है, यह छिलने को उरम्परा भी दिन्दी 
प्रबन्ध काव्यों मे अपभ्रद्म से होकर ही आयी है । सदेशरासक में प्रवम अ्क्रम 
के अतिम चार उन्‍्दों ( २०, २१, २२ और २३ ) में अब्दुल रहमान ने यह 
ब्रताया है कि उत्तका रासक पढने-सुनने का अधिफारी कोन हे। उसी परपरा 
में रासो का उक्तियोँ भी आती हैँ :-- 
कुमति मति दरसत तिहि विधि थिना न श्रव्वान 
तिहि रासो तु पवित्त गुन सरसो त्रन्न रसान । ( १-८९ ) 
अरथ ढकनि सहसा उचारे वनत्वि एकलया 
मइझ मइझ॑ प्रमान॑ चतुर स्ली हारय जेस | ( १-९१ ) 
आत्मवघुता-वर्णन, सज्जन-दुजन-चिन्ता ओर पूर्व ऊवि-प्रशसा की ढूढ़ि 
का निर्वाह भी रासो में अपभ्रश ओर परवर्ताी सस्क्षत के काब्यों के अनुसार ही 
हुआ है प्रारभ में व्यास, शुकदेव, श्रीहृपे, कालिदास, दण्डमाली ओर जयदेव 
की अभ्यर्यना की ययी है और अपने को पूर्व कवियों का उच्छिष्यट कथन करने 
वाला कह कर अपनी ल्घुता का प्रदशन क्रिया गया है ;+-- 
गुर,सव्व कठ्वी छहू चन्द करव्वी | जिने दर्सियं देवि सा अंग हृव्बी। 
कवी कित्ति कित्ती उकत्ती सुदिक्खी | तिनें की उचिष्टी कवी चद भक्खी । 
( १-१० ) 
रासों में सजन-दुर्जन-चिन्ता विषयक केवछ दो दोहे ( १-५१, ५२) हैं । 
नायक की प्रशता और उसके पूर्वजों की वंश्ावली ओर कीर्तिकथन ऐतिद्वासिक 
शेडी के नवसाहसाकचरित, विक्रमाकदेवचरित, प्रथ्वीराजविजय, हम्मीर 
महाकाव्य, सुजनचरित आदि चरित काब्यों में विशवद्‌ रूप में मिलता है। 
पौराणिक शैली के कुछ महाकाव्यों--नैसे प्ठमचरिंउ--में भी इस रूढि का पालन 
हुआ है । विकसनशीछल महाकाव्यों-- महाभारत-रामायण-- में भी वशानुक्रम 
और नायक का गुणनचर्णन आदि में ही मिल्ता है। रासो के प्रथम समय में 
पृथ्वीराज के पूर्वज्ञों का वर्णन, चोहानवबश तथा क्षत्रियों के ३६ छुछो की 
उत्पत्ति और प्रथ्वीराज के जन्म का वणन बड़े वित्तार से हुआ है। झिन्तु 
रेद्रट को परिभाषा के अनुसार आरम्म में नगरी-वर्णन के नियम का पालन 
शो में नहीं हुआ है | 
रचना-काछ, आभवदाता का परिचय और अय-रचना का कारग लिखने 
को प्रवृत्ति भी रासो के पूव॑व्तों अनेक सल्क्ृत, प्राकंत ओर अपश्रश्नदाव्वा में 
दिपलाई पड़ती दे। रातों में रचना-काछ का उल्लेख तो नहीं दे जिनन्‍त 


३२९२० ) 


प्रसगवश यह अवश्य कहा गया है कि प्रथ्वीराब के पकडे जाने के बाद दिल्लीः 
लौट कर देवी के आशोर्वाद से च*द ने ७५ दिनों में रासो की रचना की ; 
परन्तु यहाँ भी तिथि नहीं दी गयी है। आश्रयदाता का उल्लेख तो कवि ने 
प्रथम समय में ही किया है ओर कहा है कि मै चोहान एथ्वीराज के अपने 
प्रति किये गये पूर्व उपकारों से उऋण होने के लिए इस काव्य की रचना कर 
रहा हूँ ( १-७६८ ) | उसी तरह दूसरे समय के अन्त में भी चौहान के प्रतिः 
अपनी कृतश्ञता का कथन कवि ने किया है ( २-५८५-८६ )। 
प्राचीन काव्यों में कविता के भीतर कवि का नाप्र रखने की प्रया नहीं 
मिलती, उनमें सगों के अन्त में वर्णित विषय और सर्ग का नाम तथा कंवि 
का उसके विशेषणों के साथ नाम रहता था। परवतीं काब्यों, विशेषकर 
अपभ्रद के काव्यों, में कवि या तो अपनी कविता को चोरी से बचाने के लिए 
कोई विशेष शब्द, मुद्रा के रूप में, प्रत्येक सर्ग के अन्तिम छन्द्‌ में रखता था या 
अपना नाम ह्वी उसमें जोड देता था । इस तरद्द काव्यों में सर्गान्‍्त में अक और 
नामसुद्रा देने की प्रथा थी। उदाहरणार्थ स्वयभू के पठमचरिड में सर्गान्त में 
इस प्रकार के नाममुद्रायुक्त छन्‍न्द मिलते हैँ :--विजाहर कीलए णिय गिय छीलए 
पुरईं 'सइमुः जन्ति थिय ( २०-१२ ) | इसी तरह धाहिल ने सर्वत्र सर्गान्त 
में अपना विशेषण दिव्यदृष्टि जोडा है" | पुष्पदत, कनकामर और धनपार 
ने भी अपनी “नाममुद्रा? का उपयोग सर्गान्‍्त के छन्दों में किया है* | रासो 
में कुछ समयों के अन्त में तो कवि ने अपना नाम अयदय दिया है जेसे--- 
१--सुपन सुफछ दिल्ली कथा कही चन्द्‌ वरदाय। 
अब आगे करि उच्चरों पिथ्थ अँकुर सुन चाय। (३-५८) 
२-पट्ट सहस अरि पवग कवि चन्द॒ह कह कित्यो। (४-१३) 
३--जै जै जै कवि चन्द्‌ कहि चन्द सुर वष्षान। (१०-३६) 





१--जिणु दिव्वदिद्धि मणि झायइ, कति पठव्थष्ट पठमसिरि । 
( पठमसिरिचरिउ-संघि ३-कडवक ३०-छन्द १३६ ) 
२--(१) भरद्द' पुष्फद्न्तुज्नछिय अप्ण ण तियमइ सह गरुयारी । 
( पृष्पदुन्त-महापुराण २२-२१ ) 
(२) सिरि पुष्फयद जिणवर वयणु मूढु छोड णायरणह । 
( पुष्पदुन्त--जसदरचरिड---१-४१ ) 
(३) कणय।/मरसिवमाणिणि वरद्दि सो दोइ णिरुत्तठ ताहे वरु । 
( कनकासर-करकहुचरिउ--९-२४ ) 


€ ३२१ ) 


इसी प्रकार समय संख्या १२९, १३, २५, २८ आदि के अन्तिम छन्दों में 
सचनन्‍्द या चन्द वरदाई नाम मुद्रा! आयो है। दोव सम्रयों में से इंच्छिनी 
विवाह आदि कुछ समयों में अन्तिम छन्द से कुछ पहले के छत्दों में नाम- 
मुद्रा आयी है | 
छन्द-परिवर्तेन--मद्दाकाव्य का रूक्षण बताते हुए आलूकारिकों ने कद्दा 
है कि एक सर्ग में एक ही उन्द का प्रयोग होना चाहिए पर सर्मान्त में भिन्न 
छन्द होना चाहिये। लेकिन विदवनाथ कविराज ने यह भो कहा है कि किसी- 
किसी महाकाव्य में नाना छन्दों वाले सर्ग भी देखे जाते हैँ तथा अपभ्रेश के 
महाकाब्यों में भी एक ही सगे में विविध छन्दों का प्रयोग होता है। अपभ्रेश 
के चरितकाव्य कडव॒कवद्ध होते है किन्तु उनमें भी छन्‍्द संबंधी चैसा एकरूपता 
नहीं द्ोती जैसी दोह्य-चोपाई वाले प्रेमाख्यानक्र काव्यों--पद्मावत आदि--में 
है । रासो की रचना अपभ्रश काव्यों की परपरा के अनुसार अवश्य हुई है, पर 
छत्दों के प्रयोग में उसमे परवर्तोीं अपभ्रश के ल्घु रासक् काव्यो का अनुसरण 
किया गया है, जिनमें विशेष रूप से छप्पव, रासक था रासा, चउठपई, धर्च॑री 
आदि भिन्न-भिन्न छन्दों का प्रयोग मिलता दे। रासो के पहले 'सप्रयः के निम्न- 
लिखित दोहे के आधार पर पंडित मथुराप्रसाद दीक्षित ने यह अनुमान किया है 
कि मूल रातों में इतने हो छन्द रहे होगे :-- 
छन्द प्रबन्ध कविच जति साटक गाह दुअत्थ। 
लहु गुरु संडित खंडि इहि पिंगल अमर भरत्थ। 
“असली पृथ्वीराज रासी ( आदि पर्व २७ ) 
इसका अये पं० मथुराग्रसाद दीक्षित मे यह किया दे कि “उन्द अर्थात्‌ एक 
ही उन्द के रसावला, पद्धरी, नाराच, लघुनाराच इत्यादि हन्दों को, प्रबंध 
पृथ्वीगज जी के चरिष्र-छगठन को, कत्रित--उ्ाक्षा, लपकादि कवि-कत्यग को, 
यति ( जति ) विराम तथा साटक वर्णबत्त झादल विश्रीडित आदि छत्दों को 
तथा गाया, आयागोति उपगीति आदि तया दृवय इलेपात्मऊ वर्णन की इस रातों 
में स्थान ६१ ।? किन्तु यह बत्र्दत्ती किया हआ अर्थ प्रतीत होता है। इसऊ 
गधा अथ यही है कि रासो छन्दोगद यबनन्‍्वकाब्य है जिसमे कब्रित (छप्पय ) 
सद्दऊ, गाथा और दोहा ये चार छन्द प्रधान हैं। परतु वर्तमान रासो में करीय 
७२ प्रकार के छन्दों का प्रयोग हुआ है भिनमें ३२ मात्राउत्त, ३० वर्णवृत्त, ६ 
मा यम जल कम 


ड 
में 


१--भस्तली एब्वोराज़रासो ( प्रथम समय )--संपादक और टी झाक्[र-पं७ 
मधुरापसाद दीक्षित, बनारस १९८५२, ए० १४ । 
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मिभ्रवृत्त के छन्‍्द हैं ओर ४ वचनिका आदि फुटकर छन्द हैं" । अतः इनमें से 
कितने मूल रासो के छन्द हेँ और कितने परवर्ती, इसका पता छगाना बहुत 
कठिन है। उपर्युक्त दोहे में जिन छन्‍्दों का नाम लिया गया है उनमें लिखे गये 
रासो के सभी पद्म मूल रासो के ही हैं, यह भी नहीं कह्दा जा सकता क्योंकि दोहा 
और छप्पय अपभ्रेश की तरह हिंदी के भी अति प्रिय छन्द हैं और परवर्ती क्षेपक- 
कारों ने उन हन्दों में वडी आसानी से पद्चय रचना करके रासो में मिला दिया 
द्ोगा | जो हो, हमारा उद्देश्य मूल रासो के छन्दों का पता लगाना नहीं है वह्कि 
यह देखना है कि अपभ्रश की महाकाव्य-परंपरा के अनुसार उसमें हन्दों का 
प्रयोग हुआ है था नहीं। उपर्युक्त दोहे में जिन छन्दों का नाम लिया गया है 
अपभ्रश के प्रबन्ध काच्यों में उनका प्रयोग बहुत अधिक हुआ है | इनके अभति- 
रिक्त रासो में प्रयुक्त अन्य छन्‍्द, गाया, पद्धरी ( पद्धडिया या पश्चटिका ) अरिछि, 
रासा या रासक, सोरठा, दुमिल्य या दुर्मिछ, रोला, कुंडलिया, कवित्त या छप्पय, 
घोपाई, साटक, भुजगी, मोतीदाम, त्रोटक, नाराच आदि भी अपश्रश के कडवक- 
बद्ध चरितकाव्यों तथा रासक या रासा जैसे रघु प्रबन्धकाव्यों में अत्यधिक 
व्यवहत छन्‍्द्‌ रहे हैं। अतः छन्द-प्रयोग की दृष्टि से भी रासो अपभ्रेश की 
ही कान्य-परम्परा में आता है। एक और दृष्टि से रातों की अपभ्रंश के 
परितकाव्यों से समानता दिखाई पडती है। सस्कृत के महाकाव्यों में छन्दों 
का नाम नहाँ दिया रहता है। किन्तु अपश्रश काव्यों में छन्‍्दों का नाम 
बहुधा दिया रहता है। उनमें छन्द-नाम या तो छन्द के बाहर छिखा रहता है 
या छनन्‍्द के भीतर द्वी उसका उल्लेख किया जाता है, जैसे-- 
दुबई-चउविह्‌ गोउराइ चउदार्‌इ णयरईं भूमि भूसणे । 
महापुराण-५-२ १-१ 
रासो में भी इसी तरह छन्दों के नाम उनके पहले दिये हुए हैं | शायद ही 
ऐसा कोई पद्म उसमें हो जिसके पहले छन्‍्द का नाम न हो। अपभ्रश्ष में छन्द 
के भीतर उसका नाम देने को उदाहरण ये हैं -- 
झुजंगो बुद्दारंजणो णाम छन्‍्दो चिरं नन्दओ गिहवरों दाणइंदो । 
>मविसयत्त कह्ा-१२-३ 
दिवायर चन्दणिवारियधामु | सुछदृइं गथिउ मोत्तियदासु । 
“करकप्ड चरित्र-१-९-९ 


१--चन्द वरदायी और उनका फाब्य, छे० ढा० विपिनविद्दारी त्रिवेदी, 
प्रयाग १९७२, पृ० २१३५-१७ । 
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७--प्रभावान्विति ओर रसवत्ता 

नाटकों के समान महाकाव्य में भी पाइ्चात्य साहित्यशाश्न के अनुसार 
तौमर प्रभावान्विति और भारतीय साहित्यशात्र के अनुसार गंभीर रस-यज्रना 
आवश्यक मानी गयी है। यहाँ यह प्रश्न विचारणीय है कि रासो में पाइचात्य 
दग की प्रभावोन्विति है या भारतीय ठग की रसब्यंजना | यह पहले ही कहा 
ला चुका है कि उसके कथानक में नाटक जैसी काछ और घदना की अन्विति 
नहीं है किंतु उसकी कथा में विकास-क्रम अवश्य दिखाई पडता है। रासो के 
कथानक में पाबुचात्य दंग की कार्य की पॉचा अवस्थाये मिलती हैं। आदि पर्व 
से ६५ वे समय तक तो उसमें आरभ और विकास की अवस्यायें ईं जिनमें 
कथा बहुत ही मन्द गति से आगे बढती है, किन्तु ६६ वें समय में उसकी गति 
चहुत तीत्र हो जाती है आर कार्य की अन्तिम तीन अवस्थायें उसी में दिसलाई 
पड़ती हू । वहाँ पृ्चीराज ओर शहाबुद्दीन का युद्ध चरमबिन्दु है। एथ्वीगज 
की पराजय से उसके नेत्रद्दीन बनाये जाने तक की कथा में निगति की अवस्था 
है ओर चन्द और प्र॒ध्यीराज की मृत्यु ओर दिल्ली-कन्नोज पर मुस्लिम ओ ।बकार 
की कथा में नाझ या अवसान नामक कार्यावत्था दिखाई पड़ती है | “इस तरह 
रासो पाइचात्य ढंग का दुःखान्त महाफाव्य है जिसके फलस्वरूप उसमें पादचात्य 
दुःखान्त नाटकों जैसी तीम प्रभावान्विति है। उसका ग्रभाव महाभारत के समान 
हो पाठकों के छुदय पर बडे वेग और तीत्रता से पड़ता है जिसमे गरभीरता और 
स्थायित्व को मात्रा बहुत अधिक होती है। पारचात्व मद्गाकाव्यों में यथाथे चित्रण 
अधिक होता है और उनके नायकों का बहुधघा पराभव, पतन ओर नाश होता 
है किंतु दर दशा में पाठकों की सहानुभूति उस पराजित नायक के प्रति ही 
दोती है, विजयी प्रतिनायक् के प्रति नहीं | उसमे पराजित नायक के यति 
सहानुभूति और सद्भावना उत्पन्न की जाती है और उसकी पराजय के लिए 
परिस्यितियो या अलोफिऊ शक्तियो को दोषी ठहराया जाता है। ऐसे नाव्को 
या महाऊाब्यों का समग्र प्रभाव बहुत ही गहरा हाता है, उसमे अन्यिति हांती 
है जो पाठक छे हृदय को झकझोर देती है और वह विरोवी परिस्यितियों के 
विद्द्ध विद्वाह करने को उद्यत हो जाता है | रासो में भी इसी प्रकार की वीम 
प्रभावानियति है। पाठक मारतीय राष्ट्र के प्रतीक पृथ्वीराज की पराजय और 
खेत्यु की घटना का वर्णन पढ़कर उसे तो सहानुभूति ओर भ्रद्धा का पात्र मान 
लेता दे ओर सामनन्‍्ती समाव की वस्तुओं, देशद्रोही व्यक्तियों ओर अनुदार तथा 
अनेतिऊ विदेशी आक्रमणकारियों के विदद्ध विरोध आर विद्रोद की मात्ना से 
मर उठता है । इस तरह रासो को पढ़कर निराशा ओर दुख की भावना नर्दी 


/' 
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जाग्रव होती बढ़िकि कर्मण्यता, राष्ट्रीय और आश्याबादिता का स्फुरण होता है । 
इसी का नाम प्रमावान्विति है। रासो में वह तीव्र, गमीर और स्थायी रूप में 
दिखलाई पडती है । 

मारतीय साहित्यशासत्र के अनुसार कार्य की पॉँच अवस्थार्य ये हैं, आरभ, 
प्रयत्न, प्राप्याशा, नियताध्ति और फलछागम् | रासो में इनमें से अन्तिम दो- 
नियताप्ति और फलागम नहीं हैं। कनवज कथा ( ६१ वा समय ) में जयघन्द 
की पराजय के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि एथ्यीगज ने मानो दिग्विजय कर ली 
और किसी मो शत्रु को वह सहज ही पराजित कर सकता है, अतः उसका 
अभ्युदय और उसके द्वारा फल की प्राप्ति--देशी-विदेशी शत्रुओं का नाश और 
भारत में सशक्त केंद्रीय राजसत्ता की स्थापना-अन्न निश्चित है। यह प्राप्याजा 
की अवस्था है। किन्तु अन्तिम युद्ध के पूर्व प्रथ्वीगज की विछासिता और 
अनुत्तरदायित्व, हाहुली हम्मीर का एथ्वीराब का साथ न देना, युद्ध मे पृथ्वीराज 
के सामनन्‍्तों का एक एक कर मारा बाना, ये घटनायें पूर्व सूचना देती ई कि 
इस बार के युद्ध में प्रथ्वीगन की पराजय होगी। अतः यहाँ नियताधि 
की कार्यावस्‍्था नहीं है क्योकि विजय की आशा कम होती जाती है। 
पृथ्वीराब की पराजय और उसको बन्दी बना कर गजनी ले जाये जाने और 
नेबरहीन बनागे जाने की घटनाएँ अन्तिम रूप से सिद्ध कर देती हैं कि फल्ागम 
नहीं होगा । अन्त में गोरी, पृथ्वीराज ओर घन्द तीनों की मृत्यु से शोक नामक 
स्थायी भाव का उदय होता है जो रेनसिंह और जयखन्द की मृत्यु और दिल्‍्ली- 
कन्नौज के पराधीन बन जाने की घटनाओं से पुष्ठ द्वोकर पूर्ण रूप से करण रख 
में बदल जाता है | इस प्रकार रासो में प्रारभ से वीर रस की जो घारा प्रवाहित 
हुई है वह अन्त में जाकर करुण रस में पर्यवसित हुई है। अत स्थूल दृष्टि से 
देखने पर तो रासो को वीर रस का काव्य नहीं माना जा सकता क्योकि उसका 
अन्त करुण रस में हुआ है। किन्तु यदि सूक्ष्म दृष्टि से समग्र प्रभाव को ध्यान 
में रख कर देखा जाय तो वह वीर रस प्रधान महद्दाकाव्य ही शात होता है। 
वीर रस ही पूरे महाकाव्य में अगी रूप में व्याप्त है और शगार, करुण, शान्त 
आदि उसमें अग रूप में स्थान स्थान पर दिखाई पडते हैं । अतः अन्तिम कुछ 
हश्यों के कारण उसमें कुछ व्याघात भले ही पड जाय पर उसकी गहराई कमर नहीं 
होती । यदि शात्वीय दृष्टि से उसे वीर रस का काव्य मानने में आपतचि हो तो 
भी इस सत्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि वह वीर काव्य ( हिरोइक 
एपिक ) है जिसमें एक महान वीर की जन्म से मरण पर्यन्त की जीवन-कथा 
लिखी गयी है | वीर के रूप में रासो के नायक का जीवन आदर्श है । उसके 
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पराक्रम और युद्धों की ऋथा पाठकों में अदम्य उत्साह ओर साहस की भावना 
भरती है और वीर रस का सचार करती है। अतः अपने सम्रग्न ग्रमाव के कारग 
रासो सभी रसों से युक्त दोते हुए भी बीर रस प्रधान महाकाव्य हो माना 
जायगा । अपने वीर रसात्मकऋ प्रभाव का उल्लेख रासो स्वयं करता हे जो उसमे 
वीर रस की प्रधानता का सबल प्रमाण है ;--- 

पृथीराज गुनसुनत होय आनन्द सकछ मन। 

प्रथीराज गुन सुनत करय संग्राम स्यार रन। 

प्रथोराज ग़ुन सुनत ऋपन कपटय ते खुल्लय। 

प्रथीराज गुन सुनत हर॒पि मुंगी सिर हुल्लय। 

रासों रसाल नव रस सरस आजानों जानप छह । 
निसटों गरिए्ट साहस करे सुनहु सत्ति सरसति कहे ॥६८-२४० 

८--जीवनी शक्ति और प्राणवत्ता 
» एक सवमान्य धारणा, जिसको मूलत: स्वीकार करते हुए भी आचायों ने 
महाकाव्य के छक्षणा में स्थान नहीं दिया है, यह दे कि महाकाव्य मे अमरत्व 
का गुण होना चाहिये। अमर महाकाब्य वही होता है जो अपने युग को पूर्ण 
अभिव्पक्ति द्वोवा हुआ भो काल के कन्धों पर चढ़ू कर युग युग की सीमाओं 
को पार करता जाता है । गणित में तीन आयाम (डाइमेन्सन्स) व्यवाई, चौड़ाई 
ओर ऊँचाई या गद्दराई-तो पहले ही से मान्य ये, आइनस्टाइन ने चोया 
आयाम भी सिंद्ध कर दिया है। यह चोया आयाम काल है | अमर महारझाव्य 
उसे मानना चाहिये जिसमें इन चारों आवामो का पूर्ण वित्वार हो। छवाई 
चौडाई देश या स्थान के उपलक्षण हैं। जिस महाकाव्य में देश सर्बधी शितनी 
दी ब्याप्ति होगी; जो स्थान, देश, जाति, धर्म, रा ओर अन्य प्रकार की 
भोगालिक और सामाजिक सीमाओं का अतिक्रमण करके जितने द्वी व्यापक 
क्षेत्र में मतिद्धि पायेगा उसम्र अमरता के उतने ही अधिक तत्त्व होंगे । उसी 
तरह काव्य में ऊँचाई ओर गहराई का अर्थ महत्व, गभीरता, गुय्त्व ओर 
विरायता है। जिस महाकाव्य की शैली जितनी ही अधिक गरिमामयी और 
उदात्त होगी, उसमे जितना अधिक गुरुत्य और गाम्मीर्य होगा, उसका नायक 
जितना महान होगा और उसमे जितने ही महान उद्देश्य आर मदस्का को 
अभिव्यक्ति होगो, वह उतना द्वी अधिक देश-काल की सोमाओ का अतित्मग 
करके अमरत्व का अधिकारी होगा! काछ जितना ही निश्ठर है, उतना ही 
न्यायी भी है | वद्द अपने ऊन्धों पर उन्हीं काव्यों का बोझ दोना पत्तन्द करता 
है जिनमें उसके कन्‍्वे पर चढ़ने की क्षमता और झक्ति द्योती है। जिनमें ऐस 
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जीवन्तता और योग्यता का अभाव होवा'है उनको काल शव-तुक्य सम्रझ कर 
विष्मृति की अपेरी गुफाओं में दफना देता है । इस तरह अमर महाकाव्य देश 
* और काल की सीमाओं को अस्वीकार करके अपनी जीवनी झक्ति और ग्राणव्ता 
के बल पर युग-युग तक जीवित रहते और प्रत्येक युग को जीवन का सदेश, 
प्रेणा और शक्ति प्रदान करते रहते हैं| अब यहाँ यह विचारणीय प्रश्न है कि 
क्‍या रासो में वह अक्षुण्ण जीवनी शक्ति और सशक्त प्राणवत्ता है जिसके फारण 
उसे अमर महाकाब्य माना जाय ) 

रासो में जीवनी शक्ति और ग्राणवत्ता है, इसे तो उसके बडे से बडे 
विरोधी मी अस्वीकार नहीं कर सकते । यदि मूछ रासो में ही वह शक्ति न द्वोवी 
तो उसे इतनी छोकप्रियता क्‍यों मिलती कि अनेकानेक कवि अपनी रनायें 
उसमें जोडते जाते और फिर मी अपना नाम उसमें न देते। वस्तुतः रासो-सें 
क्षेपकों को हजम करने की वैसी ही शक्ति है जैसे गंगा में अनगिनत नदी-नालों 
का अच्छा-बुरा जछ अहण कर आत्मसात कर ढेने को शक्ति है । यही उसकी 
जीवनी शक्ति का प्रमाण है। विकसनशील महाकाव्यों के विकास का प्रधान 
कारण उनकी जीवनी शक्ति ही है। अतः रासोमे वह जीवनी शक्ति, सीमित 
मात्रा में ही सही, है जो इल्यिड, ओडेसी, बियोवूल्फ, नेब्ुुलिगनलोड, साग 
आव द रोलों और रामायण-महामारत में है। इल्यिड-ओडेसी और रामायण- 
मह्दामारत मानव-इतिहास के आदि काल के समाज का चित्रण करते हुए भी 
इतने जीवन्त, सशक्त और ग्राणवान हैं. कि इजारों वर्षों की जीवनयाना में 
उन्होंने का को ही जीता है, स्वय काल से नहीं पराजित हुए हैँ | फछत« 
वे विश्व-महदाकाव्य हैं। वे मानवता के आदि पय-प्रदर्शक, प्रेरणाल्षित और 
जाज्वल्यमान प्रकाश-स्तम्भ हैं जो आज भी काल-सागर के तट पर अडिंग खडे 
हैं, उनको चुनौती देनेवाला कोई पाँचवाँ मह्दाकाव्य आज तक सामने नहीं 
आया । अवः उनकी अमरता की ठुलना में शसो को रखने का प्रदन ही नहीं 
उठता | फिर भी उसमें वैसी सशक्तता और प्राणवत्ता है जो वारहवीं- 
तेग्हवीं शताव्दी में विकसित और रचित ससार के कुछ प्रसिद्ध मद्दाकाव्यों- 
फारस के शाइनामा, इश्गलैंड के त्रियोवृल्फ, जर्मनी को नेबुलिगिननलीड, और 
फ्रास के साग आव द रोला आदि-में है । ये सभी मह्दाकाव्य सामन्ती वीरथुग 
की देन है और उनमें अपने अपने देश और युग का जीता-जागता चित्र 
उपस्थित किया गया है | रासो भी उसी युग और उसी वातावरण का महाकाब्य 
है| इन सभी महाकाव्यों में विषय-वस्तु, रूप-विधान और शैली की आइ्चर्य- 
बनक समता दिखाई पढती है। उसी तरह जीवनी शक्ति और ग्राणवत्ता में भी 
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इन सबमें बहुत कुछ समानता है ) उपर्युक्त महाकाव्यों की तरह रासो भी वीर- 
गायात्मक काब्य है और उसमें भी ऐतिहासिक, पौगगिक और रोमाचऊ शैलो 
का विचित्र सम्मिश्रग हुआ है जिसके फउलवरूप उममें ऐतिहासिक तथ्यों के 
साथ, धर्म ओर श्गार की प्रवृत्तियों तथा आश्चर्य ओर रहस्य के तत्वों का 
समावेश हुआ है । सारे संसार में इन प्रद्नत्तियों और तस्ो का मध्यक्नाल के 
सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है; अतः प्रधानतया इन प्रदृत्तियों के 
कारण ही तेरहवी-चोदहवीं शताब्दी से लेकर १८वी शताब्दी तक रासो और 
उसी तरह के योरोपोय रोमाचऋ-पोराणिक महाकाव्यों को बहुत सम्मान ग्राप्त 
होता रहा । समाज की प्रमुख प्रवृत्तियों की ययार्थ अभिव्यक्ति करने के कारण 
ही उनकी जीवनी शक्ति का हास नहीं हुआ । 

रासो में सामन्ती व्यक्तिताद तो है, किन्तु सामन्ती बीस्युग का साम्राजिक 
घंगठन भी उसमें अरनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ चित्रित हुआ है। यह सामाजिक 
झक्ति ओर वीरता क्ली अदम्य भावना हो रासो की प्राणवत्ता है जो परवर्ता युगो 
को भी शक्ति और ग्रेरणा देती रह्दी है। परवर्ती युगो के लिए रासो में चित्रित 
पृथ्वीराज का चरित्र आदर्श वीर का चरित्र रहा और समाज उससे प्रभाव और 
शक्ति ग्रहण करता रहा है | अग्रेजो के आने के बाद परित्यितियाँ बहुत कुछ 
बदल गयीं। किन्तु फिर भी जब तक मानव में स्वाभिमान, देश-प्रेम, मान-मर्खादा 
ओर घर्म-श्गार को मायनायें रहेगी तत्र तक प्ृथ्वीराम का चरित्र उसे उत्ताद 
ओर ग्रेरणा प्रदान करता रद्देगा और पृथ्वीरानरासो को पढ़ कर वह आनन्द 
प्रात्त करता रहेगा। रासो भारतीय राष्ट्र के खतब्रता के सबर्ष के प्रारंभिक 
त्वल्प का काव्यात्मक्न इतिहास है, अतः राष्ट्रीय चेतना के उत्तरोत्तर विरास 
ओर बृद्धि के ताथ रातों का महत्व ओर सम्मान भी बैठता दी जावगा । तिथिग्रो, 
शिल्ललेखों और पुरानो पोथियों में लिखी बाता को इतिहास मानने वाले विद्वान 
भले ही उसे अनेतिहासिकर ओर ज्ञालो कहते रहे, कि मावात्मऊ सत्य में 
विज्ञास करने वालों सामान्य जनता का हृदय रासो में सदा से रसमग्स 
होता रद्दा है और आगे भी होता रहेगा | युग-युग की उसो असख्य बनता 
के हृदय की भावुऊता और विद्यामों की अक्षय शक्ति द्वी रासों की नीयनी शक्ति 
है। उसमे जत्र तक वह जीवनी शक्ति बनी रहेगो, यद मद्गाकाव्य अमर रटेगा [ 


छठों अध्याय 
विकसनशील लोकमहाकाव्य--आल्ह खण्ड 


विकसनशीछ लोक्मद्वाकाव्य छोकगाथाओं के चक्रों से विकसित द्वोते हैं। 
छोकगायाओं की उत्पत्ति, विकास और उनके बक्रों के निर्माण के सात्रन्ध में 
प्रथम अव्याय में विचार किया जा चुका है। हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में व्तमान 
समय में छोक-प्रचलित गायाचक्रों में आव्हा, लोरिकायन, राजा भरथरी, गोपीचन्द, 
विजयमलछ, सोरटी, विहुला-विसदरी, शोमनायक बनवाया और कुँवर सिंह 
विशेष प्रसिद्ध हैं । इन गाथाओं के लिए गीत, पँवारा, गाया आदि शब्दों का 
अयोग मी किया जाता है। ये गायायें सैकडों वर्षों से हिन्दी माषा-माषी क्षेत्रों 
में कण्टानुक्ण्ठ रक्षित और विकसित होती आ रही हैं। इनमें से ऐतिहासिक 
आधार था पृष्ठभूमि वाली गायाएँ ये हैं ---आरइखण्ड, राजा गोपीचन्द, राजा 
भरथरी और कुँवर सिंह । ऐतिहासिक आधार से तात्पय यह है कि इनके पातों 
तथा स्थानों के नाम्र भादि तो ऐतिहासिक हैं पर घटनाएँ अधिकतर अनुश्र॒तियों 
पर आधारित हैं। फिर भी सामान्य आमीण जनता उन्हें इतिहास के रूप में 
ही सत्य मान कर उनसे शक्ति, पेरणा और उत्साह प्राप्त करती रहती है | इस 
दृष्टि से आाल्हा या आव्द्खण्ड सर्वाधिक प्रेरणादायक और झक्तिशाली गायाचक्र 
है जिसके पात्रों और घटनाओं को उत्तर भारत की सामान्य जनता ऐतिहाविक 
सत्य के रूप में सैकडों वर्षों से स्वीकार करती आयी है। उसमें अनेक काह्प- 
निक गायाएँ मिलती रही हँ और आज उन सबका एक गाथाचक्र बन चुका 
है। उसका स्वरूप अत बहुत कुछ स्थिर हो गया है, अतः डसे विकसनशील 
लोकमद्दाकाव्य मी कद्दट सकते हूँ। 


पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि विकसनशील महाकाब्य तीन 
प्रकार के होते हैं। हिन्दी में ढोला मारू रा दृह्ठा और आर्हइखण्ड तीसरे प्रकार के 
विकसनशील काव्य हैं जो सम्भवतः मूल रूप में विश्विष्ट कवियों द्वारा सचे गये थे, 
पर अपनी विशेषताओं और लोकप्रियता के कारण वे छोक-सम्पत्ति बन गये। 
इनमें से आव्द्ृखण्ड विकास की उस अवस्था में पहुँच चुका है जिसे विसनशील 
लोकमद्दाकाव्य की सश्ञा दी जाती है। इस सम्बन्ध में ग्रिवसंन ने लिखा है कि 
धर्तत्रान समय में अन्य कोई महाकाव्य ऐसा नहीं है जो आव्हखण्ड के समान 
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लोकब्याप्त हो | यह महाकाञ्य समस्त उत्तर भारत के पेशेवर अदहेतों द्वारा 
गाया जाता है १ ।? 

पहले कहा जा चुका है कि सामन्ती वीरयुग की ग्रधान प्रवृत्ति वीरता की 
थी और राजा ओर सामनन्‍्त अपने दरवारों में पेशेवर कवियों--चारण, भाट, 
ढाढ़ी आदि--को रखते थे जो अपने अआश्रयदाताओं की वीरता, दान, विवाह 
आदि से सम्बन्धित प्रशस्ति-काव्य रचा करते ये । राजस्थान में राजकीय पुत्तका- 
ल्‍यों में प्रशस्ति-काव्यो के अतिरिक्त अनग्रितत ख्यात, बात ओर पीढियावडी 
नामक ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रथ मिचते हैं जो दरवारी ऊवियों द्वार 
रचित हूँ | ग्रियर्सन के अनुसार दरचारी वातावरण में रचित काव्यों ओर ख्यात- 
वात आदि ग्रन्थों के रचबिता शिक्षित कवि होते थे जो काव्यशास्र आर हन्दादि 
के परम्परागत नियमों से परिचित होते ये । अतः उनज्जी कृतियाँ लिखित रूप मे 
होती थी ओर अत्यन्त सावधानों से उनका सरक्षण होता था, जिसके फडस्वरूप 
उनमे से अनेक अ्न्थों की इस्तलिखित ग्रतियोँ आज भी उपलब्ध ह। प्रथ्यीराज- 
रासो इसी प्रकार का दरचारी वातावरण में दरबारी कवि द्वारा लिखित फाब्य है 
और राजदरबारों मे ही उसका सरक्षण ओर विकास हुआ है। अनः वह 
विद्सनशील होते हुए भी लोकमह्दाकाव्य नहीं है। किन्तु आल्हुखण्ड रासो से 
भिन्न प्रकार का महाकाव्य है। इसकी कोई भी प्राचीन हस्तलिखित श्रति 
नहीं मिलती, न इस काव्य में उसके कर्ता के नाम का ही कहीं निर्देश उआ 
है। इस काव्य में शात्वीय मद्गाकाव्य की रूृढियों का पालन भी नही हआ है 
ओऔर न उसमें ढरवारी वातावरण में रचित कावब्यों जैसा अलक्त रूपविधान, 
प्रबन्धकीशल ओर काव्यसोष्ठय हो दिखलाई पड़ता है | ग्रियर्सन का कहना दे 
कि “यह शिक्षित छोगो का नहीं, बिक अपढ़ पेशेवर अव्देतों की सम्पत्ति है 
जो समूचे उत्तरी भारत में दिल्ली से विहार तक बिखरे मिलते हं। इन लोगो 
का पेशा हैं! आल्‍्दा गाकर जाविकोपार्जन करना है । इसी ग्रफार पीढी-दर-पीद़ी 
भावदखण्ड का विकास, सरक्षण ओर प्रचार होता आया दे | परिणामत्वरूप 
स्पान-मेद के अनुतार आव्दखण्ड के कई पाठ ओर लूपान्तर मिलते हैं और 
काछान्तर में उसकी भाषा भी मूल काव्य की भाषा से व्रिलकुछ बदली हुई 
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दिखलाई पडती है" |” इस प्रकार आल्हखण्ड ऐसा काव्य है जिसकी रचना 
मूल रूप में सम्मवतः तेरहवीं शताब्दी में दरबारी वातावरण में महोत्रा के राजा 
परमर्दिदेव के आश्रित माद जगनिक द्वारा हुई थी जिसे अनुश्रुति परमर्दि या 
परमाल का भाजा बताती है*। इस काव्य के नायक आह्हा-ऊदर इतने 
प्रसिद्ध हुए कि उनका व्यक्तित्व निजन्धरी बन गया और उनके पराक्रम का 
वर्णन करने वाला यह काध्य भी छोक-कवियों और लोक-गायकों के कण्ठ में 
चस कर विकसित होने लगा । धीरे-धीरे उसने लोकगाथा का रूप घारण कर 
लिया । अपने विकास की अन्तिम अवस्था में यह छोकगाया ५२ लडाइयों का 
कथात्मक लोकमदाकाव्य बन गयी है । 
आरहखण्ड का काव्य-रूप 

अनेक विद्वान आल्हखण्ड को लोकगाया या बीरगीति (बैलेड ) मानते 
हैँ। डा० रामकुमार वर्मा इसे गीतिकाव्य कहते हुए. लिखते हूँ कि “जगनिक 
(स० १२३० ) का यह वीररस-प्रघान एक गीतिकाव्य माना जाता है? |” 
गीतिकाव्य से डा० वर्मा का क्‍या अमिप्राय है, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है | 
किन्तु गीतिकाब्य का अभिप्राय यदि अग्नेजी का लीरिक ( प्रगीत मुक्तक ) 
हो तो आल्हखण्ड गीतिकाब्य नहों है क्‍योंकि उसमें प्रबंधत्व और विस्तार 
है। यदि गीतिकाव्य से उनका अमिप्राय अग्नेजी का 'पैलेड” हो तो उसे 
लोकगाथा कहना चाहिए। आधचाये रामचन्द्र शुक्न 'वैलेड” के लिए बीरगीत 
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३--हिन्दी साहित्य का आछडोचनात्मक इतिहास--ले० डा० रामकुमार 
चर्मो, प्रयाग, सनू १९५३८, छ० १०३ । 


( १३१ ) 


शब्द का प्रयोग करते ओर आर्दखण्ड को अनेक वीरगीतों का समुच्चव मानते 
हैं | इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि इन गीतों के समुच्चय को सवसाधारण 
आद्दखण्ड कदते हैँ जिससे अनुमान हांता है क्लि आददा सम्बन्धी ये वीरगीत 
जगनिक के सरचे उस बडे काव्य के एक खण्ड के अन्तगंत थे जो चन्देला की 
वीरता के वर्णन में लिखा गया द्वोगा" | वीरगीतो के समुचय से शुद्ध जी का 
अभिप्राय संभवतः गायाचक्र (वबैलेड साइकिल ) से है। बेलेड का हिन्दी 
अनुवाद “वीरगीत? सही नहीं है | इसोलिए इमने सर्वत्र बेलेड के लिए 'लोक- 
गाथा? और चबैलेड साइकिल! के लिए गाया-चक्र? शब्द का व्यवहार किया है| 
इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार इगलेंड में वेलेड उस काव्यरूप का 
नाम है जिसमे सीधे-सादे ठन्दो में कोई भी सीधी-सरछ कथा कही गयी ही* | 
प्रसिद्ध अग्रेज विद्वान डब्स्यू० पी० केर के अनुसार चेलेड वह कयात्मक गेय 
काव्य है जो या तो लोक में ही उतप्तन्न और विकसित होता है या लो ऊकान्य 
के सामान्य रूप-विधान को लेकर किसी विशिष्ट कवि द्वारा रचा जाता है, जिसमें 
गीतात्मकतवा और कथात्मकता दोनों ही होती है और जिसका प्रचार जन- 
साधारण में मौखिक रूप से एक पीढ़ो से दूमरी पीढ़ी में होता रहता है? । इस 
दृष्टि से लोकगाथा का वीरगीत होना जरूरी नहीं है क्योंकि लोकगाथाएँ घामिक, 
उपदेशात्मक, प्रेमाख्यानफ आदि अनेक प्रकार की होती हैं, वे सदा बीर- 
भावना वाली ही नहीं होतीं। पहले अध्याय म हम लोकगाथा की जिन विशेषताओं 
प्र विचार कर आये हैं उनके अनुसार आव्ह्खण्ड में छोकगाथा के निम्नलिखित 
तत्त् मिलते हू इ+ 





१-- हिन्दी साहित्य का इतिहास--ले० आचाये रामचन्द्र शुक्छ, आठवाँ 
संस्करण सें० २००९, ए० ५२ | 
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( ३३२ ) 


१-आह्हखण्ड छोक के बीच मोखिक रूप में समस्त उत्तरी मारत में 
प्रचलित है। वह शिष्ट वर्ग द्वारा शिष्ट साहित्य के मीतर मान्य नहीं है परन्तु 
सामान्य जनता में उतका बहुत आदर और महत्व है | 


२--उसकी कोई ग्राचीन हस्तलिखित प्रति नहीं मिलती और न उसका 
कोई निश्चित पाठ या रूप ही है। स्थान-भेद से उसके अनेक रूपान्तर 
मिलते हैं । 

३--वह गेय गाथा है। उसका ढोरक पर गान होता है। 


४०---उसमें पमत्कार-प्रदर्शन, पाण्डित्य-प्रदर्शन ओर अछंक्षति का अभाव है | 


५--उसका प्रधान उद्देश्य मनोरजन है, धर्मे-प्रचार, नेतिक उपदेश, चरित्र- 
सुधार, राष्ट्रीयाा आदि उसके उद्देश्य रूप में नहीं दिखाई पडते | फिर भी बीर- 
भावना को जाग्रत और पुष्ट करना उसका अप्रत्यक्ष लक्ष्य अवद्य है । 


६--अपने वर्तमान रूप में वह एक हाथ की नहीं बढ्कि पूरे समाज की 
रचना है। उसी तरह वह किसी एक काल की रचना नहीं है बल्कि सैकड़ों 
वर्षों में मौखिक रूप में आशु काब्य-अ्रतिभा द्वारा उसका रूप विकसित हुआ है | 

किन्तु जहाँ तक लछोकगाथा के उपयुक्त अन्तिम्त लक्षण का सबंध है, आल्‍ह- 
खण्ड लोक्गराथाओं का अपवाद प्रतीत होता है। कारण यह है कि उसके संवध 
में यह अनुश्रुति चछी आती है कि उसका रचयिता जगनिक नामक भाठ था | 
इस सबंध में आचाय॑ रामघचन्द्र शुक्‍्छ ने लिखा है, 'एसा प्रसिद्ध है क्रि कार्लिजर 
के राजा परमाल के यहाँ जगनिक नाम के एक भाठ थे बिन्दरोंने महोवे के दो 
देश-प्रसिद्ध वीरों--आव्हा और ऊदल ( उदयमिंह )--के वीर 'चरित का विस्तृत 
वर्णन एक वीरगीताव्मक काव्य के रूप में लिखा या जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि 
उसके वीरगीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरीय भारत में-विशेषतः उन प्रदेशों 
में जो कन्नौन साम्राज्य के अतर्गत थे, हो गया । जगनिक के काव्य का आज 
कहीं पता नहीं है | पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिन्दी माषा-भाषी प्रातों 
के गाँव गाँव में सुनाई पडते हैं। ये गीत “आढ्हा? के नाम से प्रसिद्ध हैं और बर- 
सात मे गाये जाते हैं?" जार्ज ग्रियसंन जगनिक को भाट नहीं, बढ्कि परमाल 
का भाँजा बताते हैं* | ग्रियसंन का यद्द मत आल्द्खण्ड के सादय पर आधारित 
है, क्योंकि उसमें जगनिक या जगनायक एक पात्र है जो परमार का भाजा है 





१--हिंदी खाहित्य का इविहास--आचाय रामचन्द्र झुक, आँठवाँ 
संस्करण, स० २००९, पू० ५१ | 
२--द ले आव भारदा--इनन्‍्ट्रोडक्शन वाड़े सर जाज सियसेन, पूृ० ९ । 


(३३३ ) ' 


और नो दरनागर नामक घोड़े पर सवार होकर आदढहा को मनाने के लिए 
मरुहना देवी का संदेश लेकर कन्नौज जाता है-- 
घोड़े पे हु चन्देले 
हरनागर घोड़े के ऊपर भेने चढ़ा चन्देले क्यार। 


( आब्हा का विवाह ) 
>८ ८ डे 


यहे विचारत मरहना रानी तुरते नोलि छीन प्रतिहार | 
तुरत बुछावा जगनायक का भैने जोन चन्देले क्यार | 
( आद्हा मनावन ) 
आहहखण्ड में जगनिक या जगनायक पात्र के रूप में तो अवश्य है, जैसे 
महामारत में व्यास, रामायण में वात्मीकि ओर रासो में चन्द बरदाई हैं । 
किन्तु महाभारत, रामायण और रासो में व्यास, वाल्मीकि और चन्द्र उन उन 
ग्रयो के रचयिता भी कहे गये हैं। इसके विपरीत आह्हखण्ड में कहीं भी यह 
उल्लेख नही है कि इस काव्य का रचयिता भी वही जगनायक्र या जगनिक है 
जो इस काव्य का पात्र है। अनुश्रुति के अनुतार आल्हखण्ड का पात्र जगनिक 
परमाल का भाट था, भाज्ा नहीं। रासो के 'महोत्रा समय! तथा परवतों काव्य 
भहोत्रा खण्डः मे भी जगनिक को भाट ही कहां गया है-- 
गहरवार गोयन्द भाट जगनिक ढिग बुल्लिय । 
-महोंत्रा समय-- छन्दर १३७॥। 
जगनक भट्ट अबे घर जावहु । नगर सहोवा लगे अभावहु 
+महोंत्रा समय--छसझ १८१९ ॥। 
सभवतः यही सत्य भी है। सामन्‍्ती वीरडुग में राजाओं के दरबारी कवि 
चारण-भाठ ही अधिक होते ये और वे युद्ध-भूमि में रण-कोशछ का प्रदर्शन करने 
के अतिरिक्त दोत्य कार्य भी करते ये। आक्हलण्ड में जगनिक ये दोनों कार्य 
करता है। संभवतः उसकी बीरता को ध्यान मे रख कर ही पखवर्ती अटहेतों ने 
उसका गौरव बदाने के लिए उत्ते परमाछ का भाजा कह्द दिया। अतः अनुुति की 
बात ही अधिक संभव प्रतीत होती है । फिर भी इस सबंध ने निश्चयपूर्व ऊ नदीं 
कटद्दा जा सकता कि आद्हखण्ड के मूल रत का रचयिता जगनिऊ ही था आर 
यदि जगनिक ही था तो उसका जीवनवृत्त और रचना-काढ क्या दे ? फिर भी 
आह्हइखण्ड का रचयिता जगनिक माना जाता है, इतना वह सिद्ध करने के छिए 
पर्यात है कि आब्इखण्ड लोजगायात्मक काव्य होते हुए भी विश्युर ढोकगाथा 
नहीं है क्योकि विशुद्ध छोक्गाया के कता का बिलकुछ पता नही होता | अतः बद 
पूर्वकथित अनुमान अधिक उचित प्रतीत होता है कि आब्हलण्ड मुख्तः किसी 


४ ( रे२४ ) 


विशिष्ट कवि की रचना अवश्य है जो दरबारी वातावरण में सम्मवतः चन्देलों 
के प्रशस्ति-काव्य के रूप में लिखा गया था, परन्तु बाद में वह इतना लोकप्रिय 
हुआ कि अपना मूल रूप खोकर छोकगाया बन गया | इस तरह वह अनेक 
युगों के अनगिनत आशु कवियों और गायकों की कृति है। 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि यद्यपि आव्हखण्ड में छोकगाथा के अनेक 
तत्व हैं फिर भी वह लोकगाथा से आगे बढा हुआ काव्यरूप दै। आचार्य 

_” शुक्ल जी के मतानुसार वह छोकगाथाओं का समुचय या चक्र है। पर बस्तुतः 

आरइख़ण्ड लोकगाया-चक्र से भी आगे बढा हुआ विकसनशीछ लोकमहाकाब्य 
है [किसी लोकप्रिय गाया के शमुग्व पात्रों के जीवन से सम्बन्धित अनेक गाथाएँ 
विकसित होकर परस्पर जुड जाती हैं तो उनके समिलित स्वरूप को गाया-पवक्र 
कहा जाता है ))उसी तरह कोई गाथाचक्र बहुत दिनों तक गाये जाते रहने 
से घिस-घिसा कर जब ऐसा रूप घारण कर लेता है कि उसके कथानक में 
एक्सूत्रता और अन्विति आ जाती है तो उसे लोकमहाकाव्य की सज्ञा दी 
जाती है 9 निरन्तर विकास करते रहने से ही गाथा का रूपान्तर गाथाचक्र में 
और गाथाचक्र का रूपान्तर विकसनशील लोकमहाकाव्य में हो जाता है। 
इसी से डा० ग्रियर्सन ने सन्‌ १८८५ में ही अपने एक लेख में आर्दखण्ड को 
लोक्महाकाव्य कहा था |" 
आह्हखण्ड की ग्राचीनता 

आघार्य रामचन्द्र शुक्त ने जगनिक के मूल अन्थ का नाम 'परमालछरासो? 
माना है। किन्तु “परमालछ्रासो” का उल्लेख प्राचीन साहित्य में कहीं नहीं 
मिलता । “परमालछरासो” के सम्बन्ध में आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा 
है कि “इस काल में प्ृथ्वीराजरासो के समान ही जगनिक लिखित परमाछ 
रासो नामक एक ग्रन्थ का नाम मिलता है। कहते ईं कि कारलिजर के राजा 
परमाल ( परमद्दिदेव ) के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे 
के दो देश-प्रसिद्ध वीरों--आढ्हा और ऊदर--के चरित्र का एक वीरकाव्य 
लिखा था* |? द्विवेदी नी ने “आद्हा? या आहल्हखण्ड के मूल रूप का नाम 
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२--हिन्दी साहित्य--ले० डा० हज़ारीप्रसाद द्विवेदी, प्रथम संस्करण, 
६९५२ हे० घू० ६७। 


( हे३े५ ) 


परप्तालरासो? सम्मवतः शुक्र जी के उल्लेख के आधार पर ही स्वीकार किया 
है क्‍योंकि शुक्ल जी के हिन्दी साहित्य के इतिहास के अतिरिक्त अन्यत्र शायद 
आहर्हखण्ड का परमालराघो? नाम नहीं मिलता | पँं० भगीरथप्रसाद दीक्षित 
और डा० उदयनारायण तिवारी ने “वीरकाव्यसग्रह? की भूमिका में छिवा है 
कि “पृथ्वीराजरासों में एक महोत्रा-खण्ड है। वह परमालरासो के नाम से भी 
प्रसिद्ध हे |- -*- - “आहइखण्ड की अपेक्षा परमाल्रासों में जगनिक का अच्छा 
वर्णन है ।१” इससे यह पता चलता है कि “वीरकाब्यमग्रह? के सम्पादक द्रव 
आद्हखण्ड का नाम 'परमाछ्यासो? सही नहीं मानते । उनके अनुसार रासो का 
परहोत्रा समय? हो परमालरासो है । निष्कर्ष यह कि यह वात सर्वथा प्रमाण 
रहित है कि परमाछ के दरवारी भाद जगनिक ने परमालरासो नामऊ किसी अन्य 
की रचना की थी। अतः आर्हखण्ड के मूल रूप के रचना-काल, नाम और 
खरूप आदि के सम्बन्ध में विद्यानो के मत अनुमान पर ही आधारित हूँ | 
वस्‍तुतः हमारे पात अनुश्रुति के अतिरिक्त यह मानने का कोई प्रामाणिक 
आधार नही है कि आदहखण्ड की रचना विक्रमीय तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में हुह्‌। आदहखण्ड में परमाल ओर उसके सामन्त-सरदारो--आहदद्ा, ऊदछ, 
मलखान, ताल्‍हन आदि--का वर्णन होने से दी यह नहीं सिद्ध हो जाता क्रि 
यह काव्य परमाल के समय में या उसके आसपास हो लिखा गया होगा। 
आव्इखण्ड की ग्राचीन इस्तलिखित प्रति न मिलने से यह जानने का कोई 
उपाय नहीं है कि उसका मूल रूप कैधा था ओर कब लिखा गया था। आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल का तो कहना है कि यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रवन्ध-पद्धति पर 
लिखा गया द्ोता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयो में इसकी कोई प्रति 
रक्षित मिलती । पर यह गाने के लिए रचा गया था। इससे पंडितों ओर विद्वानों 
के द्वाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं वबढ़े* !! इस सर्वंध में मेरा निवेदन यह है 
कि आल्इजण्ड की प्राचोन हस्तलिखित प्रतियाँ भले ही न मिछे भोर उसझा 
उल्लेख और उद्धरण भी प्राचीन साहित्य में भले ही उपलब्ध न हो, परन्तु यह 
ग्रंथ अपने मूल रूप में बहुत पहले का लिखा हुआ है, इसऊा पता स्वयं आहह- 
खण्ड के मूल स्वर ओर वीरयुगीन भावना ते हो चल जाता है । बल्तुतः आदइडखर 








१--वीर झाव्यसं प्रहद; संपादक--पं० भगीरथप्रसाद दीक्षित भर पं० उदय 
नारायण तिवारी, प्रयाग, सं० १९९७, एू० ३८-३९ । 


२-हिन्दी साहित्य का इतिहदास--छे० आचार्य रामचन्द्र झुर्छ, आठवाँ 
संस्करण, पूृ० ५१ | 


( ३३६ ) 


उत्तर-मध्य काछ और आधुनिक काल की रचना किसी भी तरह हो नहीं 
सकता । उसमें व्यक्त भावनायें, उसके चरित्र और घटनाएँ स्वत: इस बात का 
प्रमाण हैं कि उसको रचना सामन्ती वीरयुग में हुई होगी । उसमें सामन्ती वीर- 
युग की सस्कृति और प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति किस रूप में हुई है, इस सबंध 
में आगे विशेषरूप से विचार किया जञायगा | यहाँ इतना ही कद्दना अमिप्रेत 
है कि आद्हखण्ड की रचना तेरहवीं शताब्दी के आसपास अबदय हुई होगी 
ओर उसका मूल रूप लोकगायथा का नहीं बह्कि साहित्यिक प्रब॒न्धकाव्य का 
रहा होगा । हमारे इस मत का आधार निम्नलिखित बातें हैं -- 

१--आहल्ह खण्ड कई सो वर्षो से लोकगाया के रूप में समस्त हिन्दी भाषा- 
भाषी क्षेत्रों में गाया जाता रद्दा है और रामायण-महाभारत के बाद उन क्षेत्रों में 
यददी काव्य सबसे अधिक लोकप्रिय रहा है| सच पूछा जाय तो ठुलसीकृत राम- 
व्वरितमानस से भी अधिक उसका प्रचार सामान्य जनता में रहा है और आज भी 
है । इसकी छोकप्रियता देखकर ही सर्वप्रथम फरंखाबाद के कलक्टर चाहर्स ईलि- 
यथ ने सन्‌ १८६५ में तीन चार आह्हा गाने वालों को बुलाकर उनकी स्मरण शक्ति 
के सद्दारे इसे लिपिब्रद्ध कराया और उन्हीं की प्रेरणा से यह काव्य सर्वप्रथम 
फ्वेहगठ से भी ठाकुरदास द्वारा मुद्रित और प्रकाशित हुआ | इसके पहले की 
आ््हखण्ड की कोई हस्तलिखित प्रति नहीं मिछ्ती । उठी समय के आसपास 
ग्रियसंन ने जिदह्ार में और विनसेण्ट स्मिथ ने बुन्देलखण्ड में आव्हखण्ड के रूपा- 
न्तरों का सग्रह किया । ग्रियर्तन ने भोजपुरी प्रदेश में गाये जाने वाले आढ्दा के 
झुपान्तर का अध्ययन किया और उसके एक खण्ड का अग्रेज्नी गद्यानुवाद 
सन्‌ १८८५ में इंडियन ऐण्टीक्वेरी में प्रकाशित कराया" । चाढ्स इलियट ने ही 
पद्िचमोत्तर प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) के एकाउप्टेण्ट जेनरल श्री डब्ल्यू वाटर- 
फोब्ड का ध्यान अपने आर्ह्ृखण्ड के सग्रह की ओर आकर्षित किया जिसके फल- 
स्वरूप वाटरफील्‍्ड ने उसके कुछ भागों का अग्रेजी केवैलेड छन्द में अनुवाद किया 
और १८७५-७६ ई० मे कलकचा रिव्यू में प्रकाशित कराया" | बाद सें सर 
जाजे अियर्सन ने इलियट द्वारा अनूदित आव्हखण्ड के भागों को अपनी भूमिका 
और शेष भागों के गद्यानुवाद के साथ सन्‌ १९२३ में आक्कफोर्ड से द ले 
आव आह्हा? नाम से प्रकाशित कराया | इस तरह आद्हखण्ड के सग्रह, 
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( ३३७ ) 


छेखन, प्रकाशन और अनुवाद का कार्य १९ वीं शताब्दी के उत्तगर्द मे प्रार्भ 
हुआ। उस समय ( सन्‌ १८६५ ) तक आरहछण्ड में २३ लडाइयो का वर्णन 
था जिनकी सख्या अन्य छोटी लडाइयो को भी गिन लेने पर बढ़ कर ५२ हो 
जाती है । साराश यह कि आव्दखण्ड का वर्तमान रूप १९वीं शताब्दी के मब्य 
भाग में निर्मित हो चुका था और मुद्रण-प्रकाशन होने के बाद तो उसऊा 
विकास बहुत कुछ रक सा गया | यह काच्य इतने बड़े भूभाग में लोकऊण्ठ में 
व्याप्त है कि यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि लछोकगायथा रूप 
में इसका प्रचार, प्रसार और विकास कम से कमर चार सो वर्षों में हुआ होगा । 
इस आधार पर कहा जा सकता है कि सन्‌ १८६५ के ४०० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ 
सन्‌ १४०० ३० तक आद््हखण्ड के मूल रूप की रचना अवश्य हो चुक्नी हागी | 

२--यश्रपि आज आद्हृखण्ड प्रकाशित रूप में बाजारों, मेलां और सडझ्ों 
पर त्रिकता दिखाई पडता है किन्तु आब भी उसका मोखिक्त रूप में ही प्रचार 
अधिक है। कोई भी अब्हदत प्रकाशित ग्रथ. को सामने रख कर गान या पाट 
नहीं करता। इससे यह तो स्वयं सिद्ध है कि आदहणण्ड सच्चे अथे में 
लोकगाथाओं का चक्र है किन्तु कई कारणों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका 
यह रूप प्रारम्भ से ही नहीं था। इसीलिए यह पहले हो कहा जा चुका 
है कि शुक्ल जी का यह मत सहो नहीं प्रतीत होता कि “जगनिक का यह 
काव्य गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पंडितो आर विद्वानों के हाथ 
इसकी रक्षा की ओर नहीं बंदे बनता ही के बीच इसकी गृत्र बनी रही, पर 
यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं? ।” उन्होंने लिखा है, “ये वीरगाथाएं: दो 
रूपो में मिलती हूँ, प्रन्‍न्धकाव्य के साहित्यिक रूप मे और बीरगीतों (बैलेट्स) 
के रूप म। साहित्यिक प्रवन्ध के रूप में ज्ञो सबसे प्राचीन अथ उपलब्ध है, 
वह है प्रथ्वीराजरासो । वीरगीत के रूप में हमे सबसे पुरानी पुस्तक वीसलदेव 
रासो मिलती है... . .जो रचना कई सो वर्षों से लोगों में वरावर गायी जाती 
रही दो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण आहहा है जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरीय भारत में पाये जाते 
हूँ* |” इससे यह रुपष्ठ दो जाता है. कि शुक्ल जी के मतानुसार लोकग्राथाएँ 
भी लिखी जाती ६ भर गाने के लिए लिखी जाती हू अर्थात्‌ लोग उन्हें पढ़ 
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१--दिन्दी साहित्य का इतिद्दास--छे० रामचन्द्र शक, आठवां 
संस्करण घु० ७१ । 

२--चह्दी, छ० ३२॥ 

र्र्‌ 


( ३३८ ) 


हे 


कर सीखते और फिर गाते हैं । वस्वुतः ऐसी बात नहीं है। लछोकगाथा का 
सदैव सामूहिक या सामाजिक रूप में छोक-कण्ठ में विकास होता है, उसकी 
रचना नहीं होती | यदि शुक्ल जी यह मानते हैं कि जगनिक ने उसकी रचना 
तेरहवीं शताब्दी में की तो उन्हें यह भी मानना होगा कि उसके मूल रूप की 
रचना साहित्यिक प्रबन्ध काव्य के रूप में हुई होगी और यदि वे यह कहते 
हु कि आहखण्ड छोकगाया के रूप में प्रारम से ही विकसित हुआ तब्र उसे 
ज्गनिक का या किसी एक कबि का लिंखा नहीं माना जा सकता । दोनों 
विरोधी बातें हैं जो एक ही साथ नहीं हो सकतीं । 


पाश्चात्य देशों में द्वतत््वशात्र, समाजशासत्र तथा साहित्य के विद्वानों ने 
छोकगाथाओं का सकलन, अध्ययन और विवेचन करके यह पता लगाया है 
कि छोकगाथाओं के तीन मूल सोत हैं :--(?) प्राचीन पौराणिक, ऐतिहासिक 
और निजन्धरी आखझुंयान, (२) समसामयिक ऐतिहासिक घटना या महत्वपूर्ण 
पुरुष का निजन्घधरी चरित, (३) कोई भी साहित्यिक अबन्ध काब्य जो 
जहुत लोकप्रिय हो। ग्रथम दो खोतों से उद्भूत छोकगाथाओं का कोई कवि 
नहीं होता अर्थात्‌ उनका विकास प्रारभ से ही समाज के सामूहिक थोग द्वारा 
होता है किन्तु तीसरे प्रकार की छोकगायाएँ प्रारभ में साहित्यिक अबन्ध 
काव्य के रूप में किसी कवि द्वाय राचित होती हैं | इंगलेंड के प्रसिद्ध छोक- 
गायाविद्‌ श्री कोर्टहोप का तो कहना है कि प्रत्येक छोकगाथा किसी न किसी 
पूर्ववर्ती प्रबन्ध काव्य ( नेरेटिव पोइड्री ) या गद्याख्यायिका ( नैरेटित्र प्रोजू ) से 
ली गयी या उसका रूपान्तर होती है ।” अग्रेजी के प्रसिद्ध आलेचक और 
प्राचीन साहित्यवेत्ता प्रोफेसर डब्ल्यू० पी० केर इस मत को पूर्णतया नहीं 
स्वीकार करते । उनके मतानुसार बैलेड का विकास सामान्य जनता या लोक 
द्वारा होता है और इस काव्यरूप में ल्लोकतत्त का प्रघानता रहतो है, अतः 
किसी धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक या निजन्धरी घटना का छोक आख्यानक 
रूप गेय बन कर छोकगाथा के रूप में विकसित हो जाता है | यद्दी बात किसी 
समसामयिक वीर या प्रसिद्ध व्यक्ति के सबंध में भी द्ोती है । उसका जीवन 
चरित निजन्धरी ऊँचाई तक पहुँच कर सामूहिक प्रयत्न से छोकगाथा का रूप 
धारण कर लेता है । हिन्दी में विहुला-विधहरी, गोपीचन्द, राजा भरथरी, व्येरि- 
कायन आदि लोकगायायें उपर्युक्त दोनों भ्रेणियों में आती हैं । इस प्रकार की 
गाथाएँ कभी कभी गाथाचक्र बनकर साहित्यिक ग्रवन्धकाव्य या मद्दाकाव्य का 
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रूप घारण कर लेती हैं | भी केर के मतानुमार श्री कोटहोप का उपयुक्त कथन 
इसी अंश तक सही है कि पूर्ववर्तों साहित्यिक यत्रन्धकाव्यों ओर कथाआख्या- 
यिका का भी लोकप्रियता के कारण कालान्तर में छोकगाया में ल्पान्तर हो 
जाता है और उन मूल कावब्यों का लोप हो ज्ञाता है। वे कहते हैं, “दूसरी 
और कुछ लोकगायाये ऐसी होती हैँ जो निश्चय ही आख्यानक साहित्य का 
रूपान्तर होती हूँ | इनमें से कुछ तो स्मृति में रखने योग्य होती हैं. और कुछ 
इस योग्य नहीं होतीं | जो स्मरण शक्ति में सुरक्षित रखने योग्य नहीं होती उन्हें 
लोकगाथा नहीं कह्टा जा सकता | जो स्मरणीय होती हैं वे ही छोकगाथा कही 
जाने योग्य हैं, वे आख्यानक काव्य मात्र नहीं होतीं |, , .जम्र कोई अथ ( प्रवन्ध- 
काव्य ) छोकगाथा में रूपान्तरित हो जाता है तो उसका सर्वथा नवीन रूप हो 
जाता है और वहुधा यद्द नया रूप ऐसा द्वोता है जिसकी उसके मूल काब्य से 
तुलना करना ही व्यर्थ होता है, केवल उनकी कथा और विपयवस्त की तुलना 
की जा सकती है" |? 


छोकगाया के उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि किसी 
काव्य-अथ का कालान्तर में लोकगाया चन जाना भी सभव है, यत्रवि अधिकतर 
लोकगायाओं का स्वतंत्र विकास ही होता है। इसी सिद्धात के आधार पर 
हमने ऊपर कहा है कि यद्यपि आल्हखण्ड आज एक गायाचक्र या विकसनशील 
लोक महाकाव्य के रूप में दिखाई पडता है किन्तु वह अन्य लोकगायाओं से 
भिन्न कोटि का है । यह मिन्नता इसी वात में है कि उसके कर्ता बगनिक कवि 
का नाम मिलता है और उसका मूल स्वर सामंती वीरयुग का है। इससे यह 
अनुमान ह।ता है कि आव्इखण्ड सामन्ती वीरयुग में रचित किसी पूर्वक्ती 
प्रन्‍न्धकाव्य का लोकगायात्मक रुपान्तर है। उसके मूल रूप के लोकप्रिय 
होने में कम से कम सा-दो सो वर्ष अवश्य लगे होंगे भर्यात्‌ रचना के कम से 
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कम दो सौ वर्ष बाद ही मूल काव्य आव्हखण्ड नामक छोकगाथा के रूप में 
आया होगा । इस छोकगाथा का चक्र बनने और सुदृरवर्ती प्रान्तों में उसका 
प्रचार-प्रसार होने में भी तीन-चार सो वर्ष अवश्य छगे होगे | इस तरह आदह- 
खण्ड के मूल रूप की, जो सभवत. सामंती दरवारी बातावरण में निर्मित एक 
प्रचन्धकाव्य था, रचना का काछ उसके सम्रह-कालछ (सन्‌ १८६५ ) से छः 
सौ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ तेरहवीं शताब्दी माना जा सकता है। अत शुक्ल भी का 
यह कथन तो सही है कि आर्हखण्ड के मूल रूप की रचना जगनिक या अन्य 
किसी कवि द्वारा वीरगाथा-काव्य के रूप में वीर-काल या हिन्दी साहित्य 
के आदिकाल में हुईं थी, किन्तु उनका यह छत कि आहददखण्ड प्रारंभ से 
ही छोकगाथा के रूप में रहा है, उपयुक्त सिद्धान्त के अनुसार सही नहीं 
प्रतीत होता । 


३--आद्हलण्ड की प्राचीनता का एक सबसे बडा प्रमाण यह है कि उसी 
का एक रूपान्तर प्रथ्वीरानरासो का महोबा खण्ड है। पिछले अध्याय में कहा 
जा चुका है कि रासो का बृहत्‌ रूपान्तर सतरदइवीं शताब्दी तक निर्मित हो चुका 
था। डा० दनारीप्रसाद द्विवेदी का भी यही मत है कि रासो का वर्तमान रूप 
अधिक से अधिक १७ वीं शताब्दी के मध्य में ही प्राप्त हुआ होगा )। इस बृहत्‌ 
रूपान्तर में ही महोबा खण्ड प्रात होता है । अतः यदि महोबाखण्ड आद्हखण्ड 
का ही साहित्यिक रूपावर हो और घचन्द की रचना कह कर श्षेपककारों ने उसे 
प्रथ्वीराजरासों में मिछा दिया हो तो यह निश्चित है कि रासो के बृहत्‌ रूपान्तर 
के निर्माण के समय अर्थात्‌ १७ वीं झताब्दी तक आव्हखण्ड का कोई न कीई 
रूप अवश्य निर्मित हो चुका था। किन्तु यह प्रइन अवश्य विवादास्पद है कि 
रासो का महोवा समय जो निश्चिय ही बारहवीं तेरहवीं शताब्दी का नहीं है, 
वस्तुतः आब्हृखण्ड का साहित्यिक रूपान्तर है या स्वयं आब्हखड महोत्रा 
खण्ड का लोकगाथा में रूपान्तर है अथवा दोनों द्वी का स्वतत्र रूप से 
रचना या विकास हुआ है। आव्हखण्ड के अनुवादक भी वाटरफीलड्ड का 
मत है कि “निस्संदेह आव्हखण्ड, जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, 
दिल्ली के राजा प्रथ्वीराज के पराक्रम से सम्बन्धित १२ वीं शताब्दी के कवि घन्द्‌- 
बरदाई के महान्‌ हिन्दी महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का एक भाग (खण्ड ) 
या।.. .. हिन्दी के विद्वानों को इस वात का निर्णय करना चाहिए कि 
आहहझण्ड के मूल रूप का कितना अश वर्तमान गायकों ( अब्हैतों ) द्वारा 
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गाये जाने वाले आब्दखण्ड में दिखाए पता दे) | सर जाज सियर्सत बाटरफ दे 
के इत मत को नहीं मानते | उनका ऋढना है कि 'मने दोनों काव्यों छो मिला 
कर देखा है ओर में निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ. कि ये दोनो स्वतंत्र काव्य- 
ग्रन्थ है । बन्द के महोँत्रा समव की कथा दिरली दरयार का पतश्च लेकर लिखी 
गयी है और आहरदलण्ड में कन्नीन और महोव्रा का पक्ष लिया गया है | इस 
तरह ग्रियसन यह मानते हैं कि न तो आर्वखण्ड महोत्रा समय का छोकगाया 
में रूपान्त है ओर न महोबा समय आह््दखण्ड का साहित्विक रूपान्तर है; 
इसके विपरीत दोनों ही स्वतन्त्र रचनाएँ हैँ। रासो के अधिकारी विद्वानों में 
बहुतों ने इस वात को स्वीकार किया है कि महोबा सम्रव मूल रासो में नहीं था, 
बह परवतों क्षेपक्त है जो चन्‍्दबरदाई का नाम देकर १७ वीं-१८ वीं शताब्दी 
का लिखा प्रतीत होता है । उसमे आद्ह्ा, ऊदल, जगनिक, परमाछ आदि का 
विदशद्‌ वर्णन मोर आहद्वा-कदछ की वीरता की अधिक प्रशता की गयी है। 
इससे यह लक्षित द्वोता है कि या तो महोत्रा समय पर किसी ऐसे काच्य का 
बहुत प्रभाव है. जिसमें आद्हा ऊदछ की बहुत प्रशसा थी या बह घन्देलो के 
पन्च में छिखे गये उस काव्य का या आढ्हा ऊदल से सम्बंधित छोरगाया का 
कयानक में थोड़े से परिवर्तनों के साथ, साहित्यिक रूपान्तर है । रासो में अनेक 
लोकगाथाओ-लो कक्रथाओं और निजन्धरी आख्यानों के रूपान्तर अवान्तर और 
प्रासमगरिक कथाओ के रूप में मिलते हैँ । अतः यह असम्भव नहीं ईं कि परमाल 
ओर प्रथ्वीराब से युद्ध की ऐतिहासिक घटना से सम्बन्धित किसी बुन्देछखण्डी 
प्रचन्ध काव्य या उसके आधार पर निर्मित आह्द्खण्ड नामक लोकगाया का ही 
रुपान्तर करके महदोवा समय की रचना हुई हो । यह कार्य १७ वीं शताब्दी 
तक दो गया होगा । अतः आदहखण्ड का मूलरूप १३ वीं ओर १७ वी शताब्दी 
के ब्रीच मे कभी निर्मित हुआ होगा । महोत्रा समय के रूप में उसका रूपान्तर 
होने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय तऊ पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश और राजस्थान तक उसऊी ख्याति पहुँच गयी होगी अथवा य्चार हो 
गया हंगा। अतः उसकी रचना उसके दा तीन सी वर्ष पूर्व अवश्य हो 
चुको दोगी। 
आहल्द्खण्ड की ऐनिद्ासिक्ता 

यद्रवि आल्इखण्ड अपने वतमान रूप में ऐतिहासिक काव्य नहीं है, पर 
नामान्य जनता उसे इतिहास के रूप में ही स्वीकार करती है। उसके प्रवान 
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पात्रों में से कुछ तो ऐसे हैं जिनका इतिहास में उल्लेख मिलता है, कुछ ऐसे 
हैं जिनके नाम से संत्रद्ध कुछ मेदिर, मवन या स्थान आज तक उनकी याद 
दिलते हैं और शेष पात्र बिल्कुल काव्पनिक हैं। ऐतिहासिक कार्यों के सर्वंध 
में पिछले अध्यायों में विस्तार के साथ विचार किया जा चुका है और कहा 
जाचुका है कि इस देश में काव्य में इतिहास और कल्पना का मिश्रण 
करने की प्रथा बहुत पहले से रही है। सामान्य जनता तो निञन्धरी और 
कल्पित पात्रों तथा घटनाओं को भी ऐतिहासिक सत्य मानती ही है, ऐतिहासिक 
शैली के काव्यों और ऐतिहातिक लोकगाथाओं में इतिहास के साथ इस प्रकार 
कल्पना का मिश्रण होना बिलकुल स्वाभाविक है । 


फिर भी आदहखण्ड में ऐतिहासिकता का आमास अवध्य मिलता है| 
उसके तथ्य भले द्वी ऐ|तिद्वासिक न हों किन्तु उसका मूलाघार और पृष्ठभूमि 
अवश्य ऐतिहासिक हैं। यद्यपि आल्हखण्ड के नायक आढ्हा और ऊदल हैँ, 
पर उनके ऊपर महाबा के राजा परमाल या परमर्द्दि देव का ही शासन है, अतः 
एक प्रकार से इस काव्य के सर्वप्रधान पात्र या पात्रों में सर्वमान्य परमर्दधिदिव 
ही हैं। दूसरे, प्रकारान्तर से चन्देल वंश और महोत्रा राज्य का गुगगान भी 
इसमें सबसे अधिक हुआ है । महोत्रा ऐतिहासिक स्थान है, सैकड़ों वर्षों तक 
वह जुन्देलखण्ड के घन्देलों की राजघानी था। अतः महोत्रा को केन्द्रस्थल और 
परमरद्दि को केंद्रीय पात्र मानकर निर्मित या विकसित काव्य का मूल आधार 
ऐतिहासिक है, इसमें सदेह नहीं किया जा सकता। इस काव्य में बारहवीं 
शताब्दी के उत्तर भारत के तीन बडे राजाओं के पारस्परिक सबधों, मित्रता, 
विवाह, युद्ध आदि का प्रधान रूप से वर्णन हुआ है। ये तीनों ही इतिहास 
प्रसिद्ध राजा थे । अजमेर और दिल्ली के प्रथ्वीराज चौहान, काशी कन्नोज के 
जयचन्द गहरवार और महोत्रा-कालिजिर के परमाल या परमर्दिदेव ऐतिहासिक 
पुरुष हैं। इनमें से जयवन्द का राज्य सबसे वढा और शक्तिशाली था। 
उसका राज्य पूर्व में काशी और पश्चिम में दिल्ली के पास तक था। अजमेर 
के चौहानों से जयचन्द का राज्य-विस्तार के ग्रइन को लेकर वैमनस्य था। 
मद्दोवे का चन्देल वंश नवीं से ग्यारहवीं शताब्दी तक बहुत ही शक्ति सपन्न 
था | चदेल वश्य के अतिप्रसिद्ध राजा घगराज के बनारस से प्राप्त हुए लेख से 
ज्ञात होता है कि इस वश के आदि पुरुष नन्‍नुक ने सन्‌ ८३१ में जेजाकशभुक्ति 
(बुन्देलखण्ड) से परिद्दारों की मगाकर अपना स्वतत्र राज्य स्थापित किया था? | 


१--इृण्डियन ऐण्टिक्वेरी--भाग 4, एझ० १३९ । 
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उसकी राजधानी खजुराहो थी। उसके बाद इस वंश में राहिल ( सवत्‌ ८९० से 
९१०) बहुत पराकमी राजा हुआ जिसने महोत्रा को अपनी राजधानी बनावा | 
महोवरा के निकट राहिल्‍य सागर अब भी उसकी कीति के चिह्ठ के रुप में 
वर्तमान है। राहिल के पराक्रम का वर्णन रासो में भी मिलता है। मदन वर्मा 
का पीच्र परमा्हि इसी चन्देल वंश का राजा था| जिसने ११६५ से १२०३ ई० 
तक राज्य किया । यही परमद्धि या परमाल आह्ह खण्ड का केद्वीय पात्र है। 


परमर्दि के बारे में इतिहास में अधिक वातें नहीं मिलती, डा० ईश्वरीप्रसाद 
का कहना है कि 'परमद्धि के छिंहामन पर आते ही घन्देलो ओर दिल्ली के 
चोदानों में बड़े घोर ओर लम्बे युद्ध छिड गये ओर सन्‌ ११८२ में प्रथ्यीराज ने 
उसे बिल्कुल हरा दिया और उसके राज्यान्तर्गत सुदरस्थ मदनपुर तक उसे खदेडता 
गया" |? आद्हखण्ड और महोग समय के अनुसार तो परमाछ इसी युद्ध के 
बाद मर गया था पर थ्री विन्सेण्ट स्मिथ का कथन है कि परमाल चन्देल ११८२ 
के युद्ध मे पराजित अवश्य हुआ या लेकिन उस समय मार नहीं गया था । 
२० वर्ष बाद सन्‌ १२०३ में कुतुवुद्दीन ऐव्रक ने जब कार्लिजर पर इमछा किया 
था तो परमाल ने उसका डट कर सामना किया ओर उसी समय मारा भी गया 
था और उसके मरने के वाद भी चन्देलों का छोड सा राज्य बुन्देलखण्ड मे 
बहुत दिनो तक रहा । स्मिय के मत से छपी प्रशस्तियों में परमर्दि का नाम 
कहीं नहीं मिलता न उसके नाम का कोई विक्का ही मिला है किन्तु कर्मिंधम के 
अनुतार उसके सन्‌ ११६७ ओर ११९३ के बीच के तीन लेख मिले हैं। 
कीलहान ने परमर्दि के नाम के सात लेख बताये हूँ जो सन्‌ ११६७ से १२०१ 
के बीच के लिखे हं3 | “वीरकाब्यसग्रह! के सपादकों के अनुमार परमाल के 
समय का एक लेख बटेश्वर के विष्णु मदिर में भी मिला है जिसे उसके मंत्री 
सलक्षण ने खुदवाया था | पं० गोरे वा तिवारी ने छिखा है कि परमाछ के 
समय के शिक्षलेख मदनपुर, अजयगढ़, खज़॒राहो, ओर महोवा में मिले हैं, 


१-मध्ययुग छा संक्षिप्त इतिद्वास--ले० डा० इंश्बरीमसाद, प्रयाग 
१९७२, ए० २०--२१ 

२--हिस्ट्री आव घुन्देडखण्ड--बाई़े विन्सेण्ट स्मिथ, कछफतता रिव्यू, 
१८८१, ए० २२। 

३-- हिन्दू भारत का जन्त--ले० सी०ची० चेद्य, सं> १९८० पु० २८३ | 

४--वीरहाव्यसग्रहझ', भूमिका, संपादक--भभीरवप्रसाद दीक्षित और 
उद्यनारायण तोचारी, ए० ३२७१ 
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काल्जिर के नील्कण्ठ के मदिर में उनके नाम का एक शिलालेख है जिसमें ये 
पक्तियाँ आती हैं! | 


अद्य श्री परसर्दिपार्थिव यशो राशेजिंकाशोदयाद्‌ 
वीजोच्छुबासबिदीणे दाडिमसिव त्रह्माण्डमाछोक्यते । 

मदनपुर में प्ृथ्वीरज के स» १२३९ के लिखवाये तीन लेख प्राप्त हुए 
हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि स० १२३९ में उसका परमार से युद्ध 
हुआ था ) 

उपयुक्त लेखों से यह सिद्ध होता है कि आह्हखण्ड के अन्तिम युद्ध की घटना 
जो इस काव्य की सबसे प्रमुख ओर महत्त्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक सत्य है। 
किन्तु परमाल के जीवन के बारे में इतिहास इससे कुछ अधिक नहीं बताता है। 
श्री बिन्तामणि वैद्य ने उपयुक्त लेखों के आधार पर यह लिखा है कि परमर्दि बडा 
दानी था और विद्वानों का बहुत समान करता था३। परमाल का वृत्तान्त इतिहास 
में भले ही कम मिले किंतु छोक-स्मृति में उसके जीवनवृत्त की बहुत सी बातें 
सुरक्षित हैं। बुन्देलखण्ड की जनता चन्देलों में सबसे अधिक १र२माल को ही जानती 
है और यह जानकारी बहुत कुछ आब्दखण्ड से होती है | किन्तु परमाल का जो 
वृत्तान्त महोबा समय और आहल्हखण्ड में मिलता है वह वस्तुतः निजन्धरी है, 
ऐतिहासिक नहीं | प्राचीन साहित्य में भी कुछ जगहों पर परमर््दि का उद्लेख 
मिल्ता है। पुरातन प्रबन्धसंग्रह के जयमप्वन्द्र प्रबंध में एक कया दी गयी है 
जिसमें लिखा है कि परमर्दि के 'कोपकाजाग्निरुद्र! “अबन्ध्यकोप प्रसाद! रायद्रह 
बोल? आदि अनेक विरुद धारण करने के कारण झष्ट होकर जयघचन्द ने उस पर 
आक्रमण कर दिया और वर्ष भर तक घेरा डाले पडा रहा | अन्त में परम््दि के 
महामात्य मब्छदेव के एक श्लोक के प्रभाव से जयचन्द के मन्री विद्याधर ने 
अपनी सेना पीछे हटा छी* | इसी प्रकार प्रबन्धचिन्तामणि में भी जगद्देव 
क्षत्रिय की कथा में कद्दा गया है कि परमद्िदेव वीरों का इतना समान करते थे 

कि उन्होंने जगह नामक एक वीर क्षत्रिय को दूसरे राजा के दरबार से बुलवा 

 ै__ बुन्देलखण्ड का सक्षिस्त इतिद्ाल-न्‍ले० प० गोरेलाछ तिवारी, काशी- 
स० १९९० पृ० ५२ । 

२- वही, ए० ६८। 

३--हिन्दू भारत का अन्त--लछे० सी० बी० चेंच, पू० २८३ । 

४--पुरातन प्रवन्धसग्रह, जयचन्द-नृपत्नत्तम, सपादक-मुनिज्ििनविजय, 
कलकत्ता १९३६, ए० ९० । 
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कर सम्मान प्रदान किया और एक ग्रात का अधिकारी बना दिया। जिस सम्य 
जगद्देव परमाल की समा से पहले पहल गया, वहाँ एक वेइवा नगो होकर पुष्प- 
चयन नृत्य कर रही थी। जगद्देव को देखकर व चादर ओोद कर चेठ गयी | 
कारण पूछे जाने पर उसने बताया कि 'ससार के एकमात्र पुरुष श्री जगदेव अन्र 
यहाँ विद्यमान हैं, इसलिए उनके सामने त्रिना वस्र के नाचने में छजाती हूँ। 
लियाँ त्लियों के सामने ही क्येष्ट चेश कर सकती ह ।? इसी प्रबंध मे कुछ बातें 
ओर भी कही गयी हैं;-१-परमद्दि को रानी ने जगदेव को अपना भाई माव लिया 
था, २--राजा परमर्दि बगत में एक उदाहरणभूत परम ऐड्वर्य का अनुभव 
करता हुआ दिन रत अपने ओज का प्रकाश करने वाला छुरिका-कषभ्यास 
करता था ओर भोजन के अवसर पर नित्य एक रासोइये का सहार करने के 
कारण उसका विदद कोपकालानलछ था, ३--उसका सपादलक्ष के राजा प्रश्वी- 
राज के साथ युद्ध हुआ जिसमे हारने पर भाग कर वह अपनी राजधानी में चला 
गया । ४--परमाहुदेव एक स्वतन्न्र॒ साम्राज्य का अधिपति था आर कवि लोग 
जसकी प्रशसा में कविता लिखते थे । उसने अनेक प्रकार की खुतियों से लूय- 

मान द्ोकर बहुत दिनों तक साम्राज्य-सुख का अनुमव किया" | 
उपर्युक्त कयाओ से स्पष्ट है. कि प्रवन्धचिन्ताप्णि ओर पुरातन प्रतरन्धसग्रह 
के यब्रस्धों के रचना-काल तक परम के जीवन और कीर्ति स्े सम्बन्धित बाते 
दूर दूर तक फैल चुकी थीं। प्रचन्धचिन्तामग्रि की रचना मेद्तुम ने स० १३६१ 
में की यी और पुरातन प्रजन्वसत्रह में जिस 'जी? ( ७ ) सश्ञक मूल्पति ते उक्त 
जगदँव-प्रचन्ध लिया गया है उसकी प्रतिलिपि फीरोजशाह के राज्यकाल में स० 
१४०७ के बाद को गयी थी" । डा० बूह्हर, य्रो० पीटर्सन, प्रो० सी० एच० 
टानी ओर फावस प्रभत विद्वान प्रवन्धचिन्तामणि को ऐतिहासिक अथ मानते 
ये। किन्तु बस्तुतः प्रचन्धचिन्तामण ओर पुरातन प्रतरन्धसग्रह के प्रयन्धो की 
उभी बातें ऐडदासिक नहीं हैं। उनमें तुनी छुनाई वातों का सत्रद द्वी अधिक है 

जैसा मेद्तुग ने स्वये अपनी अन्तिम प्रशस्ति में कहा है :--- 
यथाश्रुतं संकलित: प्रवन्धमन्थी सया मन्द्रधियापि यत्नात्‌ । 
पास्सयमुत्साये सुधीभिरेष यत्ोधुरैरन्नतिमेव नेय 
ग्रन्थका रस्य प्रश॒सत्ति:--३ 
( प्रतन्धचिन्तामणि---१२५ ) 
३६९८९, घृ० ११४--१ ६ 

२--घरशातन ध्रबन्धसंग्रह-प्रास्ताधिक चक्तत्य-सपादक मुनि लिनविसय,ए० १८ | 
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इसी तरह पुरातन प्रबन्ध संग्रह के ली? संशक प्रबन्धों के सम्बन्ध में मुनि 
निनविजय जी ने लिखा है, “यह एक प्रकार का पुरानी कया-वार्ता विषयक 
संक्षिप्त ट्प्पिणों का प्रकीर्ण संग्रह मात्र है जो किसी विद्वान ने अन्यान्य म्रंयों में 
पढठकर या अन्य जनों के मुख से सुन कर निज की स्मृति के लिए लिख लिया 
है" | इस तरह ये प्रबन्ध यद्यपि अनुभुति पर अधिक आधारित हैं. पर उनमें 
बहुत सी बाते इतिहास समत अवश्य हैं । परमर्द्दिदेव से स्बंधित जो बातें उनमें 
कही गयी हैं उनमें भी ऐतिहासिकता अवश्य होनी चाहिए यद्यपि उनमें कुछ 
बातें अनुश्रुति मूठक ही अधिक हैं। उपयुक्त विवेचन के फलस्वरूप हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं :-- 

१--पर्सम्द ऐतिहासिक व्यक्ति है जिसने दीघकाल तक शासन किया था! 

२--वह जयप्वन्द का करदाता सामत नहीं बल्कि ख्वतंत्र साम्राज्य का 
अधिपति था। “कोपकालभिरुद्र!, 'अबन्ध्यकोपप्रसाद! आदि उसकी अनेक 
उपाधियाँ थीं । 

३--जयप्वन्द ने उस पर एक बार आक्रमण किया था किन्तु बाद में उनसे 
उसका मैन्नी सर्बंध स्थापित हो गया था | 

४--वह संभवतः अधिक वीर नहीं था, इठ्के विपरीत वह विलासी और 
कायर था, उसके दरबार में वेश्यायें नभ्न होकर द्त्य करती थीं । 

५--वह वीरों का समान करता था और दूमरे राजाओं के वीर सामन्तों को 
बुछा कर अपने यहाँ रखता था। संभवतः इसका कारण यह था कि बह स्वर्य 
युद्ध से छरता और इसी लिए, अपने सामन्त वीरों का ही भरोसा करता था। 

६--वह काव्यप्रेमी था, उसका महामात्य मललदेव स्वयं कबि थां। कवि 
लछोग उनकी पशसा में प्रशस्ति काव्य लिखते थे और इस तरह काबव्य-स्तुतियों से 
सस्तूयमान! होकर उसने चिरकाछ तक सुखपूर्वक शासन किया | 

७--उसकी पत्नी भी शासन कार्य में अवश्य हाथ बैँटाती थी और वीरों से 
वह स्वय॑ भाई-मतीजे का सा व्यवहार करती थी | 

८--परमद्दि बहुत क्रोधी, क्रूर और ईष्याड था, जगद्देव से उसकी बीरता के 
कारण ईशष्यां करता था और रसोइयों की सभवत. विष देने के मय से हत्या 
करता था | 

९--४थ्वीराज से उसका युद्ध हुआ था जिसमें वहद्द पराजित होकर भाग 
गया और अपनी राजधानी कालिंजर में जाकर छिपा था। 





१--छुरादन प्रवधसम्रह, प्रास्ताविक वक्तच्य, ए० १९ | 
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१०--शिलालेखों से इम बात की पुष्टि होती है कि प्र॒थ्चीराज से उसका 
युद्ध सन्‌ ११८२ में हुआ था जिसमें वह पराजित हुआ था पर उसके बाद भी 
कालिंबर में वह शासन करता रहा और सन्‌ १२०३ में कालिबर पर मुसल्मानी 
आक्रमण के समय उसकी मृत्यु हुई थी | 

आदइखण्ड में वर्गित घटनाओ और बातों को उपयुक्त तथ्यों से मिलाफर 
देखने से पता चलता है कि आव्इखण्ड की बहुत सी बातें उपयुक्त बातों से 
मिलती हैं| यदि पब्न्धपिन्तामणि और पुरातन प्रबनन्धसग्रह की बातों को 
ऐतिहासिक तथ्य माना जाय तो आह्हखण्ड की अनेक बातें ऐतिहासिक ६ । 
उपयुक्त दोनों प्रबन्ध ग्रंथों की रचना परमाल की मृत्यु के १००-१५० वर्ष के भीतर दी 
हुई यी, अतः उनमें अनुश्रुति होते हुए भी ऐतिहासिकता अधिक होनी चाहिए । 


इतिहास ओर प्राचीन साहित्य के साक्ष्य के आधार पर तो आदद्खण्ड मे 
केवल उपर्युक्त बातें ही ऐतिहासिक मालूम पडती हूँ | शेप बाते या तो परवर्ती 
काल की निजन्धरी कथाओं और अनुश्रुति की देन दया अब्हैतो की कक्यना 
की उपज हैं। वस्तुतः इस काव्य को इतिद्ास की दृष्टि से देखना भी नहों 
घाहिए क्योंकि जब इसका लिखित रूप कभी था हो नहीं तो इतिहास के 
तथ्यों का उसमे सुरक्षित रहना भी संभव नहीं या। यही कारण है कि उसमें 
अनेतिदासिक तत्तों की भरमार है। इस सबंध में ग्रिवलन का यह कयन 
सर्वया सत्य है, “यह बात ध्यान में रखने की है कि आदइलण्ड मे जो कुछ 
भी कहा गया है वह इत्तिहास नहीं वहिक निजन्वरी आख्यान ६, आर चह 
निजन्धरी आख्यान मात्र नहीं हैँ बहिकि उसमें बहुधा परस्पर विरोधी बाते 
भी कही गयी ह। उसमे प्रमुख पात्र तो ऐतिहासिक हैं किन्तु उनके साहस 
ओर पराक्रम के कार्य, जो आव्हखण्ड में वर्णित ई, ऐतिहासिक सत्य नहीं हूं! ।४? 
आहर्दखण्ड में अतिम युद्ध में परमाल के सभी संनापति मार डाले जात ईं, 
आहढद्ा ओर ऊदल कजरी बन में चले जाते है ओर परमाठ भपना राज छोट 
कर गया की ओर भाग जाता है जहाँ उसकी मृत्यु दो जाती है। छिन्तु 
इतिहास के अनुसार परमाल इत युद्र के बाद भी जीदित रद्ा आर उन्‌ १२०३ 
में कालिज्र पर कुनुबुद्दीन के आक्रमण के उम्रव उसकी मृत्यु हुई आर 
उसके बाद उसका पुत्र त्रेछोक्‍्य वर्मा कई वर्षो तक वुन्देल्सण्ड में राज्य करता 
रहा | सन्‌ ११८२ ओर सन्‌ १२०३ के बीच के परमर्दि के कई लेस भी मिले हूं 
३--लिंग्विस्टिक सर्वे आवब इंदिया, भाग ९, पार्ट फस्दे-जात 
प्िबर्सन, पू० ४९० | 
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जिनसे उसका जीवित रहना प्रमाणित होता है। इसी तरह इतिहास में परम 
की जो वश्ावछी मिलती है उससे आल्हखण्ड की वंशावली त्रिछकुल भिन्न है" | 
इस प्रकार आबव्दखण्ड में अधिकाश बाते ऐसी ई जो इतिहास के विरुद्ध जाती 
हैं । उसके अनुसार परमर्दि की राजधानी पहले घचन्देरी में थी और महोबा का 
राजा वासुदेव नामक परिहार था बिसकी पुत्री मव्हना से विवाह करने के बाद 
उन्होने महोबा पर बल्पूर्वक अधिकार कर लिया | किन्तु इतिहात के अनुसार 
पन्देलो की राजधानी घन्देरी में कभी नहीं थी और महोत्रा परमाल के बहुत 
पहले से उनकी राजधानी थी, कीरतिवर्मो, और मदनवर्मो के बनवाये अनेक 
तालाब और भवन वहाँ अब भी हैं। आद्हखण्ड के अनुसार परमाल का पुत्र 
ब्रह्मा था और उसका विवाह पृथ्वीराज की पुत्री बेला से हुआ था। इतिहास 
के अनुसार परमाल का पुत्र त्रेलोक्य वर्मा था, प्रथ्वीराज के न कोई वेछा नामक 
पुत्री थी और न उसका परमाल के पुत्र से विवाह ही हुआ था। आहहखण्ड 
में परमाल को सारे भारत की विजय करने वाला भी कहा गया है जो ब्रिलकुछ 
अनैतिदासिक बात है| इसी तरह उसमें जयचन्द के पिता, भाई और भतीजे 
तथा पृथ्वीराज के पुत्रों के जो नाम दिये गये हैँ वे इतिहास की दृष्टि से सही 
नहीं हैं। आद्हखण्ड में ज्ञिन प्रमुख २३ युद्धों का वर्णन है उनमें से एक या 
दो को छोडकर शेष ऐतिहासिक नहीं हैं, वे सच मनगढ़न्त और लोक कढ्पना 
की उपज हैं | उसमे वर्णित पान्नों और स्थानों में कुछ तो ऐतिहासिक हें किन्हु 
अन्य पात्र और स्थान कह्पित ही हं। पात्रों में परमाछ, पृथ्वीराज और 
जयघन्द तो इतिहास प्रसिद्ध हें किन्ठ॒ शेष में से आल्हा, ऊदल, 'चौंडा, 
मलखान, सुलूखान, चौडा ( चामुण्ड ) जैसे कुछ पात्र इतिहास में शात न होते 
हुए भी ऐतिहासिक प्रतीत होत हैं। कहा जाता है कि आह्हा का बनवाया 
हुआ शारदा देवी का मंदिर मैहर से तीन मील पश्चिम एक पहाडी की चोटी 
पर आज भी वर्तमान हैँ। यह बनाफर वंश की इष्ट देवी कद्दी जाती हैं। 
मदनपुर के एक मादर में एफ शिलालेख है जिसमें आव्हा का उल्लेख है। 
वह लेख यह है :--- 

ओ स० १२३५ श्रावण वदी १, विकारपथ के महाराज पुत्र श्री आव्हन 
देव आदित्य मास प्रतिदत्त --? 

बटेशबर के मदिर के लेख से सुलश्षण ( सुल्खान )* का होना भी सिद्ध 


३--आत्हा (जात्या की कथा ) ले० चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद शार्मा, 
प्रयाग १९००; ए० १ । 
२--एथ्वीराजरासो और आल्दखण्ड-ले०गौरीशंकर द्विवेदी शेखर, संगम-प्रयाग, 
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होता है जो आल्इखण्ड में मलखान का भाई कहा गया है । इसी तरह चौडा, 
खखनराना, जगनिक आदि कुछ पात्र अर्द्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व प्रतीत होते 
हैं। स्थानों में महोत्रा, कालिजिर, कम्तोज, दिछो, सिरसा, उरई, काछपरी, 
जाजामऊ, विहूर, चन्देरी, माडागढ़, गोरखपुर, दसपुरवा, बनारस, आजमगढ़ 
आदि तो प्राचीन नगर अवश्य हैं किन्तु उनमे आदइहखण्ड की फोई ऐतिहासिद्ध 
घना घटित हुईं या यों हो उनका नाम कथा में जोड़ दिया गया है, निरिचित 
रूप से इस सबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। होष स्थान जैसे नेनागढ, 
पथरीगढ़, विरिया, गोंजर, बंगाल का बूँदी आदि कह्पित हैं। बलख-बुखार। 
और कामरू-कमच्छा ग्राचीन स्थान होते हुए भी मध्यदेश से इतनी दूरी पर 
स्थित हैं कि उनका आद्हखण्ड में घटनाव्यछ वनना स्पष्ट ही कल्पना की देन 
है। वस्तुतः बलख-बुखारा और कामरू-कमच्छा का नाम १५ वीं शताब्दी के 
बाद के छोककथात्मक प्रेमाख्यानक काव्यो में रूदिखूप में शहीत होने लगा जेसे 
अपम्रेश काव्यों में सिंहल का नाम आता है। आहरहखण्ड में सिंहछ के साथ 
उपर्युक्त नामों का आना यह सिद्ध करता है ये कथाएं १५ वी शताब्दी के बाद 
आद्हखण्ड में जुड़ी हैं । 


आहलहूखण्ड के विकास की अवस्थाएँ 

जैसा पहले कहा जा चुका है, मूल आल्हखण्ड की रचना परमाल या उसके 
वंशन्न के किसी दरबारी कवि द्वारा-वाहे उसका नाम जगनिक हो या और 
कुछ--साहित्यिक प्रबन्धकाव्य के रूप में सामन्ती वीरयुग में ही हुईं होगी। 
उसके बाद से उस काव्य को अपना वर्तमान रूप प्राप्त करने तक किन क्रिन 
अवशस्थाओं से होकर गुजरना पडा होगा, इसका पता लगाना अत्यंत काठन ६ । 
भनुप्तानतः उसके विकास की ये चार अवस्थायें रही हैं :-- 


२१--आरूखण्ड का मूल्ूूप-- इस अवस्था म इस काव्य का क्या रूप 
था, यह जानने का कोई उपाय नहीं है। यह अवश्य प्रमाणित किया जा झुक 
है कि जैते रासो अपने मूल रूप में एक ल्घु साहित्यिक प्रवन्‍्धकाव्य था और 
धीरे घीरे उसने वृदत्‌ आकार धारण कर लिया; आल्दृखण्ड भी उत्ती वरह श्रारभ 
में एक छघु काव्य रहा होगा । यह एक अनुमानित स्थापना है अतः इसऊ 
सबंध में अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता | यहाँ इतना ही कदना प्रवातत 
है कि विकास की पहली अवध्या में आदहसण्ड वुन्देलखण्ड में ओऊप्रिय 
साहित्यिक प्रवन्धकाव्य रहा होगा, दरचारी चारण-मादो ने उसे पइले कण्व्त्य 
किया होगा और बाद में वह छोक में मौखिक रूप में प्रचलित हुआ होगा । 
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२--छोकगाथा में रूपान्तर--विकास की दुसरी अवस्था में आल्हखण्ड 
का साहित्यिक प्रबन्धकाव्य से छोकगाया में रूपान्तर हो गया। संभववः 
१४०० ६० के बाद जत्र उच्तर भारत में राजपूत राजाओं की भक्ति क्षण हो गयी 
और राजदरबारों में साहित्य को संरक्षण मिलने का अवसर नहीं रह गया तो 
साहित्य-घारा छोकोन्मुख हुई। फलतः मक्त और सन्त कवियों का उदय हुआ 
और पूर्ववर्ती वीरगाथात्मक साहित्यिक रचनाओं में जो अधिक शक्तिशाली थीं, 
उन्हें छोककण्ठ में आभ्रय मिला । अत्यत अराजकतापूर्ण राजनीतिक परिस्थितियों- 
वाले मध्यदेश में आदिकालीन छोकभाषा के काव्यों की हस्तलिखित प्रतियों 
के न मिलने का यद्दी रहस्य है । अतः भक्तिकाल में एक ओर तो मक्तिपरक 
काव्य की ख्वना छोकोन्धुख और घर्माश्नित कवियों द्वारा होती रही, दूसरी ओर 
सामान्य जनता अपनी वीरता की भावना की तुष्टि वीरभावना से युक्त लोक- 
गाथाओं द्वारा करती रही। इस तरह १४०० ई० से १६०० ई० के बीच 
आ््हखण्ड अपने मूल साहित्यिक रूप से छोकगाया में रूपान्तरित हुआ | यह 
स्थापना भी अनुमान पर ही आधारित है, इसका कोई प्राचीन उल्केख नहीं 
मिलता कि उस काल में छोकगाया के रूप में आल्ट्रखण्ड का प्रचार था ही । 
आइहखण्ड के कुछ पात्रों और घवनाओं का उल्लेख पुरातन प्रबंधसग्रह और 
प्रन्‍न्धविन्तामणि में हुआ है, इसी से अनुमान होता है कि छोकगाथा या 
अनुश्रुति रूप में वे बातें उस काछ में प्रचलित थीं जिन्हें उपर्युक्त प्रचन्‍्धों में ले 
लिया गया है । 

यह कहना तो अत्यत कठिन है क्रि आव्दखण्ड का जो तत्कालीन प्रचलित 
रूप था, उसमें वर्तमान आल्ह खण्ड का कितना अश था, किन्तु इसमें कोई 
सदेह नहीं की वर्तमान आल्हखण्ड की बहुत सी कथार्ये और घयनायें उसमें नहीं 
रदी होंगी । उसमें पृथ्वीराज और परमाल के युद्ध की घटना का ही वर्णन रहा 
होगा । अतः उसका आकार बडा नहीं होगा | ऐसा मानने के दो कारण हैं; 
एक तो यह कि वरतंमान आढ्इखण्ड में बहुत से ऐसे स्थानों और ऐजी बातों 
का वर्णन है भिनका अस्तित्व चोदहवीं-पन्द्रदर्वी शताब्दी के पहले था ही 
नहीं । उदादरणाथं, माडौ के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के समय में 
हुआ था* और उसकी विशेष ख्याति १५ वीं शताब्दी में माद्ट के नवाबों के 
समय में हुईं थी। अतः माडोगठ की छूडाई की कथा सन्‌ १३०० से १५०० ई० 
के बीच की जोडी हुई है। इसी तरह सैयद मौर ताव्इन को बनारस का 


३--वीरकाब्यप्तमह, भूमिका, सं० डा० उदयनारायण पिवारी और 
भगीरयश्रसाद दीक्षित, ए० ४० | 
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रहने वाछा मुगल कद्दा गया है | मुगल सबत्रसे पहले तैमूरलूग के साथ १३९९ ६० 
में भारत में आये, ओर बनारस तक तो वात्रर के आने के वाद ह। पहुँचे होगे । 
अतः बनाकर वंश के दस्सगाज और मीर तावहन के झगडे ओर परमाल के यहाँ 
उनके नोकरी पाने की कथा भी १४०० से १५५० ई० के बीच या उससे भी 
बाद की जोडी अतीत होती है । आव्हखण्ड के ग्रारंभ में द्वी सयोगिताहरण की 
कथा दी गयी है । यह कथा स्पष्ट ही १५ बीं-१६ वीं शताब्दी की अनुश्रुति और 
प्रथ्वीराजगासों की कथा से छी गयी प्रतीत होती है | उसी तरह आढ्हा निकासी 
के बाद जयचन्द को ओर से आहल्ह्ा-ऊदछ के समस्त उत्तर पूर्वी भारत के 
राजाओं की विजय और विभिन्न युद्धों का जो विवृत वर्णन वर्तमान आल्इखण्ड 
में मिलता है, वह बहुत परवर्तों है क्योंकि वह बिलकुल काद्यनिक है, ऐतिदा- 
सिंकता उसमें रंचमात्र भी नहीं है। इस प्रकार चादहवीं से सोलहवीं शताब्दी 
के बीच आद्हखण्ड का एक अर्द्पेतिहासिक और निजन्धरी छोकगाया के रूप 
में विकास और समस्त उत्तर भारत में अचार हुआ, यह अनुप्तान निराधार नहीं 
प्रतीत होता | 
३-बिकास की तीसरी अवस्था-साहित्यिक रूपान्तर (१६०० से १८००६०) 
महोवा समयो--विकास की त।सरी अवस्था में आल्ह खण्ड का लो कगाया 
से फिर साहित्यिक प्रतन्धकाब्य में रूपान्तर हुआ। यह रूपान्तर प्रथ्वीराजरासो का 
महोचा समयो ओर परमाल्रासो नाम से अचलित एक अन्य मद्दोब्राखण्ड है। 
इस संबंध में पहले ही कहा जा चुका है कि मदहोत्राखण्ड की रचना १७६० ३० 
तक हो चुकी थी क्योंकि उसी बीच रासो की बृहत्‌ वाचना का रूप निर्मित 
हुआ । अमरतिह के समय में जब रासो के त्रिखरे अशो का संग्रह किया जाने 
लगा तो राजस्थान के माँटों में आर्हृखण्ड की विख्यात छोकगाथा के आधार 
पर पृथ्वीराज और परमाछ के युद्ध का जो वर्णन मीखिक रूप से प्रचलित था 
उसे भी सणहीत कर लिया गया द्ोगा। मिहोद्रा समय? के सर्नंध में पृथ्वीराज 
रासो के संपादक श्री माइनलछाछ विष्णुलाल पंड्या ने लिखा है, 'इस समय जी 
घटना का सबंध तो प्रृथ्वीराज के जीवनचरित से अवदय हैं पर अनेक ऊविवयों 
ने इस कथा के वर्णन में अपनो कवित्वशक्ति दिखाई है पर नाम अपना न 
देकर घन्द वरदाई का ही दिया है | इसलिए इस समय? के चन्द की रचना 
होने में संदेह है। अतएव यद्द अन्त में दिया जाता है? । इसमें पड़या जी 
ने यह नहीं बताया है कि किस काल में महोत्रा समय की रचना हुई पर इतना 








१--एथ्वीराजरासों ( प्रकाशित तीसरा भाग )--लंपादछ, मोदनछाछ 
विष्णुकाल पंड्या भादि, नागरीश्रचारिणी सभा, सन्‌ १९१३, ४० २५०७० | 
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उन्होंने भी माना है कि वह परवर्ती रचना है। यह पहले ही कहा जा चुका 
है कि चा्र्स इल्यिट आह्हखण्ड को महोवा समय का ही पूर्वी रूपान्तर मानते हैं 
ओर ग्रियसन दोनों को स्वतंत्र रचना मानते हैं। परन्तु सच यही ग्रतीत होता है कि 
महोबा समय ही आह्हखण्ड का साहित्यिक रूपान्तर है | इस कथन के समर्थन 
में पड़या जी का यह कथन उल्लेख्य है, “महोवा युद्ध-नमय की घटना कदापि 
सदिग्ध नहीं हो सकती, सदिग्ध हे इस समय! की कविता। रासो के अन्य समयों से 
इस समय की कविता बिलकुल भिन्न है। आब्ह्ा-ऊदल का पराक्रम और घदेलों की 
प्रभुता दिखाने के लिए, इस समय पर किसी बुन्देलखण्डी कवि ने विशेष कृपा की हे ?[?? 
इस कथन से दमारा इतना द्वी विगेघ है कि यद्द किसी बुन्देलखण्डी कवि की 
नहीं बल्कि किसी राजस्थानी कवि की कृपा है । बुन्देल्खण्डी कवि की कृपा होती 
तो महोबा समय में प्रथ्वीराज्ञ का पक्ष नहीं लिया गया होता और न उसका 
इतना पराक्रम ही दिखाया गया होता | अव. बस्तुतः किसी राजस्थानी चारण या 
भाँट द्वारा ही आरदखण्ड की वत्काढीन छोकगाथा का प्रथ्वीराज के पक्ष में साहि- 
त्यिक रूपान्तर हुआ | मूल रासो में महोत्रा के युद्ध का उल्लेख मात्र था। इस 
सम्बन्ध में श्री मूलराज जैन ने लिखा है, “लघुवाचना में महोत्रा वाी घटना का 
उल्लेख मात्र द्वी है, परन्तु वृहत्‌ वाचना में यह एक पूर्ण (समय? लेती है और 
इसे कई खण्डों वाले अंथ का आकार मिला, जिसके स्चयिता के रूप में चन्द- 
बरदाई का दी नाम लिया जाता है। संभव है कि इसमें व्वन्द का एक भी शब्द 
मन हो वर्योकि इसकी भाषा बहुत अर्वाचीन है* !? भरी जैन ने छघु वाचना से 
०2% ( कालिजर ) वाली घटना से सम्बन्धित जो छनन्‍्द उद्घृत किया है. वह 
यह है ;-- 

आरन्नी अजमेरि धुम्मि धवनी कंसड़ि मंडोवरं। 

भोरा रा मुर मुड दंड दवनों अग्गी डविष्टे करं॥ 

रत्ये म थिर थंभ सीस अहर नि जल जुष्ट॑ काल्जिरं । 

क्रिप्पान चहवान ज्ञान घनयो घर्नोपि गोरी घरा॥। 
--रासो-लघुवाचना-समय ६, पद्म ५९ | 
इससे इतना तो स्पष्ट है कि मूल प्रथ्वीराजरासों में एश्वीराज और 
परमाल के युद्ध का वर्णन विस्तार के साथ अछग समय? के रूप में नहीं था, 


१--प्ृथ्वी राजरासो (प्रकाशित तीसरा भाग) नागरी प्रचारिणी समा, पाद 


टिप्पणी, छ० ४७७ | 
२--४थ्वीराजरासो की विविध वाचनाएँ--छेखक श्री मूछराज जैन, प्रेमी 
जभिनन्दुन ग्रन्थ, ४० १३२ | 
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वाद में जत्र बुन्देलखण्ठ और अन्य प्रान्तों में आरइखण्ड का लोकग्राया 
के रूप में या उक्त घटना का अनुश्नति के रूप में महुत अधिऊ प्रचार 
हआ तो रासो को कण्ठस्थ करने वाले चारण-माट कवियों ने अपनी ओर 
से उक्त युद्ध का विस्तार के साथ छाव्यात्मक वर्णन लिख कर चन्द के नाम 
से प्रचलित कर दिया। प्रकाशित रातों में ६९ वें समय के रूप में जो 
प्रहोवा समयो? दिया हुआ है उसके बारे में रासो के सम्बादकों ने यह नहीं 
लिखा है कि उन्होंने उसे किस इस्तलिखित प्रति से लिया है। (० मोतीलाल 
मैनारिया के सम्पादकृत्व में प्रकाशित 'राजस्थान मे हिन्दी के हस्तलिखित 
ग्रथों की खोज? (प्रयम भाग ) में रासो की जिन ९ हत्तलिखित प्रतियों का 
विवरण दिया गया है, उनमें किसी में भी 'महोद्रा समयो? नहीं दे, केवल प्रति 
न० हे के विषय में लिखा है कि “१२१वें पन्ने के दूसरे पृष्ठ पर पद्मावती विवाह 
सम्यो? समाप्त होता है। इसके बाद ११ पन्ने ( १२१-१२१ ) कोरे हैं | प्रति 
के अन्तिम पृष्ठ पर इसके प्रस्तावों की क्रमवार नामावली दी हुई है। इसमें इन 
पन्‍नों पर महोव्रा सम्या का होना सूचित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि 
ये पन्‍ने महांवरा सम्यो? के लिए खाली रखे गये ये पर उक्त सम्या के उपलब्ध 
न होने से अयवा अन्य किसी कारण से उसका लिखना शेष रह गया हे । 
उस प्रति में भी उपरोक्त गति न० २ के क्रमानुखार ६९ प्रस्ताव हैँ? |” इससे 
यह स्पष्ट है कि वृद्तत्‌ रूपान्तर की भी सभी अतियों मे महोशसमव नहीं 
मिलता । उपयुक्त प्रति नें० ३ का लिपिकाल सं० १८६१ है जिससे यह सिद्ध 
होता है कि सं० १८६१ तक घारण-मभाटो के बीच मद्दोगास्मय? का भी अचार 
था और वह एथ्बीराजरासों के अन्तर्गत ही माना बाता या किन्तु जिस आदर्श 
प्रति से उपयुक्त ग्रति की प्रतिलिपि हुईं होगी उसमें वह नहीं था। ओोरियण्यल 
फालेज्ञ लाइप्रेरी, लाहोर में भी महोव्रासमय की एक फुटकर प्रति है। चन्द के 
बंशघर भ्री नानूराम ज्ञी के पास रासो की जो दो प्रतियाँ थीं उन्हीं में से एक से 
उन्होंने महामद्दोपाध्याय हरप्रसाद शात्री को महोंत्रासमव”ः डिखाया था३ | 
इन सत्र विवरणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं. कवि बच्रपि मद्दोवा के युद्ध 
की घठना ऐतिहासिक सत्य है किन्तु रातों की पुरानी प्रतियो में मदोग समय 





१--राजस्थान में हिन्दी के हस्वकछिखित अंथों की खोम--सं० मोतीकाल 
मेनारिया, उदयपुर, १९४२, ए० ६१ । 

२--श्थ्वीराजरासों और उसझी दस्व॒लिखित प्रतियाँ--ले० श्री अगरचन्द 
नाइदा, राजस्थानी, अक्‍्तूचर, १९३२९, ए० ४३ ॥ 

श्३ 
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का न मिलना और प्रकाशित रासो की भाषा का बहुत परवर्ती होना यह सिद्ध 
करता है कि महोब्रासमय परवर्ती काछ, समवततः १७वीं-१८वीं शताब्दी; को 
रखना है और घारण मार्ों में ही उसका प्रचार था, रासो की इस्तलिखित 
चतियों में उसे बाद में स० १८०० के आसपास स्थान मिलने लगा । 
इस प्रकार महोबासमय सोलहवीं से अठारहवीं शताब्दी के बीच में विक- 
सित आदहखण्ड का ल्घु साहित्यिक रूपान्तर है। इसकी भाषा व्रजभाषाप्रधान 
है और इसमें आद्हा-ऊदल का उत्कषे प्रथ्वीगाज से अधिक नहीं दिखाया गया 
है, यद्यपि प्रधानतया उन्हीं का वर्णन इस “समय? में हुआ है | इससे यह भी 
स्पष्ट है कि प्रकाशित रासो वाले 'महोब्राममय”ः की रखना राजस्थान में प्रथ्वी- 
राज घौद्दान के पक्षघर कवि या कवियों द्वारा हुईं होगी क्योकि उसमें पृथ्वीराज 
के सम्मान पर आघात करने वाली कोई बात नहीं कही गयी है । अतः महोबा 
समय? आदव्हखण्ड नामक छोकगायथा का या तो सक्षित्त साहित्यिक रूप हे था 
उसके रूपान्तर के समय आद्हखण्ड का अधिक विस्तार नहीं रद्दा होगा | ऐसा 
मानने का कारण यह है कि भद्दोत्रासमय” में केवल ८२८ ही छन्द हैं और 
कथानक में आल्हुखण्ड की कथा की मुख्य घटनाएँ--सिरसा की छडाई, आल्‍्हा 
का रूठना और मनाया जाना, उसकी वापसी और फिर मद्दोब्रा का अन्तिम 
युद्ध, परमाल का पछायन और आाढ्हा का कजरी बन में चछा जाना आदि- 
ही ली गयी हैं, अन्य युद्ध जो विवाहों और जयघचन्द की कर-वसूली से संबंधित 
हूँ, उसमें नहीं हूँ | अतः वह आव्हखण्ड का ल्घु साहित्यिक रूपान्तर है। उसे 
आरुइखण्ड की पश्चिमी या राज्ध्यानी वाचना भी कद सकते हैं। ग्रियसन ने 
आदइखंड के तीन रूपान्तर माने हैं और “महोब्राउमय” को उसकी पच्चिमी 
बाचना कहा है? | 
बहत्‌ साहित्यिक रूपान्तर--परमाछरासो ( महोबाखण्ड )--काशी 
नागरीप्रचारणी सभा से परमालरासो? नामक एक अय प्रकाशत हुआ है। 
उसकी भूमिका में अंथ के संपादक बाबू श्यामसुन्दर दास ने लिखा है कि मैंने 
एशियाटिक छुसाइटी, बगाल के पुस्तकालय में रक्षित हिन्दी की इस्तलिखित 
पुस्तकों की जोच की |, . .इन सब्र प्रतियों की जाँच करते करते मुझे एक पुस्तक 
पृथ्यीरानरासों के नाम से मिछी | यह दो जिद्दों में वेधी हुईं थी। एक जिह्द 
का नाम 'महोबराखण्ड! और दूमरी का 'कनवजखण्डः था। दोनों खंड सवत्‌ 
१९२५ के लिखे टुए थे। ..पीछे से 'मद्दोब्राखण्ड' की एक प्रति छत्रपुर 
4--7५6 ७०0 ०8 ० 3088 घक्षा58०--३ छ०9प्० एप्प एफ दे. 
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निय्रासी वाबू जगन्नायप्रसाद नी ते सुझे प्राप्त हुईं । यह प्रति सवत्‌ १८४९ 
( अक वेद वलु इन्दु पुनि ) की लिखों हुई है ।. - दोनो के मिलान करने पर 
यह प्रगठ हुआ छि दोनों एक दी मूल अथ की प्रतियों थी, यद्यपि कहीं ऊट्दी 
पाठभेद था। दोनों ग्रथों का नाम्र प्रथ्वीराजरासों दिया हुआ था और ऊर्ता का 
नाम चन्द्र बरदाई था। परच्तु प्रथ्वीराजरासो के नाम से जो ग्थ ६ खण्टों में 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया है उसमें आर इसमें आकाश- 
पाताल का अन्तर दे | महोत्राखण्ड में प्रृथ्याराज चोहान ओर परमदि 
( परमाल ) के बीच में जो भयानक युद्ध हुआ यथा उसका सवित्तर वर्णन है? 
इस श्रय को उन्होंने 'परमालरासो? नाम से काशी नागरीप्रचारिणी सभा से 
प्रकाशित कगया | इस नाम के लिए उन्होंने यह तक दिया है, “यद्यपि इस अरथ 
का नाम मूल प्रतियों में 'प्रथ्वीगाजरासो? दिया हुआ है, पर इस नाम से इसे 
प्रकाशित करना लोगी को प्रम में डालना होता । अतएव मेने इसे 'परमाठ- 
यो? यह नाम देने का साहस किया है) |? किन्तु जिस श्रम को मियमने के 
लिए वावू साहब ने नाम त्रदछा वह इस नाम से नये रूप में उत्पन्न हों जाता 
है। वल्तुतः इस अथ का नाम भमहददोत्राखण्डर ही रहने देना उचित होता ओर 
यदि बदलना आवश्यक था तो भाव्हारासो! नाम अधिक उचित था क्योकि 
इसका नायक परमाल नहीं वहिकि आढुद्ा है ओर इस नाम से यह भी स्पष्ट हो 
जाता कि यह आइहसण्ड का साहित्यिक रूपान्तर है। जिस तरह 'प्रथ्वीराज 
रासो? नाम से घन्द के रासो का भ्रम हो सकता या, उसी तरह 'परमालरासो? 
से जगनिक के मूल ग्रय का भ्रम होता है। प० रामचन्द्र शुफ्छ ने भी जगनिऊ के 
मूल ग्रयथ का नाम यही अनुमान किया दे । 

बावू साहब ने अन्यत्र इस अ्रथ के सत्रंघ में त्रिलकुल सही कहा है कि 
(इसके यत्येक समय के अन्त में कर्ता को जगह चन्द बरदाई का नाम दिया 
है, पर विशेष जाँच करने पर यह अथ न तो प्ृथ्यीरान्रसों ही ठझहरा आर न 
कर्ता चन्द वरदाई सिद्ध हुआ ।...जिस बात का वर्णन घन्द के वर्तमान क्षेक्क- 
पूर्ण रासो में एक दो समयों में आ गया दे उत्ते इस श्रति में ( ए० सा० वाली ) 
दो बठे बड़े खण्टों में समाप्त किया गया है ओर सारी कृति चन्द्र के निर मद 
दी गयी है? ।” पहले कहा जा चुका है ऊि रासो के सपादर्ों ने यह नदी 

मा मा आय 
$-“ परमालरासो-नूमिका- स्यामसुंद्दास, काशी, ए० १०२ । 
२-चढ़ी, ए० ४ | 





३--खोन रिपोर्ट, ना० प्र० पन्निका, भाग १, ए० १४० | 
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बताया है कि उन्द्"ोंने रासो की किस मूल प्रति से लेकर महोबा समय को 
प्रकाशित रासो में दिया है और मूल प्रति का लिपिकाल क्या दै १ पर उनका 
अनुमान है और वह सही प्रतीत होता है, कि वह १६ वीं-१७ वीं शताब्दी 
में विकसित हुआ होगा । किन्तु परमाल्यासो नामक जिस 'महोत्रा- 
खण्ड? पर यहाँ विचार किया जा रहा है, वह उक्त 'मद्दोब्रासमय? के बहुत 
बाद की र्वना है। “महोब्रासमय”ः और "महोब्राखण्ड” दोनों को मिलाकर 
देखने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दुसरा ग्रन्थ पहले ग्रंथ का 
विकसित रूप या बृहत्‌ रूपान्तर है और यह रूपान्तर राजस्थान में नहीं बुन्देल- 
खण्ड में हुआ था। इस के ये अमाण हैं :-- 

१--महोबाखण्ड ( परमालछरासो ) महोब्रासमय से कम से कमर सौ वर्ष 
बाद की रचना है। यह मानने का कारण यह है कि प्रायः समूचा महोबा 
समय? प्रकाशित परमालरासो नामक अथ में छिटफुट रूप से समाया हुआ है। 
यह मी नहीं कहा जा सकता कि क्षेपककारों ने जानबूझ कर अपने छन्द इसमें 
मिलाये हैं क्योंकि क्षेपक मूछ ग्रथ से अधिक नहीं, कम ही होते हैं। किन्तु यहाँ 
तो उल्टी बात दिखाई देती है। मूछ “महोबरासमय? में कुछ ८२८ हन्द हैं, 
साथ ही उसमें एक समय या अध्याय में ही पूरी कथा कह दी गयी है। इसके 
विपरीत महोत्राखण्ड एक स्वतत्र प्रबन्ध काव्य है जिसमें ३६ खण्ड ( अध्याय ) 
हैं और उसकी छन्द-संख्या कुछ मिलाकर ५४१५ है। इन प्रायः साढ़े 
पॉच हजार छन्दों में महोब्रासमय के ८२८ छन्‍्द इस तरह बिखरे हैं कि मुझे 
उन्हें खोजने में बडी कठिनाई उठानी पडी | फिर भी विशेषता यह है कि मूल 
मद्दोब्रासमय के बहुत थोडे छन्‍्द इसमें छूटे हुए हं। ग्रारभ के दो खण्ड तो 
बिलकुछ नये हैं जिनमें महोब्रासमय का एक भी उन्‍्द नहों हैं। इन खण्डों में 
दिल्‍लीकीली कथा तथा चन्देल वश की उत्पति और वश-विस्तार की कथा दी गयी 
है। मद्दोब्रासमय में इन बातों के लिए. अवकाश नहीं था क्योंकि वह रासो के 
एक सर्ग या खण्ड के रूप में विकसित हुआ था। तीसरे खंड में प्रधान कया 
शुरू होती है। इसमें ११५ छन्द हैं जिनमें ५५ महोबा समय के हैं । इसी तरह 
महोवाखण्ड के ग्रारम के बारह सर्गों के २२३७ उन्दों में 'महोत्रासमय? के 
प्रारंभ के २०० छन्‍्द आ गये हैं। इन छन्दों के बीच बीच में बहुत अधिक 
उन्द भर दिए गये हैं और उनमें परस्पर कितनी अधिक दूरी हो गयी है, यह 
एक ही उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा कि 'महोत्रासमय”ः का १५६ वा छन्द 
परमालरासो? ( महोवाखण्ड ) के ए्ठ १२३ पर है तो छन्द १५७-१५८ 
पृष्ठ १३१ पर हूँ और फ़िर सैकड़ों पष्ठों के बाद २२९ वें पृष्ठ पर १५९ वाँ छन्द्‌ 
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है। इन दोनों ग्रंथों के तुलनात्मक अध्ययन से दोनों द्वी परिणाम निऊुछ सकते 
हैं, १--वया तो 'महोत्रासमय! महोयाखण्ड का सक्षिप्त संस्करण है, २--अथवा 
कहोवाखण्ड! महोब्रासमय का स्फीत ओर बृहृत्‌ ससररण है। पहला निष्कर्ष 
इसलिए सही नहीं हे कि महोब्रासमय १७ वी शताब्दी तक निर्मित हो चुहा 
था ओर मद्दोग्राखण्ड, जेसा उसकी प्रतियों के लिपिहाल से माल्म पडता है, 
१८ वीं-१९ वी शताब्दी की रचना है । अतः दूसरा निष्कर्ष ही अधिक तके- 
पूर्ण है। 'महोव्रासण्डः में मद्दोत्रा समय! के छन्दों का बहुत अधिक पाठान्तर 
हो गया है| क्षेषककार इतना पाठान्तर नहीं करते । अतः मौखिक परम्परा 
में विकतित होने के कारण ही ऐसा हुआ है। मूल अय ( महंत्राममय ) के 
उन्द्‌ कण्ठस्थ रूप में होने के कारण पाठान्तरित होते गये ओर ज्यों ज्यों कया 
बढ़ती गयी त्यों त्यो उन छन्दों के बीच की दूरी भी बढती गयी । 

२--दूसरी बात इस प्रैथ में ध्यान देने की यह हें कि इसका विकास 
राजस्थान मे नहीं वढिकि बुन्देल्खण्ड में हुआ प्रतीत होता है। मद्दोगसण्ड 
की जो प्रति बाबू साहत्र को छत्रपुर ( बुन्देडखण्ड ) से प्रात्त हुई थी वह स० 
१८४९ में लिपियद्ध हुई थी। बहुत समव है कि बगाल की एशियाटिक सोसा- 
इटी वाली स० १९२५ की लिखा भहोंशखण्डर भोर'कनवज्ञलण्ड? वाली प्रति 
भी बुन्देलखण्ड से ही प्राप्त हुई हो क्योंकि बाबू साइबर के अनुसार महोशख॒ण्ड 
की उपर्युक्त दोनों प्रतियाँ एक ही मूछ ग्रथ की प्रतिलिपि यी। मद्दोब्रालण्ड 
की एक और प्रति श्री गोरीशंकर द्विवेदी शंकर को वुन्देलखण्ड में ही प्राप्त 
हुईं है जिसे छाला जानकीदास ने स० १९१८ में टीकप्रगढ़ में लिखा था | 

उसे बुन्देलखण्ड में विकसित मानने का दूसरा कारण यह है कि उससे 
ययपि रासो की भाषा का अनुकरण किया गया है छिन्तु वुन्देलसण्डी 
भाषा ही अधिक प्रयुक्त हुई है। यह बात उसकी वचनिकाओं के गद्य में और 
भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है । पद्माश् की भाषा मिश्षित है | इधका कारण संभवत: 
यह है कि मद्दोग्राखण्ड का विकास रासो की तरह चारण-भार्टों या उन्हीं ही 
तरह को कवि-पेशा वाली किन्हीं जातियों द्वारा हुआ ग्रतीत दोता दै। उन्होंने 
रासो का अनुकरण करके भाषा में डिगछ का रंग मरने का प्रयत्म क्रिया है, 
साथ दी रासो ऊे महोयातमय के ८२८ हन्दों के आधार पर ही इस ग्रय को 
बढ़ाया है। रासो के महोशसमय की भाषा यद्यवि जजमापा-प्रधान है. फिर भी 








१--श्थ्वोराजरासो और आावहस्ण्ठ--छे० श्री गौरीशकर द्विवेदों शंकर”, 
संगम साप्तादिक, प्रयाग । 
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उसमें पुरानापन है। महोच्राखण्ड में भमहोब्रासमय” के छनन्‍्द और उसके 
अनुकरण में लिखे गये छनन्‍्द तो महोत्रासमय वाली भाषघा में हैं, शेष छन्दों 
की भाषा में त्रजभाषा और बुन्देलखण्डी का मिश्रण है| बुन्देलखण्ड कज मापा- 
क्षेत्र के निकठ ह्वी है, अतः वहाँ के कवियों की कविता में परपरागत काब्य 
भाषा--त्रजभाषा--का अधिक होना स्वामाविक है। अतः मह्दोबाखण्ड को 
भाषा को ही ध्यान में रखकर बाबू इयापसुदर ढास ने उसे बुन्देलखण्ड की रचना 
माना है | उन्होंने लिखा है, “इस अथ की भाषा भी प्राचीन नहीं है, जैसी की 
पृथ्वीराजरासो में अधिक अजय में प्रायः मिलती है । फिर शब्दों की बनावट 
तथा उनके रूप इस बात का प्रमाण देते हैं कि यह अजमेर या ढिहली में बना 
प्राचीन ग्रंथ नहीं हैं । मेरा अनुमान है कि किसी बुन्देलखण्डी कवि ने इस ग्रथ 
की रचना वैक्रमीय सचहवीं या अठारहवीं शताब्दी में की है। उसने इस ग्रंथ 
के लिखने में आधार पए्रथ्वीराजरासो को माना हो और सभव है कि घटनाओं 
का विस्तारपूर्वक वर्णन किंवदन्तियों के आधार पर किया हो या “आढ्हा? नामक 
अरथ के आधार पर अथवा जगनिक राय के लिखे किसी ग्रथ के आधार पर 
किया हो ।?१ इस तरह भाषा की दृष्टि से बाबु साहब का यह मत सही प्रतीत 
होता है कि महोब्राखण्ड १७ बीं-१८ वीं शताब्दी में बुन्देलखण्ड में लिखा 
गया होगा | 

किन्तु बाबू साहब का यह अनुमान सही नहीं प्रतीत होता कि इस ग्रथ 
की रचना किसी एक कवि ने की है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, महोत्रा 
खण्ड मदहोत्रासमय का घचारण-भाटों की मौखिक परपरा में विकसित रूप प्रतीत 
होता है। मौखिक परपरा द्वारा यह विकास बुन्देलखण्ड में ही हुआ होगा, 
और १७ वीं शताब्दी के बाद हुआ होगा । ऐसा मानने का कारण यह है कि 
मद्दोत्राखण्ड में आल्दखण्ड की बहुत सी बातें आ गयी हैं। वस्ठ॒तः आल्हुखण्ड 
अपठ सामान्य जनता में प्रचलित रहा है और महोत्रासमय और महोचाखण्ड का 
विकास काव्य-विशेषज्ञ नातियों-- चारण-माद्द्--के बीच रूम्बे काल में हुआ 
है। समूचे ग्रथ में चन्‍्दवरदाई का नाम वार कार कवि रूप में आया है। मनो- 
वैशनिक दृष्टि से देखा जाय तो कवि स्वयं अपने नाम का प्रयोग इतना अधिक 
नही करता, चारण-मार्टों में यही परपरा थी कि पुरस्कार पाने के लिए. अपनी 
स्वना में मी बन्द या अन्य प्रसिद्ध कवियों का नाम जोड देते थे । महोब्राखण्ड 
में भी यद्दी बात हुई है। एक स्थान पर यह वात स्पष्ट कह भी दी गयी 


१--परमाछरासो, भूमिका,--संपादक-वबाबवू इयामसुन्दरदास, ए० हे । 
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है कि इस कथा को कविराज लोग गाते हैं। उस छन्द की प्रारम की दो 
पंक्तियों ये हूँ :--- 
सत सावत कब सथ्थ कथ्थ कविराजन गायव 
सहस छत्त छृगि वीर अंग भूतछ नहीं आयब । 
“खण्ड ३२६, छन्द २६॥। 

बुन्देलखण्ड में १७वीं-१८वी शताब्दी में दरबारी वातावरण में अनुश्र॒ति के 
रूप मे चन्देलों ओर बनाफ़रों को जा वंशपरंपरा प्रचलित थी, महोप्रासण्ड ऊे 
प्रारम के दो खण्दों में उसका पाया जाना यही प्रमाणित करता है कि इस काब्य 
का विकास बुन्देलखण्ड भें ही हुआ होगा | आव्हखण्ड में यह वंश्पर॑परा नह्दी 
मिलती न वह रासो को महोत्रासमव में ही है, अतः यह दरपारी वातावरण ह 
आनुश्र॒तिक परपरा की देन दे । किन्तु बेला का विवाह, जयचन्द की ओर से 
आद्दह्ठा-ऊदल के युद्ध, योगी रूप मे ऊदछ का पृथ्वीराज की सेना से युद्ध, ताल्‍दइन 
खाँ, छाखन सिंह, जगनिऋ, ब्रह्माजित के युद्ध ओर वध आदि की कया आहदइ- 
खण्ड डी कथा से मिलती हैँ । इसी कारग यह अनुमान अधिक सही प्रतीत 
होता है कि १७वीं १८वाँ झताव्दी में जब आदहबण्ड की छोकगाया में 
ब्रहुत सी कथाएं जुढ गयी तो चारणों-भाथ ने भी रासो के महोबासमय का विस्तार 
करना शुरू किया और आदहखण्ट ऊी तय तक की प्रचलित कथाओं को उसमें 
लोड लिया । वस्तुतः महोत्रासण्ड 'पहोत्राचमयः का विक्रसमित रूप है आर 
उसके अंतिम खण्ड के अन्तिम दोहे में ग्रेथ का नाम महोद्रासप्रय दिया भी है:ः- 

नोह रस जाने कहे 
पुन्य एुंञ् अचगाह। 
समय महोवा श्रसण करि 
जो क्षत्रिय श्रम चाहि। १९३ 

साथ ही वह आरइखण्ड का १७ वी-१८ वी झताबदी का बृहत 
साहित्यिक स्पान्तर हे योकि इसमे महोवरासमव के प्रायः सभी पद्म मिछ जाते ईं, 
भाषा आर छन्दर भी उसी की तरह के है और आददलण्ट की बहुत वी कथाएं 
ओर घटनाये भी इसमे प्राप्त दो जाती है । 

उपयुक्त विवेचन के फहत्वरप हमर इस निष्कर्प पर पढुँचते हैँ कि स० 
१८४९ तक, जय कि आइहस्नण्ठ का बुद्त्‌ ताहित्यिक रूपान्तर मिद्ायाराग्ट! 
लिपिबद हुआ, आरदृखण्ड के कयानक् में पर्यात विकास ही चुहा या। मदोंया 
उप्तय को यदि आउइज़ण्ट झा पूर्वेदर्ता साहित्यिक रूपान्तर मान हर उसका वि्ांस 
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काल सतरहवीं शताब्दी स्वीकार करें तो अनुमान कर सकते ई कि करीब डेढ़ 
सौ वर्षों (सं० १७०० से १८४९ ) में आल्दखण्ड लछाकगाया से गायथाचक्क 
बन गया होगा जिसका साद्दित्यिक रूपान्तर बुन्देलखण्ह में 'महोबाखण्ड? नाम 
से हुआ । इस प्रकार बुन्देलखण्डी 'मद्दोब्ाखण्ड” का द्वी पूर्ववर्ती रूप रासो का 
प्रहोबासमय” और परवर्ती रूप वर्तमान आव््हखण्ड है। मद्दोच्रा खण्ड की इन 
दोनों रूपों से तुलना करने पर कथानक संबंधी निम्नलिखित भेद दिखल्‍लाई 
पडते है ;--- 

१--भहोबाखण्डः में घन्देल वंश और बनाफ़र वंश की उत्पत्ति की 
कथा बडे विस्तार से टी गयी है पर यह वशावल्ली महोबासमय और आहह- 
खण्ड में नहीं है। 

२--महोबाखण्ड की तीनों इस्तलिखित प्रतियों मे प्रथ्वीराज और परमाल 
के युद्ध का सबत दिया है जो महोव्रा समय और आदहखण्ड में नहीं है | पँ० 
गोरीशकर द्विवेदी वाली थ्रति में वह दोहा कुछ भिन्न प्रकार से है* पर दोनों 
ही सवतों में १०० वर्ष जोड़ने से स० १२३९ निकल आता है3 | 

३--महोबाखण्ड का नायक आर्हा या आदहन देव है। इसके विपरीत 
महोब्रासमय में नायक पृथ्वीगण और आर्हखण्ड का नायक पूरा बनाफर वंश 
है । कुछ लोग उदछ को भी आद्द्खण्ड का नायक मानते हैं. क्योंकि महोवा- 
खण्ड में आब्हा अतिमानवबीय शक्तिवाला और अजेय वीर चित्रित किया गया 
है पर आर्हरखण्ड में वह सोच विचार कर कठम रखने वाब्य, धीरप्रशान्त वीर है 
और कभी कभी कायरता की सीमा तक भी पहुँच जाता है| पर ऊदढ में यह 
वात नहीं दिखाई देती | 

४--मददोबराखण्ड की कथा का अन्त मद्दोत्रासमय और आहहखण्ड दोनों 
ही से मिन्‍न प्रकार का है। भद्दोत्राममय”ः में आढ्द्ा अचातई द्वारा घायल 
होकर मूछित दो जाता है, पृथ्वीराज ब्रह्मा का सिर काट लेता है और चन्देल 
सेना भाग खड़ी होती है। द्ोश में आने पर आढ्हा अताताई का सिर काट 
लेता, चन्द से मत्र-युद्ध कता और अन्त में गोरखनाथ के कहने पर उनके 
साथ कषमरो वन चला जाता है । उघर परमाक कालिजर में किले का फाटक 


१--परमाऊ रासो, खण्ड ३, दोहा ११२, पु० ६० 

२->ग्यारहद सो चाढीस इक जुद्ध अतुछ भर होय । 
कांतिक सुदि छुध चौदसी सम्दर सम्हर सोय। 

३--परमाछरासो-भूमिका, बाबू इयामसुन्दरदास । 
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बन्द कर छिप जाता है ओर चामुंड राव वहाँ पहुँच कर भागते हुए; परमार को 
पकड कर पृथ्वीराज के पास ले जाता है । कालिनर और मदहदोवे की छूट होती 
है ओर प्रथ्वीराज पज्जूत राय को महोवे का यानापति बनाता आर परमाल को 
बॉँधकर दिल्‍ली ले जाता है। इस प्रकार का अन्त महोवरासमय के नायक 
पृथ्वीराज के पक्ष के अनुकूछ है। 'महोतराखण्डर का अन्त परमाल के पक्ष में 
है । उसमें ३४ वे खण्ड में आढ्दा पृथ्वीराज को घायछ कर देता है। खबर फेल 
जाती है कि चौहान हार गये । कालिंजर में खुशियाँ मनायी जाती है। चन्द 
और भाहद्दा में मत्रयुद्ध होता है, आढ्दा प्रथ्वीरीाज ओर चन्द को मारने हो 
वाला है कि गोरखनाथ उन्हें न मारने की आकाशवाणी करते हैँ ओर स्वयं 
आकाझ से उतर कर आढ्दा को समझाबुझा कर 'कदलीवन! में ले जाते हूं । 
यह खबर पाऋर परमाल किले से भाग रहे थे कि माहिल ने सूचना दे दी ऑर 
पामुड ने आकर उसे बाँध लिया । इसी बीच आहहा के पुत्र इन्दल ने आऊर 
परमाल को छुडावा। किन्तु महोत्रा प्रथ्वीरण के अधिकार में 'चछा गया | 
परमाल ने लज्जित होकर गजाघर के मंदिर में योगवल से यागत्याग कर दिया 
और रानी मह्हना सती दो गयी । अन्त में इन्दल ने जयचन्द की सेन्य-सदहायता 
से पब्जून राय को महोंवे से भगा कर परमाल के दुसरे पुत्र समरजीत को गद्दी 
पर वैठाया । इस प्रकार का अन्त दिखा कर 'महोंग्रखण्ड” में चदेल बंद की 
मान-रक्षा की गयी है। अतः यह निश्चय ही बुन्देलखण्ड के चारण-भारों की 
प्रशस्ति-मावना से प्रेरित रूपान्तर है । इसके विपरीत वर्तमान आरद्ृथषण्ड का 
अन्त अत्यंत दुलात्मक है। उसमें परमाछ, प्रथ्वीरान, आद्हा, इन्दुछ ओर चन्द्‌ 
को छोड कर अन्य सभी व्यक्ति मारे जाते हैं, कलियुग के भय से आद्हा और 
इन्दछ फकज्नरी वन चले जाते हैं, परमाल तेरह उपवास करके प्राण त्याग देते 
ओर मह्हना आदि रानिरयाँ सती हो जाती हैं । इस प्रकार आर्दखण्ड का अन्त 
महोब्रासमय ओर महदोत्राखण्ड दोनों ही से भिन्न प्रकार का है । 
४- विकास की चोथी अवस्था-- 

इस अवस्था में आल्द्खण्ड छोकगायथा से एक बृहत्‌ गाथाचक ओर फिर 
अर््ध विकसित लोक्मदहाकाव्य के रूप में परिवर्तित हो गया। साथ ही इस 
अवध्या मे पहुँच कर स्थानभेद के अनुसार इस गायाचक्र के अनेक रुपान्तर 
( वाचनायें ) भी हो गये । चार््स ईलियट ने फदखाबाद में जय सन्‌ ३८६५८ में 
इसका सग्रह और लेखन कराया उस समय यद्द अपनों वर्तमान अवस्था प्राप्त 
कर चुका था। वर्तमान आर्हृजण्ड में प्रधानतया तेदेन लडाइयों का वर्णन है 
ओर इसे हो असली आर्दखण्ड कहा जाता है। किन्तु इन य्रधान युद्दों से 
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सबद्ध अन्य छोटे छोटे युद्धों को जोड लेने पर युद्धों की संख्या बावन हो गयी 
है। तेईस युद्धों वाले आल्द्ृखण्ड को असली आहददहा कहने की परपरा ही यह 
स्पष्ट कर देती है कि शेष उन्तीस युद्धो की कथा बाद की जोडी हुई है। 
आइ्हा-ऊदल ने जयचन्द की ओर से जो ल्डाइरयाँ कर वसूल करने के सिलसिले 
में छडीं, 'महोबराखण्डर के दसवें अध्याय में उनका सक्षेप में वर्णन है। उसमें 
गॉजरगढ, साँगगठ, विजहट आदि के युद्धों का वर्णन एक ही साथ हुआ हैं | 
किंतु वावन छड॒इयों वाले आद्दखण्ड में उनका वर्णन अछग अलग किया गया 
है, साथ ही कामरूप, बगाल, कटक आदि की लडाइरयाँ भी, जिनका महोब्रा- 
खण्ड में उल्लेख नहीं है, आल्हखण्ड में मिलती हैँ | इस तरह महोत्रालण्ड के 
विकास के समय आद्हखण्ड का जो रूप रहा होगा, वह बाद के दो सो 
वर्षों में बहुत बदल गया हे। महोबाखण्ड में अध्यायों की जो सूच दी 
गयी है उससे पता चलता है कि उसमें मुख्यतः इन युद्धों का वर्णन है १-- 
सिरसा में मलखान और एथ्वीराज का युद्ध, २--यवनों के साथ आह्दा का 
युद्ध, ३--आहउुहा की महिषवती के गोंड राजा पर विजय, ४--भआद्हा का 
कन्नोज जाते समय माहिल के नगर पर आक्रमण और जयचन्द्‌ की सेना स युद्ध, 
५--जयचन्द की ओर से आद्हा-ऊदल का गाँजर, सापागढ़, विजहंट, कुडहर 
और बंगाल का युद्ध, ६--कीरतसागर पर कबरी के समय की लछडाई ओर 
आह्द्ा-ऊदछ का योगी वेश में आकर युद्ध करना, ७--अन्तिम युद्ध और 
पृथ्वीराज की विजय । 

महोत्राखण्ड में ये सभी युद्ध राज्य-विस्तार या कर बसूछ करने के निमित्त 
लडे गये हैं | आद्हखण्ड में इन सात युद्धों की जगद्ट पहले तेइ्स और बाद में 
बावन युद्धो की योजना हो गई ओर युद्धों का कारण भी अधिकतर विवाह और 
सती द्वोने की घयनायें थीं। यही नहीं, उसमें परमार के मल्हना से विवाह 
और पृथ्वीराज के सयोगिता से विवाह और तत्सवंधी युद्धों का वर्णन भी जोड़ 
दिया गया | इस तरह आद्हखण्ड में जिन असली २३ युद्धों का वर्णन है, वे 
सर जाज ग्रियर्सन और ईलियट के अनूदित “आदद्ा-गीत? के अनुसार ये हैं :-- 
१--'महोवे की पहली लडाई ( परमार का भहोवे में विवाह ), २-सयोगिता 
स्वयवर, ३--महोबे की दूसरी लडाई, ४--माडोगढ की लडाई, ५--आढ्हा 
का विवाह ( नैनागढ की लडाई ), ६--सिरसा की पहली लड़ाई, ७--मलढखान 
का व्याह ( पयरीगढ-जूतागढ की लडाई ), ८--चन्द्रावही की बवौयी ( बरी 
गढ की ल्डाई ), ९--त्रक्षा का वेला से विवाह ( दिल्‍ली की लडाई ), १०-- 
ऊदल का विवाह ( नखरगढ़ की लड़ाई ), ११--इन्दल का हरण ओर व्याहद 
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( बटख बुखारे की लडाई ), १२--कहइल-दरण ( सोनमा ओर नयी का युद्ध 
और आहद्ठा मिकासी ), १३--लाखन सिंह का विवाह ( बूदी कामरूप की 
लडाई ), १४--गाँजर की छडाई, १५--सिरसा को दूमरी छड़ाई, १६--कीस्त 
सागर पर भुजरियों की लडाई, १७--आहदहा मनाआ, १८--वैववा नदी की 
लडाई, १९--वेला के गोने की लड़ाई, २०-चबेला के गाने की दूसरी लाई, 
२१--वेला और ताहर को छटाई, २२--चन्दन बाग आर चनून सम्म का 
लडाई, २३--वेला के सती होने की लड़ाई । 


यदि महोत्रासंड और वर्तमान आदहखण्ड के कथानकों की तुलना क॑ 
जाय तो दोनों में बहुत अन्तर दिखाई पडता है | इस अन्तर का कारण यही 
है कि महोवाखड को लिपिवद्ध किये जाने के बाद से आह््सण्ट के लिपिबंद 
किये जाने तक ओर उसके बाद भी आदहखण्ड में मिरन्‍तर विकास होता रहा | 
यही उसकी चतुर्थ अवस्था का विकास है। महोबाखण्ड में सयोगिता-स्वयवर 
ओऔर परमाल के विवाह तथा मद्दोवे की पहली लड़ाई की कथा नहीं है पर 
वर्तमान आददखण्ड इन्ही से प्रारभ होता है। आरइखण्ड मे वर्णित निम्न- 
लिखित बातें महोत्राखण्ड के कथानक में नहीं है जो निश्चित रूप से महोंया- 
खण्ड के विकास के बाद आदइखण्ठ में जुडी होंगी :--स्योगिता-त्वयवर, 
परमाल का विवाह, दत्सराज-वच्छशन का ताढहन के साथ कन्नाज जाते हुए 
महोश्रा में ककना, नोलखादह्वार के लिए करिया का महोवे पर आक्रमग, बनाफरों 
ओऔर ताब्हन द्वारा महावे की रक्षा ओर उनका घन्‍्देलों की सेवा में रदना, 
दत्सराज-वच्छराज का विवाह, भादहा-ऊदल भआादि का जन्म, महँ।ये पर करिया 
का दूतरा आक्रमण, दसपुरवा को ढूट ओर दस्सराज-बच्छराज का मारा जाना 
सिरसा की पहली लड़ाई, माडोगठ, पथरीगढ़, ननागठ आदि के अधिकाश 
युद्ध, वेला के सती होने से संबंधित युद्ध । परमार ओर प्रथ्वीराज के ब्रीच 
वेमनस्य होने का कारण दोनों अंगों में भिन्न ल्‍प में दिया हुआ है। मदोबा- 
खण्ड में वह कारण पृथ्वीराज के घायछ सेनिको का परमाल द्वारा मरवाया जाना 
है ओर आह्दखण्ड मे आहदा के घोड़ें ओर द्वाथी का प्ृथ्वीगन्न द्वारा मायना 
और आउ्हा का न देना है। दोनों का अन्त भिन्न भिन्न है, यद्ध पदठे दी 
कहा जा चुका है। शेप बातें चहुत कुछ एक जेसी हैं । महोदत्राखण्ट को कया 
न प्रचन्धत्व के गुग अधिक ई क्योंकि बइ आदहखण्ड का साहित्यिक ल्‍ूपांतर दे । 
साहित्यिक प्रतन्धकाब्यों को भाति उसमें प्रार्म मे देवताओं की लुति आर 
पूर्व कब्ियों की प्रशसा की गयी है ओर उसके बाद ही एथ्योराइरासो की 
महामाख ते तुलना करते हए उसे एक लाख इलोक अप्राग वाद्य अय बताया गया 
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है? | फिर परंपरागत पौराणिक शैली में अनगपाल और व्यास के सवाद के रूप 
में भूमिका में दिव्डीकिल्ली-कथा और घदेल वंश की उत्पत्ति की कथा कद्दी 
गयी है। उसमें प्रधान या आधिकारिक कथा का प्रारंभ तीसरे खण्ड ( आदहन 
सबोधखण्ड ) से होता दे । इसके बाद कयानक के बीच में पौराणिक काव्यों 
की भाँति अनेक अवान्तर और ग्रासगिक कथाएँ रखी गयी दूँ जैसे राजा रूप- 
ब्रह्म-आाख्यान वर्णन, आखेटक-शाप, शिव-मदिष्य-कथन, आद्हा-वरदान 
आदि | ये सब कथाएँ वर्तमान आह्हखण्ड में नहीं है। महोत्राखण्ड में 
आधिकारिक कथा को कई अध्यायों या खण्डों में बाद गया है और सभी खण्डों 
में एक हा कथा शृृंखलित रूप मे चलती है। उसमें वर्णनात्मकता अधिक द्ोने 
से किसी छोटी धटना या ग्रसग को लेकर भी एक अलग खण्ड बन गया है जैसे 
जगनिक राय-वधखण्ड, परमालठ पछायनखण्ड, अन्तःपुर-मत्रायणखण्ड आदि। 
इसी पद्धति से कयानक लम्बा न होते हुए भी महोक्राखण्ड एक बृहत्काय 
प्रशन्धकाव्य बन गया है। आरदखण्ड में कयात्मकता अधिक है, वर्णनात्मकता 
कम और उसमें कथानक भी बहुत छम्बा है, किन्तु प्रबन्धत्व का अभाव है 
क्योंकि उसका प्रत्येक अध्याय स्वतत्र सा छगता है, यद्यपि प्रधान पात्र सब 
में एक ही हैं । 


आहल्हखण्ड के कथानक में अवोचीनता--इन भेदो को देखकर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि १८ वीं शताब्दी तक या तो आल्हखण्ड नामक छोकगाया 
का कथानक अधिक रुम्बा, विखरा और खड्डित नहीं था क्योंकि उसके साहित्यिक 
रूपान्तर-महोत्रा खण्ड-में प्रबन्धत्व के ये गुण दिखाई पडते हैं, अथवा उसका 
स्वरूप यदि चतमान आल्ह्खण्ड के द्वी ढग का या तो मद्दोब्राखण्ड उसका 
यथावत्‌ साहित्यिक रूपान्तर नहीं है । यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि 
साहित्यिक रूपान्तर होने की प्रक्रिया में प्रचन्धत्व का अधिक आ जाना 
आवश्यक है। आह्हखण्ड गाया जाता रहा है, अतः उसमें एक बार में गाने 
लायक कथावस्तु को एक एक छडाई में बाँधा गया है। उसमें लडाई द्वी वस्त॒तः 
सर्ग या अध्याय का पर्यायवाची शब्द है और कहीं उसे छडाई, कहीं मार और 
कहीं गाया या गाय कहा जाता है। दूसरी वात जो दोनों काव्यों की तुलना से 
स्पष्ट होती है, यह है कि 'महोत्राखण्ड” का समग्र प्रभाव वैसा ह्वी पढ़ता है 


१--भारत किय अआुवलोक महं गनतिय छक्ष प्रमान 


चाहुबान जस चद्‌ कवि, किन्दिय वाहि समान | ( दिलद्वद तादि 
प्रम्नान-पाठातर )-परमाकरासो-खण्ड $-उन्द ४ । 
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जैसा आदहुखण्ड का, अर्यात्‌ दोनों का मूल स्वर एक दी है। महोबराखण्ड की 
मुख्य कया आद्इखण्ड में प्रायः पूरी की पूरी आ गयी है, इससे यह पता 
चलता दे कि मदोवाखण्ड तत्कालीन प्रचलित आरदखण्ड का रुपान्तर अवश्य 
है। दोनों के कथानक में इतना अन्तर इसलिए आ गया है कि तत्र से अन्र 
तक आहहखण्ड निरन्तर विकसित होता आया है। महोश्राथण्ड के रचनाफाल में 
प्रचलित आदहखण्ड में मी इतना अधिक विकास हो गया था कि इतिहास की 
वारतें बहुत कुछ भुछा दी गयी थीं। महोत्राममय में लाखन सी आर तालन सी 
जयघचन्द के दो सरदार दे जो आद्द्वा-ऊदछ के साथ परमाछ की ओर से लड़ने 
आते हूँ, पर 'महोव्राखण्ड” में वही तालन सी ताबईन सैयद वन गया है जो 
अनेक मुसल्मान सेनिकों के साथ जयचन्द की सेवा में रहता है। वर्तमान 
आह्हखण्ड मे वही ताल्‍हन सैयद बनारस का रहने वाला मिर्योँ तालदन वन 
गया है जिसके नी पुत्र हैं । विकास की इस प्रगति के सबंध में बाटरफ ढड ने 
अपने अनुवाद की भूमिका में लिखा है कि जो हिन्दी के विद्वान हूँ उन्हें इस 
बात का निर्णय करना चाहिये कि वतमान आव्हखण्ड में मूल आल्द्खण्ड का 
कितना अञ्य अवशिष्ट है क्योकि गरायक-कवियो ने घीरे-धारे उसकी भाषा को 
बदल कर आधुनिक बना दिया है और अपनी ओर से उसमें बहुत सी बातें बढ़ा 
दी हैं। यदि इस काव्य की छुलना होमर के इलियड-ओडेसी से की जाय तो 
शायद इस बात पर अ्रकाश पड़े कि पिसिद्रेश्स के समय तक होमर के मूछ 
कावयों में गाने वालों ने कितना अश जोड़ दिया था | किन्तु यूनानी भापा आर 
छन्द दोनों ऐसे थे कि उनमें रचित काव्य में अधिक परिवर्तन होना समय नहीं 
था। इसके विपरीत हिन्दी में व्याकरण सरल ओर इन्द और तुऊ के नियम 
शिथिल होने के कारण स्पेनिश लोकगायाओं की तरह भाषा ओर शब्दों के 
परिवर्तन की सभावना अधिक दै। यही कारण है कि उक्त यूनानी छाव्यों में 
इतना अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है जितना आद्हखण्ड की गाया में । यहाँ 
तो मुसलमानों के आक्रमण के पूर्व ही मुसलमान सामन्त-सरदार ओर सेनिक इन 
राजाओं की ओर से युद्ध में छड़ते हुए दिखाये गये हैँ । यही नहीं, बढिकि 
आद्हखण्ड में युद्धो में तलवार, तीर, भाला आदि के साथ साथ तोप, बन्दूऊ 
और विस्तीर भादि अति आधुनिक हथियारों का प्रयोग भी दिसाया गया दे । 
और वर्तमान शताब्दी ( उन्नीसवीं झताब्दी ) में सेना में प्रयुक्त होने वाले 
अफसरों के पद और सफरसेना ( सेपर्स-माइनर्स ) जैसे शब्द भी घुठा दिये गये 
हैं) |? इससे स्पष्ट दे कवि आव्दखण्ड की मापा, दब्दावढी तथा कथानक् 
3, प0७ छह ० 8, प०वंच०७०७, एड एे,. ए३०घीणेत, 9. 3.. 


में उन्‍नीसवीं शताब्दी तक निरन्तर परिवर्तन होता रहा है । यदि छपे हुए: 
आह््हखण्ड को पढने के वाद अल्हैतों से आर्दा सुना जाय तो मालूम होगा कि 
उसमें आज भी कुछ न कुछ परिवर्तन और विकास द्वोता जा रहा है। उसके 
विभिन्न रूपान्तरों को मिलाकर देखने से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है। उदा- 
हरणार्थ खडी बोली वाले रूपान्तर में सात-आठ कथाएँ मिल्ती हैं जो अन्य 
ख्पातरों में नहां हैँ और समवतः इस युग में जोडी हुई हैं । 


वरतेमान आरदखण्ड के विविध रूपान्तर 

विगत कुछ शताब्दियों में आल्दखण्ड का इतना प्रचार हुआ है कि आज 
वह हिन्दी के अतर्गत मानी जाने वाली समी बोलियों में रूपान्तरित होकर 
गाया जाता है| ग्रियर्सन ने मोटे तौर पर उसके दो रूपान्तर ( रिसेन्सन्स ) 
माने हैं १--हिन्दी या पत्चिमी रूपान्तर, २--बिहारी या पूर्वी रूपान्तर" । 
उनके अनुसार पर्श्चमी रूपान्तर के तीन पाठ या बाचना ( वहंन्स ) हैं १-- 
महोश्रसमय और महोवा खण्ड जो भ्रमवश प्वन्द्कृत माने बाते हैं, २-- 
आधुनिक हिन्दी वाला पाठ जिसे सबसे पहले चोधरी घासीराम ने संपादित 
करके ज्ञानसागर प्रेस मेरठ से छपवाया था, ३--कन्नौजी पाठ-जिसका सग्रह 
ईलियट ने फरुखाबाद में कराया था और जो सर्वप्रथम फतेहगढ से 
प्रकाशित हुआ था और जिसका अग्रेजी अनुवाद वाटरफील्ड ने किया था | 
पूर्वी रूपान्तर का एक पाठ भोजपुरी भाषा में है जिसके एक भाग का संग्रह 
और अनुवाद स्वय॑ ग्रियसेन ने किया या और भूमिका के साथ इडियन ऐपण्टि- 
क्वेरी के चौदहवें खण्ड ( अगस्त सन्‌ १८८५ ) में छपवाया था। आह््हखण्ड 
का एक बुन्देली पाठ भी है जिसके कुछ अश्ों का सम्रह विन्सेण्ट स्मिथ ने 
कराया था और जिसका एक अश्ञ ग्रियर्सन ने “लिंग्विस्टिक सवे आफ इडिया? 
( खण्ड ९, भाग १) में छपाया है । समवत. ग्रियर्सन को इस बात का पता नहीं 
था कि आददहृखण्ड का एक खडीबोडी वाला रूपान्तर भो है। इस तरह उसके 
तीन रूपान्तर हवा जात हैँ --१--परिचिमी, २--मध्यवर्ती, ३--पूर्वी । परिचमी 
रूपान्तर खडीबचोडी में और राजस्थानी मिश्चित ब्रज में है जो 'महोव्रासमय! में 
दिखलाई पडता है। मध्यवर्ती रूपान्तर के कई पाठ हैं जेसे कन्नो नी, बुन्देली, 
चैसवारी, अवधी | पूवां रूपान्तर भोजपुरी और मगही दोनों वोलियों में है। 
इनमें से केचछ भोजपुरी पाठ का ग्रियर्सन को पता था । इन तीनों रूपान्तरों में 
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युद्धों की सख्या, कथानक के विक्रास ओर चित्तार तथा पात्रों और स्थानों के 
नामों में एक दूसरे ले मिस्तता दिखाई पड़ती है। मध्यवर्ती रूप्रान्तर विभि 
बोलियों में पाठभेद होते हए भी ऊथानक आदि में सर्वत्र एक सा है। किन्तु 
खडीबोडी और भोजपुरी रूपान्तर उससे बहत भिन्‍न हैं। भोजपुरी रुपान्तर में 
कथानक छोटे हैं तो खडीबोली में बहत लम्बे | भोजपुरी में लडाइयों की सख्या 
भी अधिक नहीं है किन्तु खडी बोली वाले रूपान्तर में अनेक नये विवाहों आर 
युद्धों की कथा गढ़ ली गई है? । पूर्वी ओर मध्यवर्दी रूपान्तरों का भेद इसीसे 
धष्ट हो जायगा झि आह्हा के विवाद की कथा में दोनो रुूपान्तरों में ननागढ 
के राज के नाम भिन्‍न मिन्‍न हैं। मन्यवर्तों ूूपान्तर भे उसका नाम नेपाली हे 
ओर सोना उसकी पुत्री तथा जोगा, भोगा ओर विज्ञय उसऊे पुत्र ई। पूर्वी 
रुपान्तर में राजा का नाम इन्द्रमन है और सोना उसकी बहन हे। पूर्वी रूपान्तर 
में इन्दरमन ने सोना से विवाह के लिए गये पचासों राजाओं को कैद कर रखा 
है । मध्यवतों रूपान्तर में सोना के सदेश पर ऊदछ आह्हा का विवाह करने 
जाता है; पूर्वी रुपान्तर में वह ब्रिना चुलाये ओर पहले अकेले जाता है। मध्यवर्ती 
रूपान्तर के अनुतार नेपाली राजा के पास अमर ढोछ था, पूर्वी ल्‍ूपास्तर मे 
अमर ढोल की चर्चा ही नही है, पूर्वों रूपान्तर में सोना स्वयं अपने भाई से 
लछडती और उसका सिर काट लेती हैं, मध्यवर्ती रूपान्तर में यह बात नहीं 
इसी ग्रकार का थोड़ा बहुत अन्तर मध्यवर्ती ओर पश्चिमी रूपान्तरों में 
भी मिलता है । 
आल्ह्खण्ड का महाकाव्यत्व 
आह्हखण्ड के सर्वंध में अब्र तक जो विचार किया गया दे उससे यह स्पष्ट है 
कि वह एक विकसनशील लोकमह्ाकाव्य है क्योंकि उसकी मूल कया में अने का- 
क अद्वएतिहांसिक और कह्पित कथाये जुडती रहो ई जिसके फठलवरूप बढ़ 
गाया से गायाचक्र और फिर गायाचक से विकसित होता हुआ लछोकमदा- 
फाव्य के रूप में बदल गया है। उसे लोकमहाफाव्य ऊदने का कारण यह दे 
कि विकसन्ील होते हुए. भी मदह्यभारत, रामायग आर प्ृथ्वीराजससो जेसा 
मह्ाकाव्य नहीं है । महाभारत, रातों आदि साहित्यिक्त विऊतनशील काव्य एँ 
क्योंकि उनका विकास शिएई शझिस्ित दगों के बीच हआ दे और आदइश्ण्ड 
अशिक्षित और सामान्य जनता के पीच विकसित हुआ है। अनेऊ कारणों से 
आरहसण्ड समृचे समाज द्वाग कनी प्रान्य नहीं शआ | शझिप्त नागरिक सनान् 


१--आारदइसण्ड, प्रकाशकू-मय्णकाक अत्तार, बाजार शाटवासा, मेरठ, । 


उसे ग्रामीण काव्य मान कर उसकी उपेक्षा करता रह्या। फलतः आदहखण्ड 
अशिक्षित आमीण समान के असाहित्यिक वातावरण में जनगायकों द्वारा मौखिक 
रूप से सरक्षित और विकसित होता आया है। उसमें महाकाब्य के गुण वर्तमान 
हैँ या नहीं, इस संबंध में विचार करने के पूवें इतना कह देना आवश्यक है 
कि अनेक विद्वानों ने आ्हखण्ड को महाकाव्य माना है। श्री जयशकर प्रसाद 
ने तो आल्हखण्ड और रासो दोनों को विकसनशील ( सकलनात्मक ) पौराणिक 
महाकाव्यों की परंपरा में माना है । उन्होंने लिखा है, 'हिन्दी में संकलनात्मक 
महाकाव्यों का आरम भी युगवाणी के अनुसार वीरगाथा से होता है। रासो 
और आढहहा, ये दोनों ही पौराणिक काव्य, महाभारत की परपरा में हैं? |” 
प्रियसंन ने तो आल्हखण्ड की एक गाथा ( एक खण्ड ) को ही एक महयकान्य 
कहा है* | पर समवतः 'आलल्‍्हा का विवाह? को महाकाव्य कहते समय महा- 
काव्य की महत्ता और मर्यादा की ओर ग्रियसंन का ध्यान नहीं था क्योंकि वह 
स्वयं महाकाव्य नहीं, एक बडे महाकाव्य का छोटा अश्ञ मात्र है। जो रहे 
अथवा ५२ लडाइरयों हैं उनमें अधिकाश एक दूसरे से असबद्ध सी हैं। फिर 
मी सबका सम्मिल्ति और समन्वित प्रमाव महाकाव्य जैसा ही पडता है। जिस 
तरह अगरेजी में बियोवूलष्फ छोकमहाकाव्य के रूप में मान्य है, उसी तरह 
भआाल्ह खण्ड को भी समन्वित प्रभाव और उसमें अन्तर्निहित महचा के कारण 
लोकमहाकावब्य मानना सर्वया उचित है। 


१--उद्देंद्य और भेरणा शक्ति 

महाकाव्य का प्रधान लक्षण उसकी महत्पेरणा और महदुद्देश्य होता है । 
आह््हखण्ड में विकसनशीर छोकमहाकाब्य होने के कारण, उद्देश्य का वह 
रूप नहीं दिखलाई पडता जो अलक्कषत मह्दाकाब्यों में होता है। उसका विकास 
लोकगाया से हुआ है, अतः निस तरह लोकगायाओं में मनोरंजन के अतिरिक्त 
कोई अन्य प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं होता उठी तरह आ््हखण्ड का उद्देश्य भी 
प्रत्यक्षत तो मनोरजन ही है। वर्षा ऋतु में बादलों की मन्द्र ध्वनि के साथ 
जन्न ढोलक पर अल्हैतों को थाप पडती है तो सारा आमीण समाज इस वीर- 
काव्य का रसास्वादन करने के लिए. एकत्र हो जाता है। समभवतः वर्षा के 





३--काव्य-कछा तथा अन्य निवन्ध--जयशंऋर प्रसाद, प्रयाग, सं४ 
२००५, तृतीय संस्करण, छ० ११४ | 

२--द्‌ साँग आव आह्हाज मेरेज, ए भोजपुरी एपिक, स्ियलेन, इण्डियन 
पेण्टोक्वेरी, साग, १४, छ० २०९ । 
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श हुओ 
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कारण अवकाश के समव का उपयोग करने के लिए आहदा का वर्षा ऋतु ने 
गान करने की परियाटी है | घामिक उपदेश सुनने या अन्य किसी यद्ार का 
लाम उठाने के लिए लोग आदहदा तुनने नहीं जाते। फिर भी यह प्रयाद 
प्रचलित दे क्लि नहां लगातार कुछ दिनो तक महाभारत छी कथा और आदहदा 
का गान होता है वहाँ लडाई-झगड़ा अवव्य हो जाता ढहे। इस प्रवाद के मूल 
में मनोवेशानिक्त सत्य यह है कि आहछहा में बीरता छो मावना इस सीमा तऊ 
है ओर वह श्रोताओं को इतना अधिक्न प्रभाविव करता है कि उमका प्रभाव 
वीरतामूलक कार्बो, मार-पीट आटि, के रूप ने प्रक्ट दोता है। कहा जाता हे 
कि प्रथम मद्बायुद्ध के समय भारतीय सैनिकी के बीच सरफार की ओर ते 
आहरहा गवाया जाता था ओर उससे उनमें उत्साद की उमंग और वीरता 
का जोश छहरें लेने लगता था। इससे बह तो स्वत.सिद्ध है कि आदहखण्ड 
में वीरता की भावना कूंड कूद कर भरी है ओर डससे वीराचित कार्यों के लिए! 
अव्म्य प्रेर्मा प्राप्त होती दे । अतः उसने प्रत्यक्षतः कोई उद्देश्य भले ह्वीन 
दिखाई पडे किन्तु परोक्षरूप से वीरता की भावना को यबुद्ध ओर पुए्ठ करना ही 
उसका रक्ष्य है। इस महहुद्देश्य को सिद्धि के लिए ही आदहसण्ड की प्रत्थक् 
गाया का विधान हुआ है । 

वीरता की मावना सापेद्प द्ोती है अर्थात्‌ प्रत्येक थुग में उत्के स्वरूप 
ओर व्यवहार-विवि में परिवर्तन होता रहता है। भावइखण्ड में आबदा ऊशछ 
तथा अन्य वीरो छे युद्ों छा जो वर्णन मिलता दे बढ प्रमुखवः सामन्ती वीर्युग 
की वस्तु है । उस युग में वैयक्तिक वीरता, मान-मर्वादा भार झारोरिऊ झक्ति 
के प्रदर्शन का ही स्वाविक मदृत्व था। समूचे आददसण्ट में अधि- 
फाश्तः इन्ही बातों का वर्णन और चित्रण हुआ है। अतः वह तो लए है कि 
उत्तों सामन्ती बीर॒युग की वीर भावना ही निद्धित है आर उठी का उद्रेफ 
करना उसका उद्देहय है। अनेक युग-परिवर्तनों के बाद भी आदवइलण्ड की 
लोकत्रियता न केवल बनी रदी बह्कि उतका दृरूदूर तक बदत अधिक प्रचार 
गी हुआ, यही इस बात का प्रमाग हूं कि उसका उद्देश्य किया एक युग के हि 
हो उपयोगी नहीं था, उसने अवबइय कोई ऐसी शक्ति ३ जो परपता युगों की 
चामान्य भारतीय जनता हो ग्रेरित और आक्ृठ करती रदी ३। बह भा ३ 
मानव मात्र ऊे ददव में निहित वीरपृज्षा छा प्रवृत्ति । बढ़ी यज्ञ आदइखर्ट 
की अदम्य प्रेरगा-्शक्ति ६। यह झक्ति ऊिसी विशेष ऊयि ही काव्यप्रतिमा 
उत्मूत नही दे वहिक वह बुग-युग क्री सामान्च भारतीय घझनता के सामूादक 
हुइय की देन है। सारे समाज के टदप में निद्वित यीरपूजा ही अदम्य नाउना: 

२४ 
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ही मानों पुंजीमूत रूप धारण करके इस वीरकाव्य में प्रकद हो गयी है। यही 
उसकी छोकप्रियता और प्रभविष्णुता का कारण दहै। वीरपूजा की अद्ृत्ति अत्येक 
युग के समाज में किसी न किसा रूप में वतमान रहती है । कभी उसका स्वरूप 
वैयक्तिक दोता है, कभी जातीय और कभी राष्ट्रीय । सामन्ती वीरयुग की 
चीरता वैययक्तिक होती थी, अतः इस युग की बीरपूजा की ग्रद्दत्ति का स्वरूप भी 
बैयक्तिक होता था अर्थात्‌ नो कोई मी अतिशय शारीरिक शक्ति और पराक्रम 
का प्रदर्शन करता था वह उस युग में आदर ओर गारव का अधिकारी माना 
जाता था और समस्त समाज उसे राजाओं, विद्वानों और सनन्‍्तों से भी अधिक 
सम्मान प्रदान करता था| ऐसे युग में वारों का जीवन-चरित बहुत शीघ्र निज- 
न्धरी स्वरूप घारण कर लेता था और उनके सम्बन्ध में नाना प्रकार की अति- 
शयोक्ति पूर्ण आनुश्रुतिक कथाएँ प्रचलित हो जाती थीं। इस प्रकार वीरपूजा 
की प्रद्॒त्ति सामान्य जनता वी अत्यन्त शक्तिशाली और महत्वपूर्ण प्रद्त्ति हे और 
उस प्रशृत्ति की अत्यन्त सफल अभिव्यक्ति आल्हखण्ड में हुईं है | वस्तुतः वीरपूजा 
की ग्रव्नत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाल्य यह सर्वश्रेष्ठ छोककाव्य है, वह न तो 
रासो की तरह का जातीय काव्य है, न रामचरित मानस की तरह राष्ट्रीय और 
सास्कृतिक काव्य | इसके विपरीत वह विशुद्ध वैयक्तिक वीरता, स्वाभिमान, दर्प 
और साहसपूर्ण कार्यों का काव्य है जिसमें समस्त जीवन के केंद्र में बाहुबछ को 
ही प्रतिष्ठित किया गया है। उसमें न तो नेतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय मूल्यों के 
लिए कोई आग्रह है, न रासों की तरद्द जातीय दाक्ति का प्रदर्शन करने का 
प्रयत्न किया गया है, न पद्मावत को तरह आधष्यात्मिक मूल्यों की ही प्रतिष्ठा 
की गयी है। उसका उद्देश्य मनोरतजन करना और उसी के माध्यम से बीर- 
पूला की प्रद्मति को जाग्रत करना और वीर-भावना का संचार करना है। 
यह उद्देश्य अपनी सीमाओं और संकीण्णताओं के होते हुए भी कम महत्वपूर्ण 
नहीं है। अतः अपने इस उद्देश्य की महत्ता ओर अपनी सहज-सरलछ प्रेरणा- 
शक्ति की तीत्रता और व्यापकता के कारण आल्हखण्ड महाकाब्य पद का अवश्य 
अधिकारी है। 
२-शुरुत्व, गाम्भीये और महत्व 

सामान्यतया गुरुत्व ओर गाम्मीय का अर्थ पाण्डित्य, व्यापक ज्ञान तथा 
दाशनिक ऊहापोह समझा जाता है | यदि यह घारणा सही हो तब्न तो ग्रामीण 
अशिक्षित जनता के जीवन को गुरुत्व और ग्राम्मीर्य से झूल्य ही मानना पडेगा | 
परन्तु गुरुत्त और गाम्मीय की माप विद्या और दार्शनिक ज्ञान से ही नहीं, 
हृदय तत्त्व की ऊंचाई, व्यापकता ओर गहराई से भी होनी चाहिए.। आरह- 
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खण्ड में लोक-हुदय की एक प्रधाग प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति हुई दे। वह प्रवृत्ति 
बीरता और साहत की है। किन्तु इस अभिव्यक्ति में गहंगरई, ऊँचाई ओर 
च्यायकता का अमाव नहीं दे ! शिष्ट नागरिक जन, जो उच्चवर्गीय साहित्य के 
अभ्यासी होते हैं, छोकक्राव्य की इसी कारण उपेक्षा ओर अनादर करते तथा 
उस पर भदेसपन और ग्राम्यता का आरोप करते हैँ कि उसमे पाण्डित्यवद्शन, 
शब्द-कोशल, कृत्रिम जीवन-विधियों आर आडम्बर का बठाटोप नहीं है। ये 
बातें बलुतः ऊपरी हैं । यदि किसी काव्य में हृदय तत्व की गहराई, ऊँनाई 
और व्यापफता न हो ओर उपर्युक्त अन्य बातें हीं तो भी वह मदाकाब्य नहीं 
माना जा सकता । भावहखण्ड म प्रधानतया युद्रों ओर विवाहों का वर्णन ६। 
युद्ध और योदा हर युग में होते आये ई फिन्तु लोक-चित्त पर आद्दा-ऊदछ 
भादि वीरों की जैसी अमिट छाप पड़ गयी है वैसो बड़े बड़े वीरो-मद्ारागा- 
प्रताप, शित्राजी ओर लक्ष्मीबरई आदि-की भी नहों पडी । इसका कारग यह 
है कि आदइखण्ड के वीरों मे जिस वीरता को प्रतिष्ठा हुई है वद असामान्य 
ओर अतिमानवीय है। साइस, शारीरिक शक्ति, जन्म भूमि का प्रेम, परिवार- 
प्रेम, राज भक्ति, जातीय सम्मान की भावना, आत्माभिमान आदि जिन गुणों के 
वे आश्रय है वे उनमें चरम मात्रा भें दिखाये गये हैं| उपयुक्त ग॒ुगों की अभि- 
व्यक्ति आल्दखण्ड के पात्रों में इस सीमा तऊ हुई है कि वे साप्रान्य जन से 
बहुत ऊपर उठे दिखाई देते हैँ । हम अपने ज्ञान और आडम्बरपर्ण जीवन को 
अल्य हद कर आश्चर्य और कुतूहल से उनके असाधारण व्यक्तित्, निर्भव 
साहस, मृत्यु की सहज उपेक्षा ओर चमत्कारपूर्ण कार्यों को अपनी मनोदडि से 
देखते रह जाते हैं। ऐसे मह्दान वीर ओर विचित्र साहइभी पात्र प्रृथ्वीराजरासों 
को छोड कर सभवतः हिन्दी के अन्य किसी वीरऊाब्य में नहीं दिखाई पड़ेंगे | 
अतः उनकी इसी महत्ता ने आद्इखण्ड को गुदत प्रदान छिया है। उनके 
हृदय में उत्साद का जो समुद्र लहराता है उतों का ग्राम्मीय॑ आवदखण्ड हा 
गाम्मीय है और उन वीर-चरित्रों की जीवन्तता ओर कर्मशीछता ते ही आर्इ- 
खण्ड में मदत्य की प्रतिष्ठा हुई हैं । 

यह सही है कि आल्दसण्ड में विचारोत्तेजनना की सामग्री त्रिलकुल नहीं 
है न उसके पात्रों का चरित्र ही आदर्श चरित्र है। अर्लकृत मदाकार्गे में 
गहराई ओर गुर्तत का कारण उनका विंचार-वैमव ओर आदर्सख चरित्रों की 
प्रतिषा होती दै। किन्तु आबइखण्ठ में उन्हें सोचने डी चेहरा नहीं करनी 
चाहिए । कारण, बह सच्चे अर्थ में विउसमब्ील लोकऊाब्य द। इनी कारण 
उसमें निरानरण सदनता, सादगी और अनलकृषति दे। अबंहृत मद्ाझाव्यों जो 
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तरह की थोडे में अधिक क्दने, कम शब्दों मे अधिक अर्थ भरने की अबृत्ति उसमें 
नहीं दिखाई पड़ती और न उसमें शास्त्रीय, धार्मिक और दाशं॑निक विषयों का 
ही वर्णन हुआ है | साथ ही उसमें अलकृत मद्दाछाव्यों की तरह आदशो घरित्रो 
की प्रतीष्ठा भी नही की गई है। इसका स्वभाविक परिणाम यह हुआ है कि 
उसमें अपने प्रतिपाद्य विधय--बीरता का चित्रात्मक वर्णन-की पूर्णलूप से स्पष्ट 
करने का बहुत अधिक अवसर मिला है। विपय की एकनिष्ठता के कारण 
उसमें घटना-प्रवाह की क्षिप्रता और भावनाओं की तीमता बहुत अधिक दिखिलाई 
पडती है। आर्इखण्ड की प्रभविष्णुता और सफ़छता का यही रहस्य है। इस 
प्रकार इस काव्य में तीव्रता और गहराई ही प्रधान वस्तु हैं | यद्यपि बौद्धिक 
विवेचन और पाण्डित्य प्रदर्शन का प्रयत्न उसमें कद्दी नहीं दिखाई पड़ता 
किर भी भावनाओं की तीव्रता और गहराई के कारण उसमे गुरत्व और 
महत्व की प्रतिष्ठा हो गयी है जो सच्चे महाकाव्य का एक प्रमुख दक्षण दे। 
३--भहत्कार्य और सम्मग्न युग-जोबन का चित्रण 

यद्यपि किसी महत्काये की सिद्धि ओर युग विशेष के समग्र जीवन का पूर्ण 
चित्रण भी महाकाव्य का एक आवश्यक छक्षण है पर यह छक्षण छोकमहाकाव्य 
पर उतना नहीं छागू होवा जितना अल्कृत महाकाव्यो या साहिधिक विकसन- 
शील मह्ाकाव्यो पर। पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं. कि रासो में ये वार्ते 
पूर्णएः मिलती हैं । आर्हखण्ड में उपर्युक्त दोनों तत्ची का आशिक रूप ही 
दिखलाई पडता है। रासो की तरह उसमें भी मद्स्कार्य की सिद्धि नहीं हुई है 
अर्थात्‌ उसके नायक को फछ की प्रासि नही होती है । यह एक दुखान्व मद्दाकाब्य 
है ज्ञिसका अन्त महाघ्व॑स में हुआ दे, जिसमे प्रथ्वीयण, चन्‍्द, आह और 
इदछ को छोड अन्य सभी पान पात्नो की मृत्यु हो जाती है। आब्हखण्ड मे 
आद्हा को अमर कद्दा गया हैं और अन्तिम युद्ध में यद्यपि पृथ्वीरान की विजय 
होती है पर आरहा मारा नहीं जाता, वह अमरनाथ के साथ कजरी वन में 
चत्य जाता है । इस तरह इसमें भी नायक की, यदि झाढ्ह्या को नायक मारने 
तो, मृत्यु नहीं होती । अतः रासों की तरह आब्हखण्ड भी दुलान्त और सुखान्त 
होनों दी है, वयोकि उसमें नायक के पद्म की पराजय होती है, अदलछ मारा जाता 
है, फिर भी आढ्हा की वीरता पर आच नहीं आती और न उसकी मृत्यु दी 
द्ोती है । इसलिए भारतीय काव्यशासत्र की दृष्टि से इसमें मदृस्कार्य की सिद्धि 
पूर्णतया नहीं होती है किन्तु पाइ्चात्य इाब्यशास्र की दृष्टि से दुखान्त होने 
के कारण उसमे प्रमावान्विति और गददराई पूर्णतः दिखछाई पड़ती है ओर इसे 
दी इस काब्य का महत्कार्य मानना चाहिये | 
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किन्तु साघारणतः महत्कार्य का अर्थ कोई ऐसी महती घटना हे जिसका 
सम्पर्ण युग-ज्ञीवन पर गहरा प्रभाव पडा हो। ऐशसो महत्वपूर्ण घदना की चरम- 
बिन्द में प्रतिष्ठित करने वाला काव्य ही महाकाच्य कहा जा सऊता है। १२ वीं 
शताब्दी में मुमहमानों की विज्यय का एक प्रधान कारण बह यथा कि उच्र 
भारत के राजाओं में निरन्तर युद्ध होता रहता था। इतिहास इस वात का 
साक्षी है दझ्वि प्रथ्वीराज और परमाल के बीच स० १२३९ में भयकर युद्ध हुआ 
या जिसमें परमाल बुरी तरह पराजित हुआ ओर उसके बाद उसकी शक्ति एक 
दम क्षीण हो गयी । यदि आदद्ा, ऊदछ, मलखान, लछाखन आदि वीर वस्तुतः 
ऐतिहासिक व्यक्ति हों ओर वे उसी युद्ध में मारे गये हो तो सचमुच यद्द देश 
की एक बहुत महत्वपूर्ण आर दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना यी। परमाल के हो पूर्वचन धंग 
ने कन्नोज् के श्रतिदाार ओर पंजाब के शाही राजाओं के खाथ संघ बनाकर 
मद्मूद गजनवी का डट कर मुकावला किया या | यदि बारहवीं शताब्दी के 
अन्तिम भाग में उत्तर मारत के तीन विद्याल साम्राज्यों--अजमेर, कन्नीज, 
महोत्रा-ही इसी प्रकार की सब-शक्ति होती तो बहुत सभव दे कि मुतल्मानों 
की विजय न होती आर न मारत में मुसल्मानी शासन ही स्थापित दो पाता । 
अत; पृथ्वीराज और परमाछ का युद्ध उस युग की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना 
थी और आरइजखण्ड के अन्त में उसी घटना का वर्णन किया गया ऐ। निस्स- 
न्देह यह घटना मद्ाकाव्य का वर्ण्य विषय बनने के उपयुक्त ह आर आदइखण्द 
की कयाये और लड़ाइयाँ उसी बटना की भूमिका या पृष्ठभूमि के रूप में वर्गित 
हुई ई | 
किसी भी घटना का महाक्राव्य का महत्कार्य बनना उस बदना की ऐति- 
हासिकता या महत्व पर उत्तना निर्भर नहीं करता जितना कवि की कव्यना 
शक्ति आर वण्व-घटना की प्रठ्ठभूमि का व्यापहुता पर निर्भर करता है। प्रट्लेक 
महाकाव्य में जो अन्तिम महता घटना होता है उसने पूर्व पृप्ठनूमि के रूप में 
दाम्तत्य जीवन, पाखिरिक जावन, राजनीति, घम, मतारजन, युद्ध आदि से 
सम्पन्धित विविध अरार के कार्यो का शखला जुड़ी रहता दे । अन्तिम महत्दाय्य 
तो उसी कार्य-कारण-शजला की चरम परिणति हाता ऐ। अस्त, रातों मे जिस 
तरद अन्य सभो युद्ध आर विवाह अन्तिम विवाह आर अन्तिम युद्ध की पूर्य 
पीठिछा ६, उसा तरद आददखण्ड में वेछा के गाना आर उससे सम्बन्वित 
युद्धों के लिए ही अन्य उना विवाह आर युदां की सावीजना पूर्वीठिका झ 
रूप ने की गयी हे । जिन लोगा द्वारा आव्दस्ण्ठ का विकास हुआ उनझी 
फब्पनाशक्ति बहुत तीज या, इसमें फोइ सम्ददह नहाँ क्योंकि अन्तिम महान 
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युद्ध का वर्णन करने के पूर्व उन्होंने इस काव्य के पात्रों का शोय॑, पराक्रम तथा 
अन्य घारित्रिक विशेषताएं प्रदर्शित करने के छिए युद्धों और विवाहों की ल्घ्त्ी 
अछुछा की योजना की है । इस तरह आल्इखण्ड का चित्रपट बहुत विशाल 
हो गया है। उसमें कथा का प्रधान घटना-स्थछ यद्यपि मध्यदेश है जिसके 
केन्द्रीय नगर मद्दोत्रा, कन्नौज और दिल्ली हैं पर विविध युद्धों और विवाहों के 
प्रसग में कामूूप और बंगाछ से लेकर बलख-बुखारा तक और हिमालय से 
लेकर गुजरात तक के भूभाग को काव्य का कार्यक्षेत्र बनाया गया है। उसके 
पात्रों में रुजा, राजकुमार, सामन्त, सरदार, सेनापति, मन्नी, सैनिक, नौकर, 
भोंद, वेश्या, रानी, दासी, पंडित, नाई, घोतरी, योगी, सन्त, माछी-मालिन आदि 
सभी प्रकार के और सभी वर्गों के छोग हैं. पर वे सभी सामन्ती वातावरण के 
पुछों के रूप में दिखलाई पडते हैँ । इस तरह सामन्ती वीरयुग के दरबारी 
जीवन का बहुत द्वी सच्चा और वेविध्यपूर्ण चित्रण इस काव्य में हुआ है | 
किन्तु समाज के निम्न वर्गों-किसान, गरीब, नौकर-चाकर आदि के दैनन्दिन 
जीवन और उनकी भावनाओं को उसमें कोई चर्चा नहीं मिलती | उसका वर्ष्य- 
विषय ( थीम ) युद्ध और विवाह है पर सामन्ती युग के रीति-रिबाजों, विश्वासों 
और घर्म-कर्म का प्रादंगिक वर्णन भी उसमें यत्र-तत्र हुआ है। अतः यद्यपि 
उसमें कार्य-क्षेत्र की व्यापकता, घटनाओं की विज्वति, और चित्रपट की विशाल्ता 
है फिर भी जीवन का वैसा वैविध्यपूर्ण नाना पक्षात्मक स्वरूप नहीं चित्रित हुआ 
जैसा रासो जैसे राहित्यिक विकसनशीछ महाकाव्य और पदूमावव और मानस 
जैसे अलंकृत मह्ाकाव्यो में हुआ है। इसीलिए यह पहले दी कद्दा जा चुका 
है कि आल्दखण्ड में समग्र युग-जीवन का बैविध्यपूर्ण चित्रण अलक्ृत मह्दाकाब्यों 
जैसा नहीं हुआ है । 

विन्तु यदि सामन्ती वीरयुग की प्रधान अवृत्तियों-बीरता, प्रेम और घम्म 
भावना-की दृष्टि से देखा जाय तो आर्दखण्ड में वह युग अपने सच्चे रूप में 
चित्रत दिखाई पडता दे। महाकाव्य के लक्षणों में आलकारिकों ने यह कहा 
है कि उसमें युद्ध, विवाह, पुन्नोदय, मंत्रणा, रानकाज, जलक्रीडा, पुष्पावचय, 
पानगोष्ठी, विजय-पराजय, यज्ञ, मृगया, युद्ध-प्रयाण, समोग और विप्रलंभ आदि 
कार्यों तथा नगर, शैल, वन, ठिन्धु, सरिता, प्रभात, रात्रि, बन्द्रोदय, सूर्योदय 
आदि प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन होना चाहिये | इस कथन का तातय॑ यही हें 
कि महाकाव्य में समग्र जीवन का वैविध्यपूर्ण चित्रिण होना चाहिये। आह्इ- 
खण्ड में प्रकृति-चित्रण तो बिल्कुछ नहीं हुआ है, सभोग आर विप्रलंभ श्गार तथा 
जलक्रोड़ा पुष्पावचय आदि विलासता पूर्ण कायो का वर्णन भी उसमें नहीं हुआ , 
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है। किन्तु सामन्‍्ती वीरयुग के दरत्रारी जीवन की अन्य प्रधान बातों का उसमें 
बशहत अविक्न वर्गन हआ है उदाहरणाये उसमें निम्नलिखित बातें प्रमुख रूप 
से वर्णित हुई है :--युद्ध की तैयारी, युद्ध-प्रयाण, युद्ध, दोत्य, मत्रणा, मगया, 
विवाद से सम्बन्धित विविध प्रकार के काये जैसे टीका भेजना, ब्ल्पूर्वक विवाह 
करना, ऐपन बारो भेजना, गोना ओर चोयथ की प्रथा आदि, सती होने की 
क्रिया, योगी और उनके कार्य, कजरी का त्योहार, चुगली करना, धोखा देना, 
वचन देकर उसे न पूरा करना, योगी के वेश में नगरप्रवेश ओर युद्ध, वेश्या- 
हत्य और योगी-दृत्य, मन्त्र-तन्त्र का प्रदर्शन, मन्‍्त्रयुद्ध आदि | 
युद्ध और बिवाह--आद्इ खण्ड के युद्धों के त्यलय ओर उनऊे कारणों पर 
विचार करने पर पता चलता है क्रि वे युद्ध प्रमुबतः इन कारणों से छडे गये 
हैं। (१) विवाह के सत्रध में, (२) प्रतिशोध की भावना से, (३) 
लड़ने के लिए, ( ४ ) गोना ओर चोथ के सबंध में (५) कर वसलछ करने 
के लिए ( ६ ) सती की चिता में आग देने के प्रश्न को लेकर ( ७ ) ऐपन 
बारी के समय, (८) दूसरे का राज्य हडपने के लिए, (९) किसी 
का हरण हो जाने पर। ऐतिहासिक दृष्टि ते देखने पर इनमे से अधि- 
काश कारण अतिशयोक्तिपूर्ण या काव्पनिक प्रतीत द्वोते हैँ । आर्हूखण्ड के 
अधिकाश युद्धों की कल्पना सभावना के आधार पर की गयी है। वह टीऊ 
है कि सामनन्‍्ती वीरयुग में लत्रीभी युद्ध का कारण त्रम जाती यी अथवा युद्ध 
के बाद कोई राजा अपने शत्रु से अपनी पुत्री का विवाह करके संधि कर लेता 
था किन्तु सभी विवाहाीं, यहाँ तक कि गाना आर चाय के समय भी युद्ध हाने 
की ब्रात भतिशयोक्तिपूर्ण ह ओर इस प्रड्गार के चितने युद्दो का वर्णन आरढ 
खण्ड में हुआ है उन सबमे विवाह, गाना, चोथ आदि निमिच मात्र हैं, बत्तुतः 
युद्ध की अधिकता दिखाना आर बारों का पराक्रम ओर शारोरिक शक्ति का 
पदर्शन करना हो प्रधान उद्देश्य है। इस तरह वीरता ऊे ऊायों को बहुत 
अधिक पा चढ़ा कर वर्णन करने की 4वृत्ति के कारण द्वी आत्द्खण्ट में इतने 
अधिक युद्धों का विधान हआ है | उसमे ऐपयनवरारों की श्रया मी दिखदाई 
गई ई जितमे वर-पत्ष का नाऊ ऐपनबारी छेरूर जाता आर नेग में कन्या पत्ष 
वाली से अफ्रेछे युद्ध करता है। प्रत्यक्ष विवाह के अवनर पर आहददा के पक्ष 
का उपयना चारों बढ काम्र करता दिखाया गया है। दिल्य का दूसरा युद्र आर 
बगाले का दूसरा युद्ध गाने के अवसर पर हए, वीरीगढ़ फी लड़ाई चस्धावदी की 
ये के सम्उन्ध मे हुर। मद्राव ओर दह्यपुरवा पर क्रिया ने दी थार ऊउछ 
नोलयाद्ार छूने के लिए आक्रमग किया या | तिरता-युद्ध राग्य-विलार के लिए 
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और गाजर आदि के युद्ध कर वसूछ करने के सम्बन्ध में हुए। आददा, 
ऊदलछ और महछखान ने दस्सराज और वच्छराज की हत्या का बदला लेने के 
लिए माडोगठह और पथरीगढ की विजय की थी । उसी तरह इन्दरुहरण और 
ऊदल्हरण के प्रसंग में भी युद्ध हुए । 

इस प्रकार आव्हरूण्ड युद्धों और विवाहों का काव्य दे, पर विवाह तो 
उसमें युद्ध का निमित्त मात्र है। आल्हखण्ड से तो ऐसा मालूम पडता है कि 
वीरता के मद में मस्त सामन्ती वीरयुग के वीरों के सामराज्ञिक कृत्य विवाह 
आदि और घार्मिक कार्य गगास्नान, क्री आदि मी बिना युद्ध के पूर्ण नहीं 
माने जाते थे। थद्दी कारण है कि उसमें विवाह तो गौण है, युद्ध द्वी प्रधान 
हो गये हैं। विवाह, श्वरगारिक वर्णन और विछासित आदि का इस काव्य 
में स्वतत्र रूप से कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। राजाओं के विवाह दीका 
भेज कर होते ये पर आरदखण्ड में यह पहले ही मान लिया जाता है कि किसी 
राजा का टीका स्वीकार करने का अर्थ है उस राजा से भयंकर युद्ध । 
इसीलिए जो अत्यत वीर हैं वे ही किसी का टीका स्वीकार करते हैँ | इस ग्रथा 
के फलस्वरूप राजकुमारियाँ बहुत सयानी दो जाती हैं पर उनका विवाह नहीं 
हो पाता और उनकी सबख्ियाँ उन पर व्यंग्य करती हैं। रूप-गुग-अवणजन्य 
अम की चर्चा भी कुछ विवादों के प्रसग में हुई है और सुग्गों से सन्देश भी 
भेजे जाते हूं पर ग्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति कहीं भी नहीं हुईं है । उसी तरह 
सथोग और विप्रल्म्म शुगार की अभिव्यंजना कहीं कहीं नाम मात्र को मिल 
जाती है | आरहा का विवाह झार्षक अध्याय में नैनागढ की राजकुमारी सयानी 
हो गयी है ओर सखियों से आल्हा के रूप-गुण की प्रशसा सुनकर आसक्त होती 
और दीरामन सुग्गा से ऊदछ के पास स्वर्य अपने विवाह का टीका भेजती है । 
उसी तरह “इन्दछ का तीसरा ब्याह” नामक अध्याय में सिंह की राजकुमारी 
लेखावती इन्दछ का रूप-गरुण सुन कर उससे विवाह करने को छालायित हो 
उठी और रात में उडनखटोले से रिजरगिरी पहुँच कर इन्दछ के शयनागार 
में गयी, उसके साथ चौपड खेला और उससे विवाह किया। उसके चले जाने पर 
इन्दल विरह-कातर द्वो गया | जब उसने अपनी बातें घर बालों को चताईं तो उस 
पर पद्दरा बैठा दिया गया पर बद्ध किसी तरह निकल भागा और गुद अमरनाथ 
की सहायता से योगी वन कर सिंहल पहुँचा | माडो की राजकुमारी विजेसिन 
आर नरबरगद की राजकुमारी फुलवा के साथ ऊदछ के ग्रेम की कथा भी कुछ 
विस्तार से दी गयी है। इस तरह प्रेम के विरह मिलन-बन्य आनन्द और वेदना 
का वर्णन भी यत्नतन्र इस काव्य में हुआ है पर वह बहुत मार्मिक ओर विश्वद 
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नहीं है। विवाह से संबंधित रीति-रिंवाजों जमे टीका भेजना, तेल-हलदी छगाना, 
बारात, ज्यीनार, दान-दहेज, विदाई, परछन आदि का भी ययास्‍्पान वर्णन 
हुआ है| 

युद्ध, विवाह ओर प्रेम-ब्यापार के अतिरिक्त जीवन के अन्य पक्षों ओर 
स्वरूपों का उद्घाटन आदहखण्ड में बहुत कम हुआ है। 'तनुवेदी द्वारका प्रसाद 
ने लिखा है, यदि इस काव्य के कथानक ही को एक बार आयन्त मन लगाकर 
यदने का कष्ट उठावें तो इस काव्य का केवल ऐतिहासिक महत्व दी नहीं, 
ग्र॒त्युत १२वीं शताब्दी के भारतवासियो की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक 
प्रवृत्तियों को जानकारी सहज ही में प्राप्त कर सकेंगे। तभी इस काब्य की उपा- 
देवता ओर इसका महत्व भी अपने आप प्रतीत द्वो जायगा १)? चतुर्वेदी जी का 
यह कथन सर्वोशतः सत्य नहीं है कि इस काव्य मे १२वीं शताब्दी के भारत 
का पूर्ण प्रतिविम्ब दिखछाई पडता है, क्योंकि उसमे बहुत सी बाते बहुत बाद 
की जुड़ी हुई हैं। आवहखण्ड से भारतवासियों के राननीतिक, सामानिक और 
धामिक प्रवृत्तियों का परिचय मी उसी प्रकार पूण्ता से नहीं प्रात्त होता जैसा 
रासो, पद्मावत या मानस से होता है। फिर भी इस कथन में इतना सत्य 
अवश्य है कि आर्दखण्ड में जीवन के अन्य पक्षों की त्रिलकुल उपेक्षा नहीं 
की गयी है यद्यपि छोकगायाओं की प्रवृत्ति के अनुसार उसमे ज्ञीवन के एक पक्ष 
को ही बड़ी गहराई ओर तीम्रता के साथ देखा गया दे | 
४-क्रथानक की योजना 

आहहखण्ड के कथानक का ढाँचा (एथ्वीराजरातों के कथानक से मिच्ता 
जुलता है। दोनो ही काब्यों में कवानक शियिल, विश्वलल्ति और खण्डों मे 
विभक्त है पर दोनों में एक बहत वड़ा अन्तर यह है कि रासो वर्णनात्मक काव्य 
है ओर आहइसण्ड कथात्मक। यद्यपि दोनों विकसनशील हू पर एक के 
विकास दरवारी जीवन के शिषप्ट नागर वाताबतरण में हुआ हे ओर दूसरे क 
लोकज्नीयन के आउम्बरशून्य वातावरण में। लोकदलि कथा प्रवाह ओर 
भाव-घारा में ररती है, वल्तु-वर्णन ओर परिंगणना द्वारा ज्ान-प्रदर्शन से 
वह दूर भागती हैं। साथ दी मौखिक परम्परा मे ब्ृहत रूम्ये कथानक के 
विकास सम्भव नही है, वहां तो ऐसे ही काब्यो का व्रिकास सम्भव है ज्ोया 
तो एक दो रात भे गाये जा सके या जिनके कई खण्ड हो और वे खण्ड बहुत 


१--च॒तुर्वदी द्वारका प्रसाद, लारदा ( भाददा की कथा ) भूमिका, प्रयाग, 
सन्‌ १९४०, ए० ३। 
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कुछ खतन्त्र हों | हाँ यदि प्रधान पात्र उन सभी खण्डों में आयें तो दचि और 
बढ़ जाती है क्योंकि नई कथा में पुराने पात्रों के शीढ-निरूपण और कार्य- 
चमत्कार सुनने को मिलता है। यही कारण है कि आह्दुखण्ड में कही 
२३ कहीं ३२२ और कहीं ५२ लडाइयों का जो दर्णन मिलता है उन सबका 
इस काव्य में एक प्रकार से सम्बन्धित फिर मी खतन्‍्त्र स्थान है। ५२ लडाइयों में 
सयोगिता-इरण और परमाछ के ब्याह से सम्बन्धित युद्धों को छोडकर अन्य 
सब में आल्हा-ऊदछ तथा अन्य बनाफर बीरों का काये ही महत्वपूर्ण है। 
इस प्रकार आव्हखण्ड एक गाथाघचक्क है जिसमें एक परिवार के कुछ व्यक्तियों 
“आह्हा, ऊदल, इन्दल, मलखान को ग्धान पात्र बनाकर तथा अन्य वीरों--- 
सैयद ताबहन,. छाखनि राना, ढेवा, जगनिक, रुपना वारी आदि--की उनका 
सहायक बनाकर अनेक गाथाएँ जोडी गयी हैं। ग्राथाचक्र का अभिप्राय ही 
है कि उसमें कुछ पात्र तो सब गायाओं में आयें और अन्य पात्र ग्रत्येक गाथा 
में भिन्न-भिन्न हों। इस दृष्टि से पृथ्वीराज रासो में गाथाचक्र के कुछ लक्षण 
दिखलाई पड़ते हैं। आल्हखण्ड में यद्यपि कथानक का विकासक्रम, उसका 
प्राय्म, मध्य और अन्त स्पष्ट नहीं दिखछाई पडता अर्थात्‌ उसकी कथा आदि 
से अन्त तक घारा ग्रवाह रूप में नहीं, खण्टित और विश्खल्ति रूप में है 
परन्तु कुछ पात्रों के ही जीवन से सम्बद्ध सभी कथाएँ हैं और उनमें भी 
ऊदल ही सत्रसे बड़ा योद्धा है जो सर्वत्र अपना पराक्रम दिखाता है। अतः 
कंथानक का एक क्षीण सूत्र समो गायाओं को एक में ग्रथित करता है। महा- 
काव्य के शास्त्रीय लक्षणों के अनुसार कथानक नाटक की सभी सधियों से युक्त 
होना चाहिए | यह बात आदइखण्ड के कयानक में नहीं है । किन्तु यह बात 
भी ध्यान में रखने की है कि शास्त्रीय नियम मद्ाभारत की तरह ही इस लोक- 
महाकाव्य की विधय-वस्तु और रूप विन्यास को मी बाँधने में असमर्थ हैं । समवतः 
इसीलिए विश्वनाथ कविगन ने महाभारत को आर्ष मद्दाक्ाब्य कद्दा है? । 
समवतः महाभारत और रघुवश को ही ध्यान में रखकर विश्वनाथ कविराज ने 
यह भी कहा है कि किसी किसी महाकाब्य में एक वंश के अनेक कुछीन राजा 
भी नायक के रूप में होते हैँ । इस लक्षण के अनुठार आदहखण्ड में जाल्हा 
ऊदल, मल्खान आदि बनाफरवशी दीर, जो प्रायः समी गाथाओं में प्रधान पात्र 
के रूप में हैं, नायक के रूप में माने जा सकते हैं। अतः उनके बीवन से 
-वडित डिखरी हुई कथाएँ भी एक कथा के रूप में मार्न विखरी हुई कथाएँ भी एक कथा के रूप में मानी जायेगी | 
३--विश्वनाथ कविराज, “अस्मिज्ञार्ध पुन" सगो भवन्ध्याख्यान सश्लकाः ॥॥ 
साद्वित्यदुपंण--परिच्छेद ६-छोक ३२५। 
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आहद्हखण्ड के कथानक का इस प्रकार का ढाँचा सभवतः लोककथाओं 
के प्रभाव के कारण है। पहले अध्याय में बताया जा चुका है कि लोककथा ने 
साहित्यिक महाकाव्यों और कथा-आख्यायिका के स्वरूप को बहत अधिक 
प्रभावित किया है । पचतत्र और जैन-बोद्ध कथानगयों की कथाएँ इसी प्रकार 
बहुत क्षीण सूत्र से एक दूसरे से संबद्ध मिलती हैं। कथातरित्सागर और 
कादम्बरी में भी मूछ कथा के भीतर कथाएँ और उन कयाओ के भीतर फिर 
दूसरी कथाएँ पिराई मिलती हैं। कुछ आख्यायिकायें ऐसी भी होतो हूँ जिनमे 
कई कथाएँ स्वतेत्र रूप से अलग अल्य होती हैं पर कुछ पात्रों के सब में होने 
के कारण अथवा कहनेवाल्य एक होने के कारण अथवा कई कहने वाले एक 
साथ होने के कारण सभी कथाएँ मिलकर एक रूम्बी कया का रूप घारण करती 
हैँ और सबका सम्रिल्ति ग्रभाव एक होता है । वेताल पंचविंशति, दशऊमार- 
चरित, पचमीकद्दा आदि कथा-म्थ इसी प्रकार के है। अवन्धत्व का यह्द विशृ- 
खलित स्वरूप कथा-आख्यायिका में लोककथा से ही आया है। लछोकगाथाएँ 
लोककथाओ के अधिक निकट सपक में रहती है, अतः उन पर इस शैली का 
अभाव पड़ना अत्यंत स्वामाविक्क हैे। आद्हखण्ड लोकगाया से गाथाचक्र में 
विक्रसित हुआ है, अतः सदृदज्ञ रूप से उसमे कथानक की योजना उक्त शैली 
में हुई है | 

महाकाच्य में कथानक का विश्वार ग्रायः रूम्या होता है क्योंकि उनमे 
वहुघा पात्नों के समूचे जाबन की कथा दी गयी रहती है | इसीलिए आचायों ने 
महाकात्य का यह लक्षण माना था कि उसमे न बहुत ढम्बे न चहुत छोटे, 
कम से कम आठ सर्म होने चादिए । आददखण्ड की लड़ादयों को यदि अलग 
अलग सर्ग माना जाय तो वह र३ या ३२ अथवा ५२ सर्मों का महदाकाव्य 
हा जायगा। उसमें आह्हा-ऊदछ के विता-माता की सप्चित जीवनकया 
आर परमाल के व्याह के वाद आब्हा, ऊदल, मलखान, ब्रज्ा आदि के भअन्म 
से लेफर ऊदछ, मलल्ान ब्रह्म आदि की मृत्यु तक का जीवन बृत्त, जो 
नषानतवा बुद्ध ओर विवाह की बदनाओं से भरा हुआ है, दिया गया ६। 
निरन्तर विकसित होते रइने के कारण आह्दा-करछ की जीवनदझया हे 
अतिरिक्त अन्य अनेर अनपेक्षित ऊथाएँ भी इममे जुडे गयी ई जिसते ऊयानक 
व ला हो गया है। आधिकारिक कथा में परप्राल का ब्याह, मदाने ऊी 
दूसत लड़ाई, माडा को लड़ाई, विस्सा की लडाई, जतागढ़ की छटाई, आद्ड्ा 
का विवाह, आह का निष्कासन, चेतवा-तद की छटाई, आरदा-मनाओ क्षार 
दिल्ली डी लड़ाई की बदनाएँ ही आतो हैं। शेप छयाएँ आाठगिक्न ढ़पए से 
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आयी हैं. और इन्दक के तीन व्याहों, सयोगिता खयवर आदि की कथाएँ मूछ 
कथा से अल्यक्य सम्बन्ध रखती हैं| पता नहीं संयोगिता-खवयंवर की कथा इसमें 
क्यों और किस लिए घुस आयी है क्योंकि उसका आहह्ा-ऊदल से कोई भी 
सम्बन्ध नहीं दिखाई पडता। अनगिनत गरायकों द्वारा विकसित होने के 
कारण ही आर्हृखण्ड के कथानक में कलात्मक विकासक्रम, सुनियोजित शखला- 
वद्धता और आवश्यक-अनावश्यक कथावस्तु का चुनाव आदि गुण नहीं 
दिखाई पड़ते और इस तरह फ्रथानक बिना डील्डौल का, संयमहीन और 
असन्तुल्ति हो गया है। लेकिन लोकमहाकाव्य होने से उसके ये दोष दोष 
नहीं माने जा सकते । 

आहल्ह्खण्ड में कथानकरूढियॉ--आल्हखण्ड की कथावस्तु में इतना 
अधिक विस्तार होने का एक यह भी कारण है कि उसमें कथानकरूदियों 
की भरमार है। ये कथानकरूद्योँ कविकल्पित नहीं बढ्कि छोककथाओं 
से ली गयी हैं। कथानकरूदियों का उपयोग ही इसलिए किया जाता है कि 
उनसे कथा आगे बढ़े | यथार्थ ज्ञीवन से जब कथावस्तु ग्रहण की जाती है तो 
वहाँ कयानकरूदियों की उतनी आवश्यकता नहीं होती किन्तु जब कया को 
रोमाचक, घमत्कारपूर्ण और विस्तृत बनाना होता है तो काल्पनिक, अलौकिक 
और सम्मावना पर आधारित विश्वासों और रूद़ियों को जबरदस्ती घुसा कर 
कथानक को आगे बढ़ा दिया जाता है। ये रूढियाँ सभी देशों की लोककथाओं 
में बहुत कुछ एक जैसी होती हैं। आल्दखण्ड की फोई भी गाया ऐशसी 
नहीं है जिसमें एक दो या इससे भी अधिक कथानकरूढ़ियों फा सहारा नहीं 
लिया गया है। उसमें प्रयुक्त कुछ कथानक-रूढियोँ ये हईं :-- 

जादू की छड़ाई---आदहखण्ड की अनेक गाथाओं में तंत्र-मंत्र के युद्धों का 
वर्णन किया गया हे। अनेक राजा मन्त्र-तन्च के जानकार हैं और जब युद्ध में 
हारने छगते हूँ तो जादू की शक्ति का सहारा लेते हैं। माडौ-युद्ध, इन्दल-हरण 
ओर ऊदल-हरण में यह बात विशेष रूप से मिलती है। आद्दखण्ड की अनेक 
ज््ियाँ जैसे सोना, विजेसिन, लेखावबती, दयामा मक्तिन, केसर, हिरिया मालिन 
आदि बादुगरी के अद्भुत करामात करती हैँ, किसी को आदमी से सुग्गा 
या भेड़ा वना देना या पूरों सेना को पत्थर बना देना उनके बाँयें द्ाथ का खेल 
है | इन्दछ मन्त्र-शक्ति से उजडे बाग को हरा कर देता है। 

२--चामत्कारिक वस्तुँ--जादू की चामत्कारिक वस्तुओं अथवा अलो- 
किक शक्ति वाली स्वर्गीय वस्तुओं का उपयोग भा आब्हृलण्ड में कथा को आगे 
दाने के लिए. बहुत अधिक हुआ है। ननागढ़ के अमर दोल में यह शक्ति 
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थी कि उसके चजते ही मृतक जी उठते थे । उसी तरह पथरीग: का अगिनिया 
घोड़ा, नरवरगठ का अज्ञीता चान शनिश्वर होल ओर काठ का घोडा, मन्त्र 
शक्ति से अभिद्दित ये। गुद अमरनाथ ने इन्दछ का उड़न खटाऊँ, जादू का 
सोंगा और बादू की वंशी दी थी निनके सहारे उसने सिंह में विजय प्राप्त 
की थी। 

३-पूर्वे जन्म की स्मृति--यह कयानकरूदि अधिकतर जैन कथाओं मे 
मिलती है। आरुइखण्ड में माडोगढ़ की राजकुमारी विजेसिन ऊदल पर मुग्ध 
हो गयी थी ओर उसने अपने महल का भेद बता कर आह्द्ा-ऊदछ की चिज्रयी 
बनाया था पर मलखान ने उसे ततवार के घाद उतार दिया था। वही नस्दर 
गठ में फुल्चा के रूप में पेदा हुई थी। ऊदल जब अस्बी धोडे खरीदने जाबुरू 
जा रहा था तो राह में मरवरगठ में दक गया ओर द्विरिया मालिन की सहायता 
से महल में गया या, वहाँ फुलवा ने पूर्व जन्म की स्ट्ृति के कारण ऊदछ को 
पहचाना और माडोगद की बहुत सी बातों की याद भी दिलाई । 

४--रूप-गुण-श्रवण जन्य मेम--यह रूढि अधिकाश गायाओं में आयी 
है। सोना आह को ओभोर लेंखावती इन्दछ को उनके रूफ-गुग की प्रमसा 
सुनकर प्रेम करने लगती हँ। उसी तरह ऊदछ फुलवा की प्रशसा सुनकर 
प्रेम-विहल हो जाता हैं। 

५--प३ “पक्षी से सन्देश--सोना हीरामन झुग्गा से ऊदल के पास यह 
सदेश भेजती हैं कि में यदि विवाह करूँगी तो आह से । वह सुग्गा मदोता 
जाकर ऊदल से सब्र बातें बताता ओर पत्र देता है। 

६-रुप-परिवर्तेन ( चेज आवब शोप )--यह रुढ़ि भी आददसण्ड में 
बहुत प्रयुक्त हुई है । मत्र के बल से विजेसिन ऊददछ को नेड़ा आर चित्ररेखा 
की मेल्नि केसर इन्दल को सुग्गा बना लेती है । उसी तरह इन्दल के दूभरे 
व्याह के समय ज्वाला सिंह आल्दा की समूची सेना को पत्थर वना देता दे | 

७--वेश बदल कर महछ में प्रवेश--आब्दा, ऊदठ, महसान आदि 
का योगी का वेश बना ऊर शब्ु के नयर में यवेश छरने छी बात तो कई जगह 
आयो है, पर उदछ योगी देश बनाकर विमसिन से सतख़ण्डे पर मिल्वा भी ई | 
वह नरवर्गठ में मालिन का वेश बनाऊर महछ में चाऊर फुछ्वा ते मिला था | 
इन्दछ भी पिंहरू मे यही काम करता है । 

साहसिक कार्य करने के दिए वोड़ा उठाना--मम्बतादीन दरें मे 
कोई चाहसपएण काये ऋरने के लिए वीडा उठाने या टोह बचाने को अथा थी 
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या नहीं, इसका तो पता नहीं है, पर तत्कालीन प्रबन्धकाव्यों और कथाओं में 
यह बात रूदि के रूप में अपनाई गयी है। हर कठिन काम के लिए. आद्ह- 
खण्ड में वीडा उठाया जाता है और प्रायः ऊदल ही बीडा उठाता है। नरबर- 
गढ़ की छडाई शीर्षक अध्याय में अरबी घोडा खरीदने कौन जाय, इसके हिए, 
वीडा और ढोल रखवाया जाता है। सोना के विवाह के लिए. स्वयंवर रच कर 
उसके पिता नेपाली ने मी ढोल रखवा दिया था और घोषणा की थी कि जो इस 
टोल को पहले बजावेगा उसी से सोना का विवाद होगा । 


इसी प्रकार और कथानकरूदियोँ भी आब्हखण्ड में यत्र तत्र मिलती हैं 
जैसे, विशेष स्थान में प्राण बसना ( मलखान के तलवे में ), भविष्यसूच्च क स्वप्त 
( नैपाढी राजा को देवी का स्वप्न ), शकुन-विघार, मुनि का वरदान आदि | 
सब पर विचार करने का अवकाश यहाँ नहीं है। कथानकरूढियों का अधिक 
होना यह सिद्ध करता है कि आह्हखण्ड में अनैतिहासिक और कह्ित 
घटनाओं का समावेश अधिक हुआ है और उसका प्रधान लक्ष्य ऐतिहासिक 
इतिबृत्त-कथन नहीं, बढ्कि अलेकिक और रोमाचक कथावस्तु द्वारा मरोरतन 
करना और साथ ही वीरता की भावना का सचार करना है | 


०५--सहत्वपूणे नायक तथा अन्य घरित्र 


वर्तमान आब्दखण्ड के पात्रों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऊदछ की है. पर 
काधष्य का नाम आद्हखण्ड होने से यह अनुमान होता है कि इस काब्य का 
नायक पहले आदहा रहा हांगा और बाद में ऊदल के चरित्र को ग्रधानता दे 
दी गयी होगी । अन्यथा इस काव्य का नाम ऊदल्खण्ड ट्ोना चाहिए । इस 
संबंध भें पहले ही कहा जा चुका है कि बहुत सभावना इसो बात की है कि 
इस काव्य का नाम और रूप पहले बिलकुछ मिनत्न रहा होगा और उसका 
नायक भी सभवतः परमाछ रहा होगा, पर काछान्तर में नायक की जगह 
आह्दा ने ले छी और उसके नाम पर वो एक खण्ड या उसी का नाम पूरे 
काव्य का वोधक हो गया। फिर छोकठचि के परिवर्तन के साथ आदइदा का 
चरित्र समवतः अधिक रोमाचक न होने से, क्रमशः आब्हा की नगह ऊदछ 
इस काव्य का सबसे महत्वपूर्ण पात्र बन गया क्‍योंकि वद्द बीरता और साइस 
के कार्य करने के साथ सत्री, योगी आदि का वेश घारण करके 'रोमाव? भी करता 
दिखाया गया है । आह्दा से यह काम नहीं कराया जा सकता था | इस तरह 
प्रारम में समवतः मूल आल्हुखण्ड का नायक परमार या परम था, बाद में 
नायक पद आहदद्दा को मिछा और उसी के नाम पर पूरा काव्य आल्हखण्ड 
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कहलाने लगा । परवताीं काल में जब श्गारिक्त प्रवृत्तियों का जोर बढ़ा तो उस 
पद पर ऊदल को आसीन किया गया । 
पर यदि ध्यान से देखा जाय तो वर्तमान भावहखण्ड का कोई एक नायक 
नदी है, चहिकि आढ्ह्या, ऊदछ, मलखान, इन्दल, ये चार व्यक्ति समिल्ति रूप 
से नायऊ ईै । जिस तरह महाभारत में पाँच पाण्डव नायक है ओर अन्य पात्र 
या तो उनके सहायक दं या प्रतिपक्षी, उसी तरह आरहखण्ड में बनाफ्र वश के 
उपर्युक्त चारों व्यक्ति नायक हूँ और ब्रह्मा, ढेत्रा, छाखन, सैयद ताठा उनके 
सहायक हैं। महाभारत में जिस तरह कृष्ण आदि अत्वन्त महत्वपूर्ण सहायक 
हैँ और दुर्योधन, मीप्म, द्वोणाचाय, कण आदि उतने दी अविऊ महत्वपूर्ण 
प्रतिनायक हैं, उसी तरह आदहखण्ड में भो ब्रद्मा, छाखन, ढेता आदि सद्दायक्र 
हंते हुए भी महत्पूर्ण पात्र ई और उसी तरह प्रथ्वीराज, घाँधू, चोडा, 
पारथ आदि प्रतिनायक्र भी नायकों के समान ही महत्वपूर्ण भूमिका में उपस्थित 
फिये गये हैं। आल्कारिकों के अनुसार आधिकारिक कथा के कार्य का 
फल प्राप्त करने का अधिकारी नायक होता दई और अन्य पात्र सहायक 
माने जाते हैं। इस दृष्टि से आ्हखण्ड मे मेरुदण्ड के रूप में कथाशरीर 
को खडा करने वाले ओर पाठकों-श्ोताओ की सहानुनृति और प्रशंसा 
के अधिकारी बनाफर वश के उपर्युक्त चारो वीर ही ई, भले ही अन्तिम युद्ध मे 
उनऊी विजय नहीं होती । प्रासगिक कयाओ में भी ग्रवान सूमिफा आदहा- 
ऊदल की ही है। अतः पूरे काब्य में शक्तिशाली वनाफर वच्चय विश्वाल वट वृक्ष 
की तरह अन्य पात्रों पर, यहाँ तक कि अपने आश्रयदाता चन्देलबश भर 
राठार ( गहडवार ) दंश के वीरो--परमाल, ब्रद्मा, जयचन्द ओर छासन--फ्रे 
ऊपर छाया हुआ दिखाई पडता है। परमाल में इतनी हिम्मत नहीं द्लि ऊदुछ 
या मल्यान बोई काम करना चाह तो वह उन्हें रोक्र के | जवचनद की सेना 
को पराजित करके आह्द्वा-ऊदल कब्नोज में पहुँचते और उन्हें भगभीत करके 
बरूपूघबक उनके सामन्त बन जाते हैं। जयचन्द के अनेक अवीनत्य राजाओं 
ने बारह वर्ष से कर नहीं दिया था। आरहा-ऊदछ कल्नीोज पहुंचने के बाद उन 
राजाआ को परात्त करत ओर जयचन्द का साम्राज्य चुदद बनाते ६। यद्यवि 
ये बनाफर सामनन्‍तर ओर योद्धा त्तरदार ही हूँ, स्वतन्त्र राजा नहीं, पर आरइसग्ड 
में वे सारे भारत की दिग्विजय करत ई। यद्यपि सभी राजा बनाफरों को आदी 
जाति का फहकर उनका अपमान करते ई पर सभी उनसे पराशित दोज़र 
डनका ढाहा मान लेते ३। ये वनाफर वीर जिस राजा की एव्ी से चादइत इईं, 


न 


बाहुबल से विवाइ ऊरते और अपनी मर्यातर ऊँची बनाते हैं। इस तरह बनाऊर 
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वंश के ये चारो वीर अपने पराक्रम, साइसपूर्ण काये, दुर्दभ्य वीरता और 
अलौकिक शक्ति के कारण आह्दखण्ड के सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं। फलतः वे ही 
इस काव्य के नायक हैं | 

भह्दाकाव्य का खरूप? शीर्षक अध्याय में कह्दा जा चुका है कि आलकारिकों 
द्वारा निर्दिष्ट यह लक्षण है. कि महाकाव्य का नायक धीरोदात होना चाहिए, 
सभी प्रकार के महाकाव्यों पर नहीं छागू होता । घीरोदात से उनका तासय॑ 
आदर्श पघरित्र से है, पर अनेक महाकाव्यों में नायक आदशो चरित्र वाले 
नहीं हैं। अतः हमने महाकाव्य के नायक का यह लक्षण निर्धारित किया है 
कि पूरे काव्य में उसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए और सद्ददयों 
की सहानुभूति या प्रशसा उसी को ग्राप्त होनी चाहिए । आर्हखण्ड के नायक 
यद्यपि आदर्श चरित्र वाले नहीं हैं पर उनके जीवन-बृत्त को इस ढग से उपस्ित 
किया गया है कि पाठकों श्रोताओं का हृदय वे आद्यन्त आकर्षित करते और 
उनकी सहानुभूति और प्रशसा प्राप्त करते हैं। आदर्श चरित्र वाले पात्र न होते 
हुए भी वे इतने शक्तिशाली, आत्मामिमानी, पराक्रमी और साहसी हैं कि उनका 
एकमान्न यही गुण उन्हें नायक बनाने के लिए पर्याप्त है। सामस्ती वीरयुग में 
शारीरिक शक्ति और येनकेनप्रकारेण विजय प्राप्त करने बाह्य योद्धा ही समाज 
में सम्मान और अधिकार पाता था। उसके छिए अन्य नैतिक मूल्यों का कोई 
महत्व न था। इस दृष्टि से आल्हखण्ड के नायक सामन्‍्ती बीरयुग की उपयुक्त 
प्रबृत्ति का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैँ । वे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, छिपकर 
महलों में प्रवेश करते हैं, छूटपाट तथा अन्य बहुतेरे द्र्शंस काये करते हैं, 
यहाँ तक कि औरतों को मारते-पीटते भी हैं। पर वे युद्ध-यूमि में कभी पीठ नहीं 
दिखाते, दुश्मन पर पहला वार नहीं करते, बडे बडे वारों को कुछ नहीं समझते 
और भयकर से भयकर परिस्थितियों का मर्दानगी से सामना करते हूँ | वे साइस 
के मूर्तिमान स्वरूप हैं और अन्तिम युद्ध को छोड अन्य सभी युद्धों में निरन्तर 
विजय प्राप्त करते हैं। इस तरह्द वीरता की भावना उनमें इस सीमा तक 
दिखलाई गयी है कि उनके दुर्गुग उसी की भोट में छिप जाते ५ | अतः आदर्श 
चरित्र न द्ोते हुए भी वे अत्यन्त महत्वपूर्ण पात्र हैं | सामन्ती वीरथुर्ग'न समाज 
की दृष्टि से वे ही आदर्श चरित्र भी कहे बार्येंगे क्योंकि वे अत्यत शक्ति- 
शाली, अछोकिक वीर और विजयी तो हैं ही, साथ ही राजमक्ति और देश 
भक्ति की भावना भी उनमें पूणेतः मरी है। वे परमाछ के छिए। सब कुछ करते 
हं पर उन्हीं की आज्ञा पर देश छोड कर कन्नौज चले बाते हैं। जयचन्द का 
नमक अदा करने के लिए, वे मयकर युद्ध करते हैं । महोबा पर पृथ्वीराज के 
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आक्रमण की खबर सुन कर वे छिपे तोर पर योगी का वेश बनाऊर महोंवे की 
रक्षा के लिए पहुँचते ओर कीरतसागर पर युद्ध करते हैं। प्रतिशोध के तो 
वे प्रख॑लित अगार हैं, बाप की मृत्यु का बदला लेने के लिए मारोगढ क 
विष्वंस करते हैं, पथरागठ को जीतते हैँ और अपने पक्ष के एक व्यक्ति का भों 
हरग या अनिष्ट होने पर कठिन से कठिन काये ऋरने को तल्यर रहते हूं । 
उनका समूचा जीवन असाधारण साइसिक कार्यों से भय हुआ है। सामन्ती 
वीरथयुग की प्रवृत्ति के अनुरूप उनवी वीरता वैयक्तिक है । वे इन्द्र-युद्ध करने 
के लिए. ललकारते, वैयक्तिक पराक्रम का प्रदर्शन करते और बडे गर्व के साथ 
अपने मुँह से अपनी प्रशता करते या डीग हॉकते हैं| इलियिट, ओडेसी, मद्दा- 
भारत ओर रासो सभी वीरयुगीन विक्सनशीछ काण्यों के वीरों में आत्म-प्रशंसा 
की यद्तत्ति पाई जातो है। वीरयुम के साम्षत आर योद्धा अपने अब-शसतो 
ओर हाथी-बोडों को सबसे अविक मूल्यवान मानते ओर उनके लिए युद्ध 
करने को भी तेयार रहते ये | इलियड और महाभारत में भी यह वात दिखाई 
पडती है | इस प्रकार सार्मती वीरों की सभी विशेषतार्ये बनाफर वश के वीरों 
में पूर्णहप मे व्यक्त हुई है । 
आद््हखण्ड में वयपि महामारत की तरह विविव प्रकार के घरित्रों की 

भरमार नहीं छिलाई पड़ती, फिर भी उसमें रासों छी तरह चरिन्र-वैविध्य का 
एकदम अभाव नहीं है| उसमें अधिक्तर पात्र बीर ओर भिर्माऊ हैं ओर 
बहुत कुछ एक ही “टाइप? के हूँ अर्थात्‌ वीरता के अतिरिक्त उनके जीवन के. 
अन्य पक्षों पर प्रजाद्य नहीं टाढा गया है। न्वियों से उनका संपर्क तो दिखाया 
गया है पर उनका जीवन विलासिताएण कहीं नहीं दिखाया गया है। फेवल 

ऊदल ओर इन्दल के जीवन में स्लियों के प्रति छालता आर रसिजता मिलती 
है, फिर भी वे धर्म-पथ से कहीं विचलित नहीं होते । इतना होते हुए भी 
आहरइखण्ड के वीरों के चरित्र कुछ मिन्नता लिए हुए अवश्य हैँ। आहद्ा ओर 
ब्रश्मा अन्य वीरों की अपेक्षा अधिक विवेज्युक्त, बीर ओर झआन्त ई | दसके 
विपरीत ऊठछ और मलखान उद्धत, चेंचछ, कफोची आर अदरदरशी हैँ। लाखन 
सच्चे और विश्वास्पात्र मित्र ऊे रूप में आर सेवदतालछा अत्वत विद्यस्त अशि 
भाव और रुच्चे स्वामिमक्त सेनिक के रूप में चित्रित ऊिये गये £ूँ। अन्य 
पाता में पर्काल आर माहिल निराले ब्वत्तित्य वाले हैं| परमाल ने सारे देश ऊं 
दिग्पिजय करने ऊे बाद क्ीर्ततागर मे अपनी तलवार पसार कर रस दो थी 
आर अमस्नाथ गुद को आशा ने तच्यार ने उठाने या तत ले लिया था | पर वे 
फह्ा मादाचिऊ बरता जा भी प्रदधन नहीं करते, इसझे विपरीत उनझा चरित्र, 


| 
हे 
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कायरतापूर्ण अधिक है। अपनी रक्षा के लिए वे शत्रु की अपमानननक झर्ते 
भी मानने को तैयार हो जाते हैं। युद्ध का भय उन्हें सदा सताता रहता है 
पर उनके सरदार उनकी एक नहीं सुनते। इस तरह वे एक कायर और 
निवीय राज के रूप में दिखाई पडते हैं। बस्तुतः उनके शामन का काये 
उनकी पत्नी मरहना द्वारा ही चलाया जाता है और उनके सामन्त-सरदार जो 
चाहते हैं, परमाछ को विवश द्वोकर वही करना पडता है। माहिल अपने हग 
का अकेल् पात्र है। वह धोखा देने, शठ बोलने, चुगली करने ओर राजाओं 
को परस्पर छताने के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। सभी इस बात को जानते हैं 
पर सभी उसके बहकावे में आते रहते हैं । आदद्खण्ड के अनेक युद्धों का मूल 
कारण माहिल ही है। हर राजा के यहाँ वह अपनी लिल्ली घोडी पर सवार 
होकर पहुँच जाता है पर युद्धभूमि में कहीं नहीं दिखाई पडता | ग्रामीग समाज 
में माहिल का चरित्र इतना सर्वविदित है कि समी चुगलखोरों को माहिल कह 
कर पुकारा जाता है। इससे आल्हखण्ड में माहिलछ के चरित्र का निराछापन 
स्पष्ट हो जाता है । 

अन्य छोटे मोटे पात्रों में चरित्र की कोई विशिष्ठता नहीं दिखाई पडती। 
झुपना बारी और घनुआ तेली जैसे व्यक्ति भी उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन करते 
दिखाये गये हैं पर उनके जीवन के अन्य किसी पक्ष का उद्घाटन नहीं किया 
गया है। आद्द्खण्ड के सत््री पात्रों में अवश्य चरित्र की विविधता और विशिष्टवा 
दिखाई पडती है | उसमें मढ्इना जैसी रानी है जो बठी कुशलता से राज-काज 
के कार्मो में अपने पति का हाथ बंटाती, उस्ते नेक सलाह देती भर देश की 
रक्षा के लिए. आढ्द्वा-ऊदल को कन्नोज से बुल्वाती है। आल्हा-ऊदल परमार 
का उतना समान नहीं करते ज्ञितना मढ्हना का। उसी तरह आहहा को माँ 
देवल देवी एक आदर्श माता और वीर क्षत्राणी के रूप में चित्रित की गयी है । 
वह अपने पुत्रों पर शासन करती है, वे उसकी बात टठालने का साहस नहीं 
करते और न उसकी आशा के बिना कोई काम ही करते हैं | उसमें स्वामिभक्ति 
ओऔर देशभक्ति की मावना इतनी अधिक है कि यद्यपि परमाल ने उसके पुत्रों 
को देशनिकाछ। दे दिया था पर जगनिक द्वारा जब उसे मल्हना का संदेश 
मिलता है कि प्रथ्वीराज ने महात्रा पर आक्रमण कर दिया है तो सब अपमान 
भूल कर अपने पुत्रों को महोबा चलने के लिए विवश करती है। वह वोर 
क्षताणी भी है और जब आद्हा-ऊदछ अपने बाप के खून का बदला लेने के 
लिए. माडोगढ पर आक्रमण करते हैं तो वह भी उनके साथ युद्ध भूमि में जाती 
भार अपने पक्ष वालों को उचित सलाह देती रहती दै। अन्य स्त्री पात्रों में 
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सोना ओर वेछा का चरित्र ओरों की अपेक्षा अधिक उभरा हुआ है। वैसे तो 
भावइखण्ड में सभी राजकुमारियाँ अपने वाप-माई का विशेष आर भावों पतियों 
या प्रेमियों को सहायता करती हुई दिखाई गयी हू परन्तु सोना ओर बेला तो 
अपने पतियों के कहने से अपने भाइयों से युद्ध करती और उनका सिर तऊ 
कार लेती हैं। बेला का पातितत्य धर्म अत्येत उत्कृष्ट कोडि का दै। वह ब्रद्मा 
के घायल होने पर महोवे जाती, अपनी सास का दशन करती, नगर मंदिर 
आदि देखती, फिर दिल्ली लोटकर अपने माई का मिर काटकर ब्रद्या के पास ले 
जाता है ओर अन्त में उसीके साथ सती हो जाती दै। आर्हसण्ड की स्लियों 
में वल्ासिता, भय और अंगार-प्रियता कहीं नहीं दिखाई पडती । इसके 
विपरीत वे अत्य॑त वुद्धिमती, कार्यकुशला और साइसी दिखाई गर हैं| उनमे से 
अधिकतर तत्र-मत्र जानने वाली भी हैँ ओर युद्धभूमि में या पुरुषों का इरण 
करने के लिए उस विद्या का प्रयोग करती हैं । सोना, लेखा, विनेत्तिन आदि 
इसी तरह की जादू जानने वाली राजकुमारियों हैं । 


६--शैली 


आ््दखण्ड की शैली सरछ और अनलंकृत है । उसका विकास नगर और 
दरवारे वातावरण के बीच नहीं हुआ है । अतः विकसनशील लोफमहाकाव्य 
की शैली की सभी विशेषताएं उसमे प्राप्त होती हैं । उस पर अलक्कत महाऊाच्यों 
की शैली का कोई प्रभाव नहीं दिखाई पडता है | शब्दवयन, अलंमार-विधान, 
उक्ति-चमत्कार, कम शब्दों में अधिक्न अर्थ भरने की प्रवृत्ति, प्रसगगर्भत्व 
तथा अन्य काव्यरूढियों गौर काव्य-क्रोशल का दर्शन उसमे बिलकुल नहीं 
इंता। ताथन यह कि अर्वक्षत महाकाव्यों अथवा दरबारी वातावरण में 
विकसित साहित्यिक विकसनशील महाकामध्यों मे जो साब-सज्जा, कृमिम सोन्दर्य 
ओर भाषा-शैली का निखार होता है बढ़ इसमें व्रिल्कुल नहीं है। उमऊी भाषा 
लोक-भाषा है जो स्थान-भेद के अनुसार भिन्न भिन्न ल्पातरों में मिन्न भिन्न दे । 
उसमे सयम्र ओर उपयुक्त शब्दों के चयत की ओर कोई च्यान नहठी दिया गया 
है ओर न ऐसा होना समव ही था क्योकि आद्इखण्ड का लिखित रूप नहीं 
था आर बितने गाने वाले होत ईं सभी अपनी अपनी भाषा आर शब्दावली का 
प्रयोग करते ६) वे शिक्षित तथा सुमत्कृत कवि नदी होते पर झाब्य-अतिना 
उनमे अदइप होती हे जिससे वे पक्तियों जोडते चछे जाते ह। इस तरद आदड- 
सण्ठ के पाठों में एकरूपता नहीं है, न उसमें परम्परागत या्बन्भापा ओर 
उपत्कृत् शब्दावढी का प्रयोग दी मिलता है। आजकल आरइफः्टड के शितने 
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छपे रूप मिलते हैं सब्रके पाठ, भाषा और शब्दावली मिन्न मिन्न हैं। अतः 
उसमें काव्य की शातत्र समत विशेषताओं को खोजना ही व्यर्थ है । 

किन्तु इसका यद्द अर्थ नहीं कि आददखण्ड में कोई शैली ही नहीं है । 
उसकी शैली छोऋगाथाओं की हैली है जिनमें सीचे भौर सरल ढंग से अत्यत 
सफाई के साथ कथा कइने की प्रर्शात होती है। लोकगायाओं में बहुधा 
रोमाचक शैली का प्रयोग होता है। उनमें कथा का विषय चाहे प्रेम हो या 
वीरता, देवा-देवताओं की उपासना हो या केवछ मनोरजनार्थ आश्चर्य और 
कुतूहछ की अभिव्य॑जना, हर दशा में कथा की शैद्ली सरल, सुबोध, अनलकत 
और सादगी लिए हुए होती है । उनमें कथा कहना द्वी प्रधान उद्देश्य होता 
है जिससे आद्यन्त पाठकों और श्रोताओं की जत्ति कथा-वस्तु में रमी रहती है 
और “आगे क्‍या हुआ? की जिज्ञासा अन्त तक बनी रहती है। छोककथा के 
इस तत्त्व के कारण छोक्गाथाओं की तरह लोक्महाकाब्यों में भो कयात्मक 
और रोमाचक शैली ही प्रधान होती है। इसी तत्त के कारण आढहखण्ड को 
कथात्मक और रोमाचक शैली का मद्दाकाव्य कहा जा सकता है | उसमें कथा 
का प्रारभ सीचे ढग से हुआ है, भूमिका नहीं बॉधी गयी है न कथा का आरभ 
उस तरह बीच से हुआ है जैसा अलक्ृत अबन्धकाब्यों या आधुनिक कलात्मक 
कहानियों में होता है। परमाछ के विवाह और आद्हा-ऊदछ के पिता की 
कथा से आदद्खण्ड का ग्रारंभ होता है और फिर आदह्या-ऊंदछ आदि नायकों 
के जन्‍म और जीवन के विविध कार्यों का वर्णन किया गया है। बीच बीच में 
विविध प्रकार के वस्तु-वर्णन और उपकथाओ का विधान नहीं किया गया है 
क्योंकि उससे कथा उल्झनपूर्ण और जटिछ बन जाती। भरत्तू ने कहा है 
कि किसी मद्दाकाब्य का कथानक सरल होता है और किसी का जट्लि। 
इस सिद्धान्त के अनुसार आर्दखण्ड का कथानक सरल है, फलत उसकी शैली 
भी स्वाभाविक और सरल है। रोमांचक शैली से तात्पर्य यह है कि उसमें 
काह्यनिक, अलौकिक, अतिमानवीय और समावना पर आधारित घदनाओं का 
वर्णन अधिक हांता है । आहल्हुखण्ड में ये सभी बाते पायी जावी हैं | उसके पात्र 
निजनन्‍्धरी व्यक्तित्व वाले हैं । उनमें अतिमानवीय और अलीकिक शक्तियों की 
प्रतिष्ठा की गयी है। उनके कार्य संभावना पर आधारित हैं और उनका 
वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है। रोमाचक्र शेढी के महाकाव्यों के ये ही प्रधान 
लक्षण हैं । 

बस्तुतः रोमाचक शैली कथा-आख्यायिका और छोक्गायाओं में ही प्रवान 
रूप से होती है और महाकाव्य में उसका प्रवेश उसी दिशा से होता है | परन्ठ 
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किसा किसों रोमाचक कंथात्मक्त काव्य में भी जैली इतनो उदात्त और गनीर 
हो जाती है क्लि वह महाकाव्य की कोटि में स्वीकार कर लिया जाता है। 
आह्हखण्ड मूलतः कथात्मक काव्य है पर शेडी की उदाचता के कारण दी 
उसे लछोकमहाकाव्य माना जाता है। उसकी शेली की उद्ात्तता का प्रधान 
कारण उसका ओजगुग है। आह्इखण्ड का ओजगुग उसमे विशेष प्रफार की 
भाषा और सयुक्तवर्ण प्रधान रब्दों की योजना से नहीं उत्तत हुआ है। वह 
बाह्य नहीं, आतरिक है अर्थात्‌ उसमे आद्रन्त ज्ञिम वीर रख का यत्तार 
हुआ है उसी की उष्ण कान्ति आब्हखण्ड की ओजपूर्ण रैली के रूप मे दिखाई 
पड़ती है | यही कारण है कि निष्प्राण ओर अशक्ति व्यक्तियों और मुप्ूपु काया 
में भी आव्दखण्ड के गीत कुछ देर के लिए प्राण-पचार कर देते ह। अच्देत 
जब गाने लगते ई तो श्रोताओं की नसो मे उष्ण रक्त का सचार द्वोने लगता है 
ओर अंग अग फडकने लगता है| किसी काव्य के ओजपूर्ण होने का इससे बठा 
प्रमाण आर क्या हो सकता है । 
पुनरुक्ति की अधिकता-प्रायः समी लोकगाथाओ ओर पिक्रतनगीछ 

लोकमहाकाव्यों में कुछ विशेष स्थलों पर एक ही प्रकार की परशावछी ओर 
कभी कभी एक ही वास्यो को बार बार दुद्दराने की प्रवृत्ति मिलती दे । वह 
प्रवृत्ति आव्हृखण्ड मे बहुत अधिक दिखलाई पड़ती है। राजदरबार, युद्ध, 
इन्द-न्युद के समय के सबाद, युद्ध में सैनिकों के प्रोत्ताइन आदि का वर्गन 
सर्वत्र समान शब्दावली और वाक्यावली मे किया गया है। प्रत्येस घुद्ध-यर्णन 
में निम्नलिखित पक्तियाँ अनिवार्य हूप से मिलती हैं :-- 

अररर अररर गोला छूटे, गोछो मघा बूंद झर लाय। 

सन सन सन्न सन गोली छूटे, सर सर तीर रहे सन्नाय । 

गोला लागे जेहि हाथी के, मानो चोर सेंध दे ज्ञाय । 

गोला छागे जोन झँट के रण में गिरे चकतता खाय। 

जेहि घोड़ा के गोला छागे सो असबार सहित गिरि जाय | 

एक पहरि भर गोला वरसो, तोप छाछ बरन हुई ज्ञाय॑। 

>९ 2 हर 

चले जुनुच्ची और गुजराती ऊना चले त्रिछायत क्यार | 

खट खट खट खट तेगा बाजे, बोले छपक टपक तलूगर | 

पंदछ के संग पैदल भिरिग ओर असवारन से असवार | 

हादा के संग हं।दा भिरिगे, हाधिन अड़ी दाँत से दाँत । 
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तेगा चमके वर्दंवान के कटि फटि गिरे सुघरुआ ज्वान। 
सात कोस छों चले सिरोही चारों ओर द्वोंय घधमसान | 
इसी तरह युद्ध में एक योद्धा दूसरे योद्धा को इन्द्र-युद्ध के लिए ललकारते 
हुए. सर्वन्न निम्नलिखित पक्तियों को द्वी ढुद्दगता है :-- 
दूस दस रुपिया के नौकर हैं, नाहक डरिहो मूड़ कटाय। 
हम तुम खेले समर भूमि में, ढुइ मे एक आकु रद्दि जाय। 
यह मन भाइ गई राजा के तुरते हाथी दियो बढाय। 
सेनापति और राजा अपने सैनिकों को ग्रोत्साहित करने के लिए ये पंक्तियाँ 
अवश्य दुहरराते हैं :-- 
नोकर चाकर तुम नाहीं हो, तुम सव भैया छगो हमार । 
भागि न जैयो कोइ मोहरा ते रखियो घर्मे महोवे क्यार | 
पुनरक्ति की यह पद्दति आल्हखण्ड का दोष नहीं है बल्कि यह उसकी 
प्रधान शक्ति है | गाने वाले आगे सोचने के लिए इस प्रकार की पक्तियों को 
दुद्दरा कर कुछ अवकाश पाते हैं और श्रोताओं को ये पक्तियाँ वर्ण्य-विषय की 
ओर अधिक तीत्रता से खींच कर ले जाती हैं। आल्हखण्ड यदि पढ़ने के 
लिए, लिखित रूप में होता तो यह अवश्य एक दोष माना जाता । 
अलंकारों का अभाव--वस्तु-वर्णन में बहुधा सीधे सीधे कहने की प्रणाली 
ही अपनायी गयी है पर कहीं कहीं उपमा, उद्प्रेक्षा, रूपक, भ्रान्तिमान आदि 
अलंकारों का भी सहारा छिया गया है। यह अवश्य है कि इन अछकारों में 
अप्रस्तुत अपने आसपास के वातावरण से ही लिये गये हैं। पश्चु-पक्षियों से अप्रस्तुत 
अधिक डिये गये है । सभी विकसनश्ील महाकाव्यो-विशेषकर छाकमहाकाब्यों- 
में बन्‍य पश्ुओं से उपमान अद्दण करने की यह प्रवृत्ति पाई जातो है | जैता 
पइले कह्दा जा चुका है, सामान्यतया आल्दखण्ड में अलकृत वर्णनों का अमाव 
है । जहाँ बहुत व्योरेवार वर्णन है वहाँ मी अर्ंकारों का सहारा बहुत कम 
लिया गया है और जो थोडे से अछकार मिलते भी हैं, उनमें शिष्ट साहित्य में 
व्यवह्ृत परम्परामुक्त उपमानों को छुआ तक नहीं गया है। इसके विपरीत 
सामान्य जनता नित्यप्रति की बातचीत में जिन उपमानों का सहारा लेती है, 
उन्हें ही आव्हखण्ड में अधिक अपनाया गया है | उदाहरणा्थ-- 


जेसे पान तमोली कतरे, जेसे खेती छुने किसान। 
तैसे महोविया दुछ को कतरे क्षत्रिन काटि करें खरिद्दान । 
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जैसे वाज कुट्टे पर टृटठे, जेसे सिंह दबोचे गाय। 
ऐसे ऊदनि होदा हृटे, कमछा बहुत गयो घबराय। 
( गाजर के लछाई ) 

)८ श >८ 

गोला ओढछा के सम वरसें, गोढी मघा बूंद झर छाय। 
| हे ८ 

बिसे बिसे पर हाथी डारे-छोठे पर्वेत की अनुह्यर। 
५८ »< भ८्‌ 


गज भर छाती प्रधीराज़ की अरु नैनन में बरे मसाठ | 
सजि के प्रथीराज ठढ़े मै, सानहु इन्द्र अखाड़े जाय । 
( सिस्‍सा का समर ) 
जेहि हाथी का गोला छाग्रे, मानो चोर सेंध दे जाय। 
प्रबन्ध-रूढ़ियों का अभाव--साहित्विक प्रवन्धकराब्यों म॑ शैली से 
संबंधित जो नियम रूद्धिरूप में अपनाये जाते रहे हूँ उनमे से एक को छोडऊकर 
अन्य किसी का पालन आल्डखण्ड में नहीं किया गया है। उसमें प्रत्येक लडाई 
के प्रारम में अब्देत किसी न किसी देवी-देवता की ल्ुति करते हई आर इस 
पद्धति को मुमिरन या सुमिरिनी कहा जाता है। व्येरिकावन, विरहा आदि छुछ 
लोकगाथाओ और लोकगीतो मे भी छुमिरन की पद्धति प्रचल्ति है । अतः यह 
कहना कठिन है कि सुमिरन की यह पढति आहदसण्ड में छोहझूगायाओं- 
लोकगीतो से ली गयी है या यह साहित्विक प्रचन्धजाव्यों का प्रभाव है । 
साहित्यिक प्रचन्धकाव्यों म देवता-स्तुति के बाद सज्जन-दुर्जन-चिस्ता, पूर्च 
कवि-प्रशता, आत्मलघुता-वर्णन आदि की ज्ञो रूढि प्रचलित है वह आदहखण्ड 
में कहीं नहीं दिखाई पड़ती । इससे यहद्दी प्रतीत होता हे कि सुभिरन की पद्धति 
साहित्यिक प्रतनन्धाव्यों से नहीं वढिक लोक्गायाओं से ली गयी है | ऊवि वी 
नामनुठ्रा आर अन्तिम प्रशस्ति, आधयदाता की प्रद्यता आई | उसने 
विधान नहीं हुआ हं। इस प्रकार घड़ी की दृष्टि ते आरइफण्ड विश्वुद्ध लोफ- 
काब्य लिद द्ोता है । 
७--प्रभावान्विति और रसवत्ता 
दूसरे झीपेक अध्याव में कह्ठाज्ा चुका है कि अस्स्ू ने मद्धाकाइप में 

प्रभावानियेति और नावब्यंदना को दी अधिक महत्वपूर्ण माना है और 
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श्रम-साध्य अलेकृति को मद्दाकाव्य के दोषो को छिपाने का साधन मात्र 
कहा है। इस दृष्टि से आल्हखण्ड में अलकृति का अभाव दोष नहीं माना 
जायगा क्योकि महाकाव्य के ग्रधान तत्त्व-प्रमावान्विति और रसवत्ता-उसमें पूर्ण 
मात्रा में वर्तमान हैं। उसमें भावव्यंजना की वह शैली नहीं अपनायी गयी है 
जो अलक्कत महाकाव्यों में होती है। अल्कृत महाकाव्यों में भावों का सक्षम 
विवेचन, अध्ययन और उद्घाटन किया जाता है अर्थात्‌ उनमे भावों की गहराई 
ओर बवस्तुओ का सूक्ष्म निरीक्षण होता है। इसके विपरीत आह्हखण्ड में 
अशिक्षित और ग्रामीण जनता के छ्वदय के सरल और सहज मावों को सीधे ठग 
से किन्तु बहुत ही तीत्रता और शक्ति से समन्बित बना कर अमिव्यक्त किया 
गया है | उसमे उत्साह और रति भावों की ही प्रमुख रूप से अभिव्यक्ति हुई 
है और उनके विभिन्न अनुभावों और सघारी भावों के उद्घाटन या चित्रण का 
उसमे कह्दी भी सचेष्ट प्रयत्न नही हुआ है। किन्तु साथ ही उसमें उन भावों 
को इतना सशक्त और तीत्र गति वाला बना दिया गया है कि सूक्षमता और 
गहराई का अमाव खटकता नहीं है। आर्हखण्ड लोकमहाकाव्य है, अत 
उसमे सामन्ती वीरयुगीन सामान्य जनता के प्रमुख भावों की सच्चाई के साथ 
अभिव्यक्ति हुई है । जिस तरह प्राचीन विकसनशील महाकाव्यो मे बरबस्युगीन 
समाज के हृदय को रुशक्त भावनाये तीत्र गति से अभिव्यक्त हुई हैं, उसी तरह 
आदइखण्ड में सामन्ती वीरयुग की ऐसी भावनाएँ जिनमें सस्कार और साज- 
संवार का अभाव है, सहज ओर स्वामाविक रूप में अभिव्यक्त हुई हं। उससमें 
वीरता की भावना विवेक और दुरदशिता का अकुश नही मानती, वह मेंजी- 
निखरी और सभ्यता के आवरण में छिपटी भी नही है। प्रेम की भावना भी 
उसमे इसी प्रकार सहज रूप मे अमिव्यक्त हुई है | इसी तरद आद््हखण्ड में 
ऋषध, उत्साह, घृणा, भय, प्रतिशोध, रति आदि भाव सरल किन्तु सशक्त रूप 
में अभिव्यक्त हुए है । 

इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ है कि आद्हखण्ड में अत्यधिक 
प्रभविष्णुता आ गयी हैे। यह पहले ही कद्दा जा चुका है कि इस काव्य में 
वीर-भावनाओं को उत्तेजित करने की कितनी अधिक क्षमता है। उसकी इस- 
क्षमता का प्रभाव आहहा सुनने वालो पर सीधे रूप में और तत्काल दिखाई 
पडता है। आल्हखण्ड में प्रत्येक गीत या लडाई ( अध्याय ) मे अलग अल्ग 
तो यह प्रभविष्णुता पूर्ण मात्रा में दिखलाई दी पडती है, समूचे काब्य का 
प्रभाव भी इसी प्रकार तीत्र और उत्तेजक है। आद््हखण्ड का कथानक विश्शख- 
ल्ति और स्वतंत्र खण्डो में विभक्त है, अतः यह शका हो सकती है कि उसका 
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समग्र प्रभाव उतना तीन और समन्वित नहों हो सकता। परन्तु बसस्‍्वुतः ऐसी 
बात नहीं $ | यदि लगातार कई दिनों तक त्रेठ कर किसी अद्द्देत से प्रा 
भआर्हखण्ड मुना जाय अवबा छुपा हुआ आदइखण्ड आश्न्त पटा जाव तो 
समग्र प्रभाव उतना ही सम्रन्वित रूप में ओर तीत्र गति से पहता है जितना 
किसी शृंजलित कथानक वाले अलंकृत महाकाव्य का होता है। आददखण्ट 
की प्रभावान्विति उसके कथानक की »ूखलिति योजना या पात्रों के आदश 
चरित्र के कारण नहीं है वहिकि उसक्री ओजएर्ण और सशक्त थेढी तथा तीम 
गति बाली सक्रियता के कारण है। इस काव्य भें प्रारभ से ही अत्वंत प्रचण्ड 
वेग से शारीरिक झक्ति का जो प्रवाह फूरता है व अन्त तझ तीजतर द्ोता 
गया है, परन्तु वह अन्त में भयंकर युद्ध में सर्वनाश की चउद्धन से ठकरा जाता 
है। श्रोताओं के द्वदय को जो वीर समूचे काव्य में अपने आइचर्यज्ननक कारों 
से प्रभावित करते हैँ, वे अन्तिम युद्द में पराजित होते, मारे जाते या बच॒ुरी 
बन में चले जाते हैं। फिर भी श्रोताओं के हृदव पर उनका अधिकार चना 
रहता है, उनके वीरतापूर्ण कार्यो ओर साहस की गहरी छाप उन पर अकित 
हो जाती दे । इस तरह काव्य के नायक यद्यपि विजय का फल नहीं प्राप्त 
करते पर श्रोताओं और सह्ृदयो की सहानुभूति ओर प्रशसा अवच्य प्रात 
करते हैं। पूरे काव्य का यहीं समन्वित प्रभाव 8 | यह प्रभाव इतनी तीनता 
भौर गहराई से पडता है कि आदहखण्ड के वीरों के कार्यों ओर उनकी वीरता 
को भूलना असंभव हो जाता है। ड्िस तरह महामारत-रामायत्र के नावक 
अपना अमिठ ग्रमाव पाठका पर छोड कर निजन्बरी व्यक्तित्व वन गये हूं उसी 
तरदइ आद्हसण्ड के नायफों को निजनन्‍्धरी ऊँचाई तक ले जाने मे आरहस्बण्ट 
की प्रभावान्विति का बहुत अधिछ हाथ दे । आदत व्याप्त सक्रियता, शक्ति, 
साइस ओर जीवबन्तता के कारण आदह्ृसण्ड ज्वा प्रभाव भर्व॑त समन्वित, तीत 
भोर स्थायी रूप में पड़ता हे और यह उसके महाऊकाव्यत्व का एक मदलपूर्ण 
प्रमाण दे । 

भारतीय आचार्यों के अनुतार काव्य की आत्मा रत है। यनायान्िति को 
वे नहाँ स्वीकार करते | आलफारिको के अनुसार महा राव्प में शगार, बीर ओर 
शान्त मे से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए और अन्य रस अग या सद्ाप्र्ध 
रूप में हो सऊते ६। रासो की तरह आल्दसण्ट भी एक शक्तिशाली बीरफाइ्य 
है और उसी की तर वह दु.खान्त भो है । अतः भारतोय अलंझारशास्प के 
अनुसार फदागम की दृष्टि से उसे ऋद्ण रस का मद्ाफाब्य माना जायगा ज्योद्धि 
उसका अन्च नायकों की पराजय, मृत्यु अथवा युद-त्याग से होता ई। स्िस्तु 
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यह स्थूछ दृष्टि ही कह्दी जायगी क्योंकि समूचे काव्य में वीर रस आद्यन्त 
व्याप्त दे, अतः करुण रस में पर्यवसान होने से ही बह करुण रस का नहीं हो 
सकता । वस्तुतः आव्दखण्ड के प्रधान रस का निर्णय उसके समग्र प्रभाव की 
दृष्टि से ही होना चाद्विए । उसका समग्र प्रभाव वीर रस का संचार करने वाला 
है । नायकों की मृत्यु के बाद मी वह प्रभाव बना रहता है। अतः आदहखण्ड 
को वीर रस प्रधान मद्दाकाव्य शानना ही समीचीन है यद्यपि भारतीय दृष्टि से 
यह रस-परिपाक दु.खान्त होने के कारण पूर्ण और निर्दोष नहीं है । इस प्रकार 
इस काव्य में प्रधान रस वीर रस है और श्गार, करुण, रोद्र मयानक और 
अदभुत रसों की यथास्थान सहायक रूप में योजना हुई है। वीर रस के बाद 
इस काव्य में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान श्गार रस का है। किन्तु आव्हखण्ड का 
श्वुगार रख विल्यसितापूर्ण और दरबारी वातावरण के बीच लिखे जाने वाले 
अलकृत काव्यों जैसा रीतिबद्ध नहीं है । उसमें रति भाव के स्वस्थ और स्वाभाविक 
रूप का चित्रण हम है। वर्तुतः आल्हखण्ड में रतिभाव या अन्य किसी 
भी भाव का कोई स्वतत्र मूल्य नहीं है, ये सभी भाव वीर रस के सहायक या 
निमित्त बन कर आये हैं। इन सभी स्थायी भावों के ऊपर उत्साह का भाव 
ऐसे विशाल बट वृक्ष की तरह छाया हुआ है जिमके नीचे अन्य पौधों को 
पनपने और बदने का अवसर नहीं प्राप्त होता | इस प्रकार समग्र प्रभाव की 
अन्बिति, तीव्रता और स्थायित्व के साथ साथ आल्हखण्ड में वीर रस की 
निष्पत्ति भी एकनिष्ठ और गभीर रूप में हुई है । इस दृष्टि से आदहखण्ड अपने 
दंग का हिन्दी का अन्यतम महाकाव्य है | 


जीवनी शक्ति और प्राणवत्ता 


किसी सच्चे महाकाव्य की वास्तविक पहचान उसकी अक्षुण्ण और अनवरुद्ध' 
जीवनी शक्ति वथा सशक्त प्राणवत्ता से ही द्वो सकती है। जीवनी शक्ति और 
प्रागवत्ता का अभिप्राय 'महाकाव्य का स्वरूप” शीर्षक अध्याय में बताया जा 
चुका है| आर्हखण्ड में वह अनवरुद्ध जीवनी शक्ति वर्तमान है, इसका सचसे 
बडा प्रमाण तो यही है कि गत पाँच-छः सौ वर्षों से नाना सामाजिक-राजनीतिक 
परिवर्तनों और ऐतिहासिक हरूचलों ब्रीच से वह अनवदद्ध गति से अपना पय 
बनाता और विक्रसित होता हुआ हमारे पास तक पहुँच सका है। विकसनशीछ 
मद्दाकाव्यों म॑ं विकास करने की जो क्षमता होती है वह्दी उनकी जीवनी शक्ति 
है। यदि वे मत या जडीभूत होते तो उनमें विक्रात होता ही नहीं या यदि 
कुछ विकास होता भी तो आगे चढ कर रुक जाता | इस दृष्टि से आदहखण्ड 
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अत्यंत सजीव ( आस्गेनिक ) महाकाव्य है क्योंकि उसके विकास का कम 
आज भी जारी है | पहले कहा या चुका है कि आव्हखण्ड का मूल रूप वुन्देल- 
खण्ड में तेरहवीं-चोदहवीं शताब्दी में निर्मित हुआ होगा | तब्र से उसके रूप 
में अनेक परिवर्तन हो चुके हैँ, उसकी कलेवर-बृद्धि हो चुकी है आर भीगोलिक 
सीमाओं का अतिक्रमण कर के उसका प्रतार-प्रचार समत्त उत्तरी भारत में हो 
गया है | यही नही, अग्रेजी में उसका अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है और 
इस तरह इस ल्येक महाकाब्य की ख्याति विदेशों तक पहुँच चुकी है। अतः 
उसमें कुछ ऐसे महानता और जीवन्तता के तत्त्व हैं जिनके कारण उसको इतनी 
लोकप्रियता और ख्याति मिल सकी है। उसमें वीर रस की इतनी गहरी और 
तीत्र व्यंजना हुई है तथा उसके चग्ना को वीरता भोर आत्मोत्सर्ग क्री उस ऊची 
भूमिका पर स्थापित किया गया है जिसके कारण देश ओर काल की सीमा पार 
कर समाज की अजख जीवनी धारा से आव्हखण्ड को रस धारा मिल कर एक 
हो गयी है। इस प्रकार छोक-जीवन, विशेष रूप से सामान्य जन-जीवन, की 
असीम दक्ति ही आत्हखण्ड की अक्षुण्ण जीवनी शक्ति हो गयी है। आज तक 
वह्द अपद ग्रामीण जनता के कण्ठ में ही सुरक्षित रहा हे | 

अनवगद जीवनी शक्ति के अतिरिक्त आद्द्ृसण्ट में वह सशक्त आणबत्ता भी 
है जो किसा महाकाग्य को अमरता प्रदान करती है। अनेक लोककवाएँ 
ओऔर लोकगायाएँ बीवनी शक्ति से युक्त तो होती दे पर उनमे वह प्रागवता 
नहीं होती जो हजारों लखों व्यक्तियों के जीवन को बछ ओर प्रेरणा शदान ऋर 
सके | गीतिकाव्य और खण्डकाव्य के सर्वंघ में भी यही वात लागू होती है। 
आहरइखण्ड में वह प्राणमय्ता, अंजस्विता आर अदम्य वेग हे मियते श्रोताओं 
की यू नसों में उष्ण रक्त का सचार द्वोता है, उनमे साहस, उम्ग, उलास 
ओर सक्रियता उत्पन्न होती है । इस तरह आब्हसण्ट एक ओर तो समाज के 
अजद्ष जीवन-लोत ते झक्ति अहृण करता दे ओर दूसरी ओर समान को उतनों 
ही शक्ति और प्रेरणा भी प्रदान करता है। वस्तुतः वह समस्त समाज की रचना 
है, उसके मूल कवि का नाम उसके काव्य में दी छप्त हो गया दे, जिसके 
परिणामत्वरूप यह काव्य भारत के एक बहुत बटे भूमाग में तामार्य जनता का 
जातीय काव्य यन गया है। सामान्य जनता में रामायमन्मह्ाभारत झे बाद 
जातीय काव्य के रूप मे तुलसी के रामचरितमानस ओर ह्यनिद्ध के आददरगद 
का ही स्थान है। जातीय काव्य ते यहाँ तालर्य यह दे कि समूचे वमाज से 
इसे अपनाया है, वह युगों से उतसे दाक्ति आर प्रेरगा मर्ग ऊर्ता था रहा 
है। सामाजिऊ जीवन की उद्याम निन्नीविषा, पश्रचण्ड वेग आर अफण्ट प्रयाह 
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आह्हखण्ड में प्रचुर परिमाण में वतमान है और ये ही बातें इस छोकम्रहाकाव्य 
की सशक्त प्राणवत्ता को व्यक्त करती हैं। अतः जब तक जीवन है और जीवन 
में वीरता और शक्ति-प्रजा का महत्त्व है तव तक आहल्दखण्ड की ये पक्तियाँ 
भी निरन्तर गूँजती और मुददों में प्राण फूँकती रहेंगी .-- 

सदा तोरीया ना बन फूले, यारो सदा न सावन होय | 

रबगे मड़ैया सब काहू को, यारो सदा न जीवे कोय। 


सातवाँ अध्याय 
रोमांचक महाकाव्य--पद्मावत 


मलिक मुहम्मद जायती कृत 'पद्मावतः हिन्दी का एकमात्र रोमाचक 
महाकात्य है। 'भमह्ाकाव्य का स्वरूप” और भारतीय महाकाव्य का ढप 
विकास? शीर्षक अध्यायों में रोप्ताचक्त महाकाव्य के लक्षणों और उसकी पर्मरा 
के सम्बन्ध में विस्तार के साथ दिचार किया जा चुका है। उस परपरा में 
पद्मावत का क्‍या स्थान है और उसमें रोमाचक महयकाव्य के लक्षण किस सीमा 
तक मिलते हैँ, यहाँ पहले इन्हीं बातों के सबंध में विचार किया जायगा | 


पद्मावत का काव्यरूप 


पद्मावत के काव्यरूप के सम्पन्ध में सामास्यतया तीन धारणायें प्रचछित 
हैं :--(१) वह एक ग्रेमाख्यानक प्रचन्धकाव्य है, (२) वह एक पययद्ध कथा- 
काव्य ६, (३) वह एक महाकाव्य है। आचार्य रामचद्र शुक्ल ने पदमावत 
को कह्दी भी महाकाव्य वा क्या आख्यायिका वी रुशा नहीं दी दे । उन्होंने 
इस सववेत्र एक ग्रवधकाब्य के रुप में ही खीकार किया है | इस साबन्ध में 
उन्होंने लिखा है कि “पद्मावत हिन्दी के सर्वोत्तम प्रशन्धकाव्यों में दे। ठेठ 
अवधी भाधषा के माधुर्य आर भावों की गरभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला 
है |”? हो सकता है कि सस्क्ृत के आहंकारिकों द्वारा निर्दिष्ठ मदाझाव्य के 
बुछ लक्षणों का अभाव देख कर ही शुक्ल जी ने पद्मावत को महाकाव्य कहना 
उच्चित न समझा हो । क्न्तु उन्होंने स्पष्ट रुप से इसे कथा-आख्यायिया से 
भिन्‍न प्रकार का झाव्य माना है। उन्होंने ज्ायसी-्अंथादली की भूमिका मे 
पद्मावत को पत्रन्य-द व्पना पर विचार करते हए. ढिखा है कि परिनन्वकाब्य 
में मानव-जीवन का पूर्ण रृक्य होता है। उसमे घटनाओं की सपद्ध रुफला 
ओर स्वाभाविक क्रम के ठीऊ टीऊ निर्वाह के साथ-साथ हदय जो सर्ख करने 
बाले-उते नाना भावों का रसात्मत्त अनुनव कराने वाले-यर्र्गा हा समाये 

कर पक सकल मी जम कम कल लक की आजम किक पट आल आल ४206 

3--जायसी-उअधावली, (प्रथम संस्करण का वक्तन्य )-ले० आधार्य 

रामचन्द्र शुक्ल, काशी, स० २००८, पंचम सस्करण । 


$ 
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होना चाहिए। इतिद्बत मात्र के निर्वाह से रसानुभव नहीं कराया 
जा सकता |”) 


काव्य और कथा-आख्यायिका में अन्तर--शुक्ल जी के उपर्युक्त कथन 
का तात्पर्य यह है कि कथा-आख्यायिका में इतिवृत्त या घटना-प्रवाह ही प्रधान 
वस्तु होती है, उसमें वस्तु-वर्णन ओर भाव-व्येजना के विस्तार के लिए. अधिक 
अवकाश नहीं रहता। इसके विपरीत *प्रवन्धकाव्य में विभावन व्यापार तथा 
अनुभावों और सचारियों की सम्यक्‌ योजना द्वारा रस की निष्पत्ति होती है। 
कथा-आख्यायिका की तरह मनोरंजन द्वारा स्थूठ कोटि का आनन्द प्रदान 
करना उसका उद्देश्य नहीं होता | किन्तु यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि 
सस्कृत साहित्य के आघचार्यों ने कथा-आख्यायिका में भी रसकक्‍ता का होना 
आवश्यक माना है और उनके अनुसार काव्य और कथा-आख्यायिका का भेद्‌ 
कुछ दूसरे ही प्रकार का है। नाना भावों का रसात्मक अनुभव कराने वाला 
ग्रथ तो 'कादम्बरी? भी है पर उसे कया ही कद्दा गया है, प्रबन्धकाव्य या महा- 
काव्य नहीं | दण्डी और विश्वनाथ ने तो स्पष्ट कह्दा है कि कथा आख्यायिका 
गद्त्रद्ध होती है, यद्यपि उसमें बीच में छन्द मी होते हँ* | रुद्रट तथा देमचन्द्र 
के अनुसार संस्कृतेतर भाषाओं में पद्यवद्ध कथा आख्यायिकाएँ भी होती हं३। 
भामह ने कथा आख्यायिका का यह लक्षण भी बताया था कि उसमें कन्या- 
हरण, सग्माम, विग्रल्म्भ शुगार और नायक के अम्युदय से समन्वित कथा होती 
है | दण्डी ने इसका विरोध करते हुए ल्खा है कि ये बातें तो सर्गबन्ध काव्यों 
अर्थात्‌ प्रबन्धकान्यों में भी पायी जाती हैं, अतः इनका होना आख्वायिका का 
कोई विशिष्ट लक्षण नहीं हे | कथा-अख्यायिका के सबंध में भामह को बाठों 





१--जायसी-अथावछी, प्रथमसंस्करण का वक्तन्य, पू० १८ । 
२--(क) अपाद पदसनन्‍्तानों गद्यमाख्यायिकाकथा-काव्यादर्श, १-२३ । 
(ख) कथाया सरस वस्तु गययेरेव विनिर्मित --विरंवनाथ-'साहित्य- 
दुषेण', १-२९ । 
३--(क) इति संस्कृतेन कुर्यात्‌ कथामग्थेन चास्येन ।, . 
“-रुद्गरट- काव्यालकार, १६-२३ । 
(ख) धीरशान्तनायकागश्ेन प््येन वा सर्वधापा कथा ।-हेमचन्द्र- 
काव्यानुशासन,-अध्याय ८ । 
४--कन्याइरणसग्रामविप्र ऊम्भोठ्यादय:; । 
सर्गवन्धसमा एवं नेत वेशेषिका गुणा. ॥-दण्डी-झाव्यादर्श, १-२९ । 
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का सण्डन करते हुए भी दण्डी ने स्वयं कथादि के विश्शिष्ट छक्षण नहीं बताये 
हैं। स्द्रट ने महाकाव्य का लक्षण बताने के बाद कथा-आख्यायिका की परिभाषा 
देते हुए कहा दे कि मद्दाकथा में प्रारम्भ में इलोकों में अभी८ देवता तथा गुरु 
की स्तुति करने के बाद कवि फो सक्षेप में अपने कुछ का परिचय ओर कथा 
लिखने का उद्देश्य बताना चाहिए | फिर लघु अक्षर वाले अनुपम युक्त गद्य में 
कथा-शरीर की रचना होनी चाहिये जिसमें नगर वर्णन अम्ति यातें दोनों 
चाहिए और आदि में एक कथान्तर होना चाहिए जिसके द्वारा अधान ऋथा 
का प्रवेश कराया जाय | कथा सकल »गार और कन्याप्राप्ति के फल से युक्त 
होनी चाहिए" | किन्तु उद्भट की यह परिमापा उनकी महाहझाव्य की परिभाषा 
से मूल बातों में कोई अधिक मिस्नता नहीं रखती । इसीलिए 'भद्गाराब्य का 
स्वरूप! शीपक अध्याय में हम कह चुके हूँ कि दद्वठ के सामने महाकाव्य के 
आदश स्वरूप जो प्रथ ये उनमें कया-आख्यायिक्रा के लक्षण भी मिलत रहे 
होंगे। आचायों द्वारा निर्दिष्ट कथा-आख्याबयिका के छक्षणों के उपययुक विधेचन 
का निष्कर्ष यह है +-- 

१--कथा-आख्यायिका सस्कृत में गयबद्ध दोती पर प्राकृतापश्रश् आदि 
में पद्चद्ध भी होती है । 

२--कयथा-आख्यायिका में कन्यादरण, सम्राम, विपरल्म्म, नायक का उदय 
आदि से समन्वित सरस ओर रोमाचक ( अद्भुत ) कथानक द्वोता है आर 
उसमें प्रारभ में महाकाब्य से मिलती जुलती रूदियाँ--मगलाचरण, गुद-वन्दना, 
कवि-परिचय तया कयान्तर आदिन्द्रोता ई । 

उपयुक्त लक्षणों की दृष्टि से देखने पर पद्मावत में कथा-आख्याविजा के 
कुछ लक्षण तो मिलते हैँ ।कन्तु अनेक लक्षण नही भी मिलते | कहा जा वकता 








१--इलोकैर्मद्ाकथायामिष्टान्‌ देवान्‌ गुरुच्मस्कृत्य । 
सक्षेपेण नि कुछमभिदृध्यात्स्थ च कतृतया ॥ 
सानुप्रासेन ततो लष्वक्षरेण गयेन 
रचयत कथाशरीर पुरेव पुरवर्ण झप्रच्नवीनू । 
जादी कवान्तरं वा तस्‍्यां न्यस्येत् प्रपचित सम्परू । 
लघु तावत्‌ सन्चानं प्रक्रान्द कधावचाराव । 
कंन्पाछान फर्छा था सम्यगू विन्यस्थ सके <ंगारम्‌ । 
इति संस्कृतेन कुपात्‌ कथामग्येन चान्येन ॥ 
“रद्वट-काब्यारू॑कार, १६-२० से २३ तक | 
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है कि उसमें भी आदि में निर्गुण ब्रह्म तथा इष्यदेव पैगम्पर की स्तुति ओर 
अपने गुर, मित्र बादशाह तथा स्थान आदि का वर्णन है ओर उसका कथानक 
सकछ श्रूगार और कन्या फल से समन्वित तथा सप्राम, विप्रत्म्म आदि से युक्त 
होने से सरस और रोमाचक है, अत, वह सस्कृत के ग्रथ रे ह्कथामजरी, कथा- 
सरित्सागर तथा प्राकृत की लीलावईकह्दा की तरह का पहश्र॑पद्ध कयाञअथ है। 
किन्तु उसमे आदि में वैसा कथान्तर नहीं है जेसा कयासरित्सागर आदि कथया- 
ञ्रयों में प्रासर्म्म में प्रधान कथा को प्रस्तावित करने के छिए मिलता है। उसका 
प्रारभ पौराणिक काव्यों की तरह वचा-भोता के ग्रश्नोतर के रूप में भी नहीं 
हुआ है और न रूग-अंगी, शक-शुकी या कवि और कवि-पत्नी की बातचीत के 
रूप में ही पूरी कथा कही गयी है | पद्मावत का कार्य! या उद्देश्य भी कन्या- 
फरल-प्राप्ति नहीं है और न रोमाचक कथाओं जैसा वह सुखान्त ही है। कन्या- 
फछ-प्राप्ति के बाद उसमें भीषण संघ ओर नायक का नाश दिखाकर कथानक 
को पूण दुःखान्त बना दिया गया है। पद्मावत का उद्देश्य कथा-आख्यायिका 
की तरह कथा संबंधी पघमत्कार उत्पन्न करके पाठकों का मनोरजन करना नहीं 
है । इसी से उतका कथानक वैसा जटिल और घुमावदार नहीं है जैसा पैस्कृत- 
प्राकृत आदि भाषाओं की कथा आख्यायिकाओं मे होता है। 

बस्तुतः पुराने आधायों ने काव्य और कथा-आख्यायिका का जो अन्तर 
बताया है वह न तो बहुत स्पष्ट और स्थिर है और न उनके बताये नियमों को 
कवियों ने सदैव स्वीकार ही किया है | तीसरे अच्याय में कहा जा चुका है कि 
अपभ्रद तक पहुँचते पहुँचते महाकाव्य और कथा-आख्यायिका का भेद बहुत“ 
कुछ भुला सा दिया गया और चरितकाब्य के रूप में सस्क्ृत-प्राकृत-अपभ्रश में 
उस काल की नो काव्य कृतियाँ मिलती हैं उनमें महाकाव्य और कथा-आख्या- 
यिका दोनों के लक्षणों का समन्वय हो गया है। सभवतः नवीं शताब्दी के पूर्व 
से दी इस प्रकार के काव्य लिखे जाने छगे थे ओर ऐसे ही महाकाव्यों को 
सामने रख कर रुद्रट ने महाकाव्य की ऐसी व्यापक परिभाषा बनाई थी जिसमें 
शास्रीय महाकाव्यों के साथ साथ विक्रसनशील मह्दाकाव्य तथा पौराणिक, 
ऐतिहासिक और रोमाचक शेली के मद्दाकाव्य भी समेट लिए जा सकते हैं | 
दूसरे अध्याय में हमने कथा-आख्यायिका (रोमान्स ) और महाकाव्य 
( एपिक ) का जो भेद बताया है वह आलकारिकों द्वारा बताये अन्तर से मिन्न 
प्रकार का है। आलंकारिकों ने केवछ कुछ ऊपरी बातो में दी दोनों काव्यरूपों 
में मिन्नता देखी है। किन्तु वस्तुत दोनों की अन्तरात्मा में भेद हैं। आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल ने काव्य और कथा का नो भेद बताया है उसका सबंध दोनों 
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काव्यरूपों की अन्तरात्मा ते अवश्य है किन्तु झुक्ठ जी ने कथा-आख्यवाविका में 
फऊेवछ इतिब्त्तात्मक फकथाओ--हितोपदेश, कथासरित्सागर तिंद्ासनत्रत्त'सी, 
वैताल पच्चीसी आदि--को ही माना दे ओर इसीलिए लिखा है कि ये “कहानियाँ 
इतिवृत्त रूप में दी हैं, इसीलिए उन्हें कोई काव्य नहीं कहता । ऐसी कहानियों 
से भी श्रोता या पाठक का मनोरजन होता है पर वह काव्य के मनोरजन से 
भिन्न होता है [?! जुक्ठ जी ने कथा-आख्याविक्रा का विश्लेषण करते हए 
कार्दत्ररी, हर्षचरित, वासवदत्ता, दशकुमारवरित आदि कथा-आख्गबिकाओं हो 
ध्यान में नहीं र्ण। ये कथा-आख्यायिझा होते हुए भी पूर्ण ससात्मक 
काव्य हैं। अत: पदमावत का काव्यरूप निश्चित करने के लिए हम उसकी 
परीक्षा दूसरे अध्याय में स्थिर किये गये अपने मानदण्ड से करेंगे । 
पद्सावत-रोसांचक महाकाव्य कर 

(१) भारत में तथा यूरोत्र मे भी मध्यकाल के ग्रारभ से ही महाकाब्य के 
पुराने शासीय नियमों की उपेक्षा करके उसमे कया-आख्याबिक्रा के रोमाचक 
तत्यो का समावेश किया बाने लगा। रोमांचक कथा-अख्वायिका में रमबत्ता 
ही या केवल मनोरंजन की शक्ति, दर दशा में उसमे भावुऊ़ता और कल्पना का 
शग बहुत गहरा होता है। इसके विपरीत शाल््रीय महाक्ाव्यों में थादिक 
ऊँचाई, दार्शनिक गमीरता और पाडित्य-ग्रदर्शन की प्रइंचि अधिक द्ोती दे | 
रोमाचक मह्दाकाव्यों में इन दोनों प्तृत्तियों का समय द्ोता है। परद्मावत मे 
भावुकता और काव्यनिकता ते पूर्ण रोमाचकता अबदय है पर उतका अतिरेक 
नहीं हुआ है क्योंकि रोमाचक प्रवृत्ति से कहीं अधिऊ गहरा रंग उसमे आध्या- 
त्मिकता और रहस्यवाद का हैं। अतः पद्मावत को कथा-आख्यायिका नहीं 
माना जा सकता । 

(२) कथा-आख्यायिका में रोमाचक तत्वों भर साइसिक कार्यों जैछे युद्ध, 
वलपूर्वक विवाह, कम्याहरण, भयकर यात्रा, मार्ग की दुल्द् फठिनाइर्यों, देव, 
अघुर, गन्धव, यक्ष आदि के अलाकिऊ कार्य आदि का बहुत अधिक वित्तार 
होता दे। झाल्रीय महाकाव्यों मे इन तत्वों हवा प्रायः अभाव होता है । 
पीराणिक और ऐतिहासिक शेली ऊे महाजाब्यो मे भी ये तत्त बहुत अधिक 
नहीं होते | रोमाचऊ दी के मह्यकाव्यों मे दनझी मात्रा अवध्य छुछ अविकऊ 


हती परन्तु उनमें आदर्श चरित्रो की योजना, चीदिक ऊँचाई तथा मर्मन्पर्शी 
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और रसात्मक वस्तु-वर्ण और भावन्यजना के कारण रोमांचक तत्वों का 
सयमन होता चलता है। पद्मावत में रोमाचक तत्व और साइसिक कार्य 
अवद्य हैं परन्तु उनकी मात्रा इतनी अधिक नहीं हे कि उसे कथा-आख्यायिका 
कहा जा सके | उसके पूर्वार््ध में साहमिक कार्यों की अवश्य अधिकता है और 
इसका कारण समवतः यही है कि उसका मूल उत्स ए.क अत्यत प्रचलित छोक- 
कथा 'रानी पदूमिनी और हीरामन सुग्गा की कहानी? है | छोककयाओं में ऐसे 
तत्वों की अधिकता होती ही है। किन्तु उसके उत्तराद में रोमाचक तत्त्व 
नही हैं «पूरे काव्य में रखात्मक वर्णों और आध्यात्मिक सकेतो की भी 
अधिकता है जिससे रामाचक तत्त्व अपने आप दब गये है |#ईस दृष्टि से भी 
पद्मावत कथा-आख्यायिका की कोटि में नहीं, वढ्कि रोमाचक महाकाव्य को 
कोटि में आता है | 

(३) कथया-आख्यायिका का कथानक अधिक प्रवाह युक्त, इतिबृचात्मक 
और आकर्षक होता है किन्तु साथ ही वह यथार्थ जीवन पर आधारित नहीं 
द्वोता | इसमें कव्पना-प्रसृूत असभव कार्यों और अलौकिक, अतिमानवीय तथा 
अतिप्राकृत तत्वों और पान्नों की अधिकता होती है। परिणामम्वरूप उसमें 
काबग्निक कथा का चमत्कार और असभव या अविश्वसनीय घटनाओं की 
भरमार होती है | इसके विपरीत महाकाव्य का कथानक बहुत अझ्ों में ययार्थ 
जीचन पर आधारित होता है। उसमें यथार्थ जीवन-व्यापारों और परिस्थितियों 
के बीच पात्रों को रख कर उनके घरित्न-चित्रण और मानसिक क्रिया-प्रतिक्रिया 
का प्रदर्शन करने की प्रघ्ृृत्ति प्रमुख होती है। घटनाओं के तीत्र प्रवाह में 
पाठको-श्रोताओं को बहा ले जाना उनका लक्ष्य नहीं होता । इस तरह महा- 
काव्य सोहेश्य होता है । वह कुछ महत्वपूर्ण सदेश देता है तथा पाठकों के 
जीवन को प्रभावित करता, उसका उन्नयन या पथप्रदर्शन करता है। इसके 
विपरीत कथा-आख्यायिका का उद्देश्य प्रायः विश्वुद्ध मनोरजन और कभी कभी 
नीति या धर्म का उपदेश देना या उदाहरण उपस्थित करना होता है। नीति- 
कथाएँ ओर घमकथाएँ इतिकृत्तात्मक और उपदेशात्मक होती हैं। उनमें 
यथा जीवन की परिस्थितियों ओर मनोदशाओं के चित्रण द्वारा उच्च्च रस-स्थिति 
तक पहुँचाने को शक्ति नहीं होती | इस दृष्टि से विचार करने पर भी पदुमावत 
फो कया-आख्यायिका, नीतिकथा और घर्मकया की कोटि में नहीं बढ्कि 
महाकाध्य की कोटि में ही रखा जा सकता है। इसकी कथा का नायक ऐति- 
हासिक पुरुष है और उसका अल्ाइद्दीन से युद्ध तथा उसकी रानियों का 
जीहर करना भी ऐतिहासिक सत्य है। पद्मावती के पूर्वार्द की घटनाएँ 
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अदब्य काटनिक है पर उसमें विविध मनोद्शाओं "का वर्णन यथार्थ लोक- 
जीवन के आधार पर हुआ हँ। योगी द्वाकर घर छोड देने और पत्नी तथा 
माता के कदंण ऋनच्दन की उपेक्षा कर बन में निरेल जाने की घटना इस देश 
के लिए नई या भसम्मव नहीं दे | भतृंदरि ओर गोपीचन्द की कवाएं इसका 
प्रमाण हैं । पद्मावत के उत्तगर्द की घटनाएँ तो पूर्णवया यथा जीवन--राज- 
टरबार, मन्त्रणा, युद्ध, सन्धि, छछ-कपर आदि--से सम्बन्धित हूँ और उनका 
वर्गन भी विस्तार के साथ ओर मर्मथयों द्ठ से हुआ है, कथा-आख्यायिका 
की तरह फेवल उनका उलेल या सकेत नही किया गया दे । 

(४) पत्न्धकाव्य के लिए क्यानक में कार्यानिविति का होना आवश्यऊ माना 
गया है अर्थात्‌ उसमे नाठक की सम्धियों की योजना होनी चाहिए जिससे घटनाओं 
का विकास-क्रम और कथा की श्व्रल्ता बना रहे | इसके विपरीत छथा-अःख्या- 
यिका आदि में कथानक की ऐथी ऋखसलित योजना नहीं मिलती। उनमे अल्द्धत 

काव्यों की तरह कमावट ओर योडे में अधिक कह्दने की प्रवृत्ति नहीं होती | 
महाकाव्य और कथा-आख्यायिका को अलग करने वाली यही सबसे मदा्षप्र्ग 
कसीटी है। कंथा-आख्यायिका का कथानक स्फीतियुक्त, उल्झा हआ ओर 

रिल होता है। प्राय; उसका यारम्म ही कथान्तर से होता ६ और फिर उसमे 
कथा के भीतर कथा आर उन अन्तर्गत कथा में भी गर्म-कथाएँ इस तरह 
भरी रहती ६ जैसे प्याज में छिलके पर छिलके होते हैँ। कुछ कयाएँ ऐसी भी 
होती है भिनमें अनेक कयाएँ किसी एक सूत्र से परस्पर बाँध दी गयी रहती 
हूँ यद्यपि उन सबफा अस्तित्व अलग अल्य ही रहता है। ऐसा कथाओं में 
वह नाथकीय भन्विति नहीं हो सकती जो अल्कून प्रन्‍न्धकाब्यों मे होती दे । 
पद्मावत मे यह का्वोन्विति, जिसे प० रामचन्द्र अर ने प्रचन्ध-कद्पना कदी 
है, पूर्ण रूप में दिखाई पड़ती है। नाटकीय सन्धियों की बोजना ऊे लिए दी 
प्रचन्धकाव्य सगों में विभक्त होते हैं। प्मावत समों मे विभक्त नहीं ४, फिर 
भी उसके कथानक में ऐसे खल हूँ जहाँ सन्धियाँ रप्ट दिखलाई 
इस सम्यन्ध मे पदमावत के कथानझ को विवेचना करते समय विशेष रूप 
पिचार किया जायगा | 

(५) नायक तथा अन्य चित्रों के खल्प की दृष्टि से भी फाब्य आर ऊथा- 

आख्यायिका में स्पष्ट अन्तर दिखाई पटता है। भामद ने कथा-आस्पाविकरा 
या यह लक्षग बताया ऐ कि उसमे कनन्‍्याहस्ण, संग्राम, विप्रतम्भ आदि जा 
दंगन होता हे। उसका आशय यही ह कि कथाओं में दिवाह आर उसके दिए 
युद्ध तथा प्रेम के सयोग और वियोग पक्ष के वर्गन पर अधिऊ ध्यान दिया गया 
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रहता है। परिणामख़रूप उसके नायक प्रायः घीरललित होते ईं और उनका 
जीवन ययाथे पर आधारित नहीं होता। वे बहुधा निजन्धरी व्यक्तित् होते हैं 
या कथाकार द्वारा निजन्धरी ऊँचाई तक पहुँचा दिये जाते हैं। भारतीय 
कथाओं में विक्रमादित्य, दुष्यन्त, नल, उदयन, सातवाहन आदि ऐसे ही घरित्र 
हैं। उनके जीवन में ऐकान्तिकता अधिक है और वैविध्यपूर्ण व्यापारों तथा 
प्रेमेतर मनोदशाओं से उनका अधिक लगाव नहीं दिखाई पडता | युद्ध, साहस 
और वीरता के कार्यों का वर्णन कथा-आख्यायिका में भी होता है पर वैता 
नहीं जैसा अलकृत काव्यों में होता है। कथाकार युद्ध ओर वीरता को प्रेम 
और शगार का साधन मात्र समझता है जिससे उसका मन इन बातों के 
विशद्‌ वर्णन में नहीं समता । ऐसे कार्यों का वह उल्लेख या सकेत करके 
आगे बढ जाता है। कुछ अपवादो को छोड कर प्रायः सभी कथा-आख्या- 
यिकाओ मे यही बात पाया जाती है । इसलिय रुद्रट ने कथा का काये या फ़छ 
कम्या-लाभ माना है। कादम्बरी, छीलावईकहा आदि कथाओ से यह बात 
देखी जा सकती है | काव्यों में कन्या-छाम प्राय. साधन हांता है, उसमें 
लक्ष्य या उद्देश्य प्रायः नायक की विजय ओर अम्युदय दिखाकर धर्म, भर्थ 
काम, मोक्ष में से किसी एक या कई फलां की आराप्ति ह्वाता हे । धर्मकथा और 
नीतिकथा में सदसत्‌ कर्मों का परिणाम दिखाकर उपदेश देना ही प्रमुख उद्देश्य 
होता है। अत. उनके नायक या चरित्र अधिकतर कृत्रिम और कयाकार के 
हाथ के कठपुतले प्रतीत होते हैं, ययार्थ और जीवन्त व्यक्तित्व वाले नहीं। 
प्मावत के चरित्रों में नायक रतनसेन का जीवन यद्यपि बहुत अधिक ब्यापक 
और वैविव्यपूर्ण कार्यकलाप से युक्त नहीं है पर उसमें कतंव्य-मावना, श्रेम- 
भावना और वीर-भावना का समयोग दिखाई पडता है । साथ ही प्रेम के क्षेत्र 
में वह आदर्श चरित्र के रूप में मी दिखाई पडती है | अतः कुल मिछाकर वह 
घीरोदात नायक अधिक प्रतीत होते हैं, घीरललित नहीं । 
पद्मावत-एक चरितकाव्य 

तीसरे और चौथे अध्यायों में भारतीय महाकाव्य की परम्परा और हिन्दी 
पर उसके प्रभाव के सबंध में विचार करते हुए हम देख चुके हैँ कि आठवीं 
शताब्दी के बाद सस्कृत, प्रांत और अपभ्रश में पौराणिक, ऐतिहासिक और 
रोमाचक शैली के पबन्धकाव्य लिखे जाने छगे जो आज अधिकाशतः चरितकाब्य 
के नाम से ज्ञात हैं। हिंदी मे जो प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गये वे अधिकतर 
अपश्रश के रोमाचक चरितकाब्यों की परपरा की ही देन है। पद्मावत में मी 
सस्क्ृत को शाज्जीय शैली के महाकाव्यों की रूढियों और शैली का अनुसरण 


( ४०५ ) 


नहीं किया गया है। इसके विपरीत उसमे रोमाचक शेली के चरितिकाब्यों ही 
अनेऊ विशेषताएँ दिखसलाई पड़ती हैँ जिससे उसे चरितकाव्य मानना ही उपयुक्त 
है। वे विशेषतायें ये है :--- 

४६) पप्मावत में अत्नन्धकाव्य, कथा-आख्यायिफा और धर्मफथा तीमों दी के 
तत्वों का समन्वय हुआ है । पहले बताया जा चुका है कि यद्यपि पद्मावत कया- 
आख्यायिका नहीं है पर उसमे कथा के अनेक गुग मिलते हैं। उपदेशाध्मक 
वर्णनों, सेद्धातिक विवेचनों ओर घार्मिक दृष्टिकोग के कारण उसमे घर्मकथा 
के कुछ तत्त मी दिखराई पड़ते हैँ । इस तरह प्रवन्धकाव्य के भीतर कया- 
भआख्यायिका ओर घर्मकथा के तत्व मिल जाने से पद्मावत का काव्यरूप चरित- 
काव्य जैसा है | 

(२ ) चरितकाव्यों के समान ही उसमे अलोकिक ओर अतिमानवीय 
शक्तियों तथा साहसिक कार्यो की योजना अधिक हुई है । 

(३) चरितकाव्यों की अनेक कथानकरूढ़ियों भी इतमे प्रयुक्त हुई ई 
जिनके कारण कथानफ एक विशेष सॉांचे में ठल्य दिखाई पढता है। 

(४) उसमें प्रेम, वीरता और बैगग्य तीनों का सुन्दर समन्वय हुआ दे । 
इस रृष्टि से पद्मावत अपश्रश के चरितकाध्य सुद्सगनरिठ, भविसयतकदा 
तथा जावूल्वामीचरित ते अधिक समता रखता है। उसमें वीरता ओर पर्म- 
भावना का स्थान गोण है भोर ग्रेम-भावना को ही प्रमुस स्थान मिला दे | यह 
ब्रांत सभी रोमाचक चरितकाच्यों मं दिखलाई पडती है । 

(५) पद्मावत का नायक चरितिकाव्यों के नायकों की भाँति ही सामान्य 
मानव है पर उसे कवि ने अपने शुम-अश्जुभ कर्मो के फल का भोग ऊरते हुए 
नहीं दिखाया है ओर न उसका लक्ष्य कथा को फियी आदर्श परिणाम पर 
पहुंचाना ही ऐ। फिर भी उसका नायक अपने ढंग ते प्रेम के क्षेत्र में आदुत 
आदर छी स्थापना करता है | जैन चरितकाच्यो में 'कर्मफछ की प्रधानता हे 
तो पद्मावत में तफ़ी मत फे अनुरूप आध्यात्मिक ग्रेम आर उसके आदर 
की स्थापना | 

(६) उसकी ओली चरितकाव्यों जेती जीवन-चरित ही शेल्वी है अर्थात्‌ 
उतमे नायद नायिका के सम्पूर्ण जीवन छी घच्नाएँ छी गयी है, यद्याति उसमे 
धरनाओ का उचित चुनाव मी हुआ है | 

(७) चरितराव्यो की अधिाश प्रतनन्धलूदियों तथा कटयझतद छन्‍्दन्योजना 
प्मावत में भी मिलती है। इन बातो के सम्यन्ध में आगे विशेष रूप से विचार 
ऊिया जबायगा | 


( ४०६ ) 


अन्य प्रभाव--यद्द तो सही है कि 'पद्मावतः तथा हिन्दी के अन्य चरित- 
काव्य मूलतः अपमभ्रश के चरितकाब्यों फी परम्परा में आते हैं किन्तु साथ ही 
यह बात भी ध्यान में रखने की है कि अपम्रश के चरिपकाव्यों, का युग प्रधान 
रूप से ईसवी आठवीं से तेरहवीं शताब्दी तक का है और हिन्दी के प्रबन्ध- 
काव्यों का युग तेरहवीं शताब्दी के वाद का है जच्र कि इस देश में मुसलिमि शासन 
स्थापित हो गया था और यहाँ की जनता का मुसलिमि सस्कृति और विचारधारा 
के साथ सपक हो गया था। इस प्रकार व्यापक राजनीतिक, धार्मिक और 
साप्ाज्षिक परिवरतंन हो जाने के बाद अपश्रश के प्वरितकाब्यों की परम्परा हिन्दी 
में यथावत नहीं ग्रहीत द्वो सकती थी। अत, हिन्दी में जो प्रेमाख्यानक काव्य 
लिखे गये उन पर अपम्रश के चरितकाब्यों की परम्परा के अतिरिक्त अन्य 
प्रकार का प्रभाव भी पडा है। पद्मावत प्रेमाख्यानक काब्यों में सर्वश्रेष्ठ और 
मदह्दाकाव्य पद का अधिकारी है। अतः उसके रूप-निर्माण में जिन अन्य स्रोतों 
का प्रभाव रहा है उनकी विवेधना करना आवश्यक है। पद्मावत पर अपम्रश 


के चरितकाव्यों के अतिरिक्त निन्नलिखित काव्य-परम्पराओं का भी प्रभाव 
पडा है -- 


(१ ) घझमावत से पूर्व के हिन्दी प्रेमाज्यानक काव्यों की परम्परा । 
(२ ) लोककथाओं और छोकगायाओं की परम्परा । 
( ३ ) फारसी के रोप्ाचक मसनवियों की परम्परा । 
पद्मावत के पूर्ववर्ती हिन्दी प्रेसाख्यानक काव्य--चौथे अध्याय में 
कहा जा चुका है कि हिन्दी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रद्वत्तियाँ 
बीसता, प्रेम और घमम की थीं। प्रेम की प्रदत्ति आदिकालीन वीर-काब्यों में 
भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है किन्तु उसका स्पष्ट रूप छोकगायात्मक प्रेमा- 
ख्यानक काब्यों--दोछामारू रा दुद्दा, वीसलदेवरास, सदयवत्स-लावलिंगा 
( सारगा सदाबृक्ष ) में दिखाई पडता है | अवहृद्द या परवर्ती अपश्रश के कुछ 
काध्य, जेसे नेमिनाथचउपई, सदशरासक आदि, भी ग्रेमाख्यानक काब्य ही हैं 
यद्यपि उनमे कवासत्र बहुत क्षीण है, वर्णनात्मकता द्वी प्रधान है। अत- उन्हें शगार 
रस का खण्टकाब्य कहा ज्ञा सछता हे | जायसी के पूर्व तथा उनके कुछ पीछे के 
कवियों द्वारा लिखित कई प्रेमाख्यानक काव्य हू जिनमें से कुछ उपलब्ध हैं और 
अन्य अनुपल्व्ध | उपलब्ध प्रेमाख्यानक काव्य ये हैं -साधान का मैना-सत" मुल्ला 





4 द्वष्टग्य--(क) ढा० माताप्रसाठ गुप्त का निवन्‍्ध-साधन का मैना-लत, 
चअपन्तिका, जुठाई, सनू १५७४, ए० ७८ । 
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दाऊद का चन्दायन या बूरकचन्दा" (सन्‌ १३७४ ई० ) दामों ऋृत 
लक्ष्मणसेन-प्द्मावती ( सन्‌ १४५९ )* नारायणदास ( रतनरग ) का छिताई- 
वार्ता या छिताईचरित रे कुतुबन की मृगावती ( सन्‌ १५०३ ई० )४ ईइयर- 
दास की सत्यवती कथा ( सन्‌ १५०१ ई० )+, मझन की माथुमालती,* घर्टेमुञ 
कायस्य की मघुमाल्ती* | 


इन काव्यो का मिलना यह सिद्ध करता है कि जायसी के बहुत पहले से ही 
हिन्दी में प्रेमाख्यानक कार्यों की परम्परा विकसित हो रही थी । ज्ञायसी ने पद्मावत 
में कुछ ग्रेसकथाओं की सूची दी हैं जिसके आधार पर यह अनुमान करना 
साभाविक है किया तो वे कान्‍्य लिखित रूप मे जायसी के समय में थे या 
जायसी को उनका पता छोककयाओं और छोकगायाओ के रूप मे था। जायसी 


की सूची यह है :--- 





(ख) श्री उदयशकर शाखी-कवि साधन और उनका मैनासत-भारतीय 
साहित्य--अंक दो--आगरा विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीय । 

१--(क) अबवधी भाषा के खाद्वित्य की एक सूची-ले० श्री उद्यशकर 
शासख्तो--ना, प्र, पत्रिका--वर्ष ६० जैछ २ छू० १६२ 

(उ) 27060 8 मह&. 3:॥:807--रि०7७, ऊीए38700703 60 ए/कवैणा छाते 
॥ )॥ ४१407 

२--लक्ष्मणसेन-पद्मावती-ले० श्री उदयशंकर शाखी--ब्रिपथगा, जुलाई 
१९८६ पृष्ठ-०३ 

३--(क) 'छिताईचरित? शीरपंक निबन्‍्ध-छे० श्री० बटेकृप्ण, वा० प्र० 
पत्रिका, चर्प ५१, अंक ३-४ । 

(स) 'छित्ताई बातो! शोपेक निबन्ध, छे० श्री आरचन्द नाहदा--विशाक् 

भारत, गई सन्‌ १९४३ । 

४-- हिन्दी प्रेमाएयानकफाउय--ले० कमल कुलओेछ्ट--छू० १३ । 

७-+म्ष्ब्य-वद्ी-पूए-१५९ । 

६-- इसका रचना-ऊाल डा० कुलभ्रेष्ट ने सन्‌ १५४५ साना दैं। पृथ्टब्य 
बढ़ी, ए० २६ | 

७-- इसका रचना-ऊारू डा० माताप्रसाद गुप्त ने विक्रम की सोलदइवीं 
शताब्दी माना है । द्रषच्च--चनुर्भुजदास का मधुसाढती? ( निवन्ध ), छे? 
डा० साताप्रसाद गुप्त, ना० प्र० पत्रिका, ( द्वीररू जय्न्ती अर ), वर्ष ०८, 
अक ३, सें० २०१०, ! 
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विक्रम धँसा पेम के बारों। सपनावति कहेँ गए पताराँ। 
सुदेवच्छ मुगुधावति छागी । केंकनपूरि होइगा वेरागी। 
राजकुँवर कचनपुर गएऊ। मिरगावति कहाँ जोगी भएऊ | 
साधा कुँबर मनोहर जोगू। मघुमालति कहँ कीन्ह वियोगू । 
ग्रेसाचती कहूँ सरसुर साधा । उखा छागि अनिरुध वर बॉँघा। 
“>-जायसी-गथावलछी ( मा० गु० ) दोहा २१३ | 
यदि इस सूची को लिखित प्रेमाख्यानक काव्यों की सूची माना जाय तो 
जायसी के पूर्व के निम्नलिखित प्रेमाख्यानक काव्य माने जायेंगे जो उन्हें शात 
-(१) खम्नावती, (२) मुग्धावती, (३) मगावती, (४) मधुमालती, (५) प्रेमावती 
ओर (६) उषा-अनिरद्ध । इनमें से मगावती और मघुमालती को छोडकर अन्य 
का पता नहीं है। मृगावती और मधुमालती का उल्लेख बनारसीदास ने भी 
अपने अर्द्ध॑कथा? ( स० १६६० ) नामक काव्य में किया है"। मझन की 
मघुमाल्‍्ती तो पद्मावत के बाद सन्‌ १५४५ की लिखी है, अत. जायसी 
उसका उल्लेख नहीं कर सकते थे। चतुर्भुंजदास की 'प्रधुमाल्ती? डा० 
माताप्रसाद गुप्त के अनुसार विक्रम की १६वीं शताब्दी की अवश्य है पर 
जायसी ने उसका भी उल्लेख नहीं किया है क्योंकि च॒द॒र्भुजदास की मधु- 
मालठ्तोी म॒ नायक-नायिका का वियोग नहों होता है और न नायक नायिका 
के लिए योग साधना ही करता है* | अत जायसी ने या तो मझन और घतु- 
भ्ुजदास के अतिरिक्त अन्य किमी कवि द्वार लिखित मथुमाल्ती काव्य की ओर 
सकेत किया है जा छिसी छोककया के नायक-नायिका मनोहर और मधुमाल्ती का 
नाम लिया है ।*इस प्रकार केवछ कुतबन कृत मृगायती ही जायसी के पदमावत के 
पूर्व लिखा गया एक ऐसा काव्य है जिसका उल्लेख जायसी ने किया है और जो 
भाज उपलब्ध है। अन्य उल्लिखित नाम या तो ऐसे काब्यों के हैं जो आज 
उपलब्ध नहीं हूँ या उन श्रेमाश्रित छोककथाओं के हैँ जो जायसी के समय में 





१--तव घर में वेठे रहे जाहिं ना हाट बजार । 
मधुमालती मिरगावती पोयी दोद उदार ॥ 
ते वाचढ्वि रतनी समे जावहि नर दस वीस । 
गावे अरु बादें करहि' नित उठि देहि असीस ॥ 
--अर््कथा, ढोद्दा, ३३०-३३६ । 
२->द्व धब्य--चतुभ्लुजदास की मउुमालठती, 
ले० डा० माताप्रसाद गुप्--ना० प्र० पत्निझा, वर्ष ५८, इक ३, प्ृ० १९२ । 
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सामान्य भारतीय जनता में प्रचलित थी। उनमे तीन कथाएँ तो भारतीय 
कथासाहित्य और पुराणों की यसिद्ध कथाएँ हँं--(१) विक्रमादित्य, (२) उपा- 
अनिरुद्ध और (३) सदयव॒त्स ( उदयवत्स था उदयन )। ये कथाएँ साहित्य 
से निकछ कर जनता में पहुँच गयी यीं और वहाँ उनमे बहुत अधिक परिवर्तन 
हो गया था। इन्हीं कथाओं को जैन कवियों ने फिर नये रूप में अपनाया । 
सदयवत्स-सावलिगा नामक काव्य, जिसका उल्लेख घोीथे अध्याय में किया जा 
चुका है, ऐसी ही छोककथा के आधार पर रचा गया या। सभवतः उसी 
लोककथा की ओर, जो आज कल सारगा-सदावृक्ष की कहानी के रूप में लोक- 
प्रचलित है, जायसी ने भी सकेत किया है । यह उदयन-कथाचक्र से, जिस पर 
वृहत्कथा भी आधारित है, सबधित है। विक्रम की कथाएँ विक्रम-क्थाचक्त के 
भीतर आती हूँ। उपा अनिरुद्ध की कथा तो पीराणिक आख्यान है। इन कथाओं 
की ओर नायसी ने जो सकेत किया है उससे यही सिद्ध होता है कि उनके द्वारा 
उल्लिखित अन्य नाम भी लोकप्रचलित कथाओ के ही हैं, लिखित ग्रेमाख्यानक 
कार्यों के नहीं | पद्मावत का अंग्रेजी में अनुवाद करनेवाले विद्वान श्री ए.० जी० 
शिरेफ का भी यही मत है कि वे लोकप्रचलित प्रेम-कद्दानियों के नाम है । 
निष्कर्ष यह कि जायसी को भारतीय छोकजीवन के अनेक सुप्रसिद्ध प्रेमा- 
खझ्यानों का पता था और उनके पूर्व हिन्दी में प्रेमाख्यानक काव्य लिखने की 
परम्परा विकसित हो चुओी थी ।“हीलामारू रा दृहा, वीसलदेवरास, नूरक-चन्दा, 
मृगावती, सत्यवती-कथा, मैना-सत, छिताईचरित, लक्ष्मणसेन-पद्मावती आदि 
काव्य पदूमावत से पूर्व ही लिखे जा चुके थे और पद्मावत के रचना-काल के 
आस पास ही मझन की मधुमालती, चतुर्रंजदास की मधुमाल्ती, सदयवत्स- 
सावलिंगा, आदि काव्य भी लिखे गये। इनमें से सत्यवती-कथा, मगा- 
व॒ती, नूझक-चन्दा, मैना-सत, छिताईचरित, मघुमालती आदि चौपाई और दोहा 
में अपभ्रेंश के चरितकावब्यो की तरह कडवकबद्ध शैली में लिखे गये हैं । 
जायसी ने भी पद्मावत में यही शेला अपनाई है। अपभश्रद्य के चरितकाव्यों 
मे पंझटिका या पद्धड़िया छन्द का प्रयोग बहुत हुआ है। यह छन्द चोपाई से 
मेल्ता-जुल्ता है। प्रथ्वीराजरासो में भी चोपाई ओर दोहे का पर्यात्र प्रयोग 
हुआ है। न्रक-चन्दा? प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमे दोहा-चोपाई 
की पद्धति अपनाई गयी है | उसमे ५-५ अद्धालियों के बाद एक-एक दोहा 
रखा गया है | इसका रघचना-काल सन्‌ १३७४ ई० है" । सन्‌ १५०१ ई० 


१--अंवधी भापा के साहिसय की एक सूची ( निवनन्‍्ध ) छे० श्री उदय- 
शंकर शाखख्तरी, ना० प्र० पतद्चिका वए ६०, अंक २, ए० १६२। 
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के करीब दिल्ली मे ईइवरदास ने सत्यवती-कथा? नामक जो प्रेमाख्यानक 
काव्य लिखा उसमें भी ५-५ अर्धालियों के बाद दोहे का घता देकर कड्॒वक 
बनाया गया है। मृगावती में कुतुतनन ने भी ५-५ अद्धालियों के बाद दोहे 
रखने की पद्धति अपनाई है। कुछ परवर्ती प्रेमाख्यानक काब्यों--मधुमाल्ती, 
इन्द्रावी] आदि--में भी यही ५-५ अद्धघोल्यों के बाद दोहे रखने का क्रम 
मिल्ता है। जायसी ने पद्मावत में दोहा-चौपाई के इसी परपरागत छन्द- 
विधान को अपनाया है किन्तु उन्होंने ७ अद्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम 
रखा है। जायसी के इस क्रम को उसमतान ने मी 'चिन्नावल्वी? में अपनाया है | 


» हिन्दी में जायसी के पूर्व जो प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गये वे कथानक की 
दृष्टि से दो प्रकार के हैं :--- 

(१) अर्द्ध-एतिहासिक, पौराणिक और निज्नन्धरी व्यक्तियों से सबधित काव्य 
जिनमें कुछ पात्न तो ख्यात हैं किन्तु उनकी अधिकाश या पूरी कथा कह्पित 
है। ऐसे काप्य हैं, ढोलामारू रा दृद्दा, वीसलदेवरास, सदयवत्स-सावलिंगा, 
छिताईचरित, सत्यवती-कथा आदि | 

(२) पूर्णतया कह्पित व्यक्तियों से स्वंधित काव्य जो छोककथाओं पर 
आधृत हैं, जैसे मृगावती, मधुमाल्ती, नूरक-चन्दा आदि | 

जायसी का पद्मावत प्रथप्त प्रकार की काव्य-परम्परा में आता है क्योंकि 
उसमें रतनसेन ओर अलाउद्दीन तथा उनके युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी पाच 
ओर घवण्नाएँ कह्पित हैं । 

उद्देद्य की दृष्टि से उन काव्यों को फिर दो श्रेणियों में विभाजित किया 
था सकता है :-- 

(१) आध्यात्मिक सिद्धान्त या किसी विशेष मत या नेतिकदा का प्रचार 
करने के उद्देश्य से ल्खि गये काब्य जैसे मेनासत, नूरक चन्दा, मगावती, 
मझन की मधुमालती, सदयवत्स-सावलिगा, छिताईचरित आदि | 

(२) ऐहिक प्रेमाख्यानऊ काव्य, जैसे सत्यवती-कथा, ढाछमारू रा दृह्दा, 
वीसलदेवरास, चत॒भुंजदास की मधुमालती आदि | 

जायसी का पग्मावत इस दर से प्रथम प्रकार का काव्य दे । सूफी द्वोने के 
नाते ज्ञायमी ने लोाक्क प्रेमकथा को आवार बनाकर प्रतीकात्मक और 
साक्ेतिक ढग से सकी सिद्धान्त आर साधना-मार्म की उसी प्रकार प्रतिष्ठा की है 
जिम तरह मुझा दाउद ने नूरय-चन्दा मे और कुतुबन-मझन ने मृगावती और 
मघुमाल्ती मे की है| सूफी कवियों की यह प्रवृत्ति इस देश के साहित्य के 
ल्थि कोई नई बात नहीं थी। इस देश में बहुत प्राचोन काछ से अई-ऐवि- 


हासिक और निजन्धरी व्यक्तियों से संबंधित कथाओं तथा अन्य ढोककथाओं 
का उपयोग हिन्दू, बीद्ध और जैन मत का प्रचार करने के लिए होता रहा 
और उन्हें दृष्टान्तकथा या धर्मकथा का रूप दिया जाता रहा। यह बात अपग्रश 
के चरितकाव्यों के सबंध मे कही जा चुकी है। जैनों द्वारा लिखित अधिक्राश 
प्रितकाव्य ऐसे ही हैं जिनमे किसी प्रत या पूजा का माहात्म्य बताने के लिए 
किसी लोकग्रवलित कथा का जैन रूपान्तर कर लिया गया है या झुभ-अशुभ 
कर्मों का फल दिखाने के लिए. भवान्तरों की कथाएँ जोड दी गयी हैं। सदय- 
वत्स-सावलिंगा की कथा कवि हंवर्दधन ने १५वीं शताब्दी में पुरानी ग़ुच्राती 
मिश्रित हिन्दी में लिखी थी। हर्षवर्द्धध ने इस कया को 'सदयवत्स-कथा? नाम 
देकर जसहरचरिंउ और करकडचरिठ जैसी अनेक भवान्तरी वाली जेन कथा 
बना दी है। नन्ददास की रूपमंजरी भी कृष्णभक्ति का उत्झ्ृष्ट रूप दिखाने ओर 
उसका प्रचार करने के उद्देश्य से हो लिखी गयी है। मैना-लत और छिताई- 
'चरित की कयाएँ ज्ञी के पतित्रता-धर्म, पति-पत्नी के प्रगाढ़ प्रेम और सतीत्व की 
महिमा दिखाने के उद्देश्य से लिखी गयी हैं । सूफियों ने भी अपने काब्बों में 
यही उद्देश्य अपने सामने रखा है, यद्यपि उनकी शेंठछी भिन्न है। उनकी 
शैली पर फारसी प्रेमाख्यानक काव्यों का भी कुछ प्रभाव पडा है। अतः इ 
सत्रध मे विशेषरूप से आगे विचार किया जायगा । सूफी कवियों के अतिरिक्त 
अन्य कवियों द्वारा लिखित आध्यात्मिक उद्देश्य या छोकिक प्रेम वाले काब्यों 
पर इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता | 2. 

लोककथा-छोकगाथा का अभाव-यह पहले ही कहा जा चुका है कि 
प्मावत की कथावस्तु और शैली पर छोककथाओं-लो कगाथाओं का भी प्रभाव 
पड़ा है। वह प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का है। अप्रत्यक्ष 
प्रभाव तो प्राचीन भारतीय साहित्य की उन कथा-आख्यायिक्राओं, प्रेमाख्यानों 
और अपभ्र॑ंश के घरितकाब्यों से होकर आया है ज्ञित पर लोककथाओं का 
सीधा प्रभाव पडा था । किन्तु इसके अतिरिक्त पद्मावत्त तथा अन्य प्रेमास्यानक 
काव्यों पर भष्यकाल की ग्रामीण जनता में प्रचलित छोककथाओं और छोक- 
गायाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव भी पडा है। हिन्दी के श्रेमाख्यानक कावब्यों की 
परम्परा का प्रारभ तेरहवी-चीदहवी शताव्दी ते हा मानना चाहिए जब कि 
दोलामाह रा दृद्ा का विकास होने लगा और नूर॒ऊ-चन्दा जैसे काब्यों की रचना 
हुईं । इस काल में भारत में नायपंवी बोगियों आर ताब्रिछ तिद्धां का प्रभाव 
सामान्य जनता पर बहुत आधक् था। नाय सम्रदाय के योगी वल्त॒ुतः गैत्र ही ये 
ओर शिव-पार्वती की उपासना के साथ उन्होंने ह8-योग की साधना का समन्वय 
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किया था। उधर तात्रिक सिद्ध भी सहज? मार्ग पर चछकर छोकिक आनन्द 
के माध्यम से आध्यात्मिक आनन्द की खोज कर रहे थे | भागवत मत के 
अनुयायियों में भी 'मधुर रख? और प्रेम मक्ति की ओर झुकाव बढ रह्दा था और 
बल्लभाचार्य जी ने तो माइुय भाव से मगवान की उपासना के लिए मार्ग ही 
प्रशस्त कर दिया। वल्लाभावायों मत में मी कृष्ण और गोपिकाओं के वियुक्त रूप 
पर दी अधिक ध्यान दिया गया है। यही कारण है कि कुछ विद्वान इस प्रकार 
की भक्ति को सूफी मत से प्रभावित मानते हैं । इसमे कोई सदेह नहीं कि मुसल- 
मानों का उत्तरी भारत में राज्य स्थापित होते ही बाहर से आये हुए सुफी साधक 
भी भारत के विभिन्न भागों में फैल गये | उनका प्रधान उद्देश्य सूफी सिद्धातों के 
प्रचार के साथ साय इस्छाम का प्रचार करना भी था। ये सूफी सन्‍्त भी योग 
ओऔर तत्र की साधना करते थे और साम्तान्य जनता उनको अलौकिक शक्ति संपन्न 
सन्त और सिद्ध मानती यी | इस प्रकार पद्रहवीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में 
भक्ति मार्ग, योग मार्ग और प्रेम मार्ग का पर्यात प्रचार हो गया था और जनता 
में योगियों की सिद्धियों के बारे में तरह तरह की क़िंवदन्तिया फैल गयी थीं | 
यही नहीं, अनेक राजाओं के यागी हो जाने की कथाये भी प्रचलित हो गयी 
थीं । राजा भस्थरी और गोपीघचन्द ऐसे ही यांगमार्गी निमन्धरी व्यक्तित्व है जिनके 
बारे में सम्मवत. उसी समय छोकगाथाएँ बन गयी यीं। वे गायाएँ आज भी 
प्रचलित हैं। प्रेमाश्रित छोकगाथाएँ वो जनता में प्रारम्भ से हो बहुत अधिक 
प्रचलित रही हूँ। 'सारज्ञा-सदाबक्ष'! की कथा गद्य-पद्म मिश्रित लोककथा के 
रूप में आज भी सामान्य जनता में प्रचलित है जो “सन्देशरासकः और 
'पक्मावत? में उल्लिखित सुदेवच्छ या सदयवत्स की कथा का रूपान्तर है और 
जिसके आधार पर पन्द्रहवीं शताव्दी में हृ४्॑वर्धध ने सदयवत्सकथा लिखी। 
उसी तरह छोरिकायन नाम की जो वृहत्‌ छोकगाथा आज भोजपुरी प्रदेशों में 
गाई जाती हे, सम्भवत, उसी का एक रूपान्तर मुछा दाऊद का नूगस्क-चन्दा 
नामऊ प्रेमाख्यानक काव्य है। पहले कहा जा चुका है कि अनेक विद्वानों 
की राय है फि पद्मावत में कई ऐसी कथाओं की आर जायसी ने सक्ेत किया 
है जो लिखित काव्य नहीं ब्रहिकर छोऋप्रचलित कथा-आख्यानक ये किन्तु मध्य- 
काल में इन कथाओं के आधार पर काफी अधिक सख्या में छोकमभाधा में 
काव्य ल्खि गये* । नूरक्ञ-चन्दा, म्गावती, मबुमालती ढालछामारूचडपई, सदय- 

१-द्ृशध्व्य-हिन्दी साहित्य-प्रथम ससहूरण, ले० डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, 

पू० २७५९-६० | 


हैं | रासो का पद्मावती समयः और आद्हाखण्ड के अनेक गीत इसी प्रकार 
की छोककथाओं के आधार पर विकसित हुए हैं| पद्मावत की कथा का आधार 
भी चित्तोड युद्ध की ऐतिहासिक घटना के अतिरिक्त अवध प्रान्त में प्रचलित 
लोककथा पश्चिनी रानी ओर द्वीरामन सुग्गा? है। पद्मावती नाम की नायिका 
अनेक भारतीय प्रेमाख्यानों में मिलती है । वस्तुतः यह प्रेमाख्यानों का एक 
अति प्रचलित नाम है। अतः जायसी ने चित्तोड़ की रानी पद्मिनी के, जो 
जौहर करके प्रसिद्ध हो चुकी थी, नाम को छोककथा की पद्मिनी ओर पूर्व- 
वर्ती पस्कृव-प्राकृत के प्रेमाख्यानों की पद्मावती से मिला दिया है। यह कथा 
सभवतः बी पहले भी इसी रूप में प्रचलित हो गयी थी, क्योंकि शष्वीं 
शताग्दी में ही स्यनसेहर नरवइकहा? नामक एक गाक्नत अथ भी इसी 
कथानक को लेकर लिखा गया है। पद्मावती नाम प्रृथ्यीराजगसों, दामों कृद 
लक्ष्मपसेन-पद्मावती, आदि हिन्दी के कई काव्यों में मिलता है जिससे यह स्पष्ट है कि 
सत्र जगह प्राचीन प्रेमाख्यानों से ही यह नाम गहीत हुआ है। इस तरह पद्मावत 
के कयानक पर तो लछोककथाओं का प्रभाव पडा ही है, उसकी शैछा भी उनसे 
प्रभावित होकर पर्याप्त कथातक्मक और रोमाचक बन गयी है । यह प्रभाव उन प्रेम 
ओर योग सुत्रंधो कयाओं का है जिसमें से कई की ओर जायसी ने स्वय सकेत 
किया है, जैपे गोपीचन्द, भरयरी-पिंयला, मुगावती, मधुमालती आदि" । भरथरी 
ओर गापीचन्द की लोकगायाएँ तो आज भी प्रचलित हैं। मृगावती की भी 
कोई छोककथा अवश्य थी। इस सबघ से डा० हजारीप्रसाद छिवेदी ने लिखा 
है, “कुठत्नन ने अपनी म्गावती में लिखा है कि यह कथा पहले से ही चली 
आ रही थी। इसमें योग श्यगार और विरह रस वर्तमान था। मैने छुवआरा फिर 
इसी कथा को लिपिवद्ध किया है? ।? मृगावती की तरह मधुमालती की 
कया के भी विभिन्न स्थानों में अनेक ख्पान्तर हो गये ये जिसके आधार पर 
तीन कवियों--मंझन, चतुर्भुजश़्स आर नुसरती ने अपने काव्य लिखे है पर 





१--भर्तृंहरि और गोपीचन्दु की कथा-- 
जानहुँ आहि गोपीचंद जोगी । केसो भरथरि आहि वियोगी । 
चे पिंगला गए कजरी आरन । यह सिंहरू कहूँ सो केद्दि कारन । 
दोहा १९३ | 
२--हिन्दी-साहित्य-प्रथम संस्करण, छे० डा० इजारोप्रसाद द्विवेदी, 
ग्ृ० २६२ | 
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उनके कथानकों में पर्याप्र भिन्‍तता है" | आचार्य रामचन्द्र झुक्ठ का तो कहना 
है कि “हमाग अनुमानहै कि सफ़ो कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं वे सब 
द्विग्दुओं के घरों में बहुत दिनों से चली आती हुईं कहानियाँ हैँ जिनमें आवश्य- 
कतानुसार उन्होंने कुछ हेरफेर किया है |! * 

फारसी काव्य-परम्परा का प्रभाव-हिन्दी के प्रेमाख्यानक काव्य दो 
प्रकार के हैं। एक तो वे जो विशुद्व रूप से भारतीय काव्य-परपरा की देन हें, 
जैसे सत्यवती-कथा, ढोला मारू रा दृहा, वीसलदेवरास, छिताईचरित, मैना सत 
आदि । दूसरे प्रकार के ग्रेमाख्यानक काव्य यद्यपि अधिकाशतः भारतीय काव्य- 
परपरा, की ही देन हैं पर उन पर कुछ फारसी काव्य-परम्परा का भी प्रभाव पडा 
है ये काव्य प्रायः मुसलमान सूफ़ी कवियो के लिखे हुए हैं, जैसे मुलला दाउद्‌ का 
नूरक-प्वन्दा, कुतत्रन कृत म्रगावती, जायसी का पद्मावत, मझन कृत मधुमालती, 
उसमान कृत चित्रावली, नूर मुहम्मद कृत इन्द्राववी और अनुराग-बासुशा आदि । 
फारसी काव्य की एक प्रधान विशेषता यह है कि उसमें छ्छिष्ट और अति- 
शयोक्ति पूर्ण प्रयागों और अभिव्यक्तियों की अधिकता होती है। यह बात फारणी 
सूफी कवियों में सबसे अधिक दिखाई पडती है| सूफीमत में प्रेम की पीर 
और सोन्दर्य-नन्य आनन्द को बहुत महत्व दिया गया है और इनका वर्णन 
सुफी कवि बहुत बढ़ा-चढा कर करत हैं। हिन्दी ग्रेमाख्यानक काब्यों में प्रेम की 
महिमा, विरह वेदना और सोन्दर्य की महत्ता का जो इतना अधिक और अति- 
शयोक्तिपूर्ण वणन मिलता है वह फारसी काव्यधारा का प्रभाव व्यक्त करता 
है | सूफो कवियों के प्रेमाख्यानक काव्यों में प्रतीकात्मकता, साकेविकता और 
अन्योक्ति तथा समासोक्ति की शैली भी फारसी के रोमाचक ग्रेमाख्यानक मसत- 
नवियो की देन दै । 

मुसलमानों के आने के साथ ही इस देश में सृफ्षियों का भी प्रवेश हुआ 
और इस तरद्द उनकी काव्य परम्परा भी उनके साथ इस देश्ष में प्रविष्ट हुईं | 
अलाउद्दीन के कुछ ही बाद मुझ दाउर ने छोरिक और पन्‍न्दा की लोक 








१--देखिये-निवन्ध “चतुभुंजदास की मधुमालती?-ले० डा० माताप्रसाद 
गुप्त, ना० प्र० पत्रिका, हीरफ जयती अऊ, घू० १८७। 
२-६४िंदी साद्वित्य का इतिहास ( आठउठवाँ सस्क्रण ) ले० पं० रामचन्द्र 
घुक्ल घू० ७२ । 
३--डा० कमल दछुलश्रेष्ट ने नूरक चनन्‍्दा का रचना-ऊाल सं० १४२७० के 
लगभग माना है| द्ृष्टब्य-ढिन्दी प्रेमाय्यान काव्य-(प्रथम सस्करण) ए० ११। 
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कथा को लेकर नूरक-चन्दा नामक प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की थी 
जिसके बारे में जहाँगीर के समकालीन मुसलमान इतिहासकार अलबदायूनी 
ने लिखा है कि “उसके समय में मखदूम शेख तकीउद्दीन वायजरव्वानी 

चन्दावन ( चन्दावत १ ) को दिद्ली में मंच पर से पढा करते थे और जनता 
उससे बहुत प्रभावित होती थी। यद्द पूछने पर कि आप हिन्दू मसनवी क्यो 
पढते है, उन्होने यह उत्तर दिया था कि उसको पूरी कथा एक ईवरीय सत्य है, 
मनोरजक है ओर प्रेमियों को आनन्द भरे चिन्तन की सामग्री प्रदान करती है 
और कुरान की आयतों का उपदेश भी देती है ।११ बदायूनी के इस कथन से 
स्पष्ठ है कि नूरक-चन्दा सुफियों के अध्यात्मपरक प्रेमाख्यानक मसनवियो के ढग का 
काव्य या | लोकिक कथा में साकेतिक ठक्ञ से आध्यात्मिक रद्ट भरने की यह 
प्रवृत्ति भारतीय कथा-साहित्य के लिए बिलकुछ नई वस्तु थी। इस देश में 
आदर्श उपस्थित करनेवाले काव्य, दृशास्तकथाएँ ओर घर्मऋथाएँ तो होती थीं पर! 
ऐसी कथाएँ नही लिखी जाती थीं जो प्रत्यक्षतः तो लोकिक प्रेम का वन करती, 
हों किन्तु परोक्षरूप भें या समझदारों के लिए आध्यात्मिक प्रेम का पक्ेत मे 
करती हों। यह प्रवृत्ति हिन्दी प्रेमाख्यानक कावध्यों को फारती की सुफ़ी काव्य- 
परम्परा से प्रात हुई। अलाउद्दीन का समकादीन हिन्दी का प्रसिद्ध कवि अमीर 
खुसरो भी सूफी विचारधारा को मानने वाला था। उसने फारसी में लेछा मडनू , 
शीरी-खुमरों, हफ्त विहिश्त, तुगलक्नामा, आइने इस्कन्द्री आदि अनेक मसन- 
वियों लिखीं। इससे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि हिन्दी के 
प्रारम्मिक सूफी कवियों को अपने प्रेमाख्यानों का काव्यरूप निर्धारित करते 
समय फारसी की प्रेमाख्यानक मसनवियों का भी ध्यान अवश्य रहा होगा जिसके 
फल्म्वरूप उनके काब्यों में तृफ़ी रड़ आ गया दे यत्रपि यह रड्े उतना अविक 
नहीं है जो भारतीय काव्य-परम्परा से उन्हें विच्छिन्न कर दे | यहाँ मसतनवी- 
काव्यहप के बारे में कुछ विचार कर लेना आवश्णक है ।,7 


कप 


ससनवी काव्यरूप--फारसी की मसनवी और भारतीय साहित्य के 
प्रन्‍न्धकाव्य में कुछ साम्य होत हुए भी वैपम्व ही अधिक है। प्रवन्ध काव्य में 
जिस प्रकार किसी एक हुम्पो कथा का पद्मदद्ध वर्णन दोता है, फारसी मसनवी 
में यह बात सदेव ओर अनिवार्य रूप से नहीं पाई जाती | फारसी में कोई भी 
पड़े आक्वार वाला काव्य मसनवी होता है चाहे उसमें प्रेमाख्यान हो, या 





३१-भअकवदायूँनी का मुन्खबुत तवारोख-रेकिग का अंगरेजी अनुवाद, 
भाग १, सस्करण सन्‌ १८९८, ए० ३३३ । 
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किसी आशक्रयदाता का जीवन-चरित हो या किसी देश का काव्यात्मक इति- 
हास हो अथवा उपवेशात्मक उक्तियाँ, सम्वाद और लघु कथाएँ हों | इस तरह 
फारसी में प्रेमाख्यान, ऐतिहासिक आख्यान और घार्मिक तथा उपदेशात्मक 
काव्य के लिए अधिकतर मसनवी-काव्यरूप ही अपनाया गया है" [समनवी वह 
काव्यरूप द जिसमें प्रत्येक छन्‍द (बरस) साधघारणत व्याकरण और भाव की दृष्टि से 
पूर्ण होता है और दो पक्तियाँ या मिसरा समतुकान्त होते हैं और उन दोनों 
पक्तियों के ठुक आगे की पक्तियों के तुकों से नहीं मिल्ते*। फारसी की सत्रसे 
पहली मतनवी फिरदोसी का शाहनामा है जो ससार के सर्वश्रेष्ठ मह्दाकाब्यों में 
माना जाता है। इसमें केवछ छन्द-विधान ही मसनवी का है। मसनवी की 
अन्य प्रवंध-लूढियाँ फिरदौसी के दूसरे काव्य यूसुफ-जुलेखा में पहले पहल 
मिलती हैं । यूछुफ जुलेखा में स्थापित प्रतन्धरूढियों का पालन वाद के सूफी कवि 
निज्ञामी ने अपने खुसरो-शोरी, लेआा-मजनू, हफ्त पेकर और सिकन्दरनामा 
नामक काव्यो में किया द्वे। वस्वुतः रोम्ाचक प्रेमाख्यानक मसनवी के काध्यरूप 
को पूर्णता प्रदान करने वाछा निजामी हो है। उतके पूर्ववर्ती कवि सनाई, 
सप्रकाढीन फरीदुद्दीन अत्तार और परवर्ती कवि रूमी और जामी ने भी अनेक 
मसनवियों लिखा हूँ जिनमें रूपी की 'मसनवी-ए-मानवी? फारसी में अपने ठग 
की अकेली मसनवी है क्योंकि उसमें निज्ञामो द्वारा स्थापित मसनवी की प्रबन्ध- 
रूद्ियों का पालन नही किया गया है और न उसमें काई पग्रबन्धत्व ही है। 
रूमी की मठनवी अनेक उपदेशात्मऋ उक्तियों, अन्योक्तियों ओर रूघुकथाओं का 
सग्रह है। कुछ मसनवियों में पचतत्र और दशकुमास्वरित की तरह अनेक 
कथाएँ एक क्षीण सूत्र से पिरोई हुई हैं। निजामो का “हफ्त पैकरः ऐसी ही 
मसनवी है। इस प्रकार मसनवो के प्रबन्ध-नियमों में एकरूपता नहीं हे और 
न सभी मसनविर्याँ एक ही प्रकार की हैं । 


मसनवी और चरितकाव्य में रूप-साम्य-फिर भी फास्सी की 
रोमाचक और प्रेमाख्यानक मसनवियाँ प्रतवन्धरूढियों की दृष्टि से बहुत कुछ 
एक-सी हैं) उनमें सर्गो का विभाजन अवश्य है पर वह मारतीय प्रतनन्धकाब्यों 
जेसा नहीं है, वहिक पुराणों जेमा है जिनमें घटनाओं के अनुसार शीरप॑क दिया 
गया रहता है। उनमें प्रारम में ईश्चर का गुणानुवाद, पेगस्त्र का स्मरण, 








१-द्बष्टघ्य निवन्च--सूफी काव्य परम्परा-ले० श्री रामपूजन तिवारी, 
अवन्तिका, अक्टूबर सन्‌ १९७४, छ० ४४ | 
२--इनसाटक्लोपीडिया भाव इस्छाम, खण्ड ३, छ० ४१० | 


पैफबर के मीराज की चर्चा, शाहेवक्त अथवा अन्य किसी महान व्यक्ति या 
आश्रयदाता की प्रशंता, काव्व-रचना का कारण, कवि का आत्मनिवेदन: 
ओऔर अपने मित्रों भर सद्दायकों को चर्चा रहती हैं। इसके बाद मूठ कथा 
आरभ होती है। प्रधान कथा के कई विभाग या खण्ड होते हैं और फिर वे 
खण्ड कई सर्गों में वद्ध होते हैं। प्रत्येक सर्ग का शीर्षक उसमें वर्णित विषय के 
अनुमार दिया रहता है. ओर अन्त में काव्य का उपसहार होता है जिसमे 
कवि रचना-काल आदि का निर्देश या कोई उपदेशात्मक ब्रात लिखता है । 
प्रेमाख्यानक मसनवियों की यह प्रवन्धरूहि भारतीय चरितकाव्यों की प्रतन्धरूदियों 
से बहुत मिलती जुच्ती है| संत्कृत महाकाव्यों मे प्रारम में मंगलाचरण, वस्तु- 
निर्देश भादि बाते तो होती थीं, परवततों चरितकाव्यों, विशेष कर जैन चरित- 
काब्यों में, ती्थंकरो की स्तुति भी उती तरह मिच्ती है जैसी मसनवियों में 
वैगम्बर और उनके साथियों की । कुछ चरितकाव्यो में प्रामम्भ में ही कवि अपने 
आश्रयदाता का वर्णन करता और काव्य लिखने का कारण बताता है| चरित- 
काव्यों की अन्य रूढ़ियाँ, जैसे सज़न-प्रशसा, दुर्जन-निन्‍्दा, पूर्वकवि-प्रशंसा, 
विनम्नता-प्रकाश, कथा का साराश आदि, मसनवियों में नहीं होती | चरित- 
काब्यों की तरह प्रेमाख्यानक-ममनवियों भी रोमाचक-अलोकिक घदथनाओं से 
युक्त ओर प्रेम-मावना-प्रधान होती हैँ तथा उनका सर्ग-बिभाजन भी नाठकीय 
सन्धियों के आधार पर नहीं, वह्कि घटनाओं के वर्णनो के आधार पर होता 
है | इस तरद चरितक्राव्य और मकनवी के रूप-बिधान में बहुत अधिक साध्य 
है। हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों मे जो प्रतनन्ध-हृढ़ियोँ मिलती हैं वे 
अधिकतर भारतीय चरितकाच्यों की हूँ | फारती की मसनवी पद्धति ओर हिन्दी 
के वृफ़ी प्रेमाख्यानक काव्यों में जो साम्य दिखलाई पड़ता है उसको देखते 
हुए यह कहना उचित नहीं है कि हिन्दी के सृफ़ी कप्रियों ने फ़ारती की 
मसनवी पद्धति का हूबहू अनुकरण किया है। आचार्य रामचन्शुक ने इस 
सम्यन्ध में लिखा हे कि “इन प्रेमगाथा काम्यो के सर्बध में पहली 
बात ध्यान देने की यह है कि इनकी रचना विलकुछ मारतीय चरित- 
काव्यों की स्गबद्ध शैली पर न द्ोकर फारसी की मसनत्रियों के ढड्ढ पर हई 
ईं जिनमें कथा सर्गो वा अध्यायों में वित्त्तार के हिसात्र से विभक्त नहीं 
होती, वराचर चडी चलती है; केवल स्थान-स्थान पर घटनाओं या प्रसद्द 
१--जायसो-अंयावछो, ( भूमिका )-सपादक प॑० रामचन्द्र झुक्छ, पचम 


सत्करण, स० २००८, ए्‌० ४। 
२७ 


( ४१८ ) 


चुका है कि फारसी की मसनवियों में खण्ड-विभाजन के साथ साथ सर्ग- 
विभाजन भी होता है। दूसरे जहाँ तक पद्मावत का प्रश्न है उसमें न तो सर्ग- 
विभाजन है न खण्ड विभाजन | डा» माताग्रसाद गुप्त ने वैज्ञानिक ढंग से 
प्मावत का पाठ सशाघन करके जो “जायसी-प्रथावली? प्रकाशित कराई है उसमें 
ये बातें नहीं है जिससे यह स्पष्ट है कि पद्मावत की मूल प्रतियों में खण्ड- 
विभाजन नहीं था | सम्भवतः पद्मावत को जो परवर्ती प्रतियाँ लिपिबद्ध 
की गयीं उनमें लेखकों ने अपनी औझोर से खण्ड-विभाजन किया है और 
समवत* उन्हीं प्रतियों का अनुकरण करके हिन्दी के परवर्ती सूक्री कवियों 
ने खण्डबद्ध रैली में अपने काव्यों की रचना की है। इस प्रकार यह सिद्ध 
होता है कि पद्मावत की रचना न तो फारसी मसनवियों की खण्डबद्ध शैली 
में हुई है न अपश्रश के अधिकतर चरितकाव्यों की सर्गबद्ध शैली में | पहले 
कहा जा चुका है कि अपभ्नश में हरिभद्र का 'णेमिगाहचरिउठ”? सर्गबद्ध काव्य 
नहीं है। प्राकृत में वावपतिराज का प्रसिद्ध महाकाव्य “गउडबहो? भी सर्गवद्ध 
नहीं है पर उसमें एक विषय से स्ंधित छन्‍्द एक साथ रखे गये हैं | आठवीं 
शताब्दी में उद्योतन सूरि ने प्राकत में कुबछयमाला नाम का बृहत्‌ कयान्य्रथ 
लिखा था जो सर्गों या उच्छवासों में विभक्त नहीं है। उसी तरह पग्राक्ृत में 
तरगछीछा और छीलावई नामक कथा-प्रथ सर्गवद्ध नहीं हैं। इन प्रमाणों के 
आधार पर भी नेमिनाथ उपाध्ये ने छिखा है कि यह असंभव नहीं है कि कमी 
प्राकृत और अपमश्नश में कया के रूप में ऐसे काव्य-अथ मी लिखे जाते रहे हों 
जो सर्गबद्ध या सन्धित्रद्ध नहीं होते थे और बाद में सर्गों या सन्धियों का जो 
व्यवहार द्वोने लगा वह सस्कृत के काव्यों के अनुकरण का फल है ।”" पद्मावत 


की रघना भी प्राकृत-अपश्रश के उपर्युक्त कथा-फाव्यों की सर्महीन पद्धति पर 
हुई है, फारती की मसनवी पद्धति पर नहीं । 


शुक्ल जी ने सूफी प्रेमाख्यानक कासयों की रैली के बारे में यह भी कहा 
है कि “मतनवी के लिए साहित्यिक नियम तो ववल इतना ही समझा जाता है 
कि सारा काव्य एक ही मसनवी हन्द में हो, परम्परा के अनुसार उसमें कथारम 
के पहले इश्पर स्तुति, पैगम्बर की वन्दना ओर उस समय के राजा ( शाहेवक्त ) 
की प्रशशा होनी 'वहिए। ये डरते पदमावत, इन्द्राचती, म्गाबती इत्यादि 
सत्रमे पायी जाती हैं ।?* इस सत्रध मे यह पहले ही कहा जा चुका है कि 

३--कौतूहल कृत लीछावई?”, ( अग्नरेजी भूमिका )--भूमिका लेखक- 
जादिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, बवड्के, सन्‌ १८४९, पृ० ४४ । 

२--जायसी-पअवावडी, भूमिका, सपादक प० रामचन्द्र शुक्ल, एप ४। 


( ४१९ ) 


भारतीय चरितकाब्यों की अनेक प्रवंधरूदियाँ फारसी की रोमाचक मसनवियों में 
भी मिलती हैं । जिस तरह हिंदू और जैन कवि चरितकाव्यों मे अपने धर्म और 
विश्वासों के अनुसार प्रस्तावना के रूप में ईश्वर, देवता, अवतार, तीर्यकर 
आदि की स्तुति तथा अपने आश्रयदावा की प्रशसा करते थे और द्वाव्य-रचना का 
कारण बताते हुए वस्तुनिर्देश लिखते ये उसो तरह हिन्दी के मुसल्मान प्रेमाख्यानक 
कवियों ने भी ईश्वर और अवतार की जगह अपने मजहव के अनुसार अछाइह 
ओर पैगम्बर की स्तुति की है। अतः उन्होंने फारसी के रोमाचहू मसनावयों* 
की प्रअन्धरूढ़ियों का अनुकरण किया है या भारतीय घरितकाव्यों की प्रशन्ध- 
रूदियों का, यह प्रइन महत्वपूर्ण नहीं हैँ । ये मुधल्मान सूफी कवि फारसो काव्यों 
की विचारधारा और रूढ़ियों से कुछ न कुछ अवश्य परिचित रहे होंगे | अतः 
हो सकता है कि ये प्रवन्धरूढ़ियों उन्हें फ़ारसी साहित्य से ही प्राप्त हुई हों; 
पर मूलतः वे भारतीय चरितकाव्यों की ही प्रशन्धरूढ़ियाँ हैं जो फारसी मसनवियों 
में भी पायी जाती हँ। इस तरह हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों को 
पूर्णतया अपम्रंश के चरितकाब्यों तथा भारतीय छोककथाओ की परम्परा में ही 
मानना उचित है। इस संबंध में डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी ने वरिछकुल उचित 
कहा है कि “जन साधारण का एक और विमाग, जिसमें धर्म का स्थान नहीं 
था, जो अपभ्रश साहित्य के पश्चिप्ती आकार से सीचे चला आ रहा था, जो 
गाँवों की बैठकों में कथानक रूप से और गान रूप से चल रहा था, उपेक्षित 
होने लगा था। इन सूफ़ी साधकों ने पौराणिक आख्यानों के बदले इन 
छोकप्रचलित कथानकों का आश्रय लेकर ही अपनी बात ननता तक पहुँचाई [??'१ 
फारसी की सूफी काव्यधारा का भी उन पर कुछ अभाव अवश्य पडा है पर इसे 
फारसी के रोमाचक मसनवियों की काव्यशैली का एकदम अनु करण नहीं ऋढा जा 
सकता | इस सर्वंध में श्री राप्पूजन तिवारी का यह मत सर्वेया सही है “ही 
सुफ़ो काव्य इस परम्परा से प्रभावित तो अवश्य है लेकिन उसमें हूबहू इसकी 
नकल नहीं की गयी है। भारतीय वातावरण में सूफी मत का विक्रास अरब 
ओर फारस जैसा न होकर भिन्न रूप में हुआ। भारतीय विचारधारा से वह 
बहुत प्रभावित हुआ। दिन्दी का सूफी काव्य जितना भारतीय विचारधारा 
ते प्रभावित मात्म होता है उतना फास्सी या अरबी पस्मग्रा से नहीं ।|४* 
३--हिन्दी साहित्य की भूसिका--चत्तुर्थ संस्करण, ले० ढा० हजारोपधषाद 
द्विवेदी, छू० ५७) 


२-लुफी काव्य-परम्परा, ( निवन्‍ध ), लछे० राम जन तिवारी, अवन्तिका, 
अक्टूबर १९५४, पु० ४५। 


( ४२० ) 


पद्मावत अन्य सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों की अपेक्षा और भी स्पष्ट रूप से 
भारतीय चरितकाब्यों, लिखित कथाओं तथा मौखिक लोककथाओं की शैली 
के निकट है । 
पद्मावत की कथा के मूछ स्रोत 

पद्मावव की ऐतिहासिकता--जैसा पहले कहा जा चुका है, सृफी कवियों 
ने प्रायः हिन्दू घरों में प्रचकछित कहानियों के आधार पर ही अपने काव्य का ढाँवा 
खडा किया है। किन्तु जायसी के पद्मावत में इस विषय में भी एक विशेषता 
दिखलाई पडती है| जायसी ने इस काव्य में ऐतिहासिक व्यक्तियों को नायक 
और प्रतिनायक बनाया है । काव्य की प्रधान घटना--रतनघिंह और अल्ाउद्दीन 
फा युद्ध--भी मूलतः ऐतिहासिक ही है | परन्तु उसमें वर्णित सभी बातें ऐति- 
हासिक नहीं हैं। श्री गोरीेशकर हीराचन्द ओझा के मतानुसार रतनसिंह ने 
चिचौड़ में केवछ एक वर्ष तक राज्य किया था। उसी के राज्यकाल में अछा- 
उद्दीन ने चित्ौड पर हमछा किया और छः महीने तक लूडकर उस पर 
अधिकार करके अपने पुत्र को वहाँ का शासक बना दिया* | अतः पद्मावत 
के पूर्वा्ध की कथा तो अनैतिहासिक है ही, उत्तराद्ष की कथा में भी 
उपयुक्त युद्ध की घयना के अतिरिक्त अन्य बातें ऐतिहासिक नहीं हैं । प्मावत 
में अलाउद्दोन का राघवचेतन के कहने से पद्मिनी पर आसक्त होने, उस 
पर चढाई करने, पहली बार युद्ध में असफल द्ोने और धोखे से रतनसेन 
को पकड कर दिल्ली ने जाने, गोरा-चादछ का सोलह सौ डोले लेकर दिल्ली 
जाने और रतनसेन को छुडाने, दुबारा अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ पर 
आक्रमण करने, देवपाल द्वारा पद्मिनी को बहकाने के छिए; दूती भेजने और 
अन्त में देवपाल के साथ युद्ध में रतनसेन के मारे जाने और पश्मनी और 
नागमती के सती होने की बातें यद्यपि ऐतिहासिक नहीं हैं परन्तु इनमें से 
अनेक वार्तें राजस्थान में ऐतिहासिक सत्य के रूप में बहुत पहले से मानी जाती 
रही हैं। चित्तीड़ के किले में पद्मिनी का महल और पद्मिनी-सरोवर हैं और 
उसके जोहर करने की यात भी सत्य हो सकती है। रतन सिंह को पकड कर 
दिल्ली ले जाये जाने और औरत के वेश में राजपूतों के डोछों में जाने की बात 
अनतिहासिक द्वोते हुए भी अनेक पुराने इतिहास लेखकों द्वारा लिखी गयी 
है। चारण भारों की कयाओं और जनता की अनुश्रुतियों में भी इस घटना 





१--उदयपुर राज्य का इतिहास-प्रथम जिल्‍ल्द, ले० गोरीशंकर हीराचन्द 
जोझा, ए० १८७ । 
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का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मुसल्मान इतिहासक्नार फिरिब्ता ( १६०० ई० ) 
ने भी इन बातों को लिखा है और आइने अकब्ररी में भी इसका उल्लेख है 
जिससे पता चलता है छि उसके समय तक ये बातें ऐतिहासिक सत्य के रूप में 
मानी जाती थी | इस सर्बंध मे ओझा जी ने लिखा है कि “प्मावत, तारीख-ए- 
क्रिश्ता ओर टाड के राजस्थान के लेखों की यदि कोई जड है तो केवल यही 
कि अलाउद्दीन ने चित्तीड पर चढ़ाई करके ६ मास के घेरे के अनन्तर उत्ते 
विजय किया, वहाँ का राजा रतलतिह इस लडाई में लक्ष्मम सिंह आदि कई 
सामन्तों सहित मारा यया । उसको रानी पश्चिनी ने कई स्लरियों सद्दित जोहर की 
अम्नि में प्रागाहुति दी। इस प्रकार चित्तीड पर थोड़े समय के छिए मुभल्मानों 
का अधिकार हो गया। वाक्की की बहुधा सत्र वा्तें कव्पना से खडी की गई हैं|” 
स्तनसिद्द और अल्ाउद्दीन के युद्ध की घटना ओर उसमे गोरा-बादल के वीरता- 
प्रदर्शन के सबंध में जायसी के बाद भी अनेक कव्रियों ने काव्य लिखे जिनमे 
हेमरतन (१५८८ ३०), जय्मछ (१६१३ ६०), लछव्धोदय (१६५० ६०), सम्राम सूरि 
(१७०३ ६०) आदि के काव्य विशेष उलेग्बनीय हैँ | परन्तु इन काव्यों में प्रायः 
पद्मावत के उत्तरा्ध की ही कथा कही गयी है । इससे यह निधित जान पडता है कि 
पत्नावत के स्चना-काल तक रतनसिह ओर अछाउद्दीन के युद्ध का मूछ कारण 
पत्मिनी को मान लिया गया या ओर उस युद्ध से सबंधित अनेझ अन्य घटनाओं 
की कल्पना कर ली गयी थी । जायसी ने उन अनुश्रुतियों का पद्मावत में उपयोग 
कर लिया है | 


पद्मावत के कथानक में कात्पयनिकता--ऐतिहासिक घटनाओं का 
अनुभ्रुति रूप में परिवर्तित हो जाना ओर उन अनुश्रुतियो करे आधार पर काव्य- 
रचना करना भारतीय साहित्य में कोई नई बात नहीं है । प्रथ्वीराजगमों ओर 
भावदसण्ड के बारे में विचार करते हुए इस प्रदत्त का विश्लेषण किया जा 
चुका है। कथा में रोचकता और काव्यत्व लाने के लिए कवि कब्यना का सहारा 
लेते हैँ, घटनाओं की ऐतिहासिकता की ओर उनका अविऊ ध्यान नहों रहता । 
पद्मावत के पूर्च ही छिताईचरित की रचना हो चुकों थी जिसमे अब्णउद्दीन के 
देवगिरि पर आक्रमग ओर छिताई-हरण की बटना के आधार पर एक काह्यनिक 
प्रेमाउ्यान खड़ा कर दिया गया है। यहां पद्धति जायती ने भी प्मवत में 
अपनाई है । अतः पद्मावत के सबंध में ओझा जी का वह ऋथन सर्वथा सद्दी 
है कि “इतिहास के अभाव में लोगो ने पद्मावत क्रो ऐतिहासिक पुस्तक मान 
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लिया परन्तु वास्तव में वह आजकल के ऐतिद्दासिक उपन्यासों की सी कविवा- 
बद्ध कथा है |?" 


शास्तक्ष मानव-भाषा साषी शुक--यहा यह बात ध्यान देने की हे कि 
जायसी ने पद्मावत के पूर्वार्द्ध में जो कथा लिखी है वह एक सुप्रसिद्ध लछोककथा 
है। शुक्ल नी ने इस संघ में लिखा है कि “उत्तर भारत में, विशेषतः अवध में 
पद्मिनी रानी और द्वीगमन सुण” की कद्दानी अब तक प्रायः उसी रूप में कही 
जाती है जिस रूप में जायसी ने उसका वर्णन किया है ।****** इस सबंध में 
इमारा अनुमान यह है कि जायसी ने प्रचलित कहानी को ही लेकर यूक्ष्म 
व्योरों की मनोहर कल्पना कर के उसे काव्य का सुन्दर स्वरूप दिया है ।”* शुक्ल 
जी का यह अनुमान सही प्रतीत होता है । कारण यह है कि पद्मावती नाम, 
जाखश शुक और सिंहल की कन्या से विवाह से सब्द्ध कथाएँ इस देश के 
साहित्य में बहुत अधिक मिलती हैं | पिछले अध्याय में कद्दा जा चुका है कि 
कभी तो लोककथाएँ शिष्ट साहित्य में ग्रहण कर छी जाती हैं और कभी शिष्ट 
साहित्य की कथाएँ लोकप्रियता के कारण रूप बदछ कर लोककण्ठ में पहुँच 
जाती हैँ | अत. यह कहना अत्यन्त कठिन है कि “पश्मचिनी रानी और हिरामन 
सुए? की छोकप्रचलित कथा शिष्ट जनों के साहित्य से छोककंण्ठ में पहुँची दे 
या इसका लोककथा रूप में बहुत प्राचीन काछ से इस देश में प्रचलन रहा 
है और उसी के आधार पर साहित्य में तत्सम्नरन्धी कथाएँ रची गयी हैं। 
भारतीय साहित्य में ऐसी कयाओं का आकर ग्रंथ बृहस्कथा है जो अपने मूल 
पैशाची रूप में तो आज उपलब्ध नहीं है किन्तु ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी में 
किये गये सस्क्ृत रूपान्तर, वृहस्कथा मज़री, कथासरित्सागर और वृहत्कथाछोऋ- 
सम्रह प्राप्त हैं। इन रूपान्तरों में शास्त्र शुक्र तथा मानव भाषा त्रोलने वाले 
सारिकादि पक्षियों की चर्चा बहुत आयी है | सोमदेव के कथासरित्सागर सें 
नरवाहनदत्त के मंत्री ने उससे काचनपुरी के राज्ञा सुमना और निषाद-कन्या 
भुक्ताल्ता द्वारा छाए गए शासत्रगण नामक तोते की लम्बी कथा कही है। 
इसी कथा के आधार पर पात्रों का नाम बदल कर वाणभद्द ने कादम्बरी की 
प्रसिद्ध कथा ल्खी जिसमें राजा शुद्रक को एक घचाण्डाल कन्या द्वारा छाया 
हुआ शाउच्च तोता अपने पूर्व भव का समूचा वृत्तान्त सुनाता है। अमझक- 


१--चवदह्दी--प्ू० १८4७। 
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शतक में भी मानव की भाधा दुहसने वाले झुक की चर्चा आयी है। अपभ्रंश 
काव्य 'करकण्डचरिउ? में एक अवान्तर कथा आयी दे जिसमे एक विद्याधर 
सुआ का रूप धर कर राजा के हाथ वेचा जाता है। वह सुआ उस कथा का 
उसी तरह अत्यन्त मदहस्वफ्र्ण पात्र है जैसा पद्मावत में द्विगामन सुआ है"। 
परवरतों भारतीय साहित्य में तो शुरू शुकी, शुक-सारिका और शाजत्रश्ञ झुक का 
उपयोग कथाओं की गति बढ़ाने वाठी कथानकखूदि के रूप में होने छगा। 
हिन्दी के काव्यों में सर्वप्रथम एथ्बीराजरासों मे कथा के प्रारम्मिक्र वक्ता-भोता 
के रूप में शुक-झुकी का उपयोग हुआ है और कथा के मध्य मे प्मावती से 
पृथ्वीराज का विवाह-सम्बन्ध कराने तथा पृथ्वीराज को इच्छिनी की विरह दशा 
बताने का काम शुक्र ने किया है | आव्हजलण्ड में मी विवाह-स्वव में सहायता 
करने वाले झुक की रूढि अपनाई गयी है | अतः झात्श्, मानव मापा मापी भौर 
दूतकाये करने वाले झुक-सारकादि का उपयोग शि९-साहित्य आर लोकसाहित्य 
दोनो में समान रूप से हुआ है । पद्मावत का हीरामन सुग्गा इसी कयानकरूद़ि 
की देन है | जायतसी ने गुरू का प्रतीक मान कर अपने काव्य में उसे एक महत्व- 
पूर्ण पात्र के रूप में स्थान दिया है और इस तरह भारतीय साहित्य की कथा- 
परम्परा का निर्वाद किया है। 

पद्मावती और पद्मिनी नाम--शास्ज्ञ शुक की तरह पद्मावती नाम भी 
भारतीय कथासाहित्य में बहुत मिलता है। वृहत्कथा के कथासरित्सागर आदि 
रूपान्तरों मे उदयन की कथा में उदयन की दूसरी रानी का नाम पद्मावती दिया 
हुआ है जो मगघराज की पुत्री थी। भास ने अपने नाटक खम्त वासवदत्ताः 
में इसी कथा का आधार लिया है। उसमें भी उदयन का पद्मावती से विवाह 
होना दिखावा गया है। इस नाटक में पद्मावती की एक दासी का भी नाम 
प्मिनिका है | अपभ्रश के काव्य करकण्डचरिड में वम्पापुरी के राजा घाडीबाइन 
की रानी का नाम पद्मावती है जो करकण्ड की मॉ और काब्य की महत्वपूर्ण 
पात्री है। दसवीं शताब्दी के मयूर कवि ने भी 'पद्मावती-कथा? नाम का एक 
काब्य लिखा या ।* “अप्श्नश के दूसरे काव्य “पठमसिस्वरिठ” की नायिका का 
नाम पद्मश्नी है। इस तरह पद्मावती या पद्मिनी प्राचीन भारतीय कथा-साहित्य का 





५. ३. केरकण्डचरिउ-दिन्दी भूमिका-प्रथम संस्करण, सेपादक--हीराछाछ 
जैन, पू० ११ । 
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सुपरिचित साम है। दिन्दी में प्थ्वीराजरासों मे पद्मावती में प्रथ्वीगज और 
प्मावती के विवाह की कथा कही गयी है| यह कथा पद्मावत की विवाह- 
कथा से बहुत मिलती जुलती है। पन्द्रहवी शताव्दी में पाठक राजवल्लभ ने 
सस्कृत में पद्मावती-चरित्र नामक काव्य लिखा था जिसको कथा पद्माबत 
की रतनसेन-पद्माबती-कथा से मिलती है ।१ पद्मावत के पूर्ववर्ती ह्विन्दी काव्य 
दामो की ल्ट्ष्मणसेन-पद्मावती का डस्लेख पहले किया जा चुका है। पद्मिनी 
नाम की लोकप्रियता का एक ग्रधान कारण तो यह है कि परवर्तों काम- 
शास्तियों ने स्लियों के चार भेदों में एक पद्मिनी जाति की झस्री को भी 
माना है। यद्यपि वात्घ्थायन के कमासूत्र में शखिनी, चित्रिणी और हस्तिनी, 
ये तीन ही भेद माने गये हैं पर बाद मे गोरखपथी शेव योगयों का प्रमाव 
बढ़ने पर माना जाने लगा कि एक पद्मिनी जाति कौ ख््री भी होती हें जो 
अत्यन्त सुन्दरी और पद्म की सुगन्ध वाली होती है ओर जो सिंहल द्वीप में 
पाई जाती है | योग्रियो का यह "विश्वाछ था कि घिंहछ सिद्धि-पीठ है, वहाँ 
जाकर जो शिव की उपासना करता और पत्निनी त्नियों के माया-जाल से 
बच निकलता है वह पिद्ध हो जाता है। इस तरह परवर्ती काल में सिंहल 
पद्मिनी स्त्रियों का द्वीप माना जाने लगा । 


सिहल्-यात्रा की रूढि--भारतीय साहित्य में किसी स्त्री की प्राप्ति के 
लिए सिहल द्वीप की यात्रा एक रूदि के रूप में अपनाई जाती रही है। कुछ 
काव्यो में सिंहल और लंका को एक माना गया है और कुछ में अछग अलूग। 
रामायण में रावण लंका का अधिपति है और राम उससे सीता का उद्धार 
करने के लिए लका की यात्रा करते हैं। सिंहल के राजा वीरसेन की कन्या 
प्रदनलेखा से विक्रमादित्य के विवाह की कथा कथासरित्सागर और दृदृत्कथा- 
मज्नरी में भी आयी है* ) उसी में एक दूसरी कथा के ग्सझ्ष से झगाडुलेखा 
नामक एक सिंहलछी राजकुमारी की खोज में जाते हुए. जहाज टूटता है? । हषे 
की 'रतावली नायिका? का कवानक बृहत्कथा की उदयन-क्था के आधार पर 
खटा किया गया है पर उससें सिंहछ की राजउुमारी र्वावडी की नई कथा 





१-- द्वएव्य-- हिन्दी प्रेसाएपयानक काब्य--प्रथम सस्करण, ले० ढा० 
कमरू-कुल श्रेष्ट घू० १९७ | 

२--हध्व्य-- कथासरित्सागर-१-०-प्रष्ट ११-बम्बई, १९३०. डे० 
चुदृत्कथामजरी-पृष्ट २०-वम्बडे, १९३१ इे० | 

३--कथासरित्सागर-बढ़ी सस्करण, छ० ०७ । 
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जोडी गयी है| यह रत्ञावली सिंह के राजा विक्रमत्राहु की, जो उदयन की पत्नी 
वासवदता का मापा है, पुत्री है। उसके जन्म के समय एक सिद्ध पुठप ने 
भविष्यवाणी की थी कि जो पुरुष इस कन्या का वरण करेगा वह चक्रवर्ता राजा 
होगा । इसी छोभ से उदयन के मन्त्री योगन्धरायण ने विक्रमबाहु से रत्बावली 
को उदयन से विवाह के लिए माँग लिया | छोटते समय नोका द्रव गयी आर 
सिंहल से लोटते हुए व्यापारियों ने काष्ठफलछक के सहारे बहती हुई रत्नाबछी की 
रक्षा की और उसे योगन्धरायण के पास पहुँचाया। पहले वह दासी रूप में रही 
पर वाद में सिंह की राजकुमारी के रूप में उसका अभिज्ञान होने पर बासव- 
ठत्ता ने उसका विवाह उदयन से करा दिया। यह कथानकरूद़ि कौवूहल की 
लीलावईकहा में प्रायः उसी रूप में अपनायी गयी है। उसमे प्रतिष्ठान के 
राजा शाल्विहन ( हाल ) का चित्र देखकर सिंहछ के राजा शीलमेघ की 
पुत्री छीलावती उसे प्रेम करने लगती और पिता की आशा से सातवाहन 
से मिलने चल देती है। उघर यह जानकर कि नो छीलावती से विवाह 
करेगा वह चक्रवर्ती होगा, दालिवाहन का सेनापति विजयानन्द शील्मेथ 
से उसकी कन्या शालिवाहन के छिए माँगने जाता है पर समुद्र में तूफान आने 
से उसका जहाज टूट जाता है और वह सद्त गोदावरी के पास किनारे लगता है 
जहाँ लीछावती उसे मिल जाती है। अन्त में ढीलावती का विवाह सातवाहन 
से हो जाता है। शिवदास के अनुसार शाल्िवाहन के पुत्र ्रेजेक्यसुन्दर का 
विवाह भी सिंहछ के राजा सूर्यर्सिंह की पुत्री पत्मिनी से हुआ था। कनकामर 
के करकण्डचरिड मे करकण्ड द्ग्विजय करता हुआ सिहल पह-ुँचता है और 
वहाँ की राजकुमारी रतिवेगा से विवाह करता दे । जद्दाज द्वारा छोठते समय 
वह आक्रमणकारी मह्यामच्छ को मारने के लिए समुद्र मे कूदता हैं पर इसी 
बीच एक विद्याधरी उसे हर ले जाती है। अन्त में रतिवेगा की तपस्या के 
फलस्वरूप फिर दोनों का मिलन होता है। इस काव्य को एक अबान्तर कथा 
में भी एक राजा उड़ने वाले घोडे पर चढकर एक द्वीप में जाता और रक्वलेखा 
नामक कन्या से विवाह करता है पर लोटते समय जहाज्ञ ड्बने से सभी काप- 
फूलक के सहारे अल्ग अलग किनारों पर लगते है। अपम्रश की 'निनदत्ता- 
ख्यान! नामक कथा में वणिक्‌-पुत्र ज़िनदेत रूप-परिवर्तिनी गशुदिका के सहारे 
रूप बदल कर अपनी पक्षी विमल्मति को छोडकर भाग जाता ओर एक द॒द्द्धि 
साथंवाह के साथ सिंह पहुँचता है। वहाँ के राजा की भीमती नाम की 





१ - छीडावती--भमिक्का, प्रथम संस्करण, सपादक डा० आादिनाथ नेमि- 
नाथ उपाधच्ये, पू० ७८ | 
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कन्या को, जो महाव्याधि ( पेट का सप ) से पीडित थी, नौरोग करके 
उससे विवाह करता और वणिक्‌ के साथ अतुरू घन-राशि लेकर छौटता है। 
उसके साथी बणिक्‌ के मन में पाप-माव उदय होता है और वह श्रीमती 
को अपनी पक्की बनाने के लोम से दिनदत्त को समुद्र में फेंकवा देता है 
पर जिनदत्त काग्फडक के सहारे प्राणरक्षा करता है। इसी बीच उसे 
दो खेचर उठा ले जाते और विद्याधर राजा की पुत्री अंगारवती से उसका विवाह 
करते हैं। उघर श्रोमती उस सार्थवाह के पजे से छूठ कर भाग जाती और 
चम्पापुर में विमल्‍मति के साथ तपस्या करती है। अन्त में वे सन्च फिर प्रिल 
जाते हैं। घनपाछ कृत भविसयतकहा में यद्यपि सिंहछ नाम नहीं आाया 
है पर कथानकरूढि ज्ही है । उसमें भविष्यदत्त और बन्धुदत्त समुद्रमार्ग से यात्रा 
कम्ते हैं, तृफान के काग्ण उनका जहाज तिलक द्वीप के तठपर छगता है । 
बधुदत अपने भाई को छोड़कर जहाच लेकर चला जाता है । भविष्यदत्त को 
एक उज्जाड नगर मिलता है जहाँ एक राक्षस उसका विवाह एक कुमारी से 
कराता है। वे लौटने की तैयारो में हैं कि बन्धुदत्त फिर आ जाता और भविष्य- 
दत को धोखा देकर उसकी पत्नी और सब्र धन लेकर घल देता है। अन्त में 
मणिमद्र यक्ष भविष्यदल को गजपुर पहुँचाता है और उसको पक्षों उसे मिलती 
है। प्राकृत की 'रतनसेहरी-नग्वईकदाः और आपम्रश के 'सिरिवाऊुचरिडः में 
भी तिंहल यात्रा का उल्लेख हुआ है ।* 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि पद्मावत के पूर्वार््ध की कथा को प्रधान बातें 
प्राचीन कथाओं में व्विर काल से रूढि के रूप में अपनाई जाती रही हैं | रत्ताव॒ली 
ओर लीलावईकहा में सिंदर की राज॑कन्या की विशेपता यह बताई गयी दे कि 
उसका पति चक्रवर्ती हो जायगा। प्मावत में उसकी विशेषता उसका अनुपम 
सौन्दर्य और पद्मिनी जाति का होना है । उन कयाओं में प्रायः राजा खय सिंहल 
नहीं जाते, उन्हें लाने के लिए सेनापति या मत्री जाते हैँ | प्माबत में राज्वा उतके 
रूप की प्रशसा सुन कर मुग्ध दो जाता और योगी बन कर उसे प्राप्त करने 
खय॑ सिंहल जाता है । शेप बातें समान हैं | ऊपर बिन कथार्ओों का उल्लेख हुआ 
है, प्रायः उन सबमे सिंहरयात्रा ओर लोय्ती वार जद्दाज टूटने और काप्ठ- 
फलक के सहारे बचने की बात आयी है और अन्त में सबमें नायक-नायिका 
का मिलन होता है। इस तरह पद्मेनी या 'प्मावतीः, उसका द्वीरामन 





१--ध्ृष्टच्य--निवन्ध-प्राकृत अपभ्रश साहित्य और उसझछा द्विंदी साहित्य 
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तोता, सिंदर द्वीप की यात्रा, वहाँ से छोठते समय जहाज टृटना आदि वार्ते 
जो विभिन्न कथाओं में बिखरी मिल्ती ईं, पद्मावत के पूर्वाद्ध की कथा में एक 
साथ मिल गयी हैं। 'स्वप्नवासवदचा? और 'रत्नावलौ? मे जैसे नायक के दो 
विवाह हुए हैं, वैसे ही पद्मावत में मी हुआ है | पद्मावत की तरह सोतियाडाह 
का कुछ रूप रत्नावली में भी मिलता है । पद्मावत की रचना के पूर्व विक्रम की 
पंद्रहवीं शताब्दी मे प्रात मे र्यणसेहरी-नरवइकहा? नामक एक कथाओअंथ 
लिखा गया था | डा० रामसिंद् तोमर का कहना है कि “इस कथा में हिन्दी 
काव्य 'पद्मावत? की सत्र बातें न्‍्यूनाधिक रूप में मिल जाती हैं। जायसी के 
सलसेन ही इस कथा के रत्नशेखर नरपति हैँ। इसके अतिरिक्त निंदल का 
वर्णन, योग का उब्लेख, तोता पक्षी ( यद्यवि उसका नाम द्वीरामन नहीं है ; 
नामकरण संस्कार या तो जायसी ने किया होगा या कथा के किसी रचथिता ने | ) 
इन्धरजाल आदि सब बातों का वर्णन है । प्मवती के स्थान पर रानी का नाम 
रनावती है लेकिन पद्मिनी? शब्द मिलता है |?" मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 
र्नावली नाटिका की रत्नावली और लछीछावईकहा की लीलावती ये दोनों नाप 
मिलकर रत्तशेखर-नरपति-कथा में रत्नावती हो गये हैं और चित्तोड की पद्मिनी 
को उससे मिलाकर और स्वप्नवासवदता आदि के परञ्मावती नाम का संस्कार 
होने से जायसी ने रल्वावती को बदल कर पद्मात्रती कर दिया हे। 'रत्नशेंखरः 
का नाम चित्तीड के राजा रलसिंह के नाम से मिलते ही ज्ञायसी के सामने पूरी 
कहानी का ढाँचा अपने आप खड्ा हो गया होगा । पद्मिनी रानी और हीरामन 
चुआ नामक लोककथा का भी उन्होंने आधार बनाया द्वोगा। यह भी हो 
सकता है कि एक ही मूल खोत ( छोक्कथा ) के आधार पर इन दोनों ग्रथों 
की कथा निर्मित हुई हो। पद्मावत की पूर्वार्द की कथा के सबंध में डा 
हजारीग्रसाद ट्विवेदो ने लिखा है कि “पद्मावती नाम भारतीय साहित्य में 
बहुत परिचित है। सस्कृत में कई काव्यों की नायिका का नाम पश्मावती 
है ।...गुजराती साहित्य में मी यह नाम और यह कथा परिचित है। इस 
बात के विश्वास करने का कारण यह है कि कहानी का मूछ रूप काफी पुराना 
रहा होगा ।४९ सिंह देश की राजकुमारी से विवाह करने में रोमांचक और 
साहसिक कार्यों तथा खतरों के लिए पर्याप्त अवकाश है । अतः कथाओ में 
5 आज का 
३--जैन साहित्य की हिन्दी साहित्य को देव--ले० डा० रामरसिंद्र तोमर, 
प्रेमी-जभिनन्दन अ्रथ, पू० ४६६-६७ | 
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इस रूढ़ि के अधिक व्यवहार का प्रधान काग्ण रोमाचकता छाने को प्रवृत्ति ही 
है और जायसी ने उस रूदि के साथ शास्र्ञ और मानव-भाषा-माधी शुक्र तथा 
योगमार्ग की बातों का उपयोग कर पद्मावत के कथानक को और भी रोमाचक 
बना दिया है | 
पद्सावत का महाकाव्यत्व 

पदूमावत अलक्कत या साहित्यिक मह्याकाव्य है अर्थात्‌ उसकी रचना एक 
विशिष्ट कवि द्वारा परम्पराप्राप्त साहित्यिक शैली में हुई है, उसकी प्राचीन 
हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं और उसके रपवना काल का निर्देश स्वय कवि ने 
कर दिया है। अत. वह आहदुहखण्ड और प्रथ्वीराजरासों के दंग का विकसनशीछ 
महाकाव्य नहीं है | किंतु उसकी शैली में विकसनशीछ महाकाव्यों में प्राप्त दोने 
वाले अनेक तत्व-अलोकिक और अतिप्राकृत शक्तियों में विश्वास, कथात्मकता 
आदि--वबर्तमान हैं । दुसरे अध्याय में कहा जा चुका है कि रोमाचक महाकाब्य 
में विक्सनशीछ मद्दाकाव्य के ये तत्त्व वतंमान रहते हैं। पद्मावत के प्रधान 
शोमाचक तत्त्वों-कन्याहरण, सिंहछ की भयकर यात्रा, जहाज हटना, अन्य 
साहसिक कार्य, अलोकिक-अतिग्राकृत शक्तियों का मानव के साथ सबंध, जादू 
की सिद्धि-गुटिका, शासत्र्ष और मानव-माषाभाषी झुक आदि का उब्लेख पहले 
किया जा चुका है। रोमाचक शैली की अन्य विशेषताओं की, जो पदूमावत में 
मिलती हैं, विवेचना आगे की जायगी । इसमें रोमाचक शैली के इन लक्षणों के 
होने से यह तो स्तरत,सिद्ध है कि पद्मावत रोमाचक शैली का काव्य है। 
महाकाव्य के पर्वकथित छक्षणों के आधार पर यहाँ उसके महाकाव्यत्य पर विचार 
किया जा रहा है । 
१--मददुद्देश्य, महत्पेरणा और महती काव्यप्रतिभा 

पद्मावत का उद्देश्य महान दे जो कवि की महती काव्यप्रतिभा से पुष्ट 
होकर इस काव्य को हिन्दी क अन्य सभी प्रवन्धकाब्यों से मिन्न, एक निराले 
ओऔर उच्च पद पर बिठा देता है। यदि भारतीय आलकारिकों की दृष्टि से देखा 
जाय तो इसका उद्देश्य चतुर्वर्ग के फलों में काम और मोक्ष की प्राप्ति है । ऊपर 
ऊपर से देखने पर पद्मावत एक सामान्य प्रेमाख्यानक काव्य प्रतीत होता है 
+जिसका उद्देश्य प्रेम की रोम्ताचक कथा कहकर पाठकों का मनोरजन करना 
ओर उनकी काम बृत्ति को तुष्ट करना दै। परन्तु वस्तुत. पद्मावत के कवि का 
यह उद्देश्य नही है। यह अवब्य है कि वह लछोकिक प्रेम पथ के माध्यम से 
अपनी बात कद्दता है किन्तु उसका लक्ष्य लाफिक प्रेम के रास्ते से आध्यात्मिक 
प्रेम की परोक्ष अनुभूति का आभास देना है। अतः मोक्ष ग्राति द्वी पद्मावत 
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का प्रधान फल है। किन्तु कवि उसकी ओर पाठकों को स्थूछ और प्रत्यक्ष रूप 
में नही बढिक मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक ढंग से परोक्ष रूप में अग्र्॒तर 
करता है। जिस तरह सूरदास, मीरा, नन्ददास प्रभ्ति भक्त कवियों का 
प्रेम, श्यार और विलास का वर्णन लोकिक होते हुए मी आध्यात्मिक रग में 
रंगा हुआ दे उसी तरह जायसी की ग्रेम-भावना आर <्टगार-न्यज्ञगा लाकिक 
द्ोते हुए. भी आध्यात्मिक रग में दब्री हुई है । अतः अप्रत्यक्षतः पद्मावत का 
फल मोक्ष है। कवि ने मोक्ष-मार्ग पर आगे बढ़ाने वाली निर्वदे की भावनाओं 
की अभिव्यक्ति काव्य के अन्त में स्पष्ट रूप से इस तरह की है !-- 
ओ जी गॉडि कंत तुम्ह जोरी | आदि अंत दिन्हि जाइ न छोरी ॥ 
एहि जग काह जो आथि निआथी । हम तुम नाह दुहं जग साथी || 
9 ५ हर 
रातीं पिय के नेह गई सरग भयेउ रतनार | 
जो रे उबा सो अंथवा रहा न कोइ संसार | दोहा ६५० 
किन्तु चतुवंग-फल की दृष्टि से न देखकर यदि व्यावहारिक और साहित्यिक 
दृष्टि से देखा जाय तो भी प्मावत का उद्देश्य महान दिखलाई पडता है | पिद्मा- 
वत में मानवता के उस सच्चे स्वरूप का उद्धायन किया गया है जो प्रेम, 
उदारता, त्याग और सहिष्णुता की व्यापक भूमि पर प्रतिष्ठित है। अतः उसका 
उद्देश्य व्यापक ओर उदार मानवता का प्रसार और मानव-हृदय का विस्तार 
और परिष्कार करना है। यद्यपि पद्मावत मूठतः एक आध्यात्मिक काव्य है 
किन्तु जायसी ने अपनी आध्यात्मिकता और मतवाद को पाठकों पर बल्यत्‌ 
लादने का प्रयत्त नहीं किया है। अपनी बात उन्होंने ऐसी मार्मिक पद्धति से 
कही है कि उनका उद्देश्य भी सिद्ध हो जाता है और पाठकों को इस बात का 
पता भी नहीं चलता कि उनका ह्ृदय-परिवर्तन किया जा रहा है। ह्ृदय- 
परिवर्तन फी इस प्रक्रिया में जाति, धर्म, रग ओर राष्ट्रों के ऊपरी भेद-बंधन सहृज्ञ 
ही टूट जाते है. और मनुष्य इस काव्य-सरोवर में स्नान करके स्वाभाविक और 
विश्युदद मानव वन कर निकलता है, उसका हृदय कोमछ, उदार और प्रश्नस्त 
बन गया रहता है। इस हुृदय-परिव्तन और चित्त-परिष्कार का कारण आचार्य 
रामचन्द श॒क्त के शब्दों मे यह है कि एक ही गुत्त तार मनुष्य मात्र के दृदयों 
से होता हुआ गया है जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप-रग के भेदों की 
ओर से ध्यान हटा एकल्व का अनुभव करने लगता है।?" जायसी ने अपने 


३१०-जायसी-मन्थावक्षी-भूमिका--पंचम संस्करण, सपादक रामचन्‍्द्न 
झुक्छ छ० २। 
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महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए. उसी गुप्त तार को ऋक्नत करके मनुष्य मात्र के, 
चाहे वह जिस जाति, धर्म या वर्ग का हो, हृदय को जाग्रत और गुनरित 
करने का प्रयत्न किया है। इसके लिए उन्होंने मानव की सर्वप्रभुख मनो- 
बृचि काम-की अपना माध्यम बनाया है और जिस तरह विष भी शोध 
कर अमृतोपम औषधि बन जाता है, उसी तरह जायसी की काव्य-प्रतिभा 
ने 'काम! को शोधकर उसे आध्यात्मिक प्रेम का रूप दे दिया है। तत्कालीन 
सघर्षमय भारतीय पटभूमि पर इस आध्यात्मिक प्रेम ने शान्ति, स्नेह 
और उदारता की अम्ृतन्र्षा का कार्य किया। इस संबंध में शुक्ल जी 
ने लिखा है, “अपनी कद्दानियों द्वारा इन्होंने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन 
सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर 
एक प्रभाव दिखाई पडता हे | हिन्वू-द्ृदय और मुसल्मान-हृदय आमने-सामने 
करके अजनबीपन मिटानेवाछों में इन्हीं का नाम लेना पडेगा। इन्होंने मुसल- 
मान द्ोकर हिन्दुओं की कहानियाँ हिन्दुओं की ही बोली में पूरी सह्ृदयता 
से कह कर उनके जीवन की मर्मस्पशिनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय 
का पूर्ण सामञ्ज्स्य दिखा दिया। कबीर ने केवछ मिन्‍न प्रतीत होती हुई 
परोक्षतत्ता की एकता का आमास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का 
दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई |!) 
इस प्रकार जञायसी का अध्यात्मवाद व्यवहारिक दृष्टि से उदार ओर प्रेम-प्रवण 
- मानवतावाद है और उसी की श्रतिष्ठा करना अर्थात्‌ मानव-मानव को एक ही 
उच्च मनोभूमि पर खडा करके तथा घर्म, जाति आदि की कृत्रिम दीवालों को 
तोड कर मानव मात्र को एक सूत्र में बाँधना ही पद्मात्रर का महान उद्देश्य है 
ओर जायसी अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में निश्चित रूप से सफल हुए हैं । 
इतने महान्‌ उद्देश्य को अपनी नूब्यना में उतार कर उसे काव्य के रूप 
में सफलता पूर्वक अमिग्यक्त करना सामान्य कवि का काम नहीं है। मदाफाव्य 
की रचना कोई मद्दती काव्यप्रति मा वाला कवि हो करता है, वह भी तन्न बन्र 
कि कोई अत्यन्त शच्ि मयी प्रेरणा उप्ते स्थायी रूप से अमिभूत कर लेती है। 
जावसो की काव्यप्रतिमा कितनों महनीय थी, यह इसी से स्पष्ट है कि साधारण 
किसान होऋर तथा ठच्च वर्गाय साहित्य आर सस्कृति के वातावरण से दूर 
ग्रामाण जीवन के त्रीच रह कर भी उन्हाने अपनी उत्कृष्ठ कल्पना को “बच्मावत! 
के रुप में मूर्त किया है। ब्रह्म, जीव आर ससार क पारस्परिक सत्रधो की 
शुत्या को ठुल्झाने के लिए उन्हाने जिस जीवन्त कथानक की कच्पना की है 





१ बह्दी-छ० वह्दी ॥ 
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और उसमें अत्यन्त मर्मस्पर्शी स्थलों का चुनाव करके समग्र मानव द्वदय- 
का रस निचोड कर जिस प्रकार अपने काव्य को आकर्षक और रसमय 
बना दिया है ओर साथ द्टी लीकिक सत्य की अनुभूति को उन्होंने जिस 
कुशलता से उध्चंगामी बनाकर आध्यात्मिक जयत्‌ की ओर अग्रसर 
किया है, वैसा सामान्य प्रतिभा वाला कवि कभी नहीं कर सकता। उनकी 
यही काव्यशक्ति उन्हें अन्य सूफ़ी प्रेमाख्यानक कवियों से भिन्न भूमिका पर 
स्थापित करती है। काव्य-स्चना का उद्देश्य तो कुतुतन, मंझन, उसमरान 
भआादि सबका वह्दी था जो जायसी का था। किन्तु उन कवियों में जायसी जैसी 
स्वाभाविक और झक्तिमती काव्यप्रतिमा नहीं थी। जायसी की काव्यप्रतिमा 
के दर्शन सवसे अधिक पद्मावत के रूप-सौन्दर्य और विरह् की मनोदशाओं 
के बर्णन में होते ह जिनमें उन्होंने परमसत्य के चिरन्तन, अनन्त और अनि- 
वंचनीय सोन्दर्य को मानव-जगत्‌ में प्रतित्रिम्वित करके भी उसकी वियदता 
और अनन्तता को नहीं नष्ट होने दिया, साथ ही उस अनिर्वचनीय वण्येवस्तु 
की आमा को पूर्णतः: झलका भी दिया है। ध्डवी तरह उनका विर्ह-वर्णन मान- 
वीय विरह के आवरण में परमात्मा से वियुक्त जीव की आकुल्ता और तडपन 
का वर्णन है। इस ग्रकार के समासोक्तिपूर्ण वस्तु-वर्णन और प्रतीकात्मक शैली 
की अभिव्यक्ति विराट काव्यचेतना की ही देन हो सकती है। सामान्य काव्य- 
प्रतिभा में इतनी दूर तक उड़ने और फिर भी अपने मूल विषय को सम्भाल 
कर पकडे रहने की शक्ति नहीं होती। जायसी में वह काव्यशक्ति समुचित 
मात्रा में विद्यमान है जिसके कारण पद्मावत मे विविध प्रकार के सम्बनन्धों का 
निर्वाह, विचारों और मावनाओं, कथात्मकता और वर्णनात्मकता, गीतितत्त्व 
और नास्यतत्त्व, बोद्धिकता और भावुझ्ता आदि का सुन्दर सामझस्य दिखाई 
पडता है | 

महत्‌ उद्देश्य और महती काव्यप्रतिभा भी वेकार हो जॉँय यदि कवि को 
महाकाव्य की उदात्त कल्पना करने तया द्रष्टा छषि क समान चाह्य जगत ओर 
भग्तजंगतू को इस्तामलकब॒त अपनी दृट्टि में रखने के लिए प्रेरित करनेवाला कोई 
प्रेरक शक्ति न हो | यह प्रेरक शक्ति या यह प्रेरणा (इन्धिरेशन) बाह्य नहीं, आन्‍्त- 
रिंक होती है। क्राच-बघ देखकर बाव्मोक्ति के मुख से छत्द अवदय फूटा पर 
सामायण की महत्पेरणा उनकी वह वियेट करणामयों चेतना थी ज्ञो उनके मन में 
प्रसुतत पडी थी और जो क्राच वध देखकर एक्राएक बाग पड़ी थी। पग्मात्रत में 
जायसी की महस्पेरणा उनकी अद्वेत-चेतना है । जायती सिद्ध फह्लीर ये, आब्या- 
त्मिक साधना की ओर उन्हें उन्मुख करने वाली कोई घटना घटित हुई होगी 
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या किसी गुढ ने उन्हें प्रेम-मार्ग का मत्र दिया होगा। किन्तु ये सभी बातें तो 
बाह्य हैं, मूल वस्तु तो परमसत्ता के लिए वह व्याकुछता और तडपन है जो 
जायसी के द्वदय मे प्रसुस रूप में पहले ही से थी और नो पद्मावत में आदि 
से अन्त तक उसकी ग्राणशक्ति के समान, व्याप्त दिखाई पडती है | यह अद्वेव- 
चेतना प्रेममूला है, शाकर वेदान्त जैसी शञानमूला नहीं। साथ ही जायसी की 
अद्वेत-चेतना में वह चूफी प्रतिविम्बवाद भी मिला हुआ है जिसके अनुसार यह 
जगत्‌ माया-रूप होते हुए भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और वह निर्गुण ब्रह्म 
इसी जगत्‌ के बीच अपनी झलक दिखाता है। यह विश्वास जायसी के छृदय 
में इतनी गहराई तक पैठा हुआ था कि प्मावत की पक्ति-पंक्ति में उसी का 
उजास जैसे विखरा हुआ है। उनका घनीभूत आध्यात्मिक विश्वास ही, जिसे 
ऊपर अद्देत-चेतना कद्दा गया है, वह महती प्रेरणा है जो जायसी की काव्य- 
प्रतिभा को प्रदीक्त करने वाठी ओर उनके महदुद्देश्य को सफलता की ओर 
सतत अग्रसर करने वाली है। इसी महत्पेरणा के फलस्वरूप जायसी में वह 
तनन्‍्मयता आ सकी है जो तुलसी, दर, मीरा आदि कुछ इने-ग्रिने भक्त कवियों 
को छोडकर अन्यत्र कहीं भी नहीं दिखाई देती । इस महत्पेरणा और तन्मयता 
के फल्स्वरूप पद्मावत में जिस महदुदेश्य या फल की सिद्धि होती है, वह है 
शारीरिक शक्ति और भौतिक अवरोधों के ऊपर उस अनन्य प्रेम की विजय जो 
अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच कर परम शान्ति का जनक होता है। पद्मावत 
्गार रस प्रधान होते हुए मी झान्त रस में पर्यवसित हुआ है । उस महत्पेरणा 
के न रहने पर यही कथानक करुण रस--पर्यवसायी वन जाता। काव्य के 
अन्त में रतनसेन की मृत्यु और पद्मावती वया नागमती का सती होना 
दिखाकर जायसो ने भौतिक प्रेम को मांतक जगत्‌ से बहुत ऊपर उठाकर 
आध्यात्मिक जगत्‌ में पहुँचा दिया है जहाँ चिंर मिलन और परम शांति के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। यही इस महाकाव्य के उद्देश्य की सफलता है 
और इस सफलता का श्रेय कवि की काव्यप्रतिमा और महत्मेरणा को है । 
२--गुरुत्व, गाम्भीयें और महत्व 

महाकाव्य का एक प्रधान लक्षण उसमें गुरुत्व, गाम्मीय और महत्व का होना 
है। पद्मावत में गुरुत्व की प्रतिष्ठा उसके दाशानक विचारों, आध्यात्मिक अनुभूतियों 
और चरित्रों का विशिष्टता के कारण हुई है| इन्हीं बातों के कारण वह रोमाचक 
काव्य होता हुआ भी सस्ते कयात्मक और मनोर॑बनप्रधान ग्रेमाख्यानों से मिन्न 
प्रकार का काव्य है | जायती का मानसिक घरातछ तुल्सा जैसा व्यापक तो नहीं 
है किन्तु उनके पद्मावत में दाशनिक घनत्व ओर श्रीढ विचार-वैभव बहुत अधिक 
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है | जायसी पहुँचे हुए फकीर और प्रसिद्ध सूफ़ी सन्त निजामुद्दीन ओलिया की 
शिष्य-परम्परा में थे । अतः सफ़ी सिद्धान्तों तथा इस्लाम धममे का उन्हें पूर्ण शान 
था । किन्तु भारतीय दर्शन ओर हिन्दू धर्म की जानकारी भी उन्हें कम नहीं थी । 
इन सब विचारधाराओं का सामजस्य पद्मायत में दिखलाई पढ़ता है। रामचन्द्र 
शुक्त के अनुसार 'तत्वहष्टि-सपन्न होने के कारण जायसी के भाव अत्यन्त 
उदार ये। पर-विधि-विरोध, विद्वानो की निन्‍दा, अनधिक्वार चर्चा, समाज-विद्वेप 
आदि उनकी उदारता के भीतर नही ये। व्यक्तिगत साधना की उच्च सूम पर 
पहुँच कर भी छोकरक्षा ओर लछोकरजन के अतिप्ठित आदर्शों को ये प्रेम ओर 
सम्मान की दृष्टि से देखते थे ।?" जायसी के इस उदार ओर सामजत्स्यपूर्ण इृष्टि- 
ग्रीण की जो अभिव्यक्ति पद्मावत में हुई है उससे इस काव्य के गुरत्व में 
वृद्धि हुई है। पद्मावत की दाशेनिकता उसमें अलग से चिपकाई हुई या कथा 
के ऊपर बोझ की तरह छादी हुई नहीं है। वह काव्य के शरीर के भीतर 
उसकी आत्मा की तरह ब्युप्त है और जगह-नगद उसका प्रकाश बाहर फूय्ता 
हुआ दिखलाई पडता है। इसी को विद्वानों ने जायसी की समासोक्ति या साकेतिक 
पद्धति कद्दा है | उदाहरण के लिए अलाउद्दीन दर्पण में पद्मावती का पग्रतिविम्त 
देखऊर जो भाव व्यक्त करता दे वह अपने सहज अर्थ में पूर्ण होते हुए भी सूफी 
मत के प्रतिविम्बवाद की ओर स्पष्टतया सकेत करता है ;-- 
देखि एक कोतुक हों रहा। रहा अन्तरपट पे नहिं अहा। 
सरवर देख एक में सोई। रहा पानि ओ पान होई । 
सरग आइ घरती महूँ छावा | रहा घरति पे घरत न आवबा। 
तिन्‍्ह महेँ पुनि एक मन्दिर ऊँचा। करन्ह अहा पर न पहुँचा । 
प्मावत मे इस प्रकार की गम्भीर व्यवनाएँ भरी हुई हूँ जिनमे कथाक्रम 
में व्यवधान डाले बिना ही गम्मीर दार्शनिक चिन्तन और गृह आध्यात्मिक 
अनुसूतियों को अभिव्यक्ति हुई है। पद्मावत का नायक रतनतेन शा््रीय महा- 
काव्यो के दग का घीरोदात घरित्र चाछा आदर्श नायक नहीं है। फिर भी 
उसमें कुछ चारितभिक वेशिष्य्य अवश्य है। वह विशिष्टता उसके अनन्य प्रेम 
ओर ग्रिय की प्राप्ति के लिए अदम्य साइस और अतीम त्याग के प्रदर्शन में 
निहित हे। रतनसेन की यह घचरित्रगता उचता और उसका गम्भीर प्रेम भी 
पद्मावत को गुरुत्व दान करता है। पद्मावत के अनेक पात्र मनोइचियों के 
प्रतीक के रूप में दिखाई पड़ते ह और उसकी इस ग्रतीकात्मक टीली ते भी 
उसमे गुव्त्व आया है । 
३--वबही-४० १३३ | 
२८ 
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पद्मावत का गाम्भीये उसकी विविध मनोद्शाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति 
और अनुभूतियों को सच्चाई और गहराई में निहित है | वह कयासरित्सागर और 
लीलावईई कहा जैसी कयाओ से इसी कारण भिन्न होकर उद्चक्नोटि के महाकाब्यों 
की श्रेणी में आ गया है कि उसमें कवि ने कथा के मार्भिक स्थछों की पहचान 
कर वहाँ विविध प्रकार की मनोभावनाओं ओर अनुभूतियों की मर्मस्पर्शी और 
गम्भीर अभिव्यजना की है। विविध प्रकार की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के 
लिए उचित अवसर का चुनाव और उसमें व्यापकता, तीत्रता ओर गहगई की 
योजना, ये दो बातें महाकाव्य के लिए. अत्यन्त आवश्यक हैं | पद्मावत में प्रेम, 
उत्साह, वैरग्य, शोक, करुणा, भक्ति, आश्चर्य, मय आदि स्थायी मावों की 
अत्यन्त गहराई के साथ अभिव्यक्ति हुई है और विविध मनोदशाओं की सच्ची 
ओर मामिक अनुभूतियों का सफल चित्रण भी हुआ है। किन्वु उनमें भी प्रेम 
ओर सोन्दर्यानुभूति की व्यज्ञना में ही जायसी का मन सबसे अधिक रमा है। 
पञ्मावत के कवि की सोन्द_-चेतना आतरिक सौंदर्य या स्वभाव-सौंदर्य की ओर 
उतनी नहीं झुकी है जितनी बाह्य रूप-सौंद्य की ओर । किन्तु इस बाह्य सौंदर्य 
को ही उसने इतना व्यापक और विराट बना दिया है कि वह लौकिक सौंदर्य के 
भीतर प्रतिब्रिम्बित होने वाला आध्यात्मिक छोक का अनन्त और विराट सौंदर्य 
प्रतिभासित होने छगता है | यही विराट्‌ और गम्मीर सौंदर्य तथा गहरी और सच्ची 
थम की अनुभूतियाँ पद्मावत के गाभीय के मूल में हैं | किंतु यहाँ एक बात ध्यान 
म॑ रखने को है कि पद्मावत की गर्भीरता में तूफानों वाले सागर जैसी वह हलचल 
और उथलू पुथल नहीं है जो महाभारत, रामायण, रासो और रामचम्तिमानस 
जैसे महाकाव्यों में दिखाई पडती है | पञ्मावत ऐसे गम्मीर और शान्त सागर के 
समान है जिसमें ऊपर ऊँची ऊँची लहरें तो नहीं उठतीं किन्तु जिसके गहरे तल 
में ज्वालामुखी सुल्गता है और जिसमें अनन्त आकाश का सौं-दर्य ऊपर से 
नीचे तक प्रतित्रिम्तित दिखाई पडता है | पद्मावत में जीवात्मा की परमात्मा से 
मिलने की व्याकुल्ता ओर तडपन सागरतलवर्ती ज्वाडछामुखी के समान है और 
उसका आध्यात्मिक सकेत डी आकाश का प्रतिविम्प है । इस तरह इस महा- 
काब्य की गर्भीरता सृक्ष्म ओर आन्तरिक है। 
३--महत्काये और युग जीवन के विविध चित्र 

आह्कारिकों के अनुमार प्रतनन्धों का कार्य महत्‌ होना चाहिये। यहाँ 
विचारगीय प्रइन यह है कि पद्मावत का महत्कार्य क्‍या है। शुक्ल बी के 
अनुवार प्मावत में कार्य है पद्मावती का सती होना? ।. ..प्राचीनों के अनुसार 
काय महत्वपूण होना चाहिए, नतिक, सामाजिक या मार्मिक प्रमाव की हाट 
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से कार्य बडा होना चाहिए जैसा 'रामचरित? में रावणवध है और पद्मावत? में 
पद्मिती का सती होना [”* एक दूसरे विद्वान श्री रामकृष्ण झुब्छ 'शिलीसुख! 
झक्‍्ल जी से अपना मतभेद प्रकट करते हुए कहते हैं, परन्तु हमारी दृष्टि में 
तो पद्मावती का सती होना भी कार्य” नहीं है । रतनसेन कथा का नायक हैं 
और उसी के उद्देश्व से 'कार्य! का निर्धारण होना चाहिये । रतनसेन का उद्देश्य 
पद्मावती को प्राप्त करमा है, अतः पद्मावती की प्राप्ति ही 'पद्मायत? का कार्य 
मानना चाहिए; | यह देखते हुए! कथा का उपसहार भो नायक द्वारा कार्य! 
दीप्राप्ति के बाद हो जाना चाहियेथा।”* इस सबंध में मेरा निवेदन यह 
है कि दुःखान्त प्रबन्धकाव्यों में शास्त्रीय ढंग का कार्य! नहीं होता । कार्य- 
सिद्धि के हेतु के रूप में नाठकों के लिए पाँच अर्थप्रकृतियाँ आवश्यक मानी 
गयी हैं । इनमें से पॉचवीं अर्थ प्रकृति 'कार्य! है। भारतीय नाटक आदर्शवादी 
ओर सुखान्त होते थे ओर उनमें नायक को अवश्यम्मावी रूप से फर-प्राप्त 
होती थी । इसे ही फलागम नामक कार्य की पॉँचब्री अवस्था भी कहते हैं । 
नाटकों में पाँच सधियों का विधान होने से नायक् की समूची औवन-कथा 
चित्रित करने का अवकाश नहीं होता था। उनमें जीवन की महत्वपूर्ण घटनाभों 
का इस प्रकार चुनाव होता था जिससे कथा का क्रमिक विकास स्पष्ट दिखाई 
पड़ता था। कथा के अन्त में फलागम या 'कार्य” होता था और उसके पूर्व 
की सभी घटनाएँ उस अन्तिम कार्य के हेतु के रूप में होती यीं। शाल्राय 
महाकाव्यों मे भी यही बात पायी ज्ञाती है क्योंकि उनमें भी नाठक्कीय सधियों 
की योज्नना होती है ओर उनका अन्त सुखात्मक होने से नायक को फल को 
ग्राप्ति दोती है। पार्चात्य देशों के नाटकों में यद्द बात नही होती वे प्रायः 
दु.खान्त होते हैं और उनमें कार्य या फलागम नहीं बढ्कि 'कार्यक्षय/ या नायक 
का विनाश दिखाया जाता है | पद्मावत का अन्त भी इसी प्रकार का है। हम 
पहले देख चुके है कि प्रथ्वीराजरासा और आल्हखण्ड भी दुःखान्त ही है. और 
उनमें भी नायकों को फल प्राप्ति नहीं होती । अतः पद्मावत में शाल्यीय महा- 
काव्यो जेता 'महत्काय हूँदना वेकार है। 

पद्मावत वस्तुतः घरितकाब्यों के ठग का महाकाव्य है जिनमें नायक- 
नायिका का, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन इत्तान्त वर्णित हुआ 
है । अतएव उसमे नाठकों या झाल्रोय महाक्राव्यों की तरह घटनाओं का चुनाव 

१---चहदी पू० ७३-७४ । 


२--सुझूवि-समीक्षा-प्रथम सस्करण-ले० रामकृष्ण शुक्ल 'शिलीसुल्ध?, 
पृ० ७१ । 
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इस प्रकार नहीं हुआ है कि कथा का अन्त सुखान्त हो और नायक को फल 
की प्राप्ति हो | इस दृष्टि से ग्रो० रामकझृष्य शुक्‍्छ का उपयुक्त फथन सही है कि 
पद्मावती की प्राप्ति ही नायक की दृष्टि से फलागम है। इस तरह पद्मावत का 
पूर्वार्द्द अपने आपमें एक पूर्ण काव्य है। उतरार््र एक मिन्न कथानक को 
लेकर चला है जिसका सघयन दुःखान्त नाटकों के हग का है। अत* इस 
दूसरे कथानक में भारतीय ढक्गञ का फलागम या “कार्य! नहीं, बढ्कि पाश्यात्य 
ढज्ञ की अन्तिम कार्यावस्था दिखछाई पडती है निसे “अवसान? ( कैठेस्ट्राफी ) 
कहा जाता है । इस प्रकार अन्त में पाठकों की सहानुभूति प्रतिनायक के प्रति 
नहीं त्रहिक नायक के श्रति ही होती है यद्यपि उनमें अतिम रूप में नायक की 
पराजय या मृत्यु और प्रतिनायक की विजय ही दिखलायी जाती है। किन्तु 
पद्मावत का अन्त पास्चात्य नाटकों जैसा क्षकझोरने बाला ( शा्किंग ) और 
पाठको के मन में नियति या परिस्थितियों के प्रति विद्रोह अथवा आव्मसमर्पण 
की भावना उत्पन्न करने वाल्य भी नहीं है। इसके विपरीत वह जैन घ्वरित- 
काव्यो जैसा निवेद उत्पन्न करने वाला और नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति 
प्रदान करने वाला है। प्रायः सभी जैन घरितकाव्यों में नायक को फलप्राप्त 
के कुछ दिनों वाद सुख-ऐड्वर्य का भोग करते हुए अन्त में जगत्‌ की नश्वसता 
दिखाने वाली किसी घटना से या किसी मुनि से पूर्व भव का इचान्त या धार्मिक 
उपदेश सुन कर निवेद होता है और वह जैन साधु होकर अन्त में निर्वाण 
प्रात करता है। इसीसे मिल्ता-जुलता अन्त पद्मावत का भी है | नायक रतमसेन 
पद्मावती को श्राप्त करके चित्तौड में छोटकर सुखपूर्वक दिन जिताने छगता है। 
यही नायक की दृष्टि से फछायम है। किन्तु कथा वहीं समास नहीं होती । इस 
मिलन के स्थायित्व में बाधा उपस्थित करने वाली झक्तियों--राघवचेतन, अछा- 
उद्दीन और देवपाछ--के कारण फिर विरोध का प्रारंभ होता है जो मर्यकर युद्ध, 
संधि, रतनसेन के बन्धन, देवपाल का पद्मिनी को बहाने का प्रयत्न और 
रतनसेन से उसके युद्ध के रूप में व्यक्त हुआ है। इस विरोध और सघर्ष को 
जायसी ने जीवन-सघर्ष के शअ्रतीक के रूप में चित्रित किया दै जिसमें प्रत्येक 
प्राणी को काल के द्वा्ों पराजित होना पडता है। जायसी ने रतनसेन की 
मृत्यु का कारण अलाउद्दीन या देवपाछ को नहीं त्रल्कि स्वय काल को माना है। 
उन्होंने स्पष्ट कहा है .-- 


राजहि तहाँ गएड ले काल । होइ सामुह्ँ रोपा देवपात्ध। दोहा ६४५ 
८ भर >८ 
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मेलेसि सांगि आइ विख भरी | मेंटि न जाइ काछ की घरी | दोहा ६४६ 
! 3८ जद 4 

काछ आइ देखराई सॉदी | उठि जिउ चल्मा छांड़ि के मॉटी। दोहा ६४७ 

ओर इसके वाद नागमती ओर पद्मावती का सती होना और राजपूत ब््ियों 
का जोहर करना दिखाकर जायसी ने सुख-ऐडवर्य, राज्य और शक्ति, रूप और 
अहँकार सबकी अनित्यता सिद्ध करते हुए. अन्त में अलाउद्दीन के मन में भी 
नश्वरता की भावना उत्पन्न कर दी है --- 

छार उठाइ छीन्ह एक मूँठी | दीन्हि उड़ाइ पिरिथमी झूठी । 

जौ छमि ऊपर छार न परई । तव छगि नाहि जो तिस्ता मरई। 

इस प्रज्नार पद्मावत में जावन-संधर्ष में जूझते हुए मानव के स्वाभाविक 
अन्तिम परिणाम मृत्यु का चित्रण करके जगत की अनित्वता का उपदेश मनो- 
वैज्ञानिक पद्धति से दिया गया है| जैन छाव्यों में अन्त में अस्वाभाविकत स्थूल 
ओऔोर घिसे पिटे ढग से अनित्यता का चित्रण किया गया है; यह बात पद्मावत 
मे नहीं है। 

इस प्रकार पद्मावत के पृवांद्ध में भारतीय ढंग का कार्य? (पद्मावती की श्राति) 
है ओर उत्तराद्ध में पाश्चात्य दग का “अन्त? या 'विनाश? रतनसेन और पद्मावती 
की मृत्यु के लूप में दिखाई पड़ता है। छिन्तु समूचे काव्य का महत्कार्य उस 
वैराग्य भावना ओर शाश्वत मानसिक शान्ति की पाप्ति है जो अनन्य प्रेम के 
कारण आत्मोत्तगें ओर बलिदान से तथा जगत्‌ के सथध्पों में जूझ कर उसकी 
नश्वरता का प्रत्यक्ष दर्शन करने से उत्पन्न होती है। जायसी ने इस 
भावना की ओर थोड़े मे सक्केत भर किया है। अचाय॑ शुक्ल जी ने इनी बात 
को ध्यान में रख कर लिखा है कि “अन्तिम दृश्य से अत्यंत शान्तिपूर्ण उदा- 
सीनवा बरसती है । कवि की दृष्टि में मनुष्य जीवन का सच्चा अन्त कदण कनन्‍्दन 
नहीं, पूर्ण शान्ति है [?*१ यह तो पाठकों की दृष्टि से काये के ख़रूप का निर्धारण 
हुआ | किन्तु यदि नायक-नायिका के फछायम की दृष्टि से देखें तो इस भातिक 
जगत्‌ के बन्धनों ओर मिलन-मार्ग के अवरोधों से मुक्त होकर आध्यात्मिक लोक 
में रतनसेन और पद्मावती का शाश्वत मिलन या दूमरे छब्दों में असीम और 
अनन्य प्रेम की भौतिक शक्तियों पर विज्वय और मातिफ जगत के वन्धनों से 
मुक्त होकर उसका आध्यात्मिक प्रेम में परिवर्तन ही प्मावत का महत्काय है । 


१ “जायसी-3 थावद्षी--भूमिका-पंचस सस्करण, संपादक रामचन्द्र 
खुक्द, ह० ६<। 
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यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि लोकिक बगत्‌ की दृश्य घटनाएँ ही काव्य 
का विषय हो सकती हैं, आध्यात्मिक जगत्‌ की अद्भुत अदृश्य घटनाएँ नहीं । 
इसका उत्तर यही है कि खर्ग लोक की घटनाओ का चित्रण तो शाकुन्तछ 
आदि काव्यों में हुआ ही है पर वह दृश्य-चित्रण है। जायसी ने अन्त में नायक- 
नायिका के आध्यात्मिक लोक में अहृस्य मिछन का सकेत भर किया है। सती 
होने की घटना से यह खत सिद्ध है कि नागमती और पद्मिनी का आध्यात्मिक 
लोक मे रतनसेन से मिलन हो गया होगा । जायसी ने इस आध्यात्मिक मिलन 
का दृश्य रूप में वर्णन इसलिए नहीं किया कि वे दृश्य और अद्श्य, भौतिक 
और पारमार्थिक सत्ता मे अधिक अन्तर नहीं देखते। उनके रिद्धान्तों के 
अनुसार इस लौकिक जगत्‌ के क्रिया-कलाप का क्रम आध्यात्मिक बगत्‌ में 
भी जारी रहता है यानी भौतिक प्रेम की चरम परिणति आध्यात्मिक प्रेम में 
होती है | इस तरह भौतिक जगत्‌ और आध्यात्मिक जगत्‌ की सीमा-रेखा मिटा 
देने पर उपयुक्त बाघा भी दूर हो जाती है । 

पद्मावत के महत्कार्य का यह विवेचन शास्त्रीय दृष्टि से किया गया है | 
“किंतु महत्काय का सामान्य अर्थ होता है. कोई महती घटना जिसका नायक 
के जीवनबृत्त तथा समाज के समूचे जीवन पर व्यापक, गहरा और स्थायी प्रभाव 
पडा हो | ऐसा महत्त्वपूर्ण कार्य महाकाव्य में अवब्य होना चाहिये | साथ ही यह 
आवश्यक नहीं है कि वह महत्कार्य काव्य के अन्त में ही आवे | वह काव्य 
के मध्य में या अन्त से कुछ पहले भी हो सकता है जैसे रामचरितमानस में 
राम-रावण-युद्ध और रावण वध काब्य के अन्त के बहुत पहले ह्टी हो गया है। रासो 
मे भी यही बात दिखाई पडती है। महाभारत में महायुद्ध के बाद भी अनेक 
घटनाएँ वर्णित हुई हैँ । इस दृष्टि से पद्मावत का महत्कार्य रतनसेन और अछा- 
उद्दीन का युद्ध है । इस युद्ध के पूर्व का रतनसेन का समूचा जीवन-ब्चत्त इस 
महत्कार्य की भूमिका अस्तुत करता है और उसके बाद की सभी घटनायें उस 
महत्कार्य के भयकर परिणाम और प्रभावों के चित्रण के लिए नियोजित हुई 
हैं | यह युद्ध भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और नायक-नायिक्रा 
के जीवन पर भी उसका निर्णायक ओर ध्वसात्मक प्रभाव पडा है | अतः वह युद्ध 
जो इस काव्य का प्रमुख विषय ( थीम ) है, महाकाव्योचित महती घटना है 
आर वही पद्मावत का महत्काये दे | इस महत्काय का परिणाम ऊपरी दृष्टि से 
देखने पर शिव पक्ष की पराजय और अश्विव-पक्ष की विज्ञय प्रतीत होता है। 
परन्तु वस्तुत, ऐसी बात नही है क्योंकि पद्मावती आर रतनसेन मर कर भी 
मरे नही ओर पराजित होने पर भी उनकी पराजय नहीं हुई । उसी तरह 
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तरह अलाउद्दीन जीत कर भी हार गया क्योक्ति न तो पद्मिनी उसके हाथ 
लगी, न वह रतनसेन को पद्निनी से वियुक्त ही कर सका । रतनसेन भछाउद्दीन 
के हाथ से न मरकर देवशल के हाथो मार गया, देवपाल स्वय भी मारा गया 
और पद्चिनी अलाउद्दीन के हाथ में पढने से पूर्व ही सती द्वो गयी। यही 
रतनसेन और पद्मावती के अनन्य प्रेम की विजय है। भले ही वे अगने 
भीतिक शरीर से जीवित नहीं है पर उनका यश शरीर भाज भी जीवित है और 
हमेशा जीवित रहेगा | इसी बात को जायसी ने भी कहा है :-- 

फहँ सुरूप पदमावति रानी। कोइ न रहा जग रही कहानी | 

धनि सो पुरुख जस वीरति जञासू । फूल मरे पै मरे न वास । 

केइ न जगत जस बेंचा, केइईं न ढीन्ह जस मोल। 

जो यह पढ़े कहानी हम सेंबरे दुई वोछ॥ ६*२ 

यु ग-जीवन के विविध चित्र--मह्दाकाव्य में महत्काये के अनुरूप समग्र 
जीवन के व्यापक चित्रपट पर युग-ज्ञावन के विविध पक्षों का चित्रण होना 
चाहिए | पद्मावत के चित्रपट में महाकाव्योचित व्यापकता ओर उसके चित्रों 
में पर्यात वावध्य है । यह मद्दाक्ाब्य रतनसेन ओर पद्मावती के सपूर्ण जोवन 
की गाया है ओर इसकी कथा का कायक्षेत्र दिल्‍ली से लेकर सिंहल तक फैछा 
हुआ हैं। इसके कथा-काल की छंप्राई और कार्यमूमि के विस्तार के कारण 
पद्मावत में जीवन को नाना परिस्थितियों, विविध मानतिक दह्शाओं, घटनाओं 
ओर क्रिया-प्रतिक्रिया का सबन्निवेश हुआ है। साथ ही पद्मावत अपने “युग? के 
जीवन का बहुत कुछ यथार्थ चित्र भी उपत्यित करता है । जावसी के समय से 
नायपंथी योगगयों का प्रावल्य था | उस समय तऊ योगियों और साधुओं की सेना 
भी संघटित होने छूगी यी | प्ृध्यीराजरासो मे कनवज्ज्ञ खण्ड में यागियों की सेना 
का पृथ्वीराज से युद्ध हुआ था । आव्दखण्ड में आब्हा-ऊदछ का दल भी योगों 
बन कर ओर कभी कभी समूची सेना को योगी वेश में चंदछ कर छड़ने जाता 
है। पद्मावत में भी रतनसेन १६ हज्ञार योगियों के साथ पिंहल जाता है आर 
शिव की सदावता से सिंह के दुरूह् गठ पर चढ़ाई करता है। इसी तरह 
जित्तीड से उड्ीसा तऊ की यात्रा ओर फिर विंदल का समुद्र-यात्रा और वापसों 
यात्रा में समुद्री वृफान आदि का भी ज्ञायनी ने बड़ा ही विद्यद्‌ चित्रण किया 
है जिससे पता चलता है कि उस समय तक मारत का समुद्री व्यापार कम नहीं 
हुआ था ओर न समुद्र-यात्रा ही पाप मानी जाती थी। किसी राजा की कन्या 
का रूप, गुग सुन॒कर उसे प्राप्त करने के लिए सेन्य-आक्रमण भी उस युग में 
होता ही था भोर मुसलमान बादशाह हिन्दू राजाओं की ऊन्याओ और त्नियो 
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का हरण करते ये | पद्मावत के पृर्वाढ और उत्तरा्ध दोनों हो कथाओं में प्रधान 
घटना कन्या हरण और उसके छिए होनेवाला युद्ध ही है। जन्म, मृत्यु, विवाह, 
भोज, यात्रा, पूजा-उपासना तथा घार्मिक क्रियाओं आदि के अवसर पर प्रचलित 
तत्कालीन रीति-रिवाजों, जैसे शकुन-विचार, नाच-कूद, दान-दद्देज, पौरोहित्य- 
कार्य, सती प्रथा आदि का पद्मावत में ययायथे चित्रण हुआ है। इस प्रकार 
चस्तु-व्यापारों के बैविव्यपूर्ण वर्णण ओर जीवन के नाना पक्षों के उद्धायन की 
दृष्टि से पद्मावत प्रेमाख्यानक ठग का चरितका व्यात्मक महाकाव्य है | इस सबंध 
में झुक्‍्ल जी की यह बात विचारणीय है, “सबसे पहले तो यह प्रश्न उठता है 
कि प्रचन्धकाव्य में क्या जीवनचरित के समान उन सच्च बातों का विवरण 
होना चाहिए, जो नायक के जीवन में हुई हों। सस्क्ृत के प्रबन्ध काब्यों को 
देखने से पता चलता है कि कुछ में तो इस प्रकार का विवरण होता है और कुछ 
में नहीं, कुछ की दृष्टि तो व्यक्ति पर होती है और कुछ की किसी प्रधान 
घटना पर । जिनकी दृष्टि व्यक्ति पर होती है उनमें नायक के जीवन को सारी 
मुख्य घटनाओं का वर्णन गौरव-बृद्धि या गौरव-रक्षा के ध्यान से अवश्य कहीं 
कहीं कुछ उलट फेर के साथ होता हे। जिनकी दृष्टि किसी मुख्य घटना पर 
दोती है उनका सारा वस्तु-विन्यास उस घटना के उपक्रम के रूप में होता दे | 
प्रथम प्रकार के प्रबन्धो को हम व्यक्ति प्रधान कह सकते हैँ जिनके अन्तर्गत 
रघुबश, बुद्धचरित, विक्रमाकदेव चरित आदि हैं। दुसरे प्रकार के घटना प्रधान 
प्रबन्धों के अन्तर्गत कुमारसभव, किराताजुनीय, शिशुपाल्बंध आदि हैं | पद्मावत 
को इसी दुसरे प्रकार के प्रचन्ध के अन्तर्गत समझना चाहिए |” शुक्ल जी का 
अभिप्राय चरित-प्रधान मद्दाकाब्यों ओर शास्त्रीय ठग के वर्णन-प्रधान मद्दाकाब्यों 
से है “चरग्ति-प्रधान महाकाव्यों में कथात्मकता अधिक रहती है जिससे जीवन 
के विविध पक्षों के उद्घाटन का अवसर अधिक मिलता है | वर्णनात्मक शात्त्रीय 
महाकाब्यों में कथानक का विस्तार बहुत कम होता है किन्तु कुछ गिने गिनाये 
बस्तु-ब्यापारों का वडा ही सूक्ष्म, विद्त और विद्य॒द्‌ वर्णन रहता है | ऐसे काब्यों 
को घटना-प्रधान नही, वर्णन-प्रधान काव्य कहना अधिक सही है। वस्तुतः 
चरितकाव्यों को ही घटना प्रधान कद्दा जा सकता है क्योंकि उसमे अधिकाधिक 
घटनाओं, परिस्थितियों और व्यायारों की योजना होता है । इस दृष्टि से देखने 
पर शुद्ध जा का यद्द कथन सही नहीं प्रतीत द्वोता कि पद्मावत शास्धीय ठग का 





१--जायसी-ग्रन्यावडो-पचम सस्फरण-भूमिका, प० रामचन्द्र शुक्छ, 
घू> ७३२ । 
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वर्णन-प्रधान महाकाव्य है| इसके विपरीत वह शुक्ल ली के ही शब्दों में व्यक्ति 
प्रधान प्रतन्धकाव्य है जिसे हमने ऊपर चरितकाव्य कहा है । 
ऐसे मद्काव्यों में स्वभावतः वर्णन-प्रधान झासत्रीय महाकाव्यों की अपेक्षा 
अधिक व्यापारो, वस्तुओं और युग-जीवन के विवध पक्षो का उद्धाटन ओर 
वर्णन होता है। शुक्ल जी ने अन्यत्न अनन्धकाव्यों की तीन कोर्थियाँ बताई 
हैं, वीरगाथा, प्रेमणाथा और जीवनयाथा और पद्मांवत को दूसरे प्रकार का 
प्रबन्धकाव्य--प्रेमगा या-माना है? । प्रेंमगाथा से यदि शुक्ल जी का यह तात्यय 
हो कि उसमें प्रेम की विविध दशाओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वर्णन हैं 
दी नहीं, तो इस दृष्टि से पद्मावत प्रेमगाया से आगे बढ़ कर जीवनगाया प्रतीत 
होता है और इस तरह वह मृगावती, मधुमाल्ती, इन्द्राववी आदि प्रेमगायाओं 
में भिन्न प्रकार का काव्य है क्योंकि नायक-मायिका के मिलन के बाद भी उसमे 
ययार्थ जीवन के सघर्षों और क्रिया-कलापों का चित्रण हुआ है। यह अवश्य 
है कि उसमें कवि का ध्यान प्रेम-व्यनना की ओर सबसे अधिक है, अन्य 
भावनाओं की व्यजना की ओर कम । इस कारण पद्मावत में युग- 
जीवन के चित्रों की उतनी विविधता और सपम्रग्रता नहीं है जितनी महा 
मारत, रामायण, रघुबश या रामचरितमानस में | अतः शुक्छ जी ने ठीक ही 
लिखा है कि 'प्रचन्ध-क्षेत्र में ठुठसादास जी का सर्वोच्च आसन है, उध्का कारण 
यह है कि वीरता, ग्रेम आदि जीवन का कोई एक ही पक्ष न लेकर उन्होंने 
सपूर्ण जीवन को लिया है ओर उसके भीवर आनेवाली अनेक दशाओ के प्रति 
अपनी गहरी अनुभूति का परिचय दिया है । जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा 
परिप्तित हे, पर प्रम-वेदना उनकी अत्यन्त गूढ है |” इस प्रकार जीवन- 
व्यापारों के कुछ सीमित होते हुए ओर ग्रेममावना प्रघान होत हुए भी पद्मावत 
मुख्यतः जीवनगाथा ही सिद्ध होता है। 
महाकाव्य में जिन परिस्थितियों, घटनाओं, वल्तुओं ओर क्रिया-प्रतिक्रियाओं 

का वर्णन होता है उन्हें मुख्यतः इन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं :--- 

१--घधटना-वर्णन 

२--रूप-वित्रण 

३--प्रकृति-चित्रण 

४--वस्तु-वर्णन 





३--बह्ठी छझ० ३१० | 
२--चही ए० वही । 
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५---शान और उपदेश की वार्तें 
६--मनोदशाओं की अभिव्यक्ति 

घटना-वर्णेन :-- 

इस वर्ग में जीवनकथा की वे सभी घटनाएँ आ जाती हैं जो कथया-शरीर 
के मुख्य अग के रूप में होती हैं। इन्हीं घटनाओं की सुनिश्चित योजना से 
कथा में कलात्मकता और प्रवाह उत्पन्न होता है। पद्मावत में पद्मातती और 
रतनसेन फे जन्म से लेकर रतनसेन-देवपाल युद्ध और दोनों की मृत्यु तथा 
पद्मावती और नागमती के सती होने तक की घथनाओं और कायेो की योजना 
हुई है। ये घटनाएँ वैयक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी प्रकार 
की हैं जिससे यह स्पष्ट है कि पद्मावत में जीवन-व्यापारों का वैविध्य है। किन्तु 
इन सत्र में भी प्रेम-व्यापार, युद्ध, यात्रा और कूव्नीतिक दाँवपेंच का ही वर्णन 
सबसे अधिक हुआ है। रामचरितमानस में भी इन्हीं जीवन-व्यापारों की 
प्रधानता है पर उसमें छोक-पक्ष पर कवि का अधिक ध्यान है। पद्मावत में 
कवि का ध्यान व्यक्ति के आन्तरिक तथ्यों के उद्घधाग्यन की ओर अधिक है 
जिससे उसमें प्रेम-व्यज्ञनगा की अधिकता है । इन नाना नाम-रूपात्मक जोवन- 
व्यापारों को कबि ने प्रेम के सूक्ष्म किन्तु दृढ सूत्र से एक में पिरो दिया है। 
इन घटनाओं से किस प्रकार के कथानक की योजना हुई है, इस संबंध में 
कयानक क प्रसंग में विचार किया जायगा | यहाँ इतना ही कहना पर्यात 
होगा कि ये जीवन-धटनाएँ श्वुखलाइड और कथा के क्रमिक विकास में योग 
देनेवाली हैं। जायमी ने जीवन के बैविध्यपृर्ण व्यापारों में से ऐसी ही परि- 
ध्यितियों और घटनाओं का चुनाव विशेष रूप से किया है जो मर्मस्पर्शी और 
विविध भावनाओं की व्यजञना के लिए. अवसर प्रदान करने वाली हैं | श॒क्क जी 
के शब्दों मे 'बिनक प्रभाव से सारी कथा में रसात्मकता आ जाती है वे मनुष्य- 
जीवन के मर्मस्पर्शी स्थल हैं जो कथा-प्रवाह के बीच-बीच में आते रहते हैं । 
यह स्मझिये कि काव्य में कथावस्तु की गति इन्हीं स्थलों तक पहुँचने के लिए, 
होती है ।" श॒क्लु जी ने पद्मावत के ऐसे मर्मस्पर्शो स्थलों की सूची भी दी है- 
ध्यायके में कुमारियों की स्वच्छन्द क्रीडा, रक्षतन के प्रस्थान पर नागमती आदि 
का झोक, प्रेम-मार्ग के कष्ट, सक्षपेन को सूछी की व्यवस्था, उस दड्ड के सवाद से 
विप्रल्भ दमा में पद्मावती का करण सहानुभूति, रक्षस न ओर पद्मावती का हरयोग, 
विंदल स लाय्ते समय की सामुद्रिक बदना स दोनों को विह्ुल स्थिति, नागमती 
फी विरह-दशा और वियोग-सदेश, बादछ का युद्ध-प्रस्यान, देवपाछ की दूती 





वही घ० ६५० | 
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से पद्मावती द्वारा धतीत्व-गीरव की व्यंजना, पद्मावती ओर नागमती का उत्साह- 
पूर्ण सहगमन, चित्तीड़ की दशा आदि |” 
रूप-चित्रण:-- 

रूप-चित्रण से हमारा तात्पय मानवीय रूप सोन्दर्य के चित्रण से है। 
पद्मावत प्रेम-प्रधान काव्य है और उसमे प्रेम का प्रधात कारण रूप-सोन्दर्य को 
माना गया है। सूफी मत में मानवीय प्रम आध्यात्मिक प्रेम का पहला कदम 
है और उस प्रेम का आधार होता है मानवीय रूप-सौन्दर्य | “मानत्रीय सौन्दर्य 
में ईश्वरीय सौन्दर्य के प्रतित्रिव का दर्शन करना सूफियों के उस सिद्धात के 
अनुकूल है जिसके अनुसार यह जगत्‌ ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और ब्रह्म जगत्‌ मे 
हो अपनी झलक दिखाता रहता है । इस तरह मानवीय रूप-तौन्दर्य सूफ़ियों की 
इृष्टि में त्रद्म के अनन्त और अदृश्य सोन्दर्य का प्रतीक है । 

अतः यह कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि जायसी ने मानवीय 
सौन्दर्य का इतना अतिशयोक्तिपूर्ण और अधिक वर्णन क्यों क्रिया है | “फी 
काव्य का उिद्धान्त है कि जहाँ रूप होगा वहीं प्रेम होगा। अतः आध्यात्मिक 
प्रेम का आह्म्त्रन जो रूप होगा वह सामान्य नहीं, विचित्रता और असा- 
घारणत्व से युक्त होगा। जायसी ने पद्मावती के सोन्दर्य को अकाधघारण ओर विचित्र 
बना कर चित्रित किया है| पद्मावत में नारी-सोन्दर्य का वर्णन इन स्थलों पर 
हुआ है :--सिंहल द्वीप वर्णन के प्रसंग में पनिहारिनों का सौन्दर्य-वर्णणन और 
श्वगार-हाट में बेठी वेश्याओं का रूप-चि्रण, मानसरोवर में सखियो सहित जान 
करते समय पद्मिनी के रूप का वर्णन, हीरामन सुआ का रतनसेन से पद्मावती 
का नखशिख-वर्णन, विवाहोपरान्त रतनसेन और पद्मावती के मेंट के समय 
पद्मावती का #ंगार-वर्णन, पद्मावती और नागम्रती के विवाह के प्रसग में दोनो 
रानियों का अपने मुँह से अपना रूप-वर्णन, राघचेतन का अछाउद्दीन से 
पद्चिनी का रूप-बर्णन, अलाउद्दीन द्वासा चित्तोडगढ़ में पद्मिनी का रूप-दर्शन 
करने के प्रसग में उसका रूप-चित्रण | इनमें जायसी से प्मावती के सानन्‍्दर्य 
को ही सबसे अधिक महत्व दिया द और उसी का वर्णन अधिक विस्तार 
ओर उत्साह से किया है । वैसे पनिहारिनों और वेश्याओ का रूय-वित्रण मी 
बहुत स्वाभाविक ओर मनोरम है किन्तु पद्मावती के सौंदर्न्य को ऋषि ने सामान्य 
वारी-मीन्दर्य से ऊपर उठा कर बहुत उच्च भूमि पर स्थापित कर दिया है। 
जायती ने पद्मावती की ऋद्पना ब्रद्या की सोन्दर्य-शक्ति की ढाडऊिक अभिव्यक्ति 
के रूप में की है। रतनसेन से पद्मावती की चर्चा करते हए हौरामन सुआ उसे 
प्मगघ घन्द्रमा का अवतार कहता है :--- 
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धद्मावति राजा के बारी | पदुमगंध ससि विधि औतारी |? 
मानसरोवर स्नान-वर्णन में पत्मिनी का रूप-वर्णन करते हुए जायसी ने उसे 
ईश्वरीय सोन्दर्य के रूप में ही व्यक्त किया है--- 
सरवर तीर पदुमिनीं आईं। खोंपा छोरि केस मोकराईं । 
4 हर ८ 
ओनए मेंघ परी जग छोंह्ा । ससि फो सरन छीन्ह जनु राहोँ। 
छपिगे दिनहिं भानु के दसा | छे निसि नखत चॉद परगसा। 
हर हर हि 
दूसन दामिनी फोकिल भाषीं । भोौहँ धनुक गगन ले राखी | 
सरवर रूप विमोहा, हियें हिलोर करेइ। 
पाय छुअह मकु पावों तेहि मिस लहर देइ॥ दोहा ६१॥ 
£ हु है 
सरवर नहि समाइ संसारा । चॉद नहाई पैठ लिए तारा॥ दोहा ६२ 
यह सामान्य नारी-सोन्दर्य का वर्णन नहीं है। यहाँ जायसी ने पद्मावती को 
ब्रह्म के असीम सौन्दर्य का प्रतीक मान कर उसका वर्णन किया है। उस 
आध्यात्कि सौन्दये की एक झलक मिलते ही सारा जगत्‌ दर्पण की तरह 
दमक उठता है। ब्रह्म का यह सौन्दर्य जहाँ प्रतिविम्बित होता है वह सरोवर 
जैसा हृदय ससार के भीतर नहीं अँट पाता । उस अतीन्द्रिय और अलौकिक 
सोन्दर्य की छाया के समान इस लौकिक जगत्‌ का समस्त सौन्दर्य प्रतिभा- 
सित होता है :--« 
जेहि दिन दसन जोति निरमई। बहुतह जोति जोति ओहि भई। 
रवि ससि नखत दीन्दि ओहि जोती | रतन पदारथ मानिक मोँती। 
जहँ जहँ विहंसि सुभावहि हँसी । तहेँ तह छिटकि जोति परगसी | 
दामिनि दमकि न सरवरि पूजा | पुनि ओहि जोति और फो दूजा । 
दो०-- २१०७ 
इस तरह जायसी ने पद्मिनी के रूप-सौन्द्य की ओट में जिस सौन्दर्य 
का चित्रण किया है वह शारीरिक या वैयक्तिक सौन्दर्य प्रतीत होता हुआ भी 
समष्टिगत सौन्दर्य या सौन्दर्य का साक्षात्‌ मूर्त रूप है। वस्तुतः जायसी ने अपने 
कव्पना-लोक के आदर्श सौन्दर्य का चित्रण किया है, पद्मिनी उस सौन्दर्य का 
माध्यमया प्रतीक मात्र हे।._ 
प्रतीकात्मक्ष नखशिख-वर्णन--सामान्यतया रूप-सौन्दर्य के चित्रण में 
नसशिय-वर्णन की परिपायी भारतीय साहित्य में बहुत पहले से अपनाई जाती 


( ४४५ ) 


रही है । सस्कृत काब्यों के अतिर्क्ति प्राकृत ओर अपश्रश के काव्यों मे भी इस 
प्रकार का रूद्विद्ध सौन्दर्य वर्ण्न चहुत मिलता है जिसमे शरीर के अम-प्रत्यंग का 
क्रमिक वर्णन परपराभुक्त साइश्यमूलक अप्रस्तुतों के माध्यम से किया जाता है । 
फारसी की यूफी कविता में भी नखशिख-वर्णन की परिपादी बहुत प्रचलित थी। 
सुफो कविता के नखगिख वर्णन के सबंध मे श्री चन्द्रबली पाण्डे ने लिखा दे कि 
“जब माशूक प्रतीक है तो उसका नखशिख भी उसके अन्तर्गत दवा समझा जावया। 
उसके अग-अग प्रतीक होंगे। नखशिख में मुख की ग्रधानता होती है। 
उसका वर्णन प्रायः सभी कवि खूतब्र करते हैं। पर उसका प्रकट दर्शन कितनों 
को होता है ? परदे के भीतर छा दादार ही तो तसखुफ का सत्र कुछ है? * | 
इस तरह मुख ब्रह्म के रूप का, केश उसकी माया का, मुस्कान उसकी ज्योति 
का, कटाक्ष उसकी आकर्षक काम-शक्ति का अतीक है। जायसी ने प्रत्येक 
स्थछ पर नखशिख-वर्णन के रूप में ही सौन्दर्य चित्रण किया है किन्तु उन्होंने 
फारसी और भारतीय दोनों ही काव्यरूढ़ियों का सहारा लिया है। केश और 
मुस्कान के बणन के जो उद्धशर्ण ऊपर दिये गये हे वे प्रतीकात्मक ही हू जिनमे 
पद्मिती की हँसी और उसकी उज्ज्वल दन्त-पंक्ति को ईब्वरीय तेज और प्रकाश 
के प्रतीक के रूप में ओर उसके केशों का वर्णन भज्ञान के अन्धकार और 
माया के परदे के प्रतीक के रूप में हुआ है। उसी तरह बदढनियों का वर्णन 
जायसी ने ब्रह्म की मोहिनी शक्ति और उद्दयाम आकर्षण के ग्रतीक के रूप में 
इस तरह किया है :-- 


बरुनी का बरनों इसि बनी। साँधे वान जानु ठुई अनी। 
उन्ह बानन्ह अस को को न सारा | वेधि रहा सगरो संसारा | 
गेंगन नखत जस जाहि न गने। हे सब वान ओहि के हने ॥ 
धरती वान वेधि सब राखी । साखा ठाढ़ देहि, सव साखी ॥ 
रोचें रोव मालुप तन ठाढ़े । सोतहिं सोत वेधितन काढ़े ॥ दोहा-१०४ 
रूढ़िवद्ध नखशिख-वर्णन--भारतीय ढंग का नखशिख वर्णन अलेद्धत 
होता हे । इस पद्धति में शरीर के अंगों की तुलना कुछ रूढिब्रद्ध उपमानों से 
कंतिपय अलंकारों के सहारे की जाती है | नखरिल्-वर्णन में केश से 
प्रारम्भ कर पाँव की अगुलियों तक का ऋमिक वर्णन होता है । इस तरह का 
क्रमिक नसशिख-वर्णन पद्मावत में दो स्थलों पर पद्मिती के रुप-सीन्दर्य के 





१. तसब्युफ और सूफीमत-ले० श्री चन्द्रवली पांडेय, हिवीय सस्करण, 
३९४८, छ० ९५। 
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चित्रण के प्रसंग में हुआ है। हीरामन सुआ रतनतिंह से और राघवचेतन 
अलाउहीन से इस प्रकार का रूप-वर्णन करते हैं। दोनों ही पण्डित और 
शासत्रत् है । अनः उनके मुख से शार््रीय और परपराभुक्त ढग का नखशिख-दर्णन 
कराकर जायमी ने उसमें अत्यंत स्वाभाविकता ला दी है । किसी अन्य पात्र 
के मुख से इस प्रकार का वर्णन जायसी की रूठिप्रियता और पंडिताऊयन 
का परिचय देता | इन स्थलों में वेश, माँग, लछाठट, भौंह, नयन, बझुनी, नाक, 
अधघर, दाँत; जिहा, कपोछ, तिछ, कान, गरदन, बाँह, हथेली, स्तन, पेट, 
रोमावली, त्रिवली, पीठ, कमर, नाभि, नितम्ब, चाल, जघा, पाँव और जैंगलियों 
का क्रमबद्ध वर्णन हुआ है । अल्यउद्दीन ने दर्पण में पश्मिनी का जो रूप देखा, 
जायसी ने उसका रूपकातिशयोक्ति में इस प्रकार वर्णन किया है और यह एक 
ही उदाहरण उनके अलकृत नखशिख-वर्णन का परिचय देने के लिए 
पर्यात है +--- 
सिंह की लंक कुँभस्थछ जोरू। अंकुस नाग सहाबत सोरू। 
तेहि ऊपर भा केवल विगासू । फिर अछि लीन्ह पुहुप रस बासू। 
दुहुँ खजन ब्रिच बेठेउ सुबा | दुइज क चाँद धनुक ले ऊवा। 
मिरिंग देखाइ गवन फिरि किया। ससि भा नाग सूर भा दिया। 
-दोद्दा ५७२ 
प्रकृति-चित्रण--काब्य में प्राकृतिक दृश्यों और वस्तुओं का चित्रण इतने 
रूपों में हुआ करता है :--आह्म्बन रूप में, उद्दीपन रूप में, अलंकार रूप में, 
बस्तु-गणना के रूप में और प्रतीक तथा सकेत रूप में। प्रबन्धकाब्यों में 
आठ्म्बन रूप में प्रकृति-पघित्रण० के लिए उतना अबकाझ नहीं रहता, फिर भी 
मानव-जीवन की पृष्ठभूमि के रूप में ध्राकृतिक दृश्यों के सरिलष्ट चित्रण के लिए 
उनमें पर्याप्र अवकाश रहता है जैसा वात्मीकि और कालिदास ने अपने सूक्ष्म 
निरीक्षण के परिणामस्वरूप अपने महाकाव्यों में किया है। प्मावत में प्राकृतिक 
वस्तुओं और दृश्यों का चित्रण तो बहुत हुआ है और उनमें कुछ चित्रण 
सर्लिष्ट भी हैँ किन्तु जायसी ने प्रकृति को आल्म्बन रूप में कहीं नहीं देखा 
है। पद्मावत में इन चार रूपों में पक्ृति चित्रण हुआ है :--उद्दीपन रुप में, 
अलकार के रूप में, वस्तु-परिगणना की रूढि के रूप में और प्रतीक तथा 
सक्नेत के रूप में । इनमें मी उद्दीपन और ग्रतीक-संक्रेत की पद्धति को सब्रसे 
अधिक अपनाया गया हैं | अलछक्कार रूप में प्राकृतिक वस्तुओं का उल्लेख 
साहश्यमूलऊ अप्रस्तुत विधान में होता है आर इसे प्रकृति-चित्रण नहीं 
कहा जा सकता | जायसी ने अधिकतर प्रकृति, विशेष रूप से ग्राम्य 
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वातावरण की ग्रकृति, मे अपने अग्रस्तुत चुने इ। उन्होंने संत्कृत और 
अपभ्रश की रुदिबद्ध परिगणना की पद्धति ग्राकृतिक वच्तुओं के वर्णन में 
भी अपनायो है । इन सभी पद्धतियों के प्रकृति चित्रणों का उदाहरण नीचे 
दिया जा रहा है । 
अलक्वार रूप में:--प्रस्तुत को प्राकृतिक अग्रस्तुता द्वारा व्यक्त करने या 
स्पष्ट करने की प्रदृत्ति जायसी में बहुत अधिक मिच्ती है। उदाहरणार्थ उन्होंने 
पह्मिनी को कमछ और चन्द्र, रतनसेन को भोंरा, सूर्य और चन्धमा और 
अल्ाउद्दीन को सूर्य रूप में माना है ओर इन्ही अप्रस्तुतों के आधार पर रूपक 
खडे किये है, जैसे 
सखी देखाव्हिं चमकहिं बाहु। तूँ जस चाँद सुरुज तोर नाहू । 
छपा न रहे सुरुज परगासू | देखि केंवछ मन भएउ हुछासू। दो० २७९ 
इस प्रकार के अरलकारों में पाठकों का ध्यान अस्तुतों पर ही रहता है, 
अप्रस्तुत रूप में वर्णित प्राकृतिक वस्तुओं पर नहीं । अतः: इसे प्रकृति-चित्रण 
का स्थूछ रूप कहा जा सकता है) फ़िर भी कहीं-कहीं रूप-गुण-प्रभाव-साम्य के 
कारण अस्तुत और अप्रस्तुत में जायसी ने तिम्ब-प्रतित्रिम्म भाव दिखलाया है। 
ऐसे वर्णनों में पाठक का ध्यान प्राकृतिक उपमानों पर भी उतना ही रहता है 
जितना वर्ण्य वस्तु पर, जैसे :--- 
केंवल जो विगसा मानसर छारहिं मिले सुखाइ । 
कबहु चेलि फिर पल॒द्टे जो पिय सींचहु आइ। दो० ३०४ 
अथवा 
परी अथाह धाइ हों जोबन उद्धि गंभोर । 
तेहि चितवों चारिडें दिसि को गहि छावे तीर ॥ दो० १७० 
परिगणना की रूढि के रूप में :--सस्कृत और अपमभ्रश के काब्यों में 
प्राकृतिक वस्तुओं के सैडिल्टट वर्भन की जगह उनका सूची गिनाई गयी है । 
परिंगणना की इस प्रवृत्ति का प्रभाव हिन्दी काब्यों पर भी पड़ा है । प्रय्वाराज 
रासो के सम्बन्ध में विचार करते समय इस वर्णन रूढ़ि का ठुलनात्मक निवेचन 
किया जा चुका है। पद्मावत में प्रास्म्म में ही सिहल द्वीप की अमराइ का 
वर्णन करते हुए नाना ग्रकार के फछों ओर पक्षियों की, ताल-पोलरों के वर्णन 
में जल-पक्षियों और कुल्वारी के वर्णन में फूलों की परिगगना केवल रूढ़ि का 
पालन करने की दृष्टि से की गयी है। इसी श्रक्लार शिव-पूजा के लिए जाते 
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समय पद्मावती और उसकी सबियों के वर्णन में फल-फूलों की सुत्री गिनाई 
गयी है । उदाहरणा्थ-- 
काहू गहीं व के डारा। काहूँ विरह जॉबु अति झारा। 
कोइ नारंग कोइ झार चिरोंजी। कोइ कटहर बड़हर कोइ न्योंजी। 
कोइ दारि्े कोई दाख सो खीरी । कोई सदाफर तुरँज जँसीरी | 
--दोहा १८७ 


ऐसे परिगणनात्मक वर्णनों से प्रकृति के रम्य सौन्दर्य ओर अनन्त विभूति 
की ओर तो पाठकों का ध्यान नहीं ही जाता, उल्टे इसे कवि के पाण्डित्य प्रदर्शन 
का छोम समझ कर ऊत्र होती है। प्रबन्धकाव्य में पाठक था तो कथा का 
चमत्कार देखना चाहता है, या वस्तु-वर्णन ओर भाव-व्यञ्ञना के सौन्दर्य में रस 
लेना चाहता है; परिगणनात्मक वर्णन इन दोनों में अवरोध उत्पन्न करते हैं । 

उद्दीपन रूप मे :--काव्य में प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन बहुत अधिक 
होता है। वस्तुतः मानव की सामाजिक, वैयक्तिक और पमनोवैशनिक पृष्ठभूमि 
के रूप में द्वी प्रकृति का सर्वाधिक उपयोग होता है। मनुष्य प्रकृति का सामा- 
निक और आर्थिक दृष्टि से उपयोग और उपभोग करता है तथा वैयक्तिक रूप 
में उसे अपने कछात्मक और सोन्दर्यन्रोध की बृत्ति की तृप्ति का साधन बनाता 
और मनोवैशञानिक दृष्टि से अपने सुख-दुख में उसकी अनुकूलता या ग्रति- 
कूल्ता का अनुभव करता है। अतः उद्दीपन रूप में काव्य में प्रकृति का चित्रण 
होना स्वाभाविक है। सच्ची छोकदृष्टि वाछा कवि उसका उपयोग अधिकतर इसी 
रूप में करता है। किन्तु कृत्रिम और अनुकरणब्ात्त वाले कवि सामान्यतया 
परम्परा-पालन की दृष्टि से प्रकृति का चित्रण करते ईं। जायसी का उद्दीपन रूप 
मे प्रकृति-चित्रण बडा खामाविक ओर मनोरम बन पडा है। उन्होंने प्रकृति को 
मावन के परिपार्व में रखकर उसे मानवीय परिस्थितियों और मनोद्शाओं के 
ब्रीच अनुकूल या प्रतिकूल रूप में चित्रित किया है। पद्मावत में यों तो स्थान 
स्‍थान पर प्रकृति के उद्दीपक चित्र मिलते हैं किन्तु दो स्थलों पर उसका सागोर्पाग 
वर्णन मिलता है । पद्मावती-रतनसेन के विवाहोपरान्त संयोग »यगार के उद्दीपन के 
रुप में पडऋतु-वर्णन ओर उसी के वाद नागमती की वियोगावस्था के चित्रण में 
विप्रत्म्म श्गार के उद्दयेपन के रूप में बारदमासा-वर्णन। ये दोनों ही अनेक 
कारणों से पद्मावत के स्वामाविक, मार्मिक और मनोवैज्ञनिक वर्णनों में अन्यतम 
हूं। पद्मावती अपने अत्यत घन-सम्पन्न पिता के महल में रहकर अपने पति 
ऊँ साय आनन्द-उत्सव में तत्लीन है। अत, उस य्र्ग में 7 मन्ती वातावरण 
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और भोग-विल्यस के बीच प्रकृति का जैता चित्रण होना चाहिए, प्मवत में 
उसका वेत्ता हो रूप मिलता हे । पद्मावती की परिस्थिति और मनोदशा के 
ठीक विपरीत नागमती की त्थिति हे जो रानी होते हुए भी पवि-परित्वक्ता होने 
से सामान्य त्री के समान जीवन-यापन कर रही है । वियोग के दुख ने उमके 
राज्य-वैभव और भोग-व्रिछास के अछ्रार को उससे दूर कर दिया है और उस 
दुःख में तप कर वह विश्युद्ध 'मानव! बन गयी है | तभी तो उसके दुख से सारी 
प्रकृति व्याकुछ हो उठती है और एक पश्ची उसका विरह-सदेह लेकर सिंहछ 
में रतनसेन के पास जाता है। यह वर्णन वारहमासे के रूप में हुआ है आर 
पड़ऋतु-बर्णन के ठीक बाद है । 

पडक्॒तु और वारहमासा-वर्णन--पड़ऋतु और वारहमासा दोनों के 
वर्णन से यह स्पष्ट हो जातः है कि जायसी पर शालीय काव्य-परपरा ओर 
लोककाव्य की परपरा, दोनों का समान प्रभाव था। साथ ही वह सामन्‍्ती 
वातावरण के भोग-विलछास की प्रवृत्ति से भी पर्याप्त परिचित्र थे यद्यवि उनका 
अपना झक्राव सामान्य छेक-जीवन और उसकी प्रवृत्तियों की ओर ही अधिक 
था। सस्कृत साहित्य को रूढ़ियाँ अधिकतर सामन्ती वातावरण के ब्रीच निर्मित 
हुई हैँ और बड़कवतु-वर्णन उसकी ऐसी ही वर्णन-हूुढि है। काछिदास ने मरडेनु- 
सहार में संभोग-छंगार के उद्दीपन के रूप में ऋचुओ का वर्णन छिया है 
जिपमें प्राकृतिक इस्यो से अधिक भोग-विलछास को सामग्रो का वर्णन है। 
सल्कृत के महाकाव्यों में भी ऋतु वर्णन सयोग-शंगार के प्रसग में ही मिलता 
है। यह परंपरा अपभ्रंश से होती हुई दिन्दी मे भी आयी। प्ृथ्वीराजरासों मे 
पृथ्वीराज के विछास-वर्णन के बीच ऋतु-वर्णन हुआ है, यह हम पॉँचरव अध्याय 
में देख चुके हूँ। पद्मावत का पडऋतु-वर्णन भी उसी प्रकार का परुपराभुक्त है 
किन्तु उसमें जायसी ने प्राकृतिक वस्तुओं से अधिक्र सामतो वातावरण, प्रसाधन 
को सामग्री, सामाजिक रीतिरिवाज आदि का ही वर्णन किया है। यह अधिक 
अलाभाविक इसलिए नहीं लगता कि नव विवाहितों के लिए प्राकृतिक वस्तु ओ 
को देखने के लिए अवकाश द्वी कहाँ रहता है ! राजा रानों अपने महल के 
भीतर से प्रकृति के जितने अश का दर्शन कर सकते है, जायती के पडकट- 
वर्णन में उसका सुन्दर समावेश हुआ है, जैसे 

कोकिल बेन, पॉति बग छूटी । धनि निसरी जेजँ वीर बहूदी। 

चमके विज्जु बरिस जग सोना । दादुर मोर सचद छुठि छाना । 


दो? ३३७ 
२९ 
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किन्तु षडकऋु-वर्णन में कवि के सूक्ष्म निरीक्षण और सयोगावस्था की 
मनोदशाओं के शान का बहुत अच्छा परिचय मिच्ता है। सयोगावस्था में सारा 
ससार आनदित और प्रिय से संयुक्त दिखाई पडता है और हर बात में पति 
पत्नी को एक दूसरे का सहारा मिलता रहता है ;-- 


रंग राती पिय संग निसि जागे। गरजै चमकि, चोंकि केंठ लागे | 
सीतल बुद ऊँच चोबारा | हरिअर सब देखिअ संसारा | दो० ३३७ 
>८ >र >८ 


सोने फूल पिरिथिमी फूली। पिड धनि सों धनि पिड सों भूछी । 

चखु अंजन दे खजन देखावा। होइ सारस जोरी पिउ पावा। 

दो० ३३८ 
बारहमासा एक ऐसा काव्यरूप है जिसका मूल उत्स लोककाव्य है। गाँवों 
में आज भी वारहमासा गया जाता है। छोकगीतों से ही पहले पहल अपमभ्रश 
काव्य में इसे अपनाया गया। नेम्रिनाथचउपई नामक काव्य में राजमती के 
वियोग वर्णन के प्रसग में अत्यत सुन्दर बारहमासा-वर्णन मिलता है । इस सबंध 
में चौथे अध्याय में विस्तार के साथ विचार किया जा चुका है। यहाँ इतना 
ही कहना पर्याप्त है कि जायसी का बारहमासा-वर्णन लोकप्रचलित वारहमासों 
का परिष्कृत और परिवर्तित रूप प्रतीत द्ोता है। इसमें भावना, उपमान, 
मुद्दावरे, वस्तु-वर्णन सभी कुछ छोकजीवन से लिये गये हैँ और इसका पता ही 
नहीं चञता कि यह एक रानी की वियोग दशा का वर्णन है। इसके सबंध में 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि “नागमती के विरह-वर्णन के अन्तर्गत 
वह प्रसिद्ध बारदमासा है जिसमें वेदना का अत्यंत निरमेठ और कोमछ स्वरूप, 
हिन्दू दाम्पत्य जीवन का अत्यत ममस्पशथ्जी माधुय॑, अपने चारों ओर की प्राकृतिक 
वस्तुओं ओर व्यापारों के साथ विश्युद्द मारतीय हृदय की साहचर्य-भावना तथा 
विधय के अनुसार भाषा का अत्यत्र स्निग्घ, सरल, मुदुल और अक्नत्रिम प्रवाह 
देखने योग्य है ।?”* विरह की दक्षा में विभिन्न महीनों में प्रकृति की विभिन्न 
वस्तुओं का विरही के मन पर क्या प्रमाव पडता है, इसका स्वामाय्रिक, सरल 
ओऔर मनोवैज्ञानिक वर्णन इस वारहमासे में हुआ है, साथ ही किस महीने में 
प्रकृति में क्‍या विशेषताएँ और परिवर्तन दिखाई पढते हैं, इसका दिग्दर्शन भी 
कवि ने इसमें बहुत सुन्दर किया है जिससे उसके दृद्ष्म निरीक्षण की प्रवृत्ति का 
पता चलता दे | जायसी के वारदमासा-वर्गन की एक विशेपता यह भी है कि 





१--जायसी-अवावछी-ले० रामचन्द्र शुक्ल, ए० ३४ 
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इसमे प्रकृति के जितने संडिल्ट चित्र मिलते हैं उतने पद्मावत में अन्यन नहीं 
मिलते । यह वारहमासा इतना प्रसिद्ध है और इसके बारे में इतना अधिक 
लिखा जा चुका है कि उससे उद्धरण देने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है । 

प्रतीक और सकेत रूप में :--पहले कहा जा चुका है कि पद्मात्रत से 
प्रकृति का चित्रण सबसे अधिक प्रतीक और संकेत के हूप में हुआ है। 
रहस्यवाद में प्रतीकों का महत्त्व बहुत अधिक होता है। सूफी रहस्यवादियों ने 
प्रकृति की कुछ वस्तुओं का प्रतीक रूप में इतना वर्णन ओर प्रयोग किया कि 
वे फारसी और उदूँ कविता में रूढि के रूप में प्रयुक्त होने छगे | सुफ़ी काव्य मे 
साकी, शरात्र, प्याला, माशूक, दपंण, नखशिख-सोन्दर्य आदि जित तरह आध्या- 
त्मिक तत्तों के प्रवीक माने गये हैं उसी तरह प्राकृतिक वल्तुओं में बुल्घुल, 
तोता, चमन, नरग्रिस, आसमान, विजलो, बादुछठ आदि भी ग्रतीकपत्‌ प्रयुक्त 
हुए हैं। फारसी की सुफ़ी कविता के रुढ़ प्रतीकों में से जायसी ने कुछ का 
दी प्रयोग किया है। कहों कही शराब का ग्रतोक्ात्मक वर्णन हुआ है | हीरामन 
तोता भी प्रतीक है परन्तु विरहो आत्मा का नहीं बल्कि ज्ञानी गुर का | इस 
तरह जायसी ने रूढ प्रतीको का प्रयोग नहीं किया व्क्ि प्राकृतिक वस्तुओं 
और दृह्यों को कहां प्रतीक मान कर, कहीं उन्हें ब्रह्म का उपलक्षण मान कर 
और कहीं आध्यात्मिक जगत्‌ की ओर सकेत का माध्यम मान कर उनका 
वर्णन या उल्लेख किया है। उदाहरणार्थ सिंहछ की अमराई के माध्यम से 
उन्होंने आध्यात्मिक संकेत किया है :--- 

घन अँवराउ छाग चहूँ पासा | उठे पहुम हुति छाग अकास। । 

हर ५ ५ 

ओहो छोँह रेन होई आबे। हरिअर सबे अकास दिखाने। 

पंथिक जी पहुँचे सहि घामू। दुख विसरे सुख होइ विसरामू। 

जिन्ह वह पाई छोंह अनूपा | वहुरि न आइ सही यह धूपा । 

दो० २७ 
६ >< >< 

जावेत पखि कहे सब बेठे भरि अँवरा्ड । 

आपनि आपनि भाषा लेहि दृइअ कर नाउँ। दो० २९ 

इसमे अमराई का वर्णन तो हुआ है फिन्तु साथ ही साधना क्वी उस 
अवध्या को औोर सकेत भी किया गया है जिसमें पहुँचकर साध रू परम शान्ति 
का अनुभव करने लगता हे ओर फिर साखारिक तुख की ओर लौटने का उसऊ्ी 
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प्रश्ृत्ति नहीं होती | यह ब्रह्म के सामीप्य की अवस्था है। इसमें पहुँचकर साधक 
( पथी ) अपने प्रिय का नाम रटते हुए छोकिक जगत्‌ ( धरती ) से आध्यात्मिक 
जगत्‌ € स्वर्ग ) की ओर उठने का प्रयक्ञ करते हैं। इस प्रकार का साकेंतिक 
प्रकृति वर्णन पद्मावत में भरा पडा है। 

प्रतीक रूप में समुद्र-चर्णन--हिन्दी साहित्य में समुद्र का जैसा वर्णन 
पद्मावत में हुआ है वैसा प्रसाद की कामायनी को छोड अन्यत्र नही हुआ है | 
शुक्ष जी के अनुवार पद्मावत में पुराणों के सात समुद्र? के अनुकरण के कारण 
समुद्र का वैता ग्रकृतवर्णन होने नहीं पाया | क्षीर, दूधि और सुरा के कारण 
समुद्र के प्राकृतिक स्वरूप का अच्छा प्रत्यक्षीकरण न हो सका [?” इस सम्बन्ध 
में मेरा निवेदन यह है कि जायती ने यहाँ समुद्र का वर्णण आलबन या उद्दीपन 
रूप से नहीं वढ्कि प्रतीक रूप में किया है। समुद्र के प्राकृतिक स्वरूप का 
इसी कारण सरिलिष्ट वर्णन नहीं हो सका है। जायसी ने सिंहलदीप को बअह्मलोफक 
का प्रतीक माना है और उस छोक तक पहुँचने के मार्ग में भव-जज्ञारू पढते 
हैं। उन्ही के प्रतीक के रूप में पद्मावत के सात समुद्र हैं। उस 'भव-सागर! 
की भयकर छहरो से डूबने का डर सदैव बना है । कोई बिरछा ही उसके पार 
पहुँच पाता है *-- 
तेहि रे पंथ हम चाहहिं गवना । द्वोड सेंजूत बहुरि नहिं अबना | दो०१४७ 

५ ५ है थ 
दस महँ एक जाइ कोइ करम घरस सत नेस | 
बोहित पार होइ जो तो कूसछ ओऔ खेस ॥ दो० १४८ 


जायसी के अणुमार क्षार-समुद्र को सत्य के सहारे, क्वीर-समुद्र को निर्लोभ 
होकर, दघि-समुद्र को प्रेम के बछ पर, उदघधि-समुद्र को विरह-साधना के सहारे, 
सुरा-समृद्र को ग्रेम में आत्मोत्सगं करने की शक्ति से और किलकिला-समुद्र को 
गुर की सहायता से पार किया जा सऊता है। जो इन छः सागरों को पार कर 
लेगा वह मानसर नामक सातवें सागर में पहुँच जायगा जो ब्रह्म-सामीप्य की 
सिद्धावस्था का प्रतीक है, यथा ;--- 

सतएं समुद मान सर आये | सत जो कीन्ह साहस सिधि पाये । 


२५ * 34 
गा अधियार रेन मसि छूटी । भा भिलुसार क्िरिन रबि फूटी। 
>< >< > 


१--जायसी-+.बावकी--छे० ६० राम चन्द्र शुक्ल, ए० <4२॥ 
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कंवल विगस तहँ त्रिहँसी देही | भेंवर दसन होइ होइ रस लेहीं | 
हँसहि हंस और करहिं किरीरा । चुनहिं रतन सुकुताहछ होरा। 
जो अस साधि आवब तब जोगू। पूजें' आस सान रस भोगू॥ 
सँवर जो मनसा मानसर हछीन्ह कंवछ रस आइ | 
घुन जो हियाव न के सका झूर काठ वस खाइ ॥ दो० १५८ 


इसमें जायसी ने अपनी प्रतीक-योजना को स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार 
पद्मावत का भमुद्र वर्णन छी किक समुद्र का वर्णन नहीं है। वह तो समुद्र के 
रूप में आध्यात्मिक साधना के मार्ग में पड़ने वालों विष्त-शधाओं का वर्णन 
है। अतः उसमें वास्तविक समुद्र का सल्िष्ट वर्णन खोजना वेकार है। प्रकृति- 
चित्रण में इस तरह की प्रतीक-योजना पद्मातत में सिंदलगढ़, प्मावती की 
जल-क्रीडा, अमराई का सौन्दर्य, सतनसेन की यात्रा, पद्मावती के सयोग और 
नागमती के वियोग आदि के वर्णनों मे स्थछ-स्थठ पर दिखाई पड़ती हे । इसी 
को आलूंकारिकों की भाषा में अन्योक्ति और उमासोक्ति पद्धति भी कहा जाता 
है जिसके सबंध भे बाद में विचार किया जायगा। आलंकारिको ने प्राकृतिक 
पदार्थों में समुद्र, पर्वत, वन, नदी, चन्द्रोदय, सूर्योदय, मध्याह, सन्म्या, रजनी, 
सरोवर आदि का मद्दाकाव्य में वर्णन करना आवश्यक माना है। इनमें उद्यान, 
समुद्र, वन, पर्वत आदि का तो पद्मावत्त में विद्यद्‌ वर्णन हुआ है पर अन्य 
प्राकृतिक दृश्यों और बछ्तुओ का यत्र-तन्र प्रासगिक वर्णन ही मिलता है। 
शासत्रीय महाक्ाव्यों की तरह उनमें से प्रत्येक का अलग-अलग विल्तृत वर्णन 
पद्मावत में नहीं हुआ हे | 
चस्तु-वर्णन--- 

वख्तु ते हमारा तात्यर्य आलंकारिक़ों द्वारा निर्दि्ट बस्तु-व्यापारों--देश, 
चंगर, मगया, कुमारोदय, यश्च, सुनि, स्वर्ग, विवाद, दुर्ग, सेना, स्केघावार, युद्ध 
की तैयारी, युद्ध, मद्यपान, मत्रणा, विजय आदि--से है। प्राचोन आलऊारिकों 
ने अपने समय तक के महाकाव्यों में पाये जाने वाले वस्तु-वर्णन को देखकर 
उन वस्तुओं की सूची निर्धारित की थो जिनक्रा वर्णन महाकाव्य के भीतर 
होना चाहिए। किन्तु उनका यह आशय नहीं या कि उनकी बताई वच्तुओ 
का वर्णन होना ही नहीं चाहिए। सूची देने में उनका अभिप्राय इतना दी 
था कि महाकाव्य में इतना वर्णन-वैविष्य होना चाहिए कि युग-जीवन छा 
सम्रथ चित्र उपखित हो सके । उनमें से फ़िसी वस्तु का वर्णन न दाने से 
महाकाव्य दूपित नही ही जाता । 
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इस दृष्टि से देखने पर प्मावत में वस्तु वर्णन का वैविध्य और विस्तार 
दिखाई पडता है। उसमें नगर, यात्रा, रण-प्रयाण, मन्रणा, दूत-प्रेषण, युद्ध, 
पुत्र दय, विवाह, जल्क्रीडा, विप्रल्म्भ, सभोग तथा एक युद्ध में नायक की 
विजय का विस्तृत वर्णन हुआ है पर खर्ग, यज्ञ, मघुवान-गोष्ठी आदि का वर्णन 
नहीं हुआ है । या तो नायसी अपने साम्प्रदायिक्त विश्वासों के कारण इनका 
वर्णन नहीं कर सकते थे या कथा के भीतर इनके लिए अवकाश नहीं था। 
कुछ वस्तुओं का उद्लेख यत्र-तत्र हो गया है, उनका विस्तृत वर्णन नहीं किया 
गया है । कुछ नई वस्तुओं और उत्सवों का, जो आलंकारिकों की यूची में 
नहीं हैं, पद्मावत में विस्तारपूर्व क वर्णन हुआ है जैसे पनप्रट, बाजार, पूजा 
करने जाना और नायक से वहा मेंट, सूछी की तैयारी, स्रियों के उत्सव, 
राजसी भोज और खाद्यसामग्री, राजदरबार, अन्त-पुर, हाट-ब्राबार, यात्रा- 
शकुन, स््री-भेद आदि का वर्णन । इस प्रकार के वर्णनो से पद्मावत में एक व्यक्ति 
के समूचे जीवन के माध्यम से एक युग का समग्र रूप चित्रित हो गया है। 
पद्मातत के ये वर्णन कथावस्तु में रसात्मकता और सौंदर्य उत्पन्न करने वाले हैं; 
संस्क्षत के परवर्तो शात्रीय महाकाव्यों की तरह केवल वर्णन करने के लिए ही 
उनका वर्णन नहीं हुआ है। झतः परिगणना तथा शकुन-विचार आदि को 
छोड कर अन्य वर्णनों से कथा के प्रवाह मे बाधा नहीं पडती । 
ज्ञानोपदेश विपयक वर्णन 


काव्य के भीतर ज्ञान, उपदेश और नीति विषयक जानकारी अथवा झात्रीय 
ठज़ु का पाण्डित्य-प्रदर्शन करने की परिपाटी सभी देशों के काव्यों मे बहुत 
प्राचीनकाछ से दिखाई पडती है | सस्कृत, प्राकृत ओर अम्रश्नश के काव्यों में भी 
नीति-धर्म विषयक उपदेश ओर ऋत्य, सगीत, वाद्य आदि विषयों का तथ्य-प्रकाशन 
किया गया है ज्ञिसका सीधा प्रभाव हिन्दी के महाकाब्यों--प ध्वीरा जरासो पद्मावत, 
रामचरितमानस--तथा अन्य परवर्ती प्रबन्धकाव्यों-रामचन्द्रिका आदि-पर पडा 
है । पृथ्वीरानरासो पर विचार करते हुए इस सबंध प्रें तुलनात्मक विवेचना की 
जा चुको है। पद्मातरत में धम, नीति, ज्ञान-विज्ञान, सदाचार, शास्त्रीय. अमिशता 
आदि विप्यो से सबंधित झुष्क ओर तथ्यपरक वर्णनों की कमी नहीं है जो कवि 
के धामिक दृष्टिकोण और शाद्धीय काव्य-परपरा के ग्रभाव की देन है । पद्मावत में 
ऐसे वर्णन ये है .-- 

जीयन की अनित्यता का उपदेश ( दोहा ४२ ), योग पद्धति ओर सिद्धान्त 
( दोहा ४३, १२६, २१५, २१६, २३५, २७६ ), सत्य का माहाक्रय (६ दादा 
६२, ९३, १५० ), प्रेम का माहात्य ( दोह्द १२२, १२८, २५४ ), 
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माया-जाल (१३०, १३२), पानी का महत्व ( ५५१ ), झकुन-विचार 
( १३५ ), दान की महिमा ( १४५, ३८७ ), धन-लोम की निनन्‍्दा (१५१, ३८६, 
८८ ) इक्ष, फछ, फूछ, पक्षी आदि का ज्ञान ( २८, २९, ३३, रे४, ३२५. १८७, 
१८८, ३१७, २५८, ४३६, ४३९ ), स्वप्त-विचार ( १९७, १९८ ), प्रेमियों की 
सूची ( २३३ ), गये की निन्‍्ठा € २६६, ३८६ ), रसायन-विद्या ( २९३-९४ ), 
राजमी भोज ओर खाद्य पदार्थों का ज्ञान ( २८३-८४-८५, ५४३ से ५५० 
तक ), भूषश-व्सन तथा सोलह श्गार (२९६ से २९९), पान-सुपारी 
भादि का वर्णन ( ३०८-९ ), नीति-वर्णन ( ३११ ), क्रीडा भेद ( ३१७ ), 
वल्ल-मेद ( ३२९ ), यात्रा का महूर्त-विचार (१८२-३८३), स्री-मेद ( ४६३ से 
४६७ ), अव्व-हस्ती भेद ( ४५, ४६, ४९६-४९७, ५१३-१४ ), अद्-शत्र के 
भेद (४९९, ५०६, ५१८), उत्य-वाद्-सगीत ( ५१७-२८-२९ ), खाद्य पश्चओं 
ओऔर मछलियों की संची, ( ५४१-४२ ), शतरज का खेल ( ४६७ ), तीर्थ- 
नामावछी ( ६०३ ), घूम की निनदा ( ६२४ ) | 

इन वर्णनों में अधिकांश छोटे-छोटे हैं. किन्तु कुछ वर्गन इतने ल्म्वे और 
अनावश्यक हैं कि उनसे कथा-प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हाता है और पाठक 
उन्हें पढते-पढते ऊत्र जाता है। 
भनोदशाओं की अभिव्यक्ति 

बाह्य परिस्थितियों, घटनाओं और वस्तुओं के विशद्‌ वर्णन के अतिरिक्त 
पद्मावत में मानसिक दर्शाओं ओर भात्रनाओं की अभिव्यक्ति भी ऐसी हुई है 
कि उससे जीवन का पूर्ण चित्र उपस्थित हो गया है! यदत्रपि शान्त रस-समरन्वित 
खशगार-प्रधान काव्य होने के कारण इसमें जीवन की वह व्यायकता नहीं है 
जिसए मन की सभी प्रकार की भावनाओं को अभिव्यक्ति का अवकाश रहता 
है फिर भी शुस्क जी के शब्दों में “इसके घटनाचक के भीतर प्रेम, वियोग, 
माता की म्रमता, यात्रा का कष्ट, विपत्ति, आनन्दोत्सव, युद्द, जय, पराजय आदि 
के साथ साथ विश्वासघात, बेर, छत, स्वामिभक्ति, पातित्रत, वीस्ता भादि का 
भो विधान हे |”) उससे विभिन्न परिस्थितेयों आर उनके बीच पात्रों की किया- 
प्रतिक्रियाओं की जिंस प्रकार की योजना हुई है उसमें मानसिक्त दशाओं को 
विविधता ओर बहुरूपता के लिए उतना अपकाश्य नहीं है जितना उनकी 
गहराई, सच्चाई ओर तीब्रता की अमिश्यक्ति के लिए। भावनाओं की 
प्रामिकता, अनुभूतियों क्री सच्चाई ओर ग्रभाव की तीत्रता की दृष्टि ले बायसी 

३६--जायसी ग्रन्यावलो ---छू० ७१ । 
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तुलसी के उतने निकट नहीं हैँ जितने सुरदास के । जायसी ने रूढि-्पालन की 
दृष्टि से सभी रसों के स्थायी भावों, संचारियों अनुभावों आदि की कृत्रिम 
योजना नहीं की है। उनके कथा-प्रवाह में स्वाभाविक रूप से जो भी ऐसे 
स्थछ आये हैं बहाँ पात्रों की विविध मनोदशशाओं का मार्मिक चित्रण किया जा 
सकता था, जायमी ने उन स्थलों पर अपनी रसात्मक दत्ति का पूर्ण परिष्वय दिया 
है | इस प्रकार के मर्मस्पर्शी स्थल, जहाँ पात्रों की मनोदशाओं की गहरी और 
स्वामाविक अभिव्यक्ति हुई है, पद्मावत में अनेक हैं किन्तु उनमें से अधिकांश 
में रति-भाव की ही व्यजना हुई है। प्रेम के भीतर भी जायसी ने वियोग- 
पक्ष का जितना मार्मिक उद्घायन किया है उतना सयोग-पक्ष का नहीं | विरह 
की विविध दशाओं मे मन की परिवर्तनशीलछ अन्तर्दशाओं की रस-बारा पद्मावत 
में आदि से अन्त तक ग्रवाहित हुई है। विवाह के पूर्व पञ्मावती के हृदय में 
पूरव॑राग-जन्य अज्ञात बेदना की जो ज्वाछा उठती है, वह शीघ्र ही पृर्णतया 
अभमिभूत कर लेती है। उस सम्रय ज्ञायती ने उसकी मनोदशा का बडा ही 
रसमय वर्णन किया है, उसमे परम्पराभुक्त वणन शैली प्रयुक्त हुई है +-- 
नींद न परे रेनि जी आबा। सेज केंबाछ जानु कोई छावा। 
दह चाँद आ चन्दन चीरू। दगध करें तन विरह गेंभीरू। 
कछप समान रेनि हठ वाढ़ी | तिछ तिल भरि जुग-जुग वर गाढी । 
ग़हे वीन मकु रेलि विहाई। ससि वाहन तब रहे ओनाई। 
पुनि धनि सिद्द णरेहे छागे। ऐसी विथा रैनि सव जागे । दो १६८ 
बियोग में निराशा की स्थिति समाप्त हो जाने पर पद्मावती को उसकी 
सखियों विवाह के लिए आये हुए रतनसेन का दशन करती हैं, वर को देख 
कर उसके हृदय की जो स्थिति हो जाती है और उसके जो अनुप्तान हते हैं 
उनका अतिशयोक्तिपृर्ण किन्तु मनोवैज्ञानिक वणेन कवि ने इस ग्रकार किया है।- 
हलसे मैन दरस मद मॉते। हुलसे अधघर रण रख राते। 
हुलसा बदन ओप रवि आईं। हुछूसि दिया कुचुफि न समाई। 
हुलसे कुच कसनी वेद टूटे। हुलसी मुज्ञा चछय कर फूट । 
4 >< >< 
अंग अंग सव हलसे केउड क्तहें न समाई। 
ठोंवहि ठाँच चिमोहा गई मुरुछा गति आईं। दो० २८० 
इसी प्रकार की मर्मस्पर्शी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति नागमती के वियोग 
बर्णन के प्रसस में बहत अधिक हई है । शोक और उत्साह की मावना पद्मात्रत 
में रति-मावना के साथ इस तरह घुली मिली है कि उसका स्पष्ट रूप दिलाई 
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नहों पडता किन्तु इस काव्य का समग्र प्रभाव निर्वेदमूठक ही है क्योंकि व६ 
शान्त रस-पर्यवसायी है | पद्मावत की रसवत्ता के विषय में बाद में विशेष रूप 
सें विचार किया जायगा । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि उसमें विविध 
मनोदशाओं को ऐसी अभिव्यक्ति हुई है कि जीवन का समझ रूप चित्रित हो 
गया है। इस प्रकार पद्मावत में धटना -विस्तार, रूप-चित्रण, प्रकृति-चित्रण, 
वस्तु-वर्णन और मनोद्शाओ की अभिव्यक्ति की इस प्रकार योजना हुई है कि 
उसमें जीवन-व्यापारों की महाक्वाव्योचित विविधता और युग-जीवन की समग्रता 
के दर्शन होते हैं | 
४--सुसंघटित और जीवन्त कथानक 


पद्मावत मे नायक और नायिका, दोनों के जीवन को समान महत्व दिया 
गया है। परिणामस्वरूप उसमे दोनो ह्वी के जन्म से लेकर मृत्यु तक का संपृ्ण 
जीवन-इत्त वर्णित है। उसकी कथा में जीवनब्यापी कार्यों, सथधों और परि- 
स्थितियों का चित्रण हआ है जिससे उसके कथानक में मह्यकाव्योखित विस्तार 
दिखाई पडता है यद्यपि यह विस्तार महामारत, रामायण, रघुवँश, महांपुराण 
रामचरित मानस आदि विद्ञालकाय मरद्दाकाव्यों के कथानकों जैसा नहीं है। उसके 
कथानक में अनेक ऐसे मोड आते है जिनके कारण कथा का समुचित विस्तार हुआ 
है। किसी कथा में जितने ही अधिक जीवन के मोड द्वोते हैं, उसमें उतनी ही जीवन्तता 
और प्रवाह होता है पद्मावत के कथानक में इतने अधिक मोडों के कारण स्वाभा- 
विक गति है। अरस्तू ने मद्दाकाव्य के कथानक में जीवन्तता की व्याख्या करते हुए 
कहा है कि उसमें आदि, मध्य और अन्त यानी उसके सब अगो का समानुपातिक 
विकास होना चाहिए । इस दृष्टि से देखने पर पद्मावत से कथानक का समा- 
नुपातिक विकास क्रम मिलता है। उसमे ग्रारंभ से पद्चिनी-विवाह तक की घटनाएँ 
कथा के आदि भाग में हैं, विवाह से राघवचेतन के देशनिक्राला तक को घटनाएं 
मध्य भाग मे हैं ओर उसके बाद की कया अन्त के रूप में हैं; अथात्‌ ग्रारभ 
से २८७वे दोहे तक पद्मावत का आदि भाग, उसके बाद ४८५६वे दोदे तक मध्य 
भाग ओर अन्तिम दोदे (६५३) तक अन्तिम भाग है । इस तरह उसके मध्य 
ओऔर अन्त के भाग तो बराबर हैं किन्तु आठि भाग कुछ ब्रडा है | आदि भाग में 
कथानक के पूर्वार्द की अधिकाश कथा है जि8में रोमाचकता अधिक दे | इसी 
कारण वह अपेक्षाकृत छम्पा हो गया है । 

नाटकीय संधियों और कार्यौवसस्‍्थाएं--कथा में आदि, मब्य ओर अन्त 
दी योजना निर्धारित करने में अरलू का अभिग्राय यही या कि कथानक में 
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कर्यान्विति होनी चाहिए अथौत्‌ पूरी कथा में एक इकाई होनी घाहिए। 
भारतीय आचार्यों की दृष्टि भी इस ओर गयी थी और उन्होंने मी यह नियम 
निर्धारित किया कि कथानक को सुसघडटित और श्टखल्ित बनाने के छिए उसमें 
नाटक की पाँच सधियों की योजना होनी चाहिये। नाटकीय सन्धियों और 
कार्य की अवस्थाओं की दृष्टि से देखने पर पद्मावव का कथानक खरा नहीं 
उतरता । कारण यह है कि जायमी ने प्मावत में दो भिन्न कथाओं को एक में 
जोडा है किन्तु जुडकर मी दोनों कथाएँ पमिन्न-मिन्न प्रतीत होती हैं। पहली 
कथा का उद्देश्य नायक रतनसेन द्वारा पद्मावती की प्राप्ति है और उसके छिये 
प्रारम्म, प्रयक्ष, प्राप्याशा, नियताप्ति और फलागमन इन पाँचों कार्यात्रस्थाओं 
तथा मुख, प्रतिमुख आदि पाँच सधियों की सम्यक्‌ योजना हुईं है। इस कथा 
में नायक को फल (पद्मावती) की प्राप्ति हो जाती है । इस तरह पद्मावत के पूर्वा्द्ध 
की कथा अपने आपमें पूर्ण और स्वतन्त्र जैसी छगती है। किन्तु उच्राद की 
कथा, जो राघकचेतन के देशनिकाले से श्रासम्म हाती है, नाटक की समी 
कार्यावस्थाओं से युक्त नहीं है | उसमें प्रारम्भ, प्रयत् और प्राप्त्याशा की योजना 
तो हुई है किन्तु अन्त में नियताप्ति और फल्मगम न होकर निगत और 
अवसान नामक पाश्चात्य ठल्ग की कार्याउस्‍थाएँ. दिखलाई पछती हैं । 
पहली कथा में नायक की विजय होती है ओर दूसरी में पराजय। दोनों 
कथाओं को एक में मिलाने पर फलागम या कार्य की सिद्धि नायक के पक्ष 
में नहीं होती । यदि अन्त में देवपाछ और अलाउद्दीन दोनों को पराजित 
कर रतनसेन पद्मावती के साथ सुख-भोग करता हुआ जीवनयापन करता तो 
पहली कथा भी दूसरी कथा के फलछागम में योग देनेवाी बनकर उसमें घुछ 
मिल जाती । किन्तु जायसी सभवत, इतिहास में इतना अधिक तोड-मरोड 
नहीं करना चाहते थे। साथ ही उन्होंने आलंकारिकों द्वारा निर्दिष्ट महाकाव्य 
के लक्षणों को पढ़कर पद्मावत की ग्वना नहीं की है। इससे नाठकीय संधियों 
और कार्यावद्थाओं की योजना उसमें पूर्ण रूव में नहीं मिलती | किन्तु इस 
सम्बन्ध में एक ब्रात ध्यान देने की है क्ि सधियों, कार्यावस्थाओ और अर्थ- 
प्रकृतियों का विभाजन सुग्वान्त नाटकों 'को दृष्टि में रखकर ही हुआ है| अत 
उन्हें महाकाव्य में खोजते समव भी यह अवश्य देखना होगा कि महाकाव्य 
सुखान्त है या दु खान्त । दूसरी वात यह है कि नाठकीय सन्धियां झास्रोय 
महाकाब्यो मे ही मिलती हैं, महामारत जैसे विफमनशील महाकाव्यों और 
परवर्ती चरितकाव्यों में उनकी वोजना नहीं मिलती | नाटकों की तरह शास्त्रीय 
महाकाव्यों में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के जीवन को कुछ चुनो हुई 
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घटनाएँ वर्णित होती हैं जव कि घरितकाव्यों और विकसनशील महाकाव्यों में 
एक या अनेक व्यक्तियों के जीवन से सम्बन्धित प्रायः सभी घयनाएँ दे दी 
जाती हैं। ऐसे काब्यों में नाटक्रीय सधियों की पूर्ण योजना सम्भव नहीं है। 
पद्मावत भी रतनसेन और पत्निनी के जीवन का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है 
ओर साथ ही उसकी कथा दुःखान्त है। इन दोनों कारणों से उसमे नावकीय 
सन्धियों का विधान पूर्ण रूप में नहीं दिखाई पडता | 

किन्तु सभी नाटकीय सचियों की योजना न होने पर भी उसका कथानक 
शरुटिपूर्ण नहीं है | जेसा पहले कहा जा चुका है, उसमें विकास-क्रम तथा आदि, 
मध्य और अन्त की व्यवस्था हैं आर्थात्‌ वह पूर्णतया सुसघदित और श्वत्रलित 
है। इतिदहास-पुगण और कथा-अख्यायिका में अनेक कथाएँ जिस तरह एक दुसरे 
के समानान्तर या एक के भीतर दूसरी मिलकर, चलती हैं, वेसा पद्मावत में नहीं 
हुआ है। उसमें प्रधानतया एक हो आधिकारिक कथा है जो रतनसेन और 
पद्मेनी के सम्पूण जीवनबृत्त को लेकर निर्मित हुई है और जिसमें कुछ इनी-गिनी 
और अति रूघु प्रासग्रिक कथाओं की भी योजना हुईं है, जैसे हीरामन छए का 
वृत्तान्त, राघवचेतन का इत्तान्त और देवपाल दूतो तथा अल्ाउद्दौन की वेश्या- 
दुती का प्रसग। ये सभी प्रासंगिक कथाएँ अपने आप मे स्वतन्त्र नहीं हैं । वे 
आधिकारिक कथा के प्रवाह में योग देने के लिए. सयोजित हुई हैं और उनके 
नायक आधिकारिक कया के महत्त्वपूर्ण पात्र भी हैं जो कया की गति को 
मोडने में अनेक स्थलों पर सहायक हुए हैं । पद्मावत में वेसी अवान्तर कथा 
एक भी नहीं है जैसी पृराण, कथा, आख्यायिका आदि में होती है। इस प्रकार 
आधिकारिक कथा कहीं भी बिखरी नहीं हैं, कहीं-कही अनावश्यक इति- 
बत्तात्मक या तथ्यात्मक विवरणों से उसके प्रवाह मे अवरोध अवश्य उत्पन्न होता 
है, पर ऐसे स्थल अधिक नहीं हैं । 

कार्यान्विति--इस प्रकार पद्मावत के कथानक को नाटक्लीय सन्धियों और 
भारतीय टंग के का की अवस्थाओं की कसोटी पर कसना उचित नहीं है । 
यदि अर्स्तू के अनुसार 'कार्यानिति? के सिद्धान्त और पाश्चात्य दंग को छार्य 
की अवस्थाओ की दृष्टि से देखें तो उसका कथानक् खरा उतरता है । अर्तू 
ने लिखा है कि कथानक चाहे एक व्यक्ति के समूचे जीवन दत्त पर आधारित 
ही या एक ही समय के अनेक व्यक्तियों की जीवन-कथा से सम्बन्धित हो, पर 
उसे ऐसा होना चाहिए. कि वह एक »खलित और समन्वित कथा ग्रतीत हो | 
इसके लिए घटनाओं का समुचित चुनाव ओर कलात्मक सवोजन करना पडता 
है जिसके कारण यत्येक घटना अगढी घटना के कारण के रूप में दिखलाई 
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पडती है, अर्थात्‌ सम्बन्धित घटनाओं में कार्य-कारण का सम्बन्ध होता है| 
आचाये रामनन्द्र शुक्ल ने ४६ को प्रबन्धकाव्य का सम्बन्ध-निर्वाह कहा है* | 
पद्मावत में सभी घटनाएँ और प्रसंग एक दुसरे से इसी तरह के कार्य-कारण की 
खला में बैंवे ईं । उसमें कोई भी घटना कथा की दृष्टि से अनावश्यक नहीं 
है। उदाहरणार्थ पद्मावती का जल्क्रीडा-वर्णन यद्यपि महाकाव्यों की रूढ़ि 
का पालन करने के लिए छलिखा गया है पर उसका भी कथा से सम्बन्ध 
है क्योंकि उसी समय पद्मावती की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर हीरामन सुआ 
पिजड़े से भाग जाता है और इस तरह कथा आगे बढ़ जाती है | इसी तरह 
पद्मावत की प्रत्येक घटना कथा-प्रवाह में किसी न किसी प्रकार का योग 
देती है। उसमे नायक-नायिका के जीवन की ऐसी घटनाएँ नहीं छी गयी 
हैं जिससे प्रधान जीवन-कथा का दूर का या अप्रत्कक्ष सम्बन्ध हो । फर्स्वरूप 
इस महाकाव्य का कथानक पृथ्वीराजरासो या आद्हखण्ड के कथानकों की तरह 
का नहीं है जिनमें भिन्न मिन्न कयाए. एक साथ नायक के जीवन से सर्बंधित 
होने के कारण जोड दी गयी हैं। इससे पद्मावत का कथानक कलात्मक, सुसघटित 
और अन्वितियुक्त है। 


क्थानक उत्पाद्य, अनुत्पाद्य और मिश्र तीन ग्रकार का होता है | रुद्रद के 
अनुसार अनुत्पाथ कथानक में भी कवि इतिहास-पुराण की घटनाओं के अस्थि- 
पिजर में अपनी ओर से रक्त मास की तरह बहुत बातें मिला देता है । पद्मावत 
को कथा के मूल उत्स के सबंध में विचार करते समय हम देख चुके हैँ कि 
उसका कथानक अनुत्पाद्य ढग का है अर्थात्‌ वह प्रख्यात कथा 'हीरामन सुआ 
और पद्मिनी रानी? तथा इतिहास की प्रख्यात घटना--अलाउद्दीन और रक्सिंह 
के युद्ध--पर आधारित है । किंतु कबि ने इन दोनों बृच्तो को एक में मिलाकर 
उसमे कलात्मकता और रसमयता छाने के लिए. अपनी ओर से बहुत सी बातें 
जोड दी हैं जिससे वह मिश्र कथानक की कोटि में आता है। कथा की गति 
को आगे बढ़ाने तथा उसमें मोड लाने के लिए. छोककथाओं में तथा कवि- 
परपरा में जिन अभिप्रायों का चिरकाल से प्रयोग होता आया है, जायसी 
ने पद्मावत में उनका उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार किया है यद्यपि 
उसमें उनकी सख्या बहुत अधिक नहीं है । 

फथानकरूढियॉ--प्मावत में निम्नलिखित कथानकरूदियों का प्रयाग 


हुआ है :-- 
न मन कम न 7 200 82 328 


3 जायसी-अन्धावडी--ले० प० रामचन्द्र झुक, ए० ७२, 
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१--शासत्रश और मानव-साषा-भापी शुक--हीरामन तोता । 
२--सदेश-वाहक पक्षी--ह्वीगमन तोता तथा नागमती का सदेश ले जाने 
वाला पक्षी | 
३--अलोकिक शक्तियों की सहायता--शिव-पार्वती द्वारा रतनसेन की 
सहायता, समुद्र और लक्ष्मी द्वारा नायक-नायिका की रक्षा | 
४--बादू-टोना और मंत्र-तंत्र, सिद्धि-गुशिका की सहायता से सिंहलगढ़ 
की घढ़ाई, राघवचेतन का यक्षिणी-सिद्धि के बछ पर दूज का 
चोद दिखाना । 
५--सिहृलूयात्रा और सिहर की कन्या से विवाह | 
६--समुद्र में जहाज ड्ूबना और काछ्ठ-फलक के सहारे जीवन रक्षा । 
७--हूप-परिवर्तत--शिव-पार्वती और समुद्र का रूप बदछ कर आना | 
८--कत्रन्ध-युद्ध--अलाउद्दीन और रतनसेन के युद्ध के प्रसंग में । 
९--जारहमासा--नागमती का विरह-वर्णन । 
१०-मन्दिर, सरोवर-तठ या आश्रम में नायक-नायिका का ग्रथम साक्षा- 
त्कार--शिव-मन्दिर में पद्मचिनी और रतनसेन का साक्षात्कार । 
११--रूप-गुण-अवन जन्य प्रेम--रतनसेन का पद्मावती के छिए | अछ्ाउद्दीन 
का पद्मावती के प्रति । 
१२--स्वप्त-विचार--पद्मवाती का मन्दिर से पूजा करके छोटने के बाद 
चन्द्र-सूर्य-मिलन का स्वप्त देखना और सखियो द्वारा उसका अर्थ 
बताया जाना । 
५- महत्त्वपूर्ण नायक तथा अन्य चरित्र--किसी काव्य का महाकाव्यत्व 
इस बात पर बहुत अधिक निर्मर करता है कि उसके नायक में महाकाव्योचित 
महानता है या नहीं अथवा वह सामान्य कार्यों के नायकों से किसी अर्थ में 
अधिक महत्वपूर्ण है या नहीं । भारतीय आलंकारिकों ने अपने युग के अनुरूप 
यह लक्षण निर्धारित किया था कि महाकाव्य के नायक को धीरोदात् नायक के 
गुणों से सपन्न, सदाशय, सद्बश क्षत्रिय, द्विन कुलोत्पन्न या देवता होना चाहिये । 
इसका अभिप्राय यह है कि भारतीय प्रवृत्ति साहित्य में आदर्श घरित्रों की अब- 
वारणा को ओर विशेष थी ओर आदर्श चरित्र की कल्पना भी यह थी कि घोरो- 
दात वीर चरित्र की उत्पत्ति द्विज वर्णों मे या देवकुल में ही हो सकती है। 
महाकाव्य के अन्य चरित्रों के लिए आलूंकारिको ने कोई छक्षण नहीं निर्धारित 
किया है । इस दृष्टि से देखने पर पद्मावत का नायक रतनसेन महाकाब्बोचित 
नायक सिद्ध होता है | नायक के सामान्य गुणो की व्याख्या करते हुए वाग्मद्ट ने 
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लिखा है कि उसमें बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रशा, शौर्य, औदार्य, गाम्मीय, पैये, स्थैय॑, 
माजुर्य, कला-कुशलता, विनय, नीरोगत्व, शुचिता, स्वाभिमान, प्रियवादिता, जनानु- 
रागिता, बाम्मिता, मद्दाबंशत्व, हृठता, तत््वशासत्रशत्व, अग्माम्यता, <गारिकता, 
सौभाग्य आदि विशेषताएँ होनी चाहिएँ ।* दात्पय यह कि नायक में ससार 
के सत्र गुण होने चाहिये | रुद्रट के अनुसार नायक में कुलीनता, रति-चातुरी, 
रूप-सोन्दर्य, अग्राम्यता, स्वभाव की स्थिरता, सोमाग्य, कला-कुशलता, 
तारुण्य, त्याग, प्रियवादिता, दक्षता आदि गुण होने चाहिये ।* विश्वनाथ 
कविराज के अनुसार नायक को त्यागी, कृती, कुलीन, श्रीमान्‌, रूपयौवनोत्साही, 
दक्ष, लोकानुरक्त, तेजस्वी, विदग्ध और शीलवान होना चाहिये |? आचार्यों 
द्वारा निर्दिष्ट इन गु्गों में से अधिफाश रतनसेन के पघरित्र में दिखलाई पडते 
हैं। विश्वनाथ के अनुसार धीरोदाच नायक का लक्षण यह है कि उसे अपनी 
प्रशता न करने वाला, क्षमाशीठ, अतिगमीर, स्थिरप्रकृति, महासत्त्व, विनय 
से पच्छन्न, गर्व रखने वाला और दृठ निश्चयी हाना चाहिये ।४ पद्मावत का 
रतनप्तेन इस दृष्टि से धीरोदात नायक है क्योकि वह हृढ्प्रतिन्ष, त्यागी, विनयी, 
स्वाभिमानी, क्षमाशीठ, गभीर और खिर स्वभाव वाल्य है। फिर भी उसमें 
इन गुणों का पूर्ण विकास नहीं हुआ है और न उनका रतनसेन के जीवन पर 
इतना व्यापक प्रभाव और परिणाम ही दिखाया गया है कि उसके घरित्र को 
प्रत्येक दृष्टि से आदर्श चरित माना जा सके । घीरोदाच नायक का जो आदर्श 
राम, युधिष्ठिर, विक्रमादित्य आदि उपस्थित करते हैं. उसकी ऊँचाई तक बायसी 
अपने नायक को नहीं उठा सके हैं| 


किन्तु वस्तुतः जिम दृष्टि से महाकाव्य के नायक के लक्षणों का निर्देश 
आलकारिकों ने किया था, जायसी का ध्यान उस ओर गया ही नहीं है 
अथवा जायसी की दृष्टि ही आलकारिकों की दृष्टि से भिन्न है। आहढका- 
रिकों की दृष्टि उत सामती आदर्शवाद की दृष्टि थी जिसके अनुसार राजकुल 
ओर उदच्चवर्ग के छोग ही आदर्श चरित्र वाले हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति, 
धर्म, समाज, सभी क्षेत्रों में अपनी विशिष्टता सिद्ध करने का अवसर उन्हीं 
को मिल पाता था| इस प्रकार संस्कृत के महाकाव्यों के नायक सामती युग के 





१--काव्याजुशासन, ले० वाग्मद्द, अध्याय ५, नायक-प्रकरण । 
२-काव्याऊकार, ले० रुद्वट, अध्याय १२, इछोक ७-८ | 
३->साहित्यदपण --ले० विद्वनाथ कविराज, अध्याय ३, इलोक ३० । 
*३--वही, अध्याय ३, इछोक ३२ | 
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प्रतीक या प्रतिनिधि व्यक्ति होते ये जिनका जीवन प्रत्येक क्षेत्र मे आदश माना 
जाता था। जायसी का नायक सहंश क्षत्रिय और राजा होते हुए भी राजनीतिक 
और सामाजिक क्षेत्र में कोई आदर नहीं स्थापित करता । इसके विपरीत 
राजनीति में उससे अधिक दक्ष उसके सरदार गोरा-बादल हैं जो उसे अलाउद्दीन 
की चाल से सावधान करते हैं, पर वह अपनी अदृरद्शिता या दढ़य की 
सरलता के कारण उनकी वात न मान कर बन्दी तनता है । जायसी ने रतनसेन 
को आदर्श राजा से अधिक सामान्य मानव के रूप में चित्रित किया है। 
सामान्य या वर्ग-निर्विशेष मानव में सभी गुण पुंजीमून होरर अपने चरमोत्कृ्ट 
रूप में कभी नहीं दिखाई देते। रतनसेन में धारोदात्त नायक के अधिकाश 
गुण हैं पर उनमें से चरमोत्कर्ष कुछ का ही हुआ है। साथ ही उसमें कुछ 
मानव-छुल्म दुर्गुण जैसे द्रव्य-लोभ, रूप-लोभ, घन का गर्व, अद्रदर्शिता, 
उतावडी आदि भी हैं। इस ग्रकार रतनसेन धीरोदात्त गुणों से समन्वित होते 
हुए भी वैसा आदर्श महापुरुष नहीं है जैसे रामचरितमानस के राम हैं । 

इस विवेचन का यह तालये नहीं कि पद्मावत यथार्थवाद पर आधारित 
महाकाव्य है। उसमे मी आदडांवाद है पर उसका आठ्श सर्वागोण नहीं है 
अर्थात्‌ केवल प्रेम के क्षेत्र में जायसी ने अपने आदशंवाद की प्रतिष्ठा की है 
और स्तनसेन का चरित्र आदर प्रेमी के रूप में चित्रित किया है । अत: शुक्छ 
जी का यह कथन सही प्रतीत होता है कि 'प्मातत में हम न तो किसी व्यक्ति 
के ही स्वमाव का ऐसा प्रदर्शन पाते हैं. जिसमे कोई व्यक्तिगत विल्क्षणता पूर्ण 
रूप में लक्षित होती हो, और न किसी वर्ग या समुदाय की ही विशेषताओं का 
विस्तृत प्रत्यक्षीकरण हमें मिलता है। मनुष्य-प्रक्ृति के सूक्ष्म निरीक्षण का प्रमाण 
हमें ज्ञायेसी के प्रबन्ध के भोवर नहीं मिलता [११ इसका कारण यही है कि 
पद्मावत की चरित्र-योजना न तो आदर्शवाद पर आधारित है ओर न यथार्थवाद 
पर । आदशंवाद पर आधारित होने पर उसमे आलूकारिकों की कहपना के 
अनुरूप मध्यकालीन साम्ती आदर्श चरित्र की अवतारणा हुई होती और 
रतनसेन को जीवन के प्रत्येक्त क्षेत्र में आदर्श पुदध या महापुरुष के रूप में 
चित्रित किया गया होता। ययार्थवाद पर आधारित होने पर उसमें शुक्ल 
थी की मान्यता के अनुरूप रतनसेन की वेयक्तिक, जातिगत या सामान्य मानवीय 
विशेषताओं को चित्रित फिया जाता। जिन्‍्तु जायसी के रतनतेन न तो 








१--जायसी-धथावछी--संपादक रामचन्द्र झुफ्छ, पंचम संस्करण, भुमिका, 
घू० १२० | 
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सामाजिक आदरश्शंवाद के प्रतीक दे न यथा मानव के ही प्रतिनिधि | वस्तुतः 
वे ज्ञायसी के आध्यात्मिक प्रेम के क्षेत्र के आदर्श प्रेमी के प्रतीक हैं। न तो 
पद्मावत की प्रेम पद्धति सामान्य ग्रेम-पद्धति है और न उसका नायक ही 
सामान्य प्रेमी है। भारतीय आलंकारिको के लक्षणो के अनुसार वह आदर्श 
प्रेमी ( घीरछलितनायक ) भी नहीं है। विश्ववाथ कविराज के अनुसार 
घीरललित नायक निश्चिन्त, अति कोमल स्वाभाव वाला और सदा नृत्य 
गीतादि कल्यओ में लीन रहने वाला होता है। रतनसेन आदर्श प्रेमी होता 
हुआ भी रत्नावली या स्वप्नवासवदत्ता के उदयन की तरह निश्चिन्त होकर अपने 
महल में विद्यास करने वाला राजा नही है। वह जिस तरह प्रेम भे अपना राज्य, 
बन और परिवार त्याग कर असीम कष्टों का सामना करता हुआ अपने प्रिय को 
प्राप्त करता है उसी तरह स्वाभिमान और कुलछ-मर्यादा की रक्षा के लिए. अला- 
उद्दीन के घृणित प्रस्ताव को ठुकरा कर उससे युद्ध भी कर सकता है और 
अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेने के लिए देवपाल से युद्ध कर उसे मार 
कर स्वय मर भी सकता है। इस तरह यह धीरललित नायकों की तरह का 
प्रेमी नहीं है । 

यहाँ एक वात और ध्यान देने की है कि प्मावत का नायक रतनसेन 
फारसी प्रेमाख्यान काब्यो के आदशो प्रेमी नायकों से सर्वथा भिन्न प्रकार का है 
और हिन्दी के अन्य प्रेमाख्यानक काव्यो के नायकों से भी उसकी 'चरित्रगत 
भिन्नता स्पष्ट दिखाई पडती है। प्रेम-मार्ग के कष्टो को झेल कर प्रिय को 
प्राप्त करने या उसी मार्ग में जीवन समाप्त कर देने का आदर्श प्लेटानिक छूवः 
कहलाता दे जो सुफी कावब्यों में मिल्ता है। जीवन के अन्य पक्षों पर उस 
प्रेम का क्‍या प्रभाव पडता है या प्रेमक्षेत्र के साथ दही जीवन के अन्य क्षेत्रों में 
नायक अपना उत्तरदायित्व क्रिस प्रकार पुरा करता है, इसका चित्रण सूफी 
प्रेमाख्यानक काब्यो में नहीं हुआ है । पतद्मावत में प्रेम के क्षेत्र के अतिरिक्त 
राजनीति और वीरता की मावना के क्षेत्र में भी नायक के धघरित्र का विकास 
दिसाया गया है | यह अवश्य है कि इन क्षेत्रों में काम फरता हुआ भी नायक 
का ग्रेमी स्वरूप ही प्रधान रहता है | इस तरह रतनसेन का चरित्र वस्तुत- 
प्रतीकात्मक चरित्र दै जिसमें प्रेम-मार्ग में सफल्ता प्राप्त करने के प्रयत्न और 
सफल्ता के बाद जीवन-सघर्षा के बीच, प्रेम के आदशों की रक्षा के लिए 
आदर प्रेमी के ओत्मोत्सगं का चरमोत्क्ृष्ट रूप चित्रित हुआ है। अस्स्तू के 
अनुसार नायक तीन प्रकार के होते हैं;:--आदश, ययारय या कल्पित | किन्तु 
पद्मावत का नायक इनमें से एक प्रकार का भी नहीं है । यदि इस प्रकार के 
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प्रतीकात्मक काव्य अरस्वू के समय में लिखे गये होते तो अवश्य उनमे एक 
चोये प्रकार के प्रतीकात्मक नायक का निर्देश किया गया हवा | सत्र मिला कर 
देखने पर प्रतीत होता है कि रतनसेन यद्यपि एक आदर्श महापुरुष के रूप 
में नहीं चित्रित हुआ है फिर मी आदर्श प्रेम, व्याग और बलिदान की दृष्टि से 
उसका चरित्र महान है और अनेक दृष्टियों से वह इतना महत्वपूर्ण है कि 
उसके परिणामस्वरूप प्मावत महाकाध्य-पयद का अधिकारी है। 

पद्मावत के अन्य चरित्रों मे पद्मावती, नागमती, हीरामन तोता, अल्यउद्दीन 
ओर राधवचेतन प्रमुख हैं | इनमे हवीरामन तोता तो मानव पान नहीं, बहिक 
अप्राकृत श्क्तिवाला पक्षी है, किन्तु शेष सभी पात्र मानव के रूप में चित्रित 
किये गये हैं | इन पात्रों का चरित्र भी प्रधानतया प्रतीकात्मक ही है। स्वामा- 
विक्ता की दृष्टि से देखने पर इनमें नागमती आदर्श भारतीय पत्नी फे रूप से 
और पद्मावती भादर्श भारतीय प्रेमिका के रूप में दिखलाई पड़ती है | भारतीय 
वातावरण के अनुरूप ही पद्मावत में इन दोनों स्लियों का चरित्र चित्रित किया 
गया है। जिस तरह उदयन अपनी प्रथम पत्नी वासवदत्ता के रहते हुए भी 
स्वप्नवासवदत्ता नाक में पश्मावती से और रत्नावछी नाटठिका में सागरिका 
( सलावली ) से ग्रेम करने के बाद विवाइ करता है, उसीसे मिलती जुच्ती 
त्यिति पद्मावत की भी है। रत्नावछी? में नायिका रत्नावछी उदयन को देखकर 
उस पर मुग्घ होती है। उसीका ग्रेम उस नाठिक़ा में प्रधान है | उसके मति 
उदयन का प्रेम तो बाद में उदित होता है । इसके विपरीत पद्मावत में नायक 
रतनसेन का प्रेम रूप-ग़ुण-श्रवण द्वारा उत्पन्न होता है ओर नायक का ही प्रेम 
प्रमुख और अधिक तीत्र है, नायिका पद्मावती का नहीं । फिर भी फारसी प्रेमा- 
ख्यानक काध्यों की तरह पतद्मावत में रतनसेन का प्रेम एकांगी नहीं है, इसमे 
नायिका भी उसे उसी तरह प्रेम करती है और उसमें भी 'पूर्वराग” का उदय 
कवि ने दिखाया है| इस तरह नागमती और पद्मावती दोनों ही मूलतः भारतीय 
नारी का प्रतिनिधित्व करती हैं । किन्तु उनके घरित्रों मे भी उनकी वेयक्तिक 
विश्वेषताएँ प्रस्कुटित नहीं हुई हैं, वे टाइप? अधिक प्रतीत होती हू, ब्यक्ति 
कम | नागमती भारतीय पत्नी का प्रतिनिधित्व करती है ओर प्मावती भारतीय 
प्रेमिछ्ा का। प्रेम के क्षेत्र के अतिरिक्त जीवन के अन्य क्षेत्रों में इनके कार्यों 
आऔर मानसिक क्रिया-श्रतिक्रिया का कवि ने बहुत कम चित्रण किया है। 
पद्मादती के जीवन में विवाहोपरान्त अवश्य ऐसी परिस्थितियों उपस्थित होती 
हैं जिनमे वह अपने पत्नीत्व भौर पातिबर्य का प्रदर्शन करती तथा अपनी 
व्यवहार-ऊुशल्ता, दान दाक्षिण्य, उत्साह, नीतिमत्ता, बुद्धिमचा, विनयशाल्ता: 

३० 


( ४६६ ) 


आदि गुणों का परिचय देती है और अन्त में चिता पर पति के साथ जल कर 
आत्मतम्मान और प्रेम के यज्ञ में पूर्णाहुति मी देती है । नागमती में प्रेम की 
'उत्कृष्टता और तीत्रता तो बहुत है पर उसमें रूप का गरव, ईर्ष्या आदि दोष भी 
हूँ जो सामान्य ज्रो के लिए बहुत स्वामाविकर हैं। पति के साथ सती होकर 
वह भी अपने धर्म का पावन करती है | अलाउद्दीन और राघवचेतन काव्य के 
असत्पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुष्टता, लोभ, वासना, अन्याय, अह- 
मान्यता, छछ कप् आदि दुर्गुणों और पापों के आश्रय दुष्ट मनुष्य इस ससार में 
सदा रहते है. और सज्जनों और सत्य-पथ पर चलने वालों के मागग में वे सदा 
अवरोध उत्पन्न करते रहते हैं। अलाउद्दीन, राघवचेतन और देवपाल इसी वगे 
के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं | उनके स्वभाव की भी वैयक्तिक विशेषताएं 
नहीं उद्घादित की गयी हैं और न उनके अश्यम कर्मों का अशम परिणाम 
दिखाकर उनके आचरण को निन्य ही ठहराया गया है । 


इस प्रकार पद्मावत के पात्रों का चरित्र-विवेचन करने पर हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि जायसी का उद्देश्य इस काव्य में महान या आदश घरित्रों 
की स्थापना करके उनके शुभ कर्मों का श्रुभ परिणाम दिखाना नहीं है और न 
प्रतिनायक और उसके सहायकों को अत्याचारी और अन्यायी दिखा कर उनके 
अशुप कर्मों का अशुभ परिणाम दिखाना ही उनका छट्ष्य है। उनका उद्देश्य 
विविध प्रकार के व्यक्तियों की स्वभावगत वैयक्तिक विशेषताओं का उद्घाटन 
करके मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी आध्यात्मिक प्रेम-पेंथ पर साधक की आत्मा 
का प्रयाण, उसकी सफलता और मार्ग के अवरोधों का चित्रण करना है । इसके 
लिए कवि ने अपने पात्रों को अपनी कार्य-सिद्धि का साधन बनाया है अर्थात्‌ 
पद्मावत के समी प्रमुख पात्र आदर्श या ययायय॑ नदीीं वढ्कि प्रतीकात्मक पान 
हैं। इस दृष्टि से उनमें राष्ट्रीया सामाजिक, जातिगत, वर्गगत था वैयक्तिक 
विज्येषताओं और गुणों को दूँदना वेकार है | पद्मावत में छौकिक प्रेम कथा की 
आड मे आध्यात्मिक प्रेम-कथा कही गयी है और इसीसे उसके पात्र लौकिक 
व्यक्ति द्वोते हुए भा प्रतीकात्मक ई । अत, उनके व्यक्तित्व का सौन्दर्य, चमत्कार 
ओर वैशिष्य्य उन्हें छाक्रेक मानव के रूप में देखने पर नहीं उद्घादित हो 
सकता । वे बच्तुत, फ्िसके प्रतीक हैं, इस बात को समझ लेने पर ही उनके 
परित्र का सदी मूल्याकन होगा । पद्मावत के चरित्र-चित्रग की शैली प्रतीकात्मक 
है, अत. शैली के सबंध में विचार करत समय आगे इस शैला की विशेषताओं 
की व्याख्या की जायगी | 
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६--गरिसामयी उदात्त शैलो 


पद्मावत की शैली की परीक्षा आलंकारिकों द्वारा निर्दिष्ट महाकाव्य के लक्षणों से 
नहीं दो सकती, क्योंकि वे लक्षण सस्कृत के शासत्रीय महाकाव्यो को आदर्श 
मानकर निर्मित हुए थे और उद्मात्र। अपश्रश के रोमाचक घरितकात्यों की 
परम्परा में भाता हैं। दुमरी ब्रात यह है कि पंस्कृत में ऐसा कोई भो झाल्रीय 
मद्दाकाव्य नहीं है जिसमें पद्मावत ही तरह की प्रवीकात्मक शैली अपनायी गयी 
हो। आलंकारिकों ने महाकाच्य का पहला लक्षण तो यही बताया है कि उसे 
सर्गद्ध होना चाहिये। पद्मवत के पूर्ववर्ता प्रकाशित सत्करणों मे कथा ५८ 
खण्डों में विभक्त है। इसी विभाजन के आधार पर शुक्ल जी प्रभति विद्दानों ने 
यह कह दिया कि पद्मावत की रचना मसनवी के ग्रेंमाख्यानक्र काव्यों के अनु- 
करण पर हुई है। परतु इस अध्याय के श्रम में ही कहा जा चुका है कि 
डा० माताप्रमाद गुप्त ने पद्मावत की अनेक प्राचीनतम हस्तलिखित पग्रतियों के 
आधार पर उसकह्ना जो प्रामाणिक सस्करण प्रकाशित क्रिया है उसमें खण्डो या 
सर्गों का विभाजन नहीं है, वहिफ कया आद्यम्त घाराप्रवाह रूप में लिग्वी गयी 
हैँ। प्राकृत-अपभ्रश मे इस तरह के कई काव्य पहले दी लिखे जा चुक हैं। 
पद्मावत मे वही रैली अपनायी गयी है । सर्मब्द्धता महाकाब्य का आतरिक 
ओर सिर छक्षण नहीं है। अतः उतक्ना अभाव पद्मावत के महाकावब्यत्व में 
बाधा नहीं उपस्थित करता । अन्य बाह्य लक्षयों में ग्राम में नमस्कतिया, आशी- 
वचन, वस्तु्निर्देश, खल-निन्दा, सज्जन-पशसा आदि का होना आवश्यक माना 
गया था | पद्मावत के प्रारंभ में इनमे से सज्जन-हुर्जनन के अतिरिक्त अन्य सभी 
लक्षण मिलते हैं | “गठडवहों? की तरह उसमे भी मंगलाचरण बहुत लम्बा दे । 

किन्तु ये सभी मरहाकाव्य की शैली के बाह्य लक्षण हैं ओर उनके होने से 
ही कोई काव्य महाकाव्य नहीं हो उकता या उनके न होने से ही कोई महा- 
काव्य-पद का अधिकारी काब्य उस पद से च्युव नहीं हो सकता। जेसा दूभरे 
अध्याय में कहा जा चुका है, महाकाव्य की शैली अत्यंत गरिमामयी ओर उदाच 
होनी चाहिये । उसके बिना कोई काव्य महाकाब्य नहीं माना ज्ञा सकता | इस 
अध्याय के प्रारंभ में ही कहा जा चुका है कि पद्मावत कया-आख्यगायिका नहीं 
है यद्यवि कथा की रोमाचक दोली का प्रभाव उस पर अवहव पडा दे | कथा- 
आख्यायिा में मनोरजन ही प्रधान उद्देश्य होता हे जिमसे उसकी शौलो उद्देश्य- 
प्रधान मद्दाकाव्यों की भाँति गमीर आर उदाच नहीं दोती। कया के म्मसर्यी 
स्थलों को पहचान कर वहां ब्राह्य परित्यितियों, आंतरिक भावनाओो और 
मानसिक प्रतिक्रिवार्भों तथा विविध प्रकार की बलुओं के रसात्मक वर्णन से 
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महाकाव्य की रैली में वह गंभीरता आती हे जो कथाओं में नहीं होती | उसी 
तरद महत्काय॑, मदच्चरित्र और सुसघटित कथानक की योजना भी महाकाव्यों 
में ही मिलती है। महाकाव्य के इन तत्त्वों-महृदुदेश्य, मह्चरित्र; सुसघटित 
कथानक और मदत्कार्थ तया युग-जीवन की विविधता की रसात्मक अभिव्यक्ति- 
की योजना हो ज्ञाने पर किसी काव्य की शैली में स्वत. उस गरिमा और 
गभीरता की प्रतिष्ठा हो जाती है जो उसे महाकाब्य-पद पर बिठा देती है | 
पद्मावत में ये तत्त्व हैं, यह हम देख चुके हैं। फलस्वरूप उसकी शेली में महा- 
काब्योचित गरिमा, गंभीरता और उदात्तता पायी जाती हे । उसमें महाभारत- 
रामायण जैसी व्यापकता, विशाल्ता और शक्तिमता नहीं है किन्तु अपेक्षाकृत 
सीमित घेरे के भीतर ही उसमें पर्याप्त गहराई' और तीजता है। उसमें प्रथ्वी- 
राजरागो जैसी हलचल, उथल-पुथल और उद्दाम वेग नहीं है, न रामचरित- 
मानस जैसा प्रशान्त गाम्मीय और प्रकाशमान ओज ही है | इसके विपरीत 
इसमें कुमारसमव के ढंग का सोकुमार्य, मादंव और माधुर्य है। इस तरह शैली 
| मघुर काति और कोमछता के कारण पद्मावत को प्रगीतात्मक महाकाव्य 
भी कहा जा सकता है । किन्तु उसकी कोमलछता ओज से समन्वित, मधुरता 
शक्ति से युक्त और काति गरिमामयी है | उसमें तूफानों वाले सागर का उद्दाम 
वेग भले ही न हो किन्तु प्रशान्त सागर की उच्छछ तरगों का प्रवाह अवश्य 
है जिसकी सतह के नीचे अठुछ गंभीरता और ऊपर असीम अनन्त आकाश 
है। तात्पर्य यह कि पद्मावत की लौकिक माघुर्य का आभास देने वाली कथा 
के भीतर आध्यात्मिक गहराई और ऊँचाई, विशाल्ता और व्यापकता है जो 
जायसी की मद्दाप्राणता और मद्दती काव्य-प्रतिभा की देन है। उसकी शैली में 
जायसी ने अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व को अभिव्यक्त कर दिया है। 
प्रतीक और सकेत की पद्धति 
उक्त शैली में माधुर्य और ओज, कोमछता और परुषता आदि परस्परा विरोधी 
गुणों का समन्वय का कारण वह प्रतीक-योजना और सकेतात्मक अभिव्य॑जना- 
पद्धति है जिसका सूफी कविता और रहस्यवादी साधना में बड़ा ही 5 | 
स्थान है। कूफीमत में बुल्बुल, शराब, बाँधरी, माशक आदि का प्रयोग प्रतीक 
रूप में द्ोता दे, यह वात पहले ही कद्दी जा चुकी है। प्रतीक दो प्रकार के 
होते ई, एक तो वे प्रतीक जिनका परम्परा से किसी विशेष अथ॑ में प्रयोग होता 
भाया हो, दूसरे वे जिन्हें कोई कवि या साधक नया अर्थ देकर घादू कर दे । 
पद्मावत में दानों तरह के प्रतीकों का प्रयाग हुआ है। उदाहरण के लिए 
अतापधरण सुन्दर ज्ञी को परमात्मा ओर जीवात्मा या साधक का प्रतीक मानने 
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की पद्धति सूफी कवियों में जायसी के पहले ही मान्य थी, किन्तु तोते को गुद 
का प्रतीक मानना जायसी की नयी उद्भाववा है। इसी तरह प्मावत के प्रायः 
सभी पात्र प्रतीक और उसकी पूरी कया प्रतीकाव्मक है। पं० रामचन्द्र श॒क्क द्वारा 
उम्पादित जायसी-अंयावली में पद्मावत के उपसहार-खण्ड में कुछ पक्तियाँ ऐसी 
है जिनमें पात्रों ओर स्थानों के प्रतीक उमझाये गये हैं। ये पंक्तियाँ डा० माता- 
प्रसाद गुप्त द्वारा सपादित पद्मावत में नहीं हैं, अतः अक्षिप्त हैं भीर बाद के 
किसी लिपिकार या यूफी कवि द्वारा रचित हैं । किन्त प्रक्षित्त होते हुए. भी वे 
जायसी की प्रतीक-योजना पर पर्याप्त प्रकाश डाल्ती हैं । पक्तियों ये हैं :--- 


तन चितडर सन राजा कीन्हा । हिय सिंहऊछ बुधि पद्सिनि चीन्हा ॥ 
गुरू सुआ जेह पंथ देखावा। विनर गुरू जगत को निरशुन पावा ॥ 
नागमती यह दुनिया-धन्धा | बॉँचा सोइ न एहि चित बंधा॥ 
राघव दूत सोइ सेतानू ।साथा अल्ाउदी सुल्तानू ॥ 
प्रेम-कथा एहि भाँति विचारहु | वूझि लेहु जो वूझे पारहु ॥ 
तुरकी अरबी हिन्दुई भाषा जेती आहि। 
जेहि महँ मारग प्रेम कर सबे सराहें ताहि॥ 
इन पंक्तियों में स्पष्ट कहा गया है कि अरत्री;, फारसी और हिन्दी सभी 
भाषाओं में स॒फो प्रेमाख्यानक काव्यों में इस प्रकार की प्रतीकात्मक शैली का 
प्रयोग होता है और जो उस पद्धति के जानकार होते हैं वे उन प्रेम-कथाओं 
को लोकिक अथे में न लेकर आध्यात्मिक अर्थ में ही ग्रहण करते हैं। स्वर्य॑ 
जायसी ने पद्मावत में जगह जगह अपने प्रतीकों की ओर सकेत किया है। 
उन्होंने प्रारम में ही लिखा हे :-- 
आदि अन्त जसि कथथा अहै। छिखि भाषा चौपाई कहे । 
कवि विआस रस कोछा पूरी । दूरिहि निअर निअर भा दूरी॥ 
भंवर आइ बनखण्ड हुति, लेहि केंचल के वास । 
दादुर वास न पावहिं भलेहि जो आछहिं पास ॥ दो० २४। 
इसमें जायसी ने स्पष्ट कर दिया है कि पद्मावत की कथा में व्यंग्याय॑ 
( आध्यात्मिक प्रेम-पद्धति ) ही प्रधान है और जो उसके प्रछुत या अमिवार्थ 
को ही श्रघान मानेंगे वे उसी प्रकार उसके रस से वंचित रह जावगे जैसे दादुर 


कमल की सुगंध से ल्म नहीं उठा पाता । आगे ज्ञायसी छिंइल के हृदय ओर 
दीरामन के गुरू दोने का भी सकेत करते हैँ :--- 
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सिंघल दीप कथा अब गावों | औ सो पदुमिनि बरनि सुनावों । 

बरनक दरपन भाॉति विसेखा । जे।ह जस रूप सो तैस्रेह देखा | दो० २५ 
इसमें सिहर को दर्पण के समान कह्दा गया है और सूफी मत में दर्पण 

हृदय का प्रतीक माना जाता है जिसमें जीव परमात्मा की मूर्ति को या अपने 

स्वरूप को प्रतिविम्बित देखता हैं। पद्मिनी को जायसी ने ब्रह्म-ज्योति का 

अवतार कहा है |-- 


प्रथम जो जोति गगन निरमई | पुनि सो पिता सा्थें मनि भई। 
पुनि वह जोति मातु घट आई । तेहि ओद्र आदर बहु पाई। 
> | >८ 
जस अचल झीने महं दिया। तस उजियार देखाये हिया। 
सोने मंदिर सेंवारे औ चन्दन सब छीप। 
दिया जो मनि सिव लोक सँह उपजा सिंह दीप ॥ दो० ५० 
पद्मावत का रतनसेन प्रबुद्ध जीवात्मा का प्रतीक है, यह जायसी की इन 
पंक्तियों से स्पष्ट है :--- 
जो भा चेत उठा बेरागा। बाउर जनहूँ होइ अस जागा। 
आवन जगत बालक जस रोवा । उठा रोइ हा ग्यान सो खोचा । 
हों तो अहा अमरपुर जहाँ। इहोाँ मरनपुर आएगें कहाँ। 
| >८ >८ 
अहँँठ हाथ तन सरवर, हिया कँवल तेहि माद । 
नैनन्हि जानहु निअरें, कर पहुँचत अवगाह || दो० १२१ 
उसी तरद्द द्वीरामन सुआ सुर का प्रतीक है .-- 
देखु अन्त अस होइइहि, गुरु दीन्द्र उपदेस। 
सिंघल दीप जाब में माता मोर अदेस॥ दो० १३० 
८ भर नः 
हीरामनि राजा सों बोलछा। एद्दी समुद आइ सत डोला | 
एहि ठाँव कहँ गुरु संग कीजे । गुरु सँग होई पार तो छीजे ॥ दो० १०६ 
६ 
पूछा राजें कह गुरु सुवा । न जनी आज कहाँ दिन उवा | दो १७९ 
इस प्रकार जायसी ने कुछ पात्रों, घटनाओं ओर वस्तुओं के प्रतीकात्मक 
अर्थ की ओर सकेत कर दिया है और कुछ को छोड दिया है किन्तु उनका 
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वर्णन इस दंग से किया है कि उनका व्य॑ग्या्थे समझ में आ जाता है। इस 
दृष्टि से देखने पर पद्मावत के प्रतीक और उनके व्यग्याथे इस प्रकार है ;--- 


पद्मावती परमात्मा की ज्योति ( स्वय परमात्मा ) 

रतनसेन 5 प्रचुद्ध जीवात्मा 

हीरामन तोता... गुद 

नागमती सासारिक सम्बन्ध 

अलाउद्दीन कस माया 

राघवचेतन ..... शैतान ( नारद ) 

घिंह्ल 5 निर्मल हृदय 

देवपाल और दो दूतियाँ, .,मन की पाप इत्तियाँ 

सात समुद्र नर सूफियों के सात जंगल--आध्यात्मिक 
साधना की सात सीदियाँ | 

मानसर समुद्र. #... व्रह्मरन्ध्र 

विंहल्यात्रा..... आध्यात्मिक प्रेम-मार्ग की साधना | 


किन्तु बायसो ने प्रतीक-पद्धति का सद्दारा लेते हुए भी प्मावत में लोकिक 
कथा को बिलकुल गोण बना कर उसक्के व्यग्वार्थ-( आध्यात्मिक प्रेम-क्था ) को 
ही सब्र कुछ नहीं माना है। उनका लक्ष्य आध्यात्मिक प्रेम-कथा कहना अवश्य 
है किन्तु उसके लिए उन्होंने मान्यम या साधन रुप में जो ले।किक प्रेम-कथा लिखी 
है उसकी स्वाभाविकता, सोदर्य, साज-सजा और मनोहारिता की ओर उन्होंने 
चहुत अधिक ध्यान रखा है ओर इस बात की चिन्ता नहीं को है कि उनके 
प्रत्येक वर्णन या घटना का आध्यात्मिक अर्थ भी घटित हो | इसका कारण यह 
है कि सूफी सिद्धान्तों के अनुरूप जायसी लोकिक जगत्‌ को भी उतना हीं महत्व 
देते हैं जितना आव्यात्मिक जगत्‌ को क्योंकि छोक्िफ जगत्‌ पारछोकि सता की 
अभिव्यक्ति या छाया ही तो है | अतः लोक-व्यवहार के रास्ते से ही आध्यात्मिक 
लोक में पहुँचा जा सकता है। इस दृष्टि से जायती ने पद्मावत को ऐसे ढंग से 
लिखा है कि उसकी पूरी कथा का व्यंग्या्थ पारमार्थिक हो किंतु बाह्य दृष्टि से 
देखने पर उसकी बह कथा अपने में पूर्ण गरतीत हो और यदि कोई उसऊरा 
व्यंग्याथ न लेना चाहे या उसमें उसकी क्षमता न हो तो भी वह वाच्वार्थ में दी 
काव्य का आनन्द प्राप्त कर सके । इस तरह पद्मावत के कवि को लछोक-पक्ष और 
आध्यात्मिक-पक्ष, दोनों इष्ट हैं। उसकी दृष्टि लोक के भोतर से होती हुईं उसे 
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भेद कर उसके मूल-परमार्थ तक पहुँचाती है | अतः पद्मावत की कथा अन्योक्ति 
मूछक नहीं है क्योंकि उसमें वाच्यार्थ और व्यभ्यार्थ दोनों का समान महत्व 
यद्यपि कवि का रक्ष्य सामान्य लोकिक प्रेम के माध्यम से पाठकों के मन को 
आध्यात्मिक प्रेम के क्षेत्र में पहुँचाना है। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही 
उसने प्रतीक-योजना और साकेतिक पद्धति का सहाय छिया है और जहाँ 
इनसे भी उसे सतोष नहीं हुआ है वहाँ उसने सीधे सीधे उपदेशात्मक दग से 
पारमार्थिक तत्त्वों का निरूपण किया है। इस तरह पद्मावत में चार प्रकार की 
अभिव्यक्तियाँ दिखाई पडती हैं । 
१--अन्योक्तिमूलक अभिव्यक्ति--जिसमे प्रस्तुत महत्वहीन है, अप्रस्ठुत 
आध्यात्मिक-अर्थ ही कवि को अमिप्रेत है, जैसे :-- 
गढ़ पर नीर खीर दुइ नदी | पानी भरहिं जैस दुरुपदी । 
| औरु कुड एक भोतीचुरू | पानी अब्रित कीच कपूरू । 
ओहि क पानि राजा पे पिआ। विरिध होहि नहि जौछूहि जिआ । 
दोहा ४३ | 
इस तरह की अन्योक्तिमूलक अमिव्यक्तियाँ, जिनमें सूफ़ी मत अथवा योग- 
मार्ग की बातों का वर्णन प्रतीकों या अप्रस्त॒तों के सहारे किया गया है, पद्मावत 
में बहुत अधिक हैं । 
४: २--समा सोक्तिमूलक अमिव्यक्तियाँ--किनमें प्रस्तुत और अप्रस्तत (बाज्या्थ 
सौर ब्यंग्यार्थ) दोनों का वर्णन करना कवि को अभिप्रेत है जैसे :-- 
ऐ रानी मनु देखु विचारी। एहि नेहर रहना दिन चारी। 
जौ लछह्टि अहै पिता कर राजू। खेलि लेहु जो खेलहु आजू। 
पुनि सासुर हम गौनब काछी । कित हम किव एह सरबर पाली । 
न-दोह्ा ६० । 
३--केवछ लौकिक पक्ष का अभिघामूलक वर्णन--जिसमें कोई दूसरा 
अ4 नहीं है । 
४--केवल आध्यात्मिक पक्ष का अविधामूछक और उपदेशात्मक वर्णन-- 
जिसकी प्रस्तुत कथा के प्रमग में कोई उपयोगिता या अर्थ नहीं है, जैसे:-- 
दसव॑ ढुवार तार का लेखा । उलटि द्स्टि जो छाब सो देखा । 
जाइ सो जाइ साँस मन वन्दी । जस धेंसि लीन्ह कान्ह कालिन्दी | 
दूँ सन नाथु मारि के स्वॉसा । जो पे मरहि आपुद्धि करू नासा । 
>८ >८ >८ 
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आपुद्दि मीचु जियनि पुनि, आपुदि तन मन सोइ | 
आपुहि आप करे जो चाहे कहॉ क दोसर कोइ ॥ दो० २१६ 
समासो क्तिमूलटक अभिव्यक्तियों में आध्यात्मिक पक्ष का अर्थ व्यजना से 
व्यक्त होता है भर्यात्‌ वाच्यार्थ के साथ उसमें अन्य अर्थ (व्यग्यार्थ ) भी 
ध्वनित होता है । इसी को हमने ऊपर साकेतिक पद्धति कहा है। पद्मावत के 
अधिकांश कथा असंग और वर्णन इसी प्रकार के साकेतिक अर्थ ध्वनित करने 
वाले हैं और पूरी कया भी अपने समठ प्रभाव के रूप में इसी संकेत पद्धति के 
कारण 'एलोगोरी? प्रतीत होती है । “एलोगोरी? को हिन्दी में प्रतीक-कया 
कहना अधिक सही प्रतीत होता है क्योकि अन्योक्ति और समासोक्ति मूल्तः 
अलकार हैं। कथा-प्रतशन्ध की शैलियों के संग में उनका उपयोग करने 
पर बहुत खींचतान करनी पडती है। ग्राकृत की 'समराइचकह्ा? और उसका 
ससक्षत अनुवाद 'उपमित भव अपंच कथा? नामक कथाएँ इसी अकार की 
ध्रतीक-कथा? हैं | संस्कृत के प्रवोधचन्द्रोदयय और मो हराजपराजय नामक नाटकों 
में प्रवृत्तियों और भावनाओं को मानवीकृत करके उन्हें पात्र त्रना दिया गया है | 
अतः वे विशुद्ध 'एलोगोरी? नहीं हैं क्योंकि उनके पात्र प्रतीक नही, मानवीकृत 
हैं, उनके नाम से ही उनके गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है। पद्मावत के 
पात्र ओर अनेक घरनाएँ तथा बस्तुएँ प्रतीकों के रूप में उपस्यित की गयी हैं । 
अतः उसे प्रतीतात्मक काव्य और उसक्की कथा को 'प्रतीकृ-कथा? कहना अधिक 
उपयुक्त प्रतीत होता है। समप्मासोक्ति में भी प्रारम्म से अन्त तक दोनों अथों 
का बोध कराना अनिवार्य नहीं होता, इसमें ऐसे विशेषणों, ओर कार्यों की 
योजना होती है कि बीच बीच में अग्रस्तुत अर्थ की भी परिस्फूर्ति अनायास 
होती रहती है। प्मावत की कथा में यही पद्धति अपनाई गयी है ओर 
इसीलिए शुक्ल जी तथा डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी इसमें समासोक्ति पद्धति की 
स्थिति मानते हैं* | 
रोमांचकरीडी के तत्त्व--फ्च्मावत को इमने रोमाचक शैली का महा- 
काव्य माना है। इस रौली के मह्माकाव्यों में रोमाचक्र तस्वों ओर साहसिक 
कार्यों की प्रधानता रहती है और चिराचरित कथानकरूढियों का उपयोग उनमें 
अधिक दिखाई पडता है | पद्मावत की कथा का उत्तरा्ट्र इतिहास पर आधारित 





१--(क) बद्ी, भूमिका, एू० ५७ । 
(स) हिंदी सादित्य-प्रथम संस्करण, छे० डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
घु० २३५। 
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है और पूर्वार्् लछोककथा पर | रोमाचकता अधिकतर लछोककथाओं और कया- 
आख्यायिका में ही होती है। अतः पद्मावत के छोककथाश्रित अश में ही 
रोमाचक तत््व अधिक हैं, उत्तराद्ध में नहीं। उत्पाद्य महाकाव्य के जो लक्षण 
रद्रट ने बताये हैँ उनमें से अधिकाश पद्मावत में मिलते हैं | उसमें आदि में 
तिंइल दीप और वहाँ के नगर, बाजार आदि का वर्णन और नायिक के पिवा 
का वर्णन, नायिका की उत्पत्ति का वर्णन और उसके बाद नायक के नगर, वंश, 
जन्म आदि का वर्णन है। उसमें नायक के प्रयाण से नगर की नर-नारियों का 
क्षीभ दिखाया गया है और देश, पर्वत, नदी, वन, ताछात्र, समुद्र, द्वीप, भुवन, 
स्कन्धावार, दपति-क्रीडा, हत्य-संगीत-श्शगार, नगरी-अबरोध, युद्ध आदि का 
उचित अनुपात में वर्णन है। रट्रट ने जिन वस्तु-व्यापारों की सूची दी है वे 
विकसनशील महाकाव्यों-मद्ामारत, रामायण-में तथा रोमांचक अछक्षव काब्यों 
में ही अधिक मिलते हैं | पद्मावत में उन वस्वु-व्यापारों का होना उसे रामाचक 
शैली का महाकाव्य सिद्ध करता है। रुद्रट द्वारा निर्दिष्ट रोमाचक कयाओं के 
कुछ लक्षण भी पद्मावत में मिलते हैं जैसे कन्या-छाम फल, श्टगार रस का सम्यक्‌ 
विन्यास आदि | पश्चात्य साहित्य में रोमास का अर्थ अतिशय काद्यनिक्रता 
ओर साहसिक कार्या तथा अलौकिक-अतिप्राकृत तत्त्तों की अधिकता 
माना जाता है | पद्मावत के पूर्वारद््ध में अवश्य इन बातों की अधिकता है | 
उसमें अनेक अलौकिक कार्यों और अप्राकृत शक्तियों की योजना हुईं है, 
इस प्रकार के अलोकिक कार्यों की याजना से पाठझों में कुतूहूठ आर आइचर्य 
की भावना आयन्त बनी रहती है | पद्मावत में शुक्र के मुख से राजकन्या के रूप 
की प्रशसा सुन कर उसे श्राप्त करने के लिए, राज्य और परिवार का त्याग करके 
योगी रूप में निकछ पड़ना और भयंकर मार्गों से द्ाकर अपने लक्ष्य तक पहुँ बना, 
और पद्मावती को प्राप्त करना अत्यन्त साहसिक कार्य है | सात समुद्रों को यात्रा 
रतनसेन के प्रेम भोर लगन की परीक्षा के रूप में दिखाई गयी हे जिपमें वह 
अपने आश्चवर्यननक साहस के कारण सफल हुआ है। रोमाचक कथाओं में 
प्रेम-ब्यापारों की अधिकता होती है और चित्र-दरशन, रूप-गुण-भवण द्वारा प्रेम, 
प्रिय की ग्राप्ति के प्रयक्ष, प्रेम मार्ग की कठिनाइयाँ, प्रिय की प्राप्ति के पहले 
या बाद में प्रतिनायक द्वारा बाधा उत्पन्न करना, युद्ध, अनेक विवाह आदि 
बातो का अधिक वर्णन होता है । पद्मावत की रुमूप्वी कथा प्रायः इन्हीं बातों से 
निर्मित हुई है । रोमाचक कथाओं की तरह उसक पूर्वार्द्ध का कार्य क्षेत्र प्राय- 
काल्पनिक और आनुश्रुतिक है जिसमें जायसी ने सिंहल नाम के 'परियों के देश? 
को लछोक-कब्पना को अपनाया है। इस प्रकार पद्मावत में रोमाचक तत्त्व बहुत 
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हैं पर वे कवि के मददुद्देश्य ओर श्रतीकात्मक शैडी, काव्यात्मक वर्णन तथा 
उत्तराद्द की कथा के ऐतिहासिक आधार के कारण नियंत्रित हैं। अतः यह 
कथा-आख्यायिका न होकर रोमाचक शैली का महाकाव्य है | 
उन्द्‌ योजना--पश्मावत के उन्द-विधान में भी चरितकाव्यों की कडवकबद्ध 

पद्धति अपनायी गयीं है। अन्तर यही है कि अपश्रश् काव्यो मे कडबक 
के भीतर पंझदिका ( पद्धडिया » अडिब्ल, चडपई, मदनक, चोटक आदि 
ऐसे कई छन्दों का प्रयोग हुआ है जिनमें दो दो चरण सममात्रिक्त और 
समतुकान्त होते हैँ यद्यपि कडबक में धत्ता के पहले आधद्रन्त एक ही 
छन्द होता है। उनमें कडवकान्त में दुबई, घत्ता आदि द्विपदी जातीय छन्दों 
की दो पक्तियों का प्रयोग होता है योर उसे घत्ता कद्दा जाता है| प्मावत 
में भादि से अन्त तक सभी कडवकों में चोपाई छन्द का और कडव- 
कान्त में घचा रूप मे दोहा छन्द का प्रयोग हुआ है | चोवाइ, पद्धडिवा आर 
अडिल्ल से मिलता जुलता छन्द है और कभा-कमी तो उनमे काई अन्तर 
नहीं प्रतीत होता । जिस प्रकार अपभ्रृश कवियों ने शात्रीय उन्दों के प्रयोग में 
स्वतन्त्रता अहण की है, उसी तरह जायसी ने भी चौपाई और दोहा के छन्द- 
शासत्रीय नियमो का प्रायः उल्लंघन किया है । जैसे :--- 

देश अन्त अस होइहि, गुरू दीन्ह उपदेस | 

सिंघछ दीप जाब में, साता मोर ऑअदेस ॥ दो० १४० 

हल >< >< 
राजे कहा रे राकस बोरे जानि वूझ्मि वोरासि । 
सेतवन्ध जहं देखिआ आगे कस न तहां छे जासि। दोहा ३९४० 
इनमें पहले दोहे के पहले ओर तृतीय चरण में, एक मात्रा कम है और 

दूसरे दोदे के प्रथथ और तृतीय चरणों में तेरह-तेरह की जगह सोलह-सोलह 
मात्रायें हो गयी हैं | इस तरह दूसरा दोहा तो मित्र छन्द ही हो गया है जिसे 
हिन्दी में कबीर छन्दः नाम दिया गया है। वात यह है कि दोदा-चौंगई 
में उन्द सम्बन्धी यह अव्यवस्था भक्ति-काछ के अधिक्ाश कवियों में मिलती 
हद । आगे हम देखेंगे कि ठुलसी ने भी इसी तरह छन्द-सम्बन्धी व्वतन्चता 
बरती है । चोपाई में चार चरण अर्थात्‌ दो अद्धांलियाँ होती हैँ। चौथे अध्याय 
में इम देख चुके हूँ कि इस काल में अर्दाली को हो चौपाई समझा जाने लगा 
था | अतः जायसी ने प्रत्येक कडब॒क में सात अर्द्धालियाँ या साढ़े तीन चावाइयां 
रखी हूँ जो शात्रीय दृष्टि ते दोषपूर्ण है। पर वह दोष तो रामचस्ति मानस में 
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भी पर्याप्त मात्रा में मिल्ता है। अतः इसे दोष नहीं बढिकि उस काछ के 
लोकाशित कवियों की स्वच्छ-द प्रदृत्ति मानना उचित है | 


इसी तरह भाषा की सजावट, अलकारों का चत्मकार- प्रदर्शन, तथा काव्य 
के अन्य कृत्रिम बाह्य परिधानों की ओर जायसी ने अधिक ध्यान नहीं दिया 
है | भामह का यह लक्षण कि मह्ाकाव्य में अग्राम्य शब्दों और अलकारों 
का प्रयोग होना घाहिये, दरचारी वातावरण के शाज्ीय शैली के महाकाव्यों 
पर ही विशेष रूप से लागू होता है । लोकाश्रिव काब्यों में आम्यता और 
अनलकृति का होना अनिवार्य है ओर यही उनका सभसे बडा सौन्दर्य होता है। 
पद्मावत का सबसे बडा महत्व यही है कि उसमें भाषा-शैली की ऋृत्रिमता नहीं 
है। उसमें लोक-जीवन की जो इतनी अधिक अभिव्यक्ति हुईं है, उसका कारण 
उसमें प्रयुक्त ठेठ भाषा, ग्रामीण तदूभव और देशज शब्द, छोकप्रचलित मुहावरे 
और लोकभाषा के अगभूत सहज अलंकार हैं । यद्यपि जायसी ने कहीं-कहीं 
परपरागत उपमानों और रूढिबद्ध अलकारों का प्रयोग मी किया है पर यह उनकी 
परंपरा-पालन की प्रवृति के कारण है, उनकी सहज दि इस ओर नहीं थी। 
बोलचाल की भाषा में इतनी गर्भीरता ओर दार्शनिकता छाना सामान्य शक्ति 
वाले कवि का काम नहीं है। पद्मावत में कहने की रैली इतनी अक्ृत्रिम, 
प्रवाहपूर्ण और सरस है कि उसमें पाये जाने वाले काव्य-दोषों, छन्द-दोषों 
न्यूनपदत्व, परिगणना की प्रद्ृत्ति, अनपेक्षित और अरेचक प्रसगों का सन्निवेश, 
आदि की ओर पाठकों का ध्यान ही नहीं जाता | उसकी आकर्षक और 
उदात्त रैली की यही विशेषता है । अतः सरल किन्तु गमीर, सहन किन्तु उदात्त, 
माधुय॑पूर्ण किन्त॒ गरिमामयी शेली के प्रयोग की दृष्टि से पदूमावत हिन्दी में अपने 
ठंग का सर्वश्रेष्ठ काब्य है। ५ 


७--प्रभावान्विति और गम्भीर रसव्यंजना 


रस की दृष्टि से आचार्य रामचन्द्र शुबछ तथा अन्य विद्वानों ने पद्मावत के 
सर्दंध में पर्याप्त विचार किया है। यहाँ उसका पि"पेषण करना हमारा उद्देश्य 
नहीं है । आलकारिकों ने मद्गाकाव्य में रस और भाव का आदि से अन्त तक 
होना आवश्यक माना है | विश्वनाथ कविराज के अनुसार उसमें शगार, 
वीर और झान्त में से कोई एक रस अगी रूप में तथा अन्य रख गोण रूप 
में होने चाहिए । पद्मावत में आाद्यन्त रति भाव की पूर्ण व्यजना हुई हे 
किन्तु उसका पर्यवसान कदण रस में हुआ है । यदि अछाउद्दीन और देवपाल 
के साथ हुए युद्ध में वह विजयी होता तो यह नायक का अभ्युदय कहलाता । 
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तत्र यह काब्य सुखान्त होता और उसमे प्रधान रस झैँंगार तथा गोौण 
रस वीर माना जाता । किन्तु अन्त में रतनसेन की मृत्यु और पद्मावती- 
मागमती के सती होने की घटना से इसका पर्यय्सान कदुण रस में हुआ 
है। लेकिन कठण रस का भी वहाँ पूर्ण परिपाक नहीं हुआ है क्योंकि 
शोक के संचारियों, उद्दीपनों और अनुभावों की वहाँ पूर्ण योजना नहीं हुई है । 
इसके विपरीत जायसी ने अन्तिम दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि 
वहाँ निर्देद का भाव अधिक परिस्फुट हो गया है। इसीलिए शझक्क ज्ञी ने लिखा 
है कि “अन्तिम दृश्य से अत्यन्त श्ान्तिपूर्ण उदासीनता बरसती हैं। कवि की 
हृष्टि में मनुष्य जीवन का सच्चा अन्त कदुण ऋन्‍्दन नहीं, पूर्ण शान्ति हे। राजा 
के मरने पर रानियाँ विछाप नहीं करती हैं वहिक इस छोक से अपना मुँह फेर 
कर दूसरे लोक की ओर दृष्टि किये आनन्द के साथ पति की चिता में चैठ 
जाती हैं। इस प्रकार कवि ने सारी कथा का शान्त रस में पर्यवसान किया 
है ।” प्मावत में प्रधानतया शज्ञार, वीर, करण और शान्त रसों को व्यंजना 
हुई है। अब प्रइन यह है कि उनमें से अंगी रस कौन है १ शुक्ल जी इसे 
श्ज्ञार रस-प्रधान काव्य मानते हैं ।* किन्तु यदि जावसी का लक्ष्य लोक्िक 
प्रेम-पंथ के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेमपथ का निरूपण है और इसके लिए 
यदि उन्होंने प्रतीक और सकेत पद्धति द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की स्पष्ट व्यंजना 
भी की हे, तो उसमें रहत्यवाद की दृष्टि से शड्भार रस को नहीं झान्त रस 
को ही प्रधान मानना पडेगा। अन्तिम दृश्य मे जो रस व्यज्ञित होता है वह 
उसी अग्रस्तुत पक्ष के झान्त रत की अन्तिम प्ररिंणति है। जिस तरह दूर, 
मीस और कपीर के श्ृगारिक वर्णन शान्त रस के अन्तर्गत माने जाते ई उसी 
तरह पद्मावत का समग्र प्रभाव शान्त रत सप्तन्यित हे, *टज्जलोर रस वाला नहीं । 
अतः लोकिक कथा की दृष्टि से देखने पर पद्मावत में विप्रतम श्गार अंगी है 
ओऔर आध्यात्मिक अर्थ की दृष्टि से वह शान्त रस प्रधान काव्य है । 

पद्मावत की रस-व्यज्ञना अत्यन्त गम्भीर हे जो पाठकों के हृदय के गहराई 
तक और स्थायी रुप से स्पर्श करती है। कवि ने पूरी कथा में इतने अधिक 
मार्मिऊ स्थलों का चुनाव रिया है और इतनी सचाई और गहराई के साथ 
विविध भावनाओं की अभिव्यक्ति की है कि कथा के बीच के इतिवृत्तात्मऊ 


ओर थुष्क उपदेशात्मक अंश भी रसात्मक हो गये हैं । किन्तु यदि शास्त्रीय 
या मम 


१-जायसी गन्यावछी, भूमिका, ए० ६८ | 
२--चही, हुए ७१३। 
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दृष्टि से देखा जाय तो पद्मावत रस की कसोटी पर खरा नहीं उतरता | भारतीय 
आलकारिकों के अनुसार नाटक आदि प्रनरन्धों में रस की पूर्ण निष्पत्ति नायक के 
फलछागम द्वारा ही होती है। पद्मावत के पूर्वार््ध में रति भाव का जो चरम 
उत्कर्ष दिखाई पडता है और उत्तरार्ड में अलाउद्दीन की असफलता और 
रतनसेन की बन्धन-समुक्ति में प्राप्याशा और नियताप्ति नामक जो कार्यावस्थाएँ 
दिखाई पहती हँ उनका विकास आगे चल कर फछागम में नहीं होता | उसकी 
जगह अल्उद्दीन के साथ युद्ध में गोरा की मृत्यु तथा देवपाल के साथ युद्ध में 
रतनसेन की मृत्यु की घटना में पाश्वात्य ढहग की निगति की अवस्था दिखाई 
पडती है और अन्त में नागमती-पद्मावती का सती होना, ख्रियों का जाहर, 
बादल की मृत्यु और चित्तोड पर अलाउद्दीन का अधिकार आदि घटनाओं में 
पाक्वात्य ठग की अन्तिम कार्यावस्‍स्था-अवसान-का रूप दिखाई पडता है। इस 
तरह पद्मावत का अन्त पाश्चात्य मह्याकाव्यों के दंग का है। अतः उसमें 
भारतीय ढंग की रस-निष्पत्ति नहीं बढ़िक पाश्चात्य नाठकों के ढंग को प्रभावा- 
न्वित मिलती है। इस प्रमावान्विति में पाश्चात्य काव्यों की तरद का उद्देग 
और अशान्ति मूछक तीत्रता और स्तब्ध कर देने वाली वेदना नहीं है. बिक 
शान्तिपूर्ण गम्भीरता और चिरस्थायी निर्मेशता तथा पवित्रता दे जो पाठकों के 
चित्त को अमिभूत कर उन्हें असाधारण भाव लोक में पहुँचा देती है । इस तरह 
उसमें रसात्मकता के साथ साथ गरभीर प्रमावान्विति भी मिलती है। 
८--अनवरुद्ध जीवनी शक्ति और सशक्त प्राणवत्ता 

क्या पद्मावत में वह अनवरुद्ध जीवनी झक्ति और सशक्त प्राणवत्ता हैं जो 
महाकाव्य का शाइवत लक्षण है ? इस सबंध में आरम में ही यह कह देना 
आवश्यक है कि पद्मावत एक अलकृत मद्दाकाव्य हे और अलकृत महाकाव्यों में 
विकसनशील महाकाव्यों जैसो जीवनी शक्ति और प्रागवत्ता नहीं होती । कारण 
यह है कि विकसनशील महाकाब्य युग-युग के मानव-समाज को अधीम जीवनी- 
शक्ति लेकर पुष्ट होत हैं। इसके विपरीत अलकृत महाकाब्य व्यक्तिविशेष की 
कृति होती है । अत: अलकृतव महाकाव्य में उतनी जीवनी शक्ति आर प्राणवा 
का न होना स्वाभाविक है। व्यापकता, लोकप्रियता आदि की दृष्टि से पद्मावत 
की तुलना रामायण-मद्दा भारत क्या, रासो और आहहखण्ड से भी नहीं की जा 
सकती | फिर भी हिन्दी महाकाव्यों में उसका अत्यैत्त महत्वपूर्ण स्थान है और 
इसका कारण उसको वह जीवनीशक्ति और प्राणवत्ता ही है जो हिन्दी के 
पुराने अलकृत महाकाव्यों में रामचरितमानस के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं 
है | इसीलिए शुक्ल जी ने लिखा है, “प्रवन्ध क्षेत्र के भीतर इम कह चुऊे है) 
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दो काव्य सर्वश्रेष्ठ ं--राप््वरितमानस? और 'पद्मावतः | दोनों में रामचरित- 
मानस का स्थान ऊँचा है. . अतः समग्र प्रचन्ध क्षेत्र के विचार से इम कद 
सकते ई कि प्रबन्ध क्षेत्र में जायसी का स्थान तुल्सी से दूमरा है।, , ,पद्मावत 
हिन्दी साहित्य का एक जगमगाता रत्न है |?" शुक्ल जी ने पद्मावत का स्थान- 
निर्धारण साहित्यिक दृष्टि से किया है। क्रिन्तु यदि व्यापक प्रभाव और लोक- 
प्रियता की इष्टि से देखा जाय तो भी हिन्दी के अलक्षत महाकाब्यों में राम- 
चरितमानस के बाद पद्मावत का ही स्थान है। भारतीय सूफियों में पद्मावत को 
वही समान प्राप्त है जो फारमी के सूफी काब्यों में जलालद्वीन रूमी के 'ममनवी? 
को प्राप्त है। सूफी विचार-धारा वाले हिन्दु-मुसलमानों के घरों मे पद्मावत का 
उसी तरह पाठ होता रहा है जैसे सामान्य हिन्दुओं के घरों में रामचरितमानस 
का ) सूफी छोग पद्मावत का पुराणवत्‌ आदर करते रहे हैँ, यह बात पंडित 
सुधारक द्विवेदी के इस कथन से स्पष्ट है, “यद्यात्रि खण्ड में ग्रथ की रचना करना 
ग्रंथकार के लेख से नहीं पाया जाता तथापि बहुत पुस्तकों में खण्डों के 
नाम होने से अनुमान होता है कि पीछे से लोगो ने इस भ्रथ का पुराणबत्‌ भादर 
करने के लिए पद्मपुराण, स्कन्धपुराणादि के ऐसा इसमें भी अनेक् खण्ड कर 
डाले ०९ पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियाँ मी बहुत मिलती हैं । डा० माताप्रसाद 
गुप्त का कहना है कि पद्माबत की मूल प्रति नागरी लिपि में थी और उसी मूछ 
आदर प्रति से अरबी या फारसी लिपि में उसकी अन्ंकानेक प्रतियाँ ल्खिी 
गयीं | इससे पद्मावत की लोकप्रियता और युफियों द्वारा उसे प्राप्त सम्मान 
का पता चलता है | उसको लोकप्रियता का एक ओर प्रमाण यह दे कि उसकी 
रवना के प्रायः सो ही वर्ष बाद सन्‌ १६५० ई० में उसका बंगछा भाषा में 
आगकान जैसे सुदरवर्ती प्रान्त में अनुवाद हुआ और १६५२ ई० में रायगरोविन्द 
मुंशी ने फारसी गद्य में 'तुलफतुल! कुतत नाम से उसकी कया का रूपान्तर 
किया । फिर सन्‌ १७९६ ई० में इब्ररत आर इशरत ने उ्द जेरो में उसा कथा 
को लिखा । पद्मावत का अगरेजी में भी श्री शिरेफ ने अनुवाद किया है जिसे 
१९४० ६० में एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल ने प्रकाशित किया | उसकी 





६--बही ए० २१० ॥। 

२--पदुमाचती-रायरू एशियाटिक सोसाइटो का संस्करण, भाग १, 
संपादक भियसन और सुधाकर द्विवेदा, टीछा ए० २। 

३--जायसी-मअन्यावली, (भूसिका/ संपादक-डा० माताप्रसाद गुप्त, प्रयाग, 
सन्‌ १९५१, ए० २७ । 


( ४८० ) 


इस्तलिखित प्रतियाँ देश के दूर-दूर के स्थानों में पाई जाती हैं और यूरोप में 
भी उसकी अनेक प्रतियाँ हैं । इन बातों से पद्मावत के महत्त और लोकप्रियता 
का पता लगता है। किसी काव्य की छोकप्रियता और महत्त्व का कारण उसकी 
जीवनीशक्ति होती है। पद्मावत की छोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। 
इससे यह प्रमाणित होता है कि उसमें ऐसी अनवरुद्ध जीवनी शक्ति है जो 
किसी महाछाव्य को अमरत्व प्रदान करती है | 

महाकाव्य में अमरत्व का गुण उसकी आन्तरिक थ्राण-शक्ति के कारण भी 
थाता है जो कवि के गम्मीर जीवन-दर्शन और मौलिकता की देन है। पद्मावत 
का जीवन-दर्शन सार्वभीम और सार्वकालिक है क्योंकि उसमें मानव की मूल 
वासना काम! का उन्नयन करके प्रेम का अमरसंदेश दिया गया है। इस 
जीवन-दर्शन की अभिव्यक्ति में जायसी ने अपनी मौलिकता और सच्चाई का 
पूर्ण प्रदर्शश किया है। इस कारण पद्मावत मी रामचरितमानस की तरह 
भक्तिकाल की आध्यात्मिक साधना और लछोकोन्समुख प्रवृत्ति का पूर्ण प्रतिनिधित्व 
करने वाछा महाकाव्य है। भक्तिकाछ में जिन भारतीय सन्तों और भक्तों 
ने आध्यात्मिक मानवतावाद, धार्मिक सहिष्णुता, छोकर्मगछ की भावना 
और चिरन्तन सत्य की खोज की दृढ़ नींव रखी, उसमें जायसी का प्रमुख 
स्थान है और अपनी इन साधनापूत भावनाओं और विचारों को उन्होंने 
अपने जीवन-सदेश के रूप में पद्मावत मेंअपनी आगामी पीढियों के लिए; सुरक्षित 
रख दिया है। अत, मानव-समान में जब तक इन भावनाओं और विचारों का 
समादर होता रहेगा, पद्मावत भी देश और काल की सीमा का अतिक्रमण करके 
अडिग प्रकाशस्तम्म की तरह अपने चिरन्तन ग्रकाश की किरणें फैलाता रहेगा । 
पद्मावत की यद्द प्राणवच्ता केवल जायसी की वेयक्तिक प्राणवत्ता नहीं है बढिकि 
उसमें उस युग की समस्त प्राण-घारा भी मिली हुई है जिसे जायसी ने आत्मसात्‌ 
कर लिया या | अतः पद्मावत की जीवनीशक्ति मध्ययुग के समाज की इलचलों 
और प्रयक्षों की नीवनीशक्ति है और उसकी प्राणवत्ता उस युग के चिरन्तन 
आद्शों और साधनाओं की प्राणवत्ता है। उस युग की साधना का संदेश 
रामचरितमानव और पद्मावत में जितना अधिक मूर्तिमान हुआ है उतना अन्य 
किसी महाकाव्य में नहीं और जब तक उस सदेश का मूल्य बना रदेगा, पद्मावत 
का महत्व भी शाश्वत बना रहेगा। 


आंठवां अध्याय 
पौराणिक महाक्राव्य-रामचरितमानस 


रामचरितमानस हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ महमकाव्य है। महाकाव्य में जो महानता 
और ऊँचाई होनी चाहिये, मानस? में वह पूर्णमात्रा में दिखछाई पड़ता है | 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ऐसे ही महाकाव्यो के सबंध मे लिखा है, “दृपरी श्रेणी के 
कवि वे हई जिनकी रचना के अन्तस्तलू से एक सारा देश, एक सारा युग, अपने 
हृदय को और अपनी अमिज्गञता को प्रकट करके उस रचना को सदा के छिए 
सम्तादरणीय सामुग्री बना देता है। इस दूसरी श्रेणी के कबि ही महाकवि कहें 
जाते हूँ । सारे देशों और सारी जातियों की सरस्वती इनका आश्रय छेती हैं । 
«इनको उक्तियों देशमात्र और जातिमान्र को मान्य होती हैं। उनकी 
रचना उस बडे वक्ष सी मादूप द्वोती दे जो देश के हृदयरूपी भूतल से उत्पन्न 
हो कर उस देश भर को आश्रयरूपी छाया देता हुआ खड़ा हो |?* रवि बाबू 
के मन में महाकाव्य की जो कल्पना थी, वह रामचरितमानस्त में पूर्णरूप से 
मूत हुई है। मध्ययुग से लेकर आजतक का उत्तरीमाग्त का यह अकेला 
महाकाव्य है जिसे समूचे समाज के दृष्टिकोण को बदलने और धर्मग्रथ के 
रूप में स्वीकृत होने का सोभाग्य प्राप्त है । यह सही है कि मानस? एक 
विशिष्ट कवि द्वारा रचित अलंकृत या कलात्मक महाकाव्य है किन्तु उसऊकी 
श्रे्ठत ओर महत्ता का अनुमान इसी से लगाया ज्ञा सकता है कि वह उत्तरी 
भारत में वाल्मीकि रामायण और व्यास के महाभारत से तथा अनेक पर्मग्रथों से 
भी अधिक लोकप्रिय और प्रेरणादायक अंथ बन गया है | अतः रवि बावू 
का उपयुक्त कथन मानस? के छिए भी उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार 
रामावण-मदहाभारत या इलियड-ओडेसी के लिए। अलंकृत महाकाव्य होते 
हुए भी मानस? रामायण मद्यामारत की तरह ही एक विशाल देश और एफ 
व्यापक युग का मानस? बना हुआ है । तुठती की उक्तियो को उचरी भारत 
की जनता उतना ही महत्व देती है जितना कोई भी जाति अपने पर्रित्रतम 
धर्मग्रयों की उक्तियों को देती है। यहीं कारण है कि मानस को महदाजाव्य 
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रूप में जो आदर प्राप्त है, उससे कहीं अधिक उसका धमेग्रंथ रूप में सम्मान 
है । कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि ससार का कोई भी घमग्रय 
इतना छोकप्रिय नहीं हो सका है जितना रामचरितमानस ।??१ इस तरह 
दस महाकाव्य का जो दुहरा महत्व है वैसा ससार के शायद ही किसी अन्य 
अलकृत महाकाव्य को प्राप्त हो। भी राजत्रहादुर लमगोडा ने तो कहा है 
कि “रामचरितप्रानस संसार का सर्वश्रेष्ठ नाट्कीय महाकाब्य है !१* प्रानस 
के इस महत्व का रहस्य क्या है और उसके रूप शिव्प में मद्दाकाव्य के कौन 
से तत्त्व वर्तमान हैं, इस अध्याय में इसी सम्बन्ध में विचार किया जायगा | 


आशानस? का काव्यरूप 

रामचरितमानस के सम्बन्ध में सबसे पहला प्रइन यह होता है कि वह 
मदाकाव्य है या पुराण ? प्रश्न का उत्तर देते हुए कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध 
करने का प्रयक्ष किया है कि वह महाकाव्य नहीं, पुराण या पुराण काव्य 
है ।१ दूसरे अध्याय में कहा जा चुका है कि सकरीर्ण परिमाषाओं और लक्षणों 
के आधार पर यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि कोई विशेष काव्य महा- 
काव्य है या नहीं । एबरक्रोम्बी का यह मत विलकुछ सही है कि किसी किसी 
काब्य के सम्बन्ध में हमारी यह भावना होती है कि वह महाकाव्य हे पर 
परिमाषायें और लक्षण उस भावना को पूर्णतया अभिव्यक्त नहीं कर पाते*। 
रामचरितमानस के सम्बन्ध में मी यही बात छार द्ोती है। मारतीय आलका- 
रिकों ने महाकाव्य के जो लक्षण बताये ईं उनके अनुसार मले ही वह महा- 
काव्य न प्रतीत द्वो परन्तु उसका समग्र प्रभाव इमारे ऊपर मद्दाकाव्य जैसा ही 
पडता है । यदि सकीर्ण परिभाषाओं के अनुसार हम 'मानस? को महाकाब्य न 
मानें तो वाल्मीकि की रामायण और व्यास के महामारत को भी महाकाब्य 
नहीं माना जा सकता। पर हम तीसरे अध्याय में देख चुके हें कि अनेक 
विद्वानों ने मद्दामारत ही क्‍या, पृष्पदन्त के महापुराण को तथा राजतरगिणी, 
दीपवश और महादंश जैसे ऐतिहासिक अथों को भी महाकाव्य कहा है और 





१--सुदम्मद द्वाफिज सैयदु--रासायण और हिन्दू-संस्क्ृति पर उसका 
प्रभाव, कल्याण - १३ -३ । 
२--राजबद्दादुर छमग्रोडा--विद्व-साहित्य सें रामचरितमानस-सतना, 
१९४४, ए० १ । 
३--डा ० श्रीकृष्णछाक-मानस-दर्शन-काशी, सं० २००६, पु० १७५७-१७९ 
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इसी कारण हमने महाकाव्य की परिभाषा को अधिक से अधिक व्यापक, उद्दार 
लोर लचीला बनाने का प्रयक्ष किया है | 

किन्तु मद्दाकाव्य की परिभाषा को व्यापक और उदार बनाने का यह 
उद्देहय नहीं है कि पुराणों और इतिद्दास-अयों को भी महाक्राव्य मान लिया 
जाय | पहले अध्याय में हम दिखा चुके हैं कि इतिहास-पुराण मह्ाकाव्य नहीं, 
बहिकि महाकाव्य के उपजीब्य हैँ । वे महाकाव्य की सामग्री प्रस्तुत करते हैं| 
भारतोय आलकारिकों ने भी कद्दा है कि महाकाव्य का कथानक “इतिहास- 
कथोद्भुतः होना चाहिए और उसका नायक प्रख्यात होना चाहिए। इसका 
अर्थ यही है कि इतिहास-पुराण ओर कथा महाकाव्य के उपलीब्य हैं। अतः 
किसी काव्य में पोराणिक कथावस्तु और उपदेशात्मकता को देख कर ही सहसा 
नहीं कहा जा सकता कि वह महद्दाकाब्य नहीं, पुराण है | पुराण! शब्द से जिस 
प्रकार के साहित्य का भोध होता है वह काब्य से बिलकुल भिन्न प्रकार का होता 
है। भारतीय आालंकारिको ने तो पुराणों को काब्य के अन्तर्गत नहीं दी 
माना है, पाश्चात्य विद्वानों ने भी पुराणों को काव्य से भिन्‍न प्रक्तार का ही 
साहित्य माना है। यह अवश्य है कि कुछ काव्यों पर पौराणिक शैली का बहुत 
अधिक प्रभाव दिखाई पडता है किन्तु पीराणिक वस्तु-तत््व और धार्मिक दृष्टिं- 
कोण के कारण किसी महाकाव्य की शैली पर पोराणिक शैली का प्रभाव पडना 
बिछऊुछ स्वाभाविक है | भारतीय साहित्य में पोराणिक शैली के महदयाकाब्यो की 
कमी नहीं है, यह हम तीसरे अध्याय में देख चुके हैँ । अतः रामचरितमानस 
को रामायण, पउमचरिय, पउमचरिड, रिट्ठ्णेमिचरिउ, महापुराण आदि पाराणिक 
शैली के महाकाब्यों की परपरा में रख कर ही उसका मृल्याकन होना चाहिये | 
जो विद्वान उसे पुराण-काव्य कहते हूँ उनका अभिप्राय यह बताना नहीं है कि 
ध्रानस? पौराणिक शीछी का महाकाव्य है क्‍योंकि वे तो स्पष्ट कहते हूँ कि वह 
महाकाव्य नहीं बढ्कि पुराण है, उसमे काव्यात्मकता भी है अतः उसे पुराण- 
काव्य कहा जा सकता है ।" 

रामचरितमानस पुराण है या नहीं, इसका निर्णय करने का उपाय यही 
है कि उसमें पुराण के लक्षण खोजे ज्ञायँ। पुराण का पग्राचीनतम अर्थ प्राचोन 
आख्यान होता था। कोटिलीय अर्थशात्र ( १-५ ) में इतिद्वास के अंतर्गत ही 
पुराण और इतिबृत्त को भी माना गया है जिससे सिद्ध होता है कि उस समय 
इतिबृत्त का अर्थ ऐतिहासिक तथ्य और पुराण का अर्थ पाराणिक ओर निमञ- 





१०-३० शक्रोकृष्णलाऊ--मानस-दर्शन, एु> ६४७ । 
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न्धरी आख्यान माना जाता था । ब्राह्मण अथों, उपनिषदों और बोद्ध साहित्य में 
भी पुराण शब्द इतिद्दास के अर्थ में ही शयुक्त हुआ है और बहुधा दोनों शब्दों 
का प्रयोग एक साथ ( इतिहास-पुराण ) हुआ है ।" कालान्तर में जब पोरा- 
णिक कथाओं का सग्रह किया गया और उनका उपयोग ब्राक्षणों द्वारा घममेग्रथ 
के रूप में किया बनाने छगा तो उनमें कर्मकाण्ड, तीर्थ त्रत, घर्म-उपासना, 
दर्शन-धर्मशात्र आदि की बातें भी जोड दी गयीं | इस तरह परवर्ती 
काल में पुराण धार्मिक साहित्य के रूप में मान्य हुए और आज जो 
प्रमुख १८ पुराण हमें अपने वतमान रूप में उपलब्ध हैं वे आज के 
हिन्दू धर्म के प्रधान घ्मग्रंथ के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। यह अवध्य 
है कि उनमें प्राचीन इतिहास और पुरातन शान की बातें त्रिखरे रूप में 
अवशिष्ट रद गयी हैं | पर उनका जो वर्तमान रूप है उसमें न तो प्रबन्धत्त्व 
( कथानक सम्बन्धी अन्विति ) है और न अलंकृति, छन्द-योजना तथा माषा- 
सौन्दर्य आदि काव्यात्मक तत्वों का द्वी विधान है। अत; उन्हें काव्य या 
महाकाव्य की श्रेणी मे नहीं रखा जा सकता और न पहले ही कमी रखा गया 
था। पुराण-साहित्य एक भिन्न ही प्रकार का साहित्य है जिसके ये पाँच 
आवश्यक लक्षण माने गये हैं :---२- सर्ग, २-प्रतिसग, ३-ऋषियों और देव- 
ताओं का वश-वर्णन, ४-मन्वन्तरों का वर्णन, ५-वशानुचरित अर्थात्‌ शबव॑शों 
का वर्णन । इस तरह उनमें स॒ष्टि की उत्पत्ति की कथा से लेकर अनेकानेक 
राजवद्यों के राज्ञाओं तक का इतिहास मिलता है। किन्तु पुराणों में केवल 
इतनी हो बातें नहीं हूँ, उनमें शान-कोष और घमंशासतत्र की भी अनेक विशेष- 
ताएँ. दिखलाई पडती हैं, जैप्ते अभिपुराण में विभिन्न अवतारों के वर्णन के साथ 
साथ, देवताओं की पूजा-विधि, देवालय, प्रासाद आदि की निर्माण-विधि, 
राज्याभिषेक-विधि, प्रायश्चित, मंत्र-तंत्र, भाद्ुकल्प, तीर्थ-अत, राजनीति, ज्योतिष, 
भूगोल, शकुन-शात्र, युद्ध-विया, रक्न-परीक्षा, घनुर्वेद, आयुवेद, ख््री-पुरष-लक्षण, 
आर्थ शासत्र, पशु विद्या, उन्द-अलंकार और रस शासत्र, सगीतशास्त्र, व्याकरण, 
दर्शनशात्र, माहात्य-स्तोत्र आदि का भी विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। 
विष्टरनित्स ने पुराणों का एक सामान्य लक्षण यह बताया है कि उनमें से 
प्रत्येक भ किसी न किसी देवता या अवतार को आधार बनाकर किसी संप्रदाय 
विशेष का प्रचार किया गया है ।* पुराण-साहित्य की प्रतिष्ठा हिन्दू घर्म में ही 
नहीं, बोद्ध और जैन घ्मों में भीं बहुत अधिक है। 
१--एम ० विन्टरनित्स-ए हिस्द्री जाव इन्डियन छिटरेचर-प्रथम भाग, प्‌ृ०७१८। 
२--बही, ए० ५२२ । 


प्र 0 0 हम कु 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विषयवत्तु, शैली ओर उद्देश्य सभी 
दृष्टियो से पृरण काव्य से त्रिलकुल भिन्न प्रकार का साहित्य हे। रामचरित- 
मानस मे सर्म, प्रतिसर्ग, मन्वन्तर आदि का वर्णन तो नहीं ही हुआ हें, 
विभिन्न राजवंशों का वंशानुकम, तीर्थ-जअत का माहात्म्य तथा अन्य बाते भी जो 
प्रायः सभो पुराणों में मिलती हैं, उसमें नहीं हैं। ऋषियों और देवताओं का 
वंश-वर्णन तो दूर, उसमें काव्य के नायक के वंश का भी वर्णन नहीं हुआ है । 
ठुल्सी को यदि युराण-रूप में ही रामचरितमानस लिखना होता तो उन्होंने राम के 
पूर्वजों का भी उठ्ती गकार क्रमबद्ध इतिहास लिखा होता जैसा पुराणों में मिलता 
है। पर उसमें तो रघु, अज, दिलीप आदि कया, राम के पिता दशरथ का भी 
पूर्ण इतिहास नहीं लिखा गया है । इस तरह किसी भी दृष्टि ते रामचरितमानस 
पुराण नहीं है । जिन बातों के आधार पर उसे पुराण कहा ज्ञाता है, वे ये है :- 
१---उसका मुख्य प्रतिपाद्य विधय राम को परत्रह्म सिद्ध करमा और राम- 
भक्ति का प्रचार करना है. ओर उसके नायक मद्दापुरुध नद्दी स्वय 


ब्रह्म है । 
२--उसका फल घर्म, अर्थ, काम या मोक्ष नहीं वढिकि चतुर्व॑र्ग से परे 
विभाम की प्राप्ति है। 
३--उसमे राम-कया की प्राचीन परंपरा का वर्णन है | 
४--उसमें राम-कथा के अतिरिक्त शिव, नारद, प्रदापमानु और काक- 
भुशुग्डि से सबधित कथाएँ भी अवान्तर कथा के रूप में कही गयी हैं | 
५--उसमें वीच-बीच में छोटे-छोटे उपदेशात्मक सवाद अधिक हैं | 
६--उसकी कथा भ्रोवा-वक्ता के बीच सवाद रूप में कही गयी है । 
७--उसमें शकाओं के समाधान में हठवादिता का अबलेबन किया गया 
है, तक का नहीं और प्रश्नों के उत्तर में कथाएँ कही गयी हैं । 
८--उसमें वात-बात में आगम-निगम और पुराणों की दुद्दाई दी गयी दे 
ओर हर जगइ आकाशवाणी, देवताओं द्वारा पुष्पवर्षा तथा अन्य 
अलोकिफ कार्यों का वर्णन किया गया है | 
ये बार्ते पुराणों में भी होती अवदय हैं, पर इन्ही की उपस्थिति के कारण 
कोई काव्य पुराण नही हो सकता । पुराणों में इन बातों के अतिरिक्त और भी 
चहुत सी बातें दोती हं जे। गमचरितमानस में नहों हं। इसके अतिरिक्त 
मानस! को पुराण सिद्ध करने के लिए जो तक दिये बाते हैं वे अधिकाझतः 
देस्वाभास मात्र हैं। उदाहरणार्य मानस का प्रतिपाय विषय राम का बदल 
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सिद्ध करना नहीं बहिकि यह दिखाना है कि ब्रह्म ही राम के रूप में अवतरित 
द्वोकर नर लीला करता है। यदि राम का ब्रह्मत्व-प्रदर्शन और राम-भक्ति का 
प्रतिपादन करना ही तुलसी का लक्ष्य द्ोता तो वे दर्शनशासत्र की पद्धति 
अपनाते । इसके विपरीत उन्होंने ब्रह्म के उस नर-रूप अवतार का घचरित-वर्णन 
किया है जो उनके आराध्य हैं। इसीलिए उन्होंने अपने अथ में राम की नर- 
लीला के वर्णन और उनके घारित्रिक सोन्दर्य के चित्रण को ही प्रमुखता प्रदान 
की है। उन्होंने छीला-पुरष दशरय-पुत्र राम को अपने काव्य का नायक 
बनाया है जो नि्ुंण ब्रह्म के अवतार हैं, स्वय नि्मुण ब्रह्म मानस का नायक 
नहीं हे इस 
पुरुष असिद्ध प्रकास निधि, प्रकट परावर नाथ । 
रघुकुछ मनि सम स्वामि सोइ, फहि सिव नायेड माथ ॥ १-११६ 
८ ८ >८ 
गिरिजा सुनहु राम के छीछा | सुरहित दनुज्न बिमोहन सीछा | १-११३ 
इस तरद्द तुलसी ने स्पष्ट कर दिया है कि सगुण ब्रह्म राम ही उनके आराध्य 
और उनके महाकाव्य के नायक हैं | अतः यह तो कद् सकते हैं कि मानस में 
कवि ने रामभक्ति को साध्य और काव्य-रचना को साधन माना है पर यह नहीं 
कहा जा सकता कि राममक्ति साध्य होने से उनका काव्य पुगण या 
दर्शन है। मानस के फल के सबंध में तो इतना ही कदह्दना पर्याप्त है कि 
भारतीय सस्क्ृति में चार प्रकार के फलों--घम, अथे, काम, मोक्ष-के अति- 
रिक्त कोई पाचवा फल माना ही नहीं गया है । अतः “विभाम की प्राप्ति भी 
घर्म या मोक्ष के भीतर ही मानी जायगी, उसे चतुर्वग फल से परे मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । जहाँ तक अवान्तर कथाओं, उपदेशात्मक सवादों, भवा- 
न्तर वर्णन ओर श्रोता-वक्ता-पद्धति से कथा कहने की शेली और कवि की साप्रदा- 
यिक मनोदृत्ति का प्रइन है, ये बातें रामचरितमानस में ही नहीं, उन सभी महा- 
काव्यों में पाई जाती हैं जिन्हें हमने पहले पौराणिक शैली का महद्दाकाव्य 
कहा है | 
यदि तुलसी का उद्देश्य पुराण ही लिखना होता तो इसका उल्लेख कहीं न 
कहीं अवश्य करते कि वे पुराण लिख रहे हूँँ। पर मानस को उन्होंने कहीं भी 
पुराण नहीं कहा है, इसके विपरीत उन्होंने इसे सदेव कथा, गाथा, काव्य भर 
प्रचन्ध ( प्रन्‍न्धकाव्य ) कहा है। कोई भी पुराणकार अपने ग्रथ को काव्य 
नहीं कहता और न अपने कान्यशाल्रीय ज्ञान का ही परिचय देने की आव- 
वेयकता समझता है। तुल्सी ने मानस में प्रवन्धकाव्य की शैली तो अपनायी 
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दी है, प्रारम्म में ही अपने काव्यशात्रीय ज्ञान का परिचय भी दिया है। निम्न- 
लिखित उक्तियों से स्पष्ट है कि वे काव्य या प्रबन्ध लिखना चाहते थे, 
पुराण नही ;-- 

बर्णीनामथेसंघानां. रसानां छन्दसामपि। 

मंगलानां च्‌ कतोरों वंदे बाणी-विनायकी | 


हर है >< 
निज कवित्त केहि छाग न नीका | सरस होउ अथवा अधि फीका। १-५९ 
है है य ५ 
कबित रसिक न रास पद नेहू। तिन कहेँ सुखद हास रस एहू । १-९, 
>८ ८ ५८ 


आखर अरथ अलंकृति नाना। छन्द प्रवन्ध अनेक विधाना। 
भावभेद रसभेद अपारा। कबित दोप-गुन विविध प्रकारा। १-९ 
८ >८ >८ 

जो प्रबन्ध बुध नहि आदरहीं । सो श्रम वादि बालकवि करहीं। १-१४ 

उपयुक्त पंक्तियों मे तुलसी ने न केवल यह वता दिया है कि वे राम के 
चरित्र को आश्रय बनाकर ग्रतनन्धक्ाव्य की रचना कर रहे हैं, बहिक यद्द भी 
स्पष्ट कर दिया है. कि उनकी काव्य-स्चना का उद्देश्य क्या है। तुलमी की 
कविता लोकमंगठ का साधन है । उनके अनुसार सच्चो कविता वहीं है जिससे 
सब्रका दित तो हो ही, जिसमें इतना प्रमाद गुग भी हो कि उसे पढुकर कवि 
के शब्रुआलोचक भी उसकी प्रशता करे :--- 

सरल कर्रित कीरति विमछ, सोइ आद्रहिं सुजान। 
सहज वयर विप्तराइ रिपु जो सुनि करहि चखान ॥१-१४॥ 

चरितकाव्य-परंपरा ओर रामचरितमानस-- : 

चौथे अध्याय मे कहा जा चुका दे जि हिन्दी के मध्यरालीन महाकाव्य 
अपश्रश के चरितकाव्यों की परम्परा की देन हैं। अयश्नश के चरितकाव्य, 
जिनमें महाकाब्य, एकार्थक्राध्य ओर खण्डकाव्य तीनों ही हैं, पोरणिक्र ओर 
रोमाचक शैली में लिखे गये हैँं। उनमें परे रोमाचक्र जैला के चरितकाव्यों की 
परपरा हिन्दी में प्रेमाख्यानक काव्यों के रूप में दिखाई पडती है और पोरा- 
णिक्र शैली का सहज् विक्रास रामचरित्मामस जैसे छाव्यो में हुआ है। 
पीराणिक शैली का प्रथम चरितक्राव्य तो वात्म कि कली रामायग ही है, क्योंक्ति 
उसमे कयात्मकता, वक्ताश्रोता-योजना, अवान्तर कथाएँ, भवान्तर आादि बाते 


उसी तरह की हैं जैसे परवर्तों काल के पोराणिक शैली के घरितकाब्यों में 
मिलती हैं । 
रामचरितमानस में अपभ्रश के चरितकाब्यों की वे सभी विशेषतायेँ दिखाई 
पदती हैं, जिनका उल्लेख चौथे अध्याय में किया जा चुका है। वे ये हैं :-- 
१--पौराणिक शेठी के घरितकाव्यों की तरह मानस में भी पग्रबन्धकाव्य 
ओर घर्मकयथा के छक्षणों का समन्वय हुआ है। घमेकथार्ये चरिंत और कथा 
नाम से लिखी जाती थीं और यही वारतें चरितकाव्यों के नामों में भी मिल्ती हैं । 
अत; रामचरितमानस के नाम में जुडा चरित शब्द उसी घरितकाब्यों की परपरा 
की ओर सकेत करता है। तुल्सी ने स्वयं अपने काव्य को चरित, गाया और 
कथा तीनों ही कहा है --- 
करन चद्दों रघुर्पात गुन गाह्य । लघु मति मोर चरित अवगाहा | १-८ 
५ >८ | >< 
कहे रघुपति के चरित अपारा | कहँ सति मोरि निरत संसारा | १-१२ 
८ >्द हर हर 
समुझत अमितति राम प्रञ्ञताई। करत कथा सन अति कदराई। १-१२ 
>८ > >८ ञ८ 
२- अपम्रश के चरितकाब्यों में अधिकतर पौराणिक कथावस्तु अपनाई 
गयी है भिससे उनमें अलौकिक, अतिमानवीय और अतिप्राकृत तत्त्वों की 
अधिकता है। रामचरितमानस की आधिकारिक कया तथा अन्य अवान्तर 
कथाएँ मी पौराणिक हैं, अतः उसमे उक्त तत्त्वों की अधिकता है। उसके 
नायक वाब्मीकि रामायण के नायक की भाँति महान मानव ही नहीं, ब्रह्म 
के साक्षात्‌ अवतार हैं | अत उनके व्यक्तित्व में अलोकिकत्व का होना खामा- 
विक है। यद्यपि मानस के राम नरचरित का अनुसरण करते ई पर वे उत्पन्न 
होते ही अदूुत रूप दिखाते हैं जो स्वय विष्णु का रूप है । कभी उनकी माता 
को यह देखकर अत्यन्त आइ्चर्य होता है कि उनका पुत्र एक ह्वी समय में पालने 
में भी है ओर पाक-णह में मोजन भी कर रहा है । इसी तरह अहिल्या-उद्धार, 
तीर से मारीच को सो योजन दूर सागर पार फेंक देना, धनुष भग भादि 
कार्य उनके अल्लेकिकत्व का परिचय देते हैं । 
इस प्रकार के कार्य सभी पौराणिक घवरितकाब्यों में दिखाई पडते हैं. और 
इनमें से बहुतों को कथानक-सब्रधी 'अमिप्राय! मान लिया गया है। 
३--घरितकाव्यों में साइसिक और शेमाचक तत्वों की अधिकता होती 
है। मानस? में भी इन तत्वों की कमी नहीं है। राम के अलौकिक कार्य, 


( ४८९ ) 


वनवास-काल की मयकर यात्रायें तथा अन्य चमरत्कारपूर्ण कार्य अत्यत साइस- 
पूर्ण हैं। हनुमान के तो समी कार्य इतने साहसपूर्ण ईं कि वे अतिभाकृत प्रतीत 
होते हैं। कथाकाब्यों को कुछ गेमाचक कथानकरूदियाँ भी मानस? में ग्रयुक्त 
हैं. सरोवर-तट, वाटिका, वन या मदिर में सुन्दरियों से भंद ओर पग्रयम दशन 
में प्रेम मध्ययुग की एक प्रचलित कथानकहद़ि है। तुलसी ने इसी रूढ़ि के 
पालन के लिए. जनकपुर में वाटिका में राम ओर सोता का पग्रयम साक्षात्कार 
कराया है । 

गौतम के शाप से अहिल्या शिठा हो गयी थी। शाप से या मंनर-तत्र से 
पत्थर बन जाना भी एक कथानकरूद़ि ही है। वाह्मीकि ते अददिल्या का पत्थर 
हो जाना नहीं लिखा है। उनके अनुसार गोतम ने अहिल्‍्या को यह शाप दिया 
कि वह अदृश्य होकर उपवास ओर तपस्या करती रहेगी !? अच्यात्म-रामायम 
के अनुसार गोतम का शाप यह था कि अहिल्या शिल्या में निवास करेगी और 
निराहार रह कर धूप, वर्षा आदि को सहन करती हुई तपत्या करेगी 
और उनका आश्रम नीव-बन्तुओं से विद्दीन हो जायगा* । तुलसीदास के समय 
में उपयुक्त कयानकरूठि के आग्रह से उस शाप का रूप यह मान लिया गया 
कि अहिल्या स्वयं पत्थर हो गयी थी। इसी प्रकार मंत्रामिषिक्त अत-श्रो 
का प्रयोग भी एक कथानकरू़ि है जिसका उपयोग कथा में रोमाचकता लाने 
के लिए होता है। मानस? में अनेक स्थानों पर मंत्रास्त्रों का प्रयोग दिखाया 
गया है जैसे सीता के चरणों में चोच मारने पर राम जयन्त पर मंत्र- प्रेरित वाण 
छोड़ते हैं जो जयन्त का पीछा करता है। 

४--चरितकाब्यों के अनुरूप 'मानस? में प्रेम, वीरता और वैराग्य की भाव- 
नाओं का पूर्ण सामंजस्य दिखाई पड़ता है। उसमें आश्यन्त ये तीनों प्रदृत्तियाँ 
परत्पर सबद्ध रूप में दिखाई पड़ती हैं। मानस? की वैराग्य भावना भक्तिमूछक 


है और बह भक्ति प्रेम और वीरता के अनन्य आश्रय राम के प्रति है। राम 
8 3 3 मल 





३--बाल्मी कि-रामायण, १-४८-३० । 
२--दुएं त्व तिष्ठ दुब्वेसे शिल्ायामाश्रमे मम ॥ 
निरादारा दिवारान्न॑ तपभ्परसमसास्थिता । 
आतपानिलवर्षादि सहिष्णु' परमेशवरस्‌ ॥ 
ध्यायन्ती राममेकाग्रमनसा हुदि संस्थितस्‌ | 
नाना जन्तुविदीनोयमसाश्नमों ले भविष्यति ॥ 
अध्यात्म-रामायण---१-७४-०२७, रे८4, रेड | 
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और सीता का गभीर प्रेम ही मानस की कथा का मूलाधार है। तुलसी ने 
अपने काव्य को वाब्मीकि-रमायण की तरह कझुण रस में पर्यवसित नहीं किया 
है | सीता की प्राधि और रामराज्य की स्थापना में प्रेम और वीरता की चरम 
परिणति दिखा कर वुल्सी ने राम-कथा को समाप्त कर दिया है । राम-कया के. 
अतिम दुखद अश को तुलसी ने जान-बूझ कर मानस? में नहीं अपनाया है क्योंकि 
उससे राम के गमीर प्रेम में व्याघात उत्पन्न होता। वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म- 
रामायण की तरह उन्होंने राम और अन्य छोगों का देहावसान भी नहीं दिखाया 
है | जैन चरितिकाब्यों में प्रायः नायक को कैवल्य या मोक्ष ग्राप्त करते हुए या 
जैन साधु बनते हुए दिखाया गया है। "मानस में ये दोनों बातें नहीं हैं ।” 
प्रथम साक्षात्कार में प्रेम, वीरता-प्रदर्शन कर प्रिया की प्राप्ति, विवाह और 
वनवास तथा सीता-हरण के रूप में प्रेम-माग की बाघाएँ, सेतु-बन्धन ओर 
द्वीपान्तर यात्रा, अन्त में युद्ध में शत्रु को परास्त कर प्रिया की प्राप्ति आदि 
बातें चरितकाव्यों की प्रेम-कथा-पद्धति से बहुत मिच्ती हैं। फिर भी चरित- 
काब्यों की तुलना में मानस? में एक विशिष्टता यह है कि उसका दृष्टिकोण 
आध्यात्मिक और मर्यादावादी है। इसी कारण मानस? की मूल प्रेरक शक्ति 
वैराग्य-समन्वित भक्ति हो है | 

५--अपश्रश के चरितकावब्यों की भाँति 'मानस? भी श्ाम्तरस-पयवसायी 
है, यद्यपि उसमें वीररस की भी प्रमुवता है। इस संब्रध में मानस के महा- 
काव्यत्व के प्रचग में विशेष रूप से विचार किया ज्ञायगा । 

६-नायक की दृष्टि से 'भानस? घरितकावब्यों की परपरा में नहीं आता, 
क्योंकि उसका नायक सामान्य मानव नहीं, ब्रह्म का अवतार है और ठुल्सी 
ने मानवता के सपूर्ण आदर्शों को उसमें मू्त करने का प्रयत्न किया है। किन्तु 
उसमें शुभ-अशुभ कर्मों का तदनुरूप फल दिखाने और अनेक पात्रों के चरित्र 


में समुचित परिस्यिति उपस्थित होने पर सुधार ठिखाने की प्रद्ृत्ति 'चरित- 
काव्यों की ही है 


७--सपूर्ण जीवनबूच के वर्णन, कथात्मकता और वस्ठु-चर्णन की दृष्टि 
से रामचरितमानस में शास्त्रीय महाकाव्य और चरित काव्य, दोनों का समन्वय 
हुआ है। उसमे राम के जीवन-चरित का अधिकाश तो वर्णित है, पर सीता- 
निर्वाचन, लवकुश-जन्म, अश्मेघ यज्ञ में लवऊुश का रामायग-गान, सीता की 
पुन सतीत्व-परीक्षा ओर प्रथ्वी में समा जाना रामु,तथा अन्य लोगों का खर्गा- 


रोहण आदि घटनाओं का वर्णन नहीं हुआ है | वाल्मीकि-रामायण, अध्यात्म- 
रामायण तथा पुराणों की राम-कथा में ये बातें मिलती हैं | इस तरह 'चरित- 
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काब्यों में नायक के सपूर्ण जीवनदृत्त का वणन करने की जो प्रवृत्ति मिलती 
है वह इसमें नहीं है। शासत्रीय मह्दाकाव्य में कवि पूरे जीवनवृत्त से अपने 
उद्देश्य के अनुकूछ कुछ अंशों को ही चुनता है और मदत्कारय दिखाकर 
कथानक को समाप्त कर देता है। इस दृष्टि से मानस”? शास्त्रीय महाकाव्यों के 
अधिक निकट है। किन्तु अनेक पात्रों के भवान्तर और राम के अनेक 
बार अवतार लेने की कथाओं के काग्ण मानस? चरितकाव्यों की पराम्परा में 
आता है। इस तरह उसमें एक ओर घरितिकाव्यों के अनुरूप संक्षेप में अधिक * 
से अधिक घटनाओ के वर्णन की प्रवृत्ति है तो दूसरी और शास्त्रीय मह्दाकाब्यों 
के अनुसार किसी किसी घठना या प्रसंग का अत्यन्त विस्तार से भी वर्णन हुआ 
है। विश्वामित्र का अयोध्या बाकर राम-लक्ष्मण को माँगने की घटना से लेकर 
जनकपुर पहुँचने तक की बातों का वर्णन वाब्माकि-रामायण में पूरे ३१ सो 
( वा० का० १८ से ४९ वे सर्ग तक ) में ओर अध्यात्म-रामायण भें करीत्र सो 
अनुष्ठुप छन्दों में हुआ है, पर 'मानसः में ये सत्र बातें कुछ सात दोहो या' 
कडवकों ( कुछ ८८ पंक्तियों ) में कह दी गयी हैँ । इससे स्पष्ट है कि 'मानस? 
की कथा यहाँ बडी तीत्रमति से आगे बढ़ी है, पर फुलवारी-वर्णन, धनुप यज्ञ 
ओऔर विवाह का वर्णन उसमे बड़े विस्तार से किया गया है। चरितकाब्यों मे 
इतना वर्णन-विस्तार नहीं होता | अतः इस दृष्टि से भी 'मानस? में शात्रीय महा- 
काव्य और चरित॒काव्य की शैलियों का समन्वय हुआ है । 

८--प्रवन्धरूढ़ियों की दृष्टि से मानस? पूर्णरूप से 'चरितकाब्य की परम्परा 
में आता है, शास्रीय महाकाव्यों की परम्परा में नहीं। यद्यत्रि आलकारिकों 
ने प्रारम्भ में मज्नलाचरण, पूर्व-कवि-प्रशसा, वस्तु निर्देश, सजन-दुर्जन-चिन्ता 
आदि का होना महाकाव्य के रक्षण के रूप में स्वीकार किया हैं, किन्तु 
संस्कृत के प्रारम्भिक झाल्रीय महाकाव्यों में से कुछ में तो ये प्रतन्ध-रूटियाँ 
बिलकुल नहीं हैँ और कुछ में कुछ छन्दों में मंगलाचरण, वत्तु-निर्देश और 
पूर्व-कविप्रशंसा करके तथा अपनी विनम्रता का सक्षेप में प्रदर्शन करके कवियों 
ने सीधे कया आरम्म कर दी है। इसके विपरीत, संस्कृत, प्रात और अप- 
अ्श के वरितकाव्यों में ये रूढियां सउख्या ओर विस्तार में बहुत बढ गयी हैं । 

रामचरितमानस में चरितकाव्यों की पद्धति का ही अनुतरण किया गया 
है। इसमें २०४ दोहों ( कडवकों ) में प्रश्तावना है। फिर रावश ऊा पूर्व-भत्र 
वर्णन करने के बाद १७६वें दोदे से, आधिकारिक कथा का प्रास्म्म होता दे । 
तुलसी ने भारम्म के ४३ दोहो में बड़े वित्तार के साथ ब्रद्मा, विष्णु, महेश, 
सरस्वती, गगेश, इनुप्तान आदि देवी-देवताओं की स्तुति, गुद तथा पूर्व-कवियों 
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की वन्दना, सजन-प्रशसा, दुर्जन-निन्दा, सत्सग-महिमा, विनम्रता-प्रदर्शन, काव्य- 
क्षात्रीय विवेचन, काव्य-रवना का उद्देश्य, वस्तु-निर्देश आदि बातें लिखी हैं। 
फिर राम-कथा के सभी पात्रों की बन्दना करके, राम-नाम की महिमा, राम- 
कथा की परम्परा और उसका महत्व, वस्तु-निर्देश, आत्म-निवेदन, काव्य का, 
सचना-काछ और कथा की प्रमुख घटनाओं का संक्षेप में वर्णन किया गया है| 
इस प्रकार काव्यारम्भ की शेंली और प्रतन्धरूढ़ियों की दृष्टि से मानस सर्वतो- 

भावेन चरितकाव्यों की परपरा में आता है। 

९--छन्दयोजना की दृष्टि से भी मानस अम्श्नश के प्वरितकाव्यों की ही 
परम्परा में आता है । उसमें मी 'पद्मावत? की तरह अपभ्रश-काव्यों की कडवक- 
शैली अपनाई गयी है और चोपाई, दोहा, हरगीतिका, त्रोटक आदि हन्द भी 
अपभ्रश-कावब्यों के समान ही हैं । 
मानस” में पौराणिक शैली की विशेषताएँ-- 

रामचरित्मानस में पौराणिक शैल्लो को निम्नलिखित विशेषताएँ दिखाई 
पडती हूं :--- 
१--कथान्वर और श्रोता-बक्ता-परंपरा-- 

प्रारंभिक कथान्तर या श्राता-वक्ता के प्रशनोचर के रूप में कया कहने 
की शैली प्रायः सभी पौराणिक शैली के महाकाव्यों में मिलती है। महामारत- 
रामायण और पृथ्वीराजरासों जैगे विकसनशील महाकाव्यों में भी यही शैली 
अपनाई गई है क्‍योंकि पौराणिक शैली के तत्त्व बीब रूप में विकसनशील 
महाकाब्यों में ही मिलते हैं ओर उन्हीं का विक्रास पोराणिक शैली के महाकाब्यों 
में दिखलाई पडता है। महाभारत की कथा लिख कर व्यास ने सर्वप्रथम अपने 
शिष्य को सुनायी थी. उसके बाद उसे वैशम्पायन ने जनमेजय को और सौति 
ने शनकादि ऋषियों को सुनाया । पुराण भी सूत-शोनक-सवाद रूप में ही 
लिखे गये हैं। रामायण की कथा सबसे पहले वाल्मीकि द्वार प्रइन करने पर 
नारद ने उन्हें सुनाई। फिर वाल्मीकि ने उसे लिख कर लव-कुश को सुनाया 
और छव-कुश ने उसे क्षियों को तथा राम के अद्बमेघ के समय अयोध्या- 
वासियों को सुनाया | परन्तु रामचरितमानस मे कथा की परपरा का जो वर्णन 
किया गया है वह बहुत कुछ अध्यात्म-रामायण के अनुसार है | अध्यात्म 
रामायण की कया सूत बी श्रोताओं को सुनाते हैं. और बताते हूँ कि अध्यात्म- 
रामायण का ब्रह्मा जी ने नारद के सम्मुख प्रकाशन किया यद्यपि उसे सबसे 
प्रथम सीता तथा राम ने हनुमान को छुनाया था और फिर बाद में पार्वती 
जी द्वारा राम के ब्रक्मत्व के विषय में शक्रा करने पर शिव जी ने उन्होंने 


सुनाया था। शिव जी ने अध्यात्म-रामायण रूपी 'रामह्दयः को घुना कर उसे 
अत्यत गुह्य रखने की सलाह दी थी।' फिर बाद मे ब्रह्मा ने उसे कलियुग के 
लोगों के निस्तार के लिए नारद को सुनाया। इस तरह अध्यात्म-रामायण मे 
चार वक्ता और चार श्रोता हैं :-- 


१--सीता ओर राम... इनुमान 

२--शिव «० »-- पावष॑ती 

३--अक्वा .,.. ... नारद 

४--सूत «५ »-» भोता ओर पाठक 


रामचरित-मानस की वक्ता-भोता-परंपरा अध्यात्म-रामायग से कुछ भिन्न है, 
यद्यपि उत्में भी राम-कथा के धार वक्ता और चार श्रोता हैं | तुलसी ने इस 
परंपरा का वर्णन इस प्रकार किया है :-- 
१-सम्प्तु कीन्‍्ह यह चरित सुहावा। वहुरि कृपा करि उम्रहि सुनावा || 
२-सोइ सिव कागसुछ्ुण्डििं दीन्हा। रास भगति अधिकारी चीन्हा ॥ 
३-तेहि सन जागवलिक पुनि पावा। तिनन्‍्ह पुनि भरद्दाज प्रति गाबा ॥ 
ते श्रोता बकता ससशीछा। समदरसी जानहिं हरिलीला।॥ 
४-मै पुनि निज् गुरु सन सुनी कथा सो सूकरखेत । 
समुझी नहिं. तसि वालपन तब अति रहेडें अचेत ॥ १-३० 
किन्तु राम-कथा के श्रोता-वक्ताओं की #ंखछा की अन्य कड़ियाँ भी हैं । 
मानस? के ही अनुसार रामावतार सभी क्यों में हुआ, अतः राम-कथाएँ मो 
असंख्य हैं ;--- 
नाना भाँति राम अवतारा । रासायन सत कोटि अपारा। 
कलप भेद हरि चरित सुह्ाए । भाँति अनेक मुनीसन्द गाये। 
अतः शिव जी ने एक राम-कथा कुमज ऋषि से सुनी थी :--- 
एक वार त्रेता जुग सही । संभु गये कुंमज ऋषि पादी। 
राम कथा मुनिवर्जे बखानी । सुनी महेस परम सुख मानी | 
दूसरी राम-कथा उन्होंने काकभुशुण्डि से सुनी थी :-- 
में ज़सि कथा सुनी भव सोचनि । सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुढोचनि । 
है 24 3 
तव कछु काछ मराल तनु धरि तहँँ कीन्ह निवास । 
सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आओडे केछास ॥ ७-७५६-०७७ 
१--एतत्ते5मिहितं देवि श्री रामहृदयं मया | 
अतिगुझतम ह॒य॑ पवित्र पापशोधनम्‌ ॥ ज० रा० १०१०-७३ 
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उसी तरह सुशुण्डि ने एक राम-कथा शिव से और दूसरी छोमस ऋषि 
से सुनी थी--- 
सेरु सिखर बढु छाया मुनि छोमस आसीन । 
देखि चरन सिरु नायेड बचन कहे अति दीन ॥ ७-११० 
2 > >< 


मुनि मोहि फछुक काल तहं राखा । रामचरित मानस तब भाखा | 
-७-१ १३ 
फिर भुशुण्डि ने यही कथा गरुड़ से कही :-- 
सुत्ठ सुभ कथा भवानि, रासचरित मानस बिमछ | 
कहा भुठुडि बखानि, सुना विहगनायक गरुड़ | १-१२० 


इस प्रकार मानस? में राम-कथा की श्ोता-वक्ता की कई परपरारयें बताई 
गई हैं। वे ये हैं--- 

(१ ) शिव-लोमस तथा भुशुण्डि और गदड वाली परम्परा | 

(२ ) भुशण्डि, शिव और पार्वती वाली परम्परा । 

(३ ) शिव-भुझुडि-याशवद्क-भारद्वाज वाली परम्परा | 

प्रानस? के प्रधान वक्ता तो स्वय तुलसी हैं पर उन्होंने सारी कथा याशवब्क 
के मुख से भारद्वाज को संत्रोधित करके कहवाई है और याज्ववढक ने उस्ते उसी 
रूप मे कहा है जिस रूप में शिव ने पार्वती से कह्या था और शिव ने भी 
पार्वती को है कथा सुनाई थी जो भुशुण्डि ने खय॑ शिव को और गरड को 
सुनाई थी ।४परिणामखरूप 'मानसः में कथा के वक्ता तीन--याशवल्क, शिव और 
भुशुण्डि--ही हैं, क्‍योंकि उन्होंने पूरे काव्य में अपने श्रोताऑ--भारद्वाज, 
पावती और गदंड--को स्थान स्थान पर नाम लेकर सब्चोधित किया है| पर 
तुलसी ने केवल सत्रोधन द्वारा ही यह नहीं व्यक्त किया है कि यह कथा 
संवाद-रूप भें कद्दी गयी थी, उन्होंने उन अवसरों और परिस्थितियों का भी 
विस्तार से वर्णन किया है जत्र यह कथा विभिन्न वक्ताओं द्वारा विभिन्न ओताओं 
से कही गयी थी। तीनों ब्रार प्रइनकतेंओं को एक ही शका हुई थी, जिसके 
समाघान के लिए राम कथा कही गयी थी -- 
भारद्वाज की शंका--- 

राम कवन श्रञ्ञु पूछों तोही | कद्दिय वुझाइ ऋपानिधि मोही । 

एक राम अवधेसकुमारा | तिन्‍्ह कर चरित विद्त संसारा ! 

नारि विरह्‌ दुख लद्देठ अपारा । भएउ रोपु रन रावन मारा । 
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अभुु सोइ राम कि अपर कोठ जाहि जपत त्रिपुरारि | 
सत्य धाम सवज्ञ तुस्ह कहहु विवेकु विचारि ॥१-४६ 
पावती की शंका 
ब्रह्म जो व्यापक विरत अज अकरू अनीह अश्वेद्‌। 
सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद्‌॥ १०-५० 
५८ ८ छः 
राम सो अवधनूपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई । 
जौ नृपतनय त ब्रह्म किसि, नारि विरह मति भोरि । 


देखि चरित महिसा सुनत, अमति चुद्धि अति मोरि || १-१०८ 
गरुड़ की शंका 
व्यापक ब्रह्म विरल वागीसा। साया मोह पार परमीसा। 
सो अवतार सुनेड जग माही । देखेडें सो प्रभाव कछु नाहीं। 
भव बन्धन तें छूटहिं नर जपि जाकर नाम । 
खब निसाचर बॉघेउ नाग पास सोइ राम ॥-७-५८ 
इस तरह की कथा की परपरा बताने और शक्ता-सम्राधान के रूप में कथा 
कहने की शैली अपभ्रश के पौराणिक महद्दाकाब्यों मे भी मिलती है। स्वयम्भू के 
पउम्रचरिडठ में कथा-परपरा का वण्न जिस रूप में हुआ है वह मानस? के वर्णन 
से बहुत मिलता-जुछता है | तुलना के लिए. उसको यहाँ दिया जा रहा है;-- 
वद्धसाण मुह कुदर विणिग्गय | रामकहा-णइ एह कमागय ॥ 
हईं >८ >< 
एह रामकह सरि सोहन्ती । गणहर-देवबहि दिट॒ठ वहन्ती । 
पच्छह इन्द्भूइ-आयरिए। पुणु धम्मेण शुणालंकरिए | 
पुणु पहवे संसारा राएँ। कित्तिहरेण अणुत्तरवाएँ। 
पुणु रविपेणायरिय पसाएँ | बुद्धिए अवगाहिय कइ्राएँ ॥ 
“->पउमघचरिउ--१-०२ 
अर्थात्‌ रामकथा रूपी नदी अन्तिम तीर्थेंकर वर्धवान महावीर के मुख-कुददर 
से निक्छी, फिर इन्द्रभूति, कीतिघर अनुत्तरवाग्मिन, कविराज्ञ रविपरेण आदि द्वारा 
राम-कथा की परपरा आगे बढ़ाई गयी। स्वयम्भू ने इसी रामकया का वर्णन 
भ्रेणिक और गणघर गौतम के सवाद के रूप में किया है । पठमचरिउ में भी 
श्रेणिक ने समवरण के समय महावीर के समुख रामकवा के सर्वंध में मानस? के 
प्रश्नकर्ताओं के समान ही अपनी शका उपस्थित की थी :-- 
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परभेसर पर-सासणेद्दि सुब्बह णिवरेरी। 

कहे जिण सासण केम थिय कह राहव केरी ॥ 

८ हर ८ | 
जइ रामहो तिहुवणु उबरे माइ । तो रावणु कहिं तिय लेवि जाइ। 
अण्णु वि खरदूसण समरे देव । पहु जुज्झइ सुज्झइ भिच्चु केंव ॥ 

>८ >् >८ 
किह वाणर गिरिवर उव्वहन्ति। वन्धेबि मयरहरु समुत्तरन्ति ॥ 
किह रावण दह मुहु वीस-हत्थु। असराहिव-भुव-वन्धण समत्यु ॥ 
-१-१-१०, ११ 

भानस? के श्रोताओं की शंका तो राम के ब्रह्मत्व या अलोकिकत्व के ही सबंध 
में है, पर पउमचरिड में श्रेणिक की शका ब्राह्मण-परपरा में प्रचलित राम-कथा 
के सभी पात्रों की अलोकिकता या अखाभाविकताके संघ में है | वह जानना 
पाहता है कि यदि सारा जगत राम के उदर मे ही स्थित है तो रावण उनकी 
पत्नी को हर कर कहाँ ले गया, राम-खरदूषण-युद्ध में प्रभु और भत्य के बीच 
भिडन्त कैसे हुई, बन्दरों ने पहाड को कैसे उखाडा और समुद्र पार कैसे पहुँचे, 
रावण के दस मुख और बीस हाथ कैसे थे ? गणधर गौतम ने महावीर के कहने से 
इन प्रश्नो का उत्तर दिया, पर उत्तर सीधे न देकर पहले ऋष मदे व की उत्पत्ति और भरत 
बाहुवलि के युद्ध का वर्णन किया । वाल्मीकि-रामायण में भी ग्रार॑भ के चार सो में 
कथान्तर वर्णन ही है जिसमें वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखने और लछव-कुश द्वारा 
उसके सुनाये जाने का वर्णन है। "मानस? के प्रथम और अन्तिम सोपानों में 
प्रशनकर्ताओ को शका के साथ ही उन परिस्थितियों या अवसरों का भी 
विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, जब वे प्रश्न किये गये थे। प्रथम सोपान में 
जझिंव-चरित ओर सप्तम सोपान में काकभुशुडि-चरित की योजना पठमचरिड 
की उपयुक्त कथाओं जैसे कथान्तर मात्र हैँ। इस प्रकार प्रारंभ में कथान्तर 
रखने और प्रशनोत्तर से कथां प्रारम करने की प्रवृत्ति प्रायः सभी पौराणिक 
शैली के महाकाव्यों में मिलती है । 
२--वश-परपरा, भवान्तर और अवतारों का बर्णेन 

पोरागिक शैली के महाकाव्यों मे नायक और प्रतिनायक की वशच्च-परंपरा 
का वर्णन भी मिलता है। वाब्मीकि-राप्तायण में इक्ष्याकु वश का सविस्तर वर्णन 
तो नहीं है, पर सगर, भगीरय, अज और दशरथ से सवधित अनेक कार्य 
ओर वर्गन हैँ। रामायण के उत्तरकाण्ड में राम और अगस्त्थ के सवाद के रूप 
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में राक्षतों की वंशपरंपरा और रावग-चरित का वर्णन भी है। जेन रामायणो में 
भी राम की वेशपरंपरा का वर्णन अधिर नहीं है, पर वानरो, राक्षमों आदि की 
उत्तत्ति और रादण के घरित का विस्तार से वर्णन है। स्वयम्भू के पठमचरिड 
के पूरे विद्याघर-काण्ड में इसी तरह क्री अचान्तर कथाएँ भरी हुई हैं ) मानस? 
में नायक और प्रतिनावक में से किसी का भी वंश-वर्णन नही है | उसक्नी जगह 
उसमें राम के अवतार के कारणो ओर राबण आदि के भवान्तरों का वर्णन है। 
वाह्मीक्ि रामायण के १५ वें और १८ वे सम में कहा गया है कि रावण के 
अत्याचार से व्याकुल होकर देवता और ऋषि ब्रह्मा को आगे करके विष्णु के पास 
गये ओर विष्णु ने अवतार लेकर रावग का वध करने की घोषणा की। ब्रक्षा 
की आशा से देवता भी राम की सहायता के निमित्त वानर, भाद्ठ इत्यादि 
योनियो में उत्पन्न हुए। मानस? भें यह कथा तो आयी ही है, रामावतार का 
कारण बताने वाढी कई ओर कथाएँ भी कही गयी हूँ । उसमें विभिन्न कब्पो, 
के रामावतार के कुछ सात कारण बताये गये हैं । 

रामावतार के इतने कारण न तो वाब्मीकि-रामायण में हैँ न अध्यात्म 
रामायग मे । अवतारों के साथ ही 'मानस? में रावण, विभीषण, कुम्भकर्ण, 
दशरथ, कौशह्या, राक्षस, काकभुशुण्डि आदि के पूर्व भरों का भी वर्णन या 
उल्छेख हुआ है। हिन्दू, वाद और जैन पोराणिज कथाओ में भवान्तर- 
वर्णन की प्रद्ृत्ति समान रूप से मिलती है और इसऊा प्रमाव सस्कृत, प्राकृत 
और अपभ्रश्य के मद्दाकाब्यों पर भी पडा हैे। कोवूहल की लोछाबईकहा 
और सोमदेव के कथासरित्सागर में तो भवान्तर-वर्णन की अधिकता है 
ही, अपभ्रश प्रवनन्धकाब्यों में भी इस प्रवृत्ति की प्रमुखता है। इस तरह 


अवतार और भवान्तर-वर्णन की दृष्टि ते 'मानस? ।पौराणिक शैली के महा- 
काब्यों की परम्परा में आता है। 


३--संवाद-रूप में उपदेशात्मक वर्णन 

भारतीय महाकाव्य का खल्प-विकास? शीर्पकू अध्योय मे कहा जा चुका 
है कि विकसनशील महाकाव्यों म॑ प्राचीन शान-मंडार के प्रदर्श ओर उप- 
देशात्मक वर्णन की प्रवृत्ति मिलती है। महामारत और रामायण में इमके 
उदादरण भरे पड़े हैं । यह पद्धति बाद में अलंकृत मदहाकाव्यों में मी अरनाई 
जाने लगी क्योंकि ऊवियों के सामने मद्याभारत-रामाबग का आदर्श था निनमें 
यह प्रदृत्ति बतंमान थो । भारतीय साहित्य में वर्णन-वित्तार और शान-उपदेश 
की बातों को जितना महत्व दिया ज्ञाता रहा है उतना कथा के सहज और 
अनवदद्ध प्रवाइ को नहीं । इस सब्रन्ध में रवीद्धनाथ ठाकुर ने विलकुछ ठीऊ 

३२ 
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लिखा है कि वर्णन, तंत्व-विचार और अवान्तर प्सगों से कथा-प्रवाह भले 
ही पद-पद पर स्खलित हो जाय पर ग्रशान्त भारत कभी अधघीर होता नहीं 
दिखाई पडा | यह प्रसंग काव्य के अग हैं या प्रक्षित, इसकी आछोचना 
निष्फल है क्योंकि प्रश्षित्त विषयों को अपना लेने वाले यदि न रहते तो प्रक्षेपों 
को स्थान नहीं मिलता | *** *”* भगवदूगीता के माहाक््य को सभी जानते हैं, 
पर जब कुरुक्षेत्र के ऐसा घमासान युद्ध सिर पर हो तब शान्त होऋर समस्त 
मंगबवद्‌गीता सुनना भारतवर्ष को छोड संसार के किती देश में समव नहीं। 
हम इस बात को मानते हैं कि किष्किन्धा और सुन्दर काण्ड में रोचक बातों 
की कमी नहीं है फिर जब राक्षस सीता को हरण करके ले गया तब कथा-भाग के 
ऊपर इन काण्डों की सृष्टि कर डालने की बात सहिष्णु भारतवर्ष ही सह सकता 
है, वही उसे क्षमा की दृष्टि से देख सकता है। वह उसे क्‍यों क्षमा करता है ! 
इसका कारण यही है कि उस्ते कथा का अन्तभाग--परिणामाश--सुनने की 
उत्सुकता नहीं है । सोचते-विचारते, पूछते-जाचते और इधर-उधर देगते-भालते 
भारतवर्ष सात ग्रकाण्ड काण्ड ओर अठारह विशाल पवोाँ को शान्त चित्त से 
धीरे-धीरे श्रवण करने को निरन्तर छाल्ययित रहता है |? इस कथन से उस 
भारतीय मनोद्वत्ति का पूर्ण परिचय मिल जाता है जिसके परिणामस्वरूप शास्त्रीय 
भहाकाव्यों में अनावश्यक वस्तु-व्याणर-वर्णन और पौराणिक शैली के महाकाव्यों 
में अनपेक्षित और अप्रासगिक उपदेशात्मक वर्णनों की अधिकता दिखाई 
पडती है । 


रामायण-महाभारत के अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत और अपश्रेश के पौराणिक 
शैली के महाकाव्यों में भी प्राचीन शान और धार्मिक रिद्धान्तों से सबधित वर्णनों 
की कितनी अधिकता है, यह घौये अध्याय में दिखाया जा चुका है। रामचरित- 
मानस में भी इस प्रकार के सैद्धान्तिक विवेचनों और प्रचाराप्मक उपदेशों की 
योजना हुई है। यद्यपि ये वर्णन मानस के काव्याव्मक पक्ष को कुछ द्ना देते हैं 
परतु उसके धर्मग्रन्थ रूप में स्वक्षत होने का कारण भी वे द्वी हैं । उनसे सामान्य 
हिन्दू जनता की आध्यात्मिक और धार्मिक पिपासा शान्त होती हे । अतः जैसा 
रवि बावू ने उपयुक्त उद्धरण में कहा है, भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल होने 
से 'मानस? के उपदेशात्मक वर्णन काव्य-दोप नहीं माने जा सकते | खय तुलसी 
की काव्य सम्बन्धी मान्यता भी यही थी कि काव्य का सर्वोत्तम उपयोग यहद्दी 


१--रवीन्द्रनाथ ठाकुर--प्राचीन साहित्य ( हिन्दी अनुवाद )--तृवीय 
संस्करण, ६० ७० | 


(४९९ ) 


है कि उससे रामभक्ति का उदय हो और काव्य में सौन्दर्य ओर गा॑म्मीयँ तभी 
आ सकता दै जत्र कि उसमें सुन्दर विचार ओर तत्त्वविन्तन की वानें हों ३--- 
भगति हेतु विधि भवन विहाई | सुमिरत सारद आवति घाई। 
रामचरित सर विनु अन्हवायें | सो श्रम जाइ न कोटि उपायें। 
हृदय सिन्धु मति सीपि समाना | खाती सारद कहहिं सुज्ञाना। 
जो बरखे बर वारि विचारू | होहिं कवित मुहुता सनि चारू। १-११ 
अपनी इसी मान्यता के अनुमार तुलूसी ने मानस? का ब्ोद्धिऊ स्तर बहुत 
ऊँचा रखा और शान, वेयगग्य, भक्ति आदि का विवेचन विविध स्थलों पर विविध 
प्रकार से किया है। अपनी इस योजना पर उन्होने ग्रारम्मिक वस्तु-निर्देश में 
ही प्रकाश डाला है ;-- 
सप्त प्रवन्ध सुभग सोपाना | ज्ञान नयन निरखत मन माना । 


>< >< > 
सुकृत पुंज संजुल अछिमाला । ज्ञान चिराग विचार मराला। 
>< >६ > 


अरथ घरम कामादिक चारी | कहव ज्ञान विज्ञान विचारी। 
नव रस जप तप जोग विरागा | ते सब जछचर चारु तड़ागा। 
>८ है २५ 

भगति निरूपन विविध विधाना । छम्ा दया दम छता बिताना। 

सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। हृरिपद रति रस वेद वखाना। १-३७ 

तुलसी के इस वक्तन्य से प्रारम्म में द्वी इस बात का आमास मिल जाता 
है कि उनके काव्य में शानोपरेश क्री बातों की अधिकता होगी। बलुतः 
धानस? मे कवि को जहाँ भी--यहो तक ऊ़ि प्रकृति-चित्र) में मी-अवसर हाथ 
लगता है, वह अपने मत का प्रकाशन करने से नहीं चूकता | ये उपदर्यात्षक 
वर्णन चार रूपो में मिलते हैँ :--- 

१--ऊवि के कथन के छरूप में | 

२--तमाओ या दरचारों में सवाद के रूप में | 

३--विचार-गोष्ठी या दो व्यक्तियों के प्रश्नोत्तर के रूप में | 

४--पिना पूछे ही किसी पान्न द्वारा उपदेश के रूप मे | 

पहले प्रकार का शातोय शान-सम्बन्धी वर्गन मानस! के प्राय्म में दी 
मिलता है, शिसमे कवि ने वन्दना करते हुए सगुण आर निर्गुग ब्रह्म तथा राम- 
नाम की महिमा आर राम-मक्ति का विवेचन किया दे। दूमरे प्रकार का वर्णन 
चित्रकूद मे भरत-सभा में तया रावण-अगद-सवाद में मिलता दहे। तीखरे 
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प्रकार के उपदेशात्मक वर्णन शिव-पार्वती, याशवल्क-भारद्ाण और काकमुझुण्डि- 
गरंड के सवादों में विशेष रूप से आये हैं, साथ ही राम की वन-यात्रा में ऋषि 
मुनियों से भेट के समय भी ऐसे वर्णन बहुत मिलते हैं। चौथे प्रकार के उप- 
देशात्मक वर्णन वे हैं जो किसी पात्र के मुँह से त्रिना पूछे ही कहवाये गये ईं, 
जैसे सप्तम सोपान में राम का नगरवासियों को बुलाकर भक्ति का निरूपण 
करना या वशिष्ठ का राम की वन्दना करते समय ग्रेम-भक्ति का माहात्म्य बताना । 
ये चारों प्रकार की सवादात्मक ज्ञानोपदेश की वार्ते अधिकर प्रथम और सप्तम 
सोपान में ही हैं । आधिकारिक कथा के बीच में इस तरह के वर्णन अधिक 
नहीं हैं । अतः उसके सहज प्रवाह में ऐसे वर्णनों से बाधा नहीं उत्पन्न हुई है। 
रामायण तथा पौराणिक शैली के अन्य महाकाव्यों में भी प्रायः प्रथम और 
अन्तिम काण्ड या सर में ही ऐसे वर्णन अधिक मिलते हैं । 
४--माहात्म्य और स्तोतन्न ॥ 

तुलसी ने निष्ठा और नियमपूर्वक सगुण ब्रह्म की लीलाओं और प्रभुत्व का 
गान किया है और प्राकृत जनों का गुणगान करने वाले काव्यों की भत्सना की 
है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कह दया है कि शाम और उनके नाम का 
माहात्म्य-वर्णन ही 'मानस? का लक्ष्य हें :-- 

एहि सह रघुपति नाम उदारा | अति पावन पुरान श्रुति सारा। 
>< >८ >् 
जेहि मह आदि मध्य अवसाना । प्रझ्ञु प्रतिपाद्य शाम भगवाना । ७-६१ 

अतः ऐसे चरित-नायक की, जो काव्य के नायक द्वी नहीं कवि के परम 
थआाराध्य भी हों, प्रशस्ति का स्वय गान करने और बडे बडे देवताओं, ऋषियों, 
मुनियों और भक्तों के मुख से उनका स्तवन कराने में तुलसी को कोई सकोच 
नहीं हुआ है। रामायण-मद्दामारत और पुराणों में माहात्म्य-वर्णन और स्तोत्र 
बहुत मिल्ते हैं। रामभक्ति का प्रचार होने पर रामानुज-सप्रदाय में अनेक उप- 
निषदों और धर्मकथाओं की सवना हुई, जिसमें राम के माहात्म्य, मत्र और 
स्वुतियों का ग्राधान्य था। अध्यात्म-रामायण उसी प्रकार का धर्मग्रथ है और 
ध्ानस? का प्रधान प्रेरणा-लोत भी वही है| अतः 'मानस? में भी माहास्म्य-वर्णन 
और स्तोन्रों का होना स्वाभाविक है। अध्यात्म-रामायण और “मानस? में इस 
दृष्टि से अन्तर इतना ही है कि अध्यात्म-रामायण में दर्शन, उपदेश, माहाक्रय- 
वर्णन और स्तोत्रों की अधिकता ओर काव्यात्मकता का नितान्त अभाव है. जतर 
कि “मानस? में काव्यात्मकता बहुत अधिक है और माहात््यादि अपेक्षाकृत 
बहुत कम ह। ये वर्णन इतने ग्रकार के हैं :-- 
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१--कवि द्वारा स्वय अपने ग्रथ, काव्य-विपय और नायक का माहा- 
त््य-वर्णन । 
२--देवताओं, ऋषियों और भक्तों का राम के सामने उपस्थित होकर 
उनका स्तवन, देवताओं द्वारा विविध अवसरों पर पुष्प-वर्षा, गन्धरवों 
का जृत्य-्गान | 
३--कथा के पात्रों द्वार विविध अवसरों पर राम या शिव की स्तुति और 
गुण गान करना | 
४--सोपानो (काण्डो) के आदि में देवताओं की स्तुति भीर अन्त मे 
सोपानों का माहात््य-वर्णन तथा पृष्पिका में नामकरण | 
पानस? के अन्तिम सोपान के अन्त में तुलसी ने वात्मीकि-रामायण की 
भाँति कई हन्दों में अथ का माहात्म्य-वर्णन किया है। पौराणिक शेली के 
महाकाव्यों में ग्रथ का माहात््य-वर्णन इसलिए किया जाता था कि छोग घमंग्रंथ 
समझ कर उनका पाठ या गान करें। अपभ्रृंश के पीराणिकत माहाकाव्यों में 
भी सर्वत्र यही बात पायी जाती है । देवताओं और ऋषि-मुनियों ने 'मानस? में 
अनेक स्थलों पर विष्णु, राम या शिव की स्तुति की है| तुलसी ने ऐसे अवमरों 
पर ल्म्वे लूम्बे इलोक लिखे हैं जिनका कथा या काव्य की दृष्टि से तो कोई 
महत्व नहीं है, पर भक्त-जनों के लिए वे बड़े ही महत्वपूर्ण हं। मानस की 
कथा के पात्रों ने भी विविध अवसरों पर स्वयं राम के समुख या एक दूसरे से 
सवाद-रूप में राम का माहाक्र्यन्वर्गन किया है--जैसे शिव, पारवती, काक- 
भुशुण्डि गढड और याशवदक्य-भारद्वाज्ञ के सवादों में तो इस प्रकार का माहात्त्य 
और प्रशपघ्ति-गान भरा द्वी है, आधिकारिक कथा के भीतर भी अनेक स्थलों पर 
ऐसे वर्णन हैं । 
तुलसी ने मानस? के प्रत्येक सोपान के आदि में मगलाचरण लिखा है और 
कहीं कहीं राम या राम-कथा का माहात्म्य-बर्णन भी किया हो। उसा तरह 
प्रत्येक सोपान के अन्त में उसमें वर्णित प्रधान घटना का माह्यक््य और उसका 
फूल बताने के बाद पुष्पिका मे उस सोपान का नामकरण किया है। प्रत्येक तोपान 
का मंगलाचरण इलोकब्रद्ध सस्कृत में और पुष्पिका सल्कृत-गय में दे। कई 
अपश्रश-मद्दाकाव्यो में भा यही पद्धति अपनायी गयी है। पुष्पदन्त ने महापुराण 
में सधियों के प्रारम्म में सस्कृत इन्दों में अपने आश्रयदता भरत की प्रश्चास्त 
या सरस्वती आदि की वनन्‍्दना लिखी हैं ओर उसके बाद अपम्रंश्व में मगलछ्यचरण 
लिखा है। उसी तरह प्रत्येक सन्धि के अन्त में उसकी प्रघान घटना का माहाह्मय 
या आश्रयदाता की प्रशत्ति छिखने के बाद गदर में पुष्यिका लिखी है । रामचरित 
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मानस में पौराणिक शैली के कतिपय महाकाव्यां की यही पद्धति अपनायी 
गयी है । 
५--अलौकिक-अतिग्राकृत फाये तथा अतिशयोक्तिपूर्ण वणेन-- 

यों तो सभी चरितकाव्यों में अलौकिक और अतिप्रांत कायो का अधिक 
वर्णन होता है पर पौराणिक शैली के चरितकाब्यों में उनकी मात्रा बहुत अधिक 
होती है | 'मानस? में चरितकाव्यों की विशेषतायें दिखाते हुए उसमें वर्णित 
अलौकिक और अतिग्राकृत कायो के संबध में विचार किया जा चुका है । 

काल और स्थान के माप के संबंघ में तथा सख्या-गणना में पुराणों में प्रायः 
अतिशयोक्ति से काम लिया जाता है। यही बात पौगणिक शैली के मह्दाकाव्यों 
में भी मिलती है । सभावना के आधार पर इस प्रकार की अतिशयोक्तिपूर्ण बातें 
मानस? में भी हैं। उदाहरणार्थ राम ने ब्रिना फल के बाण से मारीचि को माय 
तो बह सौ योजन पर जा कर गिय ( १-२०८), शिव-घनुष को दस हजार 
राजाओं ने उठाया तत्र भी वह नहीं टछा ( १-२५१ ), राम ने करोड़ों अश्वमेध 
यज्ञ किये ( ७-२४ ) रावण की सभा के करोड़ों भटों ने मिल कर प्रयक्ञ किया 
पर अगद का पैर नहीं हिल्य ( ६-३३ ) आदि । मगवान और भक्तों की प्रशसा 
करते समय भी तुलसी बहुधा पौराणिक ढग की अतिशयोक्ति से काम लेते 
हैं । मनु और शतरूपा की तपस्या की विधि और अवधि उन्होंने इस प्रकार 
बताई है $-- 

एहि बिधि बीते बरस पट सहूस बारि आद्वार | 
संवत सप्त सहस पुनि रहे समीर अधार॥ 

बरस सहस दस व्यागेड सोऊ। ठाढ़े रहे एक पद दोऊ। १०१४४, १४५ 

पावती की तपस्या के सर्वध में भी इसी तरह की बात कही गयी 
है ( १-७४ )। 

६--शिथिछ कथानक तथा अवान्तर कथाओं का आधिक्य-- 

पहले कह्दा जा चुका है कि पौराणिक शैली के महाकाव्यों के कयानक में 
कसावट नहीं द्ोती क्योंकि उसमें कथा के भीतर कथा कह्ने की प्रदृत्ति होती 
है। अवान्तर और प्रासगिक कथाओं के कारण उनके कथानक में जटिल्ता 
होती है। 'मानस? का कथानक न तो बिलकुछ पौराणिक दंग का है न बिलकुल 
शासत्रीय ढग के महाकाव्यों जैसा | उसमें प्रथम और अन्तिम सोपान में ही 
प्रायः सभी अवान्तर कयायें आ गयी हैं। मुख्य कथा-शरीर के मांतर अर्थात्‌ 
प्रथम सापान के १८४ वें दोहे से लेकर सप्तम सोपान के २५ वें दोहे तक कोई 
अवान्तर कथा नहीं है और जो प्रासगिक कथाएँ हैं भी, उनसे कथानक के 
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संघटन में योग ही मिलता है। अतः कथा-प्रवाह् में यदि गाधा होती है तो 
उपदेशात्मक वर्णन, माह्मात्य ओर लोन आदि से। ग्रारम्मिक और अन्तिम 
अंशों की योजना तुलसी ने केवल इसलिए की है कि वे मानस? को महाकाव्य 
के साथ धर्मग्रथ भी चनाना चाहते थे। इसी कारण उसमे पौराणिक रग 
दिखाई पड़ता है, यद्यपि वह पुराण नहीं है । 
रामचरितमानस का महाकाव्यत्व 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि /रामचरितमानस सस्कृत, प्राकत भोर 
अपभ्रेश के पौराणिक्र शैली के चरितकावब्यों के ढग का प्रवन्धकाव्य है| अब 
हम इस प्रइन पर विचार करेंगे कि प्रतन्धकाव्य के भीतर वह महाकाब्य हे या 
एकार्थिकराव्प अथवा खण्डक्राव्य। आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल भे इस सम्म्ध में 
केयछ सकेत किया है कि “यह पूछाजा सकता है कि तुलसीदास की 
रचना अधिकतर स्वानुभूति-निरूषिणी ( सबजेक्टिव ) है या बाह्यार्थ निरूपिणी 
( अषजेक्टिव )। रामचरितमानस के सम्बन्ध में तो यह प्रइन हो ही नहीं 
सकता क्योंकि वह एक पत्रन्वकाब्य वा महाकाव्य हे। प्रचन्धकराव्य सदा 
बाह्याथे-निरूपक होता हे ।?१ उन्होंने मानस? के महाकाव्यत्व के सम्बन्ध में 
विशेष रूप से कहीं भी विचार नही किया हे । पाइचात्य विद्वानों मे 'मानस? के 
अनुवादक ग्रीव्स ने अनुवाद की भूमिका में उसे हिन्दुओं का जातीय महाकाव्य 
( नेशनल एपिक ) कहा है। डा० रामकुमार ने भी इस सम्बन्ध में छिखा है 
कि पुलमीदास ने रामचरितमानस की कथा को एक महाकाब्य के ह पेक्रोण 
से लिखा हे जिसमे जीवन के समस्त अग पूर्ण रूप से प्रदर्शित छिये गये हैं ।??* 
मानस-राजहँंस पें० विज्यानन्द त्रिपाठी ने मानस? के महाकराब्यत्व का सक्षेप 
में विवेचन अवश्य किया हे पर वह विवेचन आचारयों की सकीर्ण परिमापा के 
अनुसार किया गया हैं ।3 यहाँ उसके महाकराव्यत्व पर मद्दाहाब्य के उन स्थिर 
या व्वापक् छक्षणों की दृष्टि से विचार किया जायगा जिनका निर्देश दूसरे 
अध्याय में किया ज्ञा चुका हे | 








३--आयचार्य रामचन्द्र शुक्द्र--गोस्परामी तुलसोद/स-सप्तम सस्करण, 
काशी स० २००८, एू० ७०-७६ | 

२- 3० रामकुमार वर्मा-दिन्दी साहित्य का आरोचनात्मकह्न इतिदास, 
प्रथम संस्करण एू० ४७० | 

३- मानस राजहस पं० विजयाननद त्रिपाठी---सानस-प्रसग-चतुर्थ भाग, 
प्रथम सस्करण, ए० ४८ । हे 
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१--महदुद्देश्य, महस्ेरणा और मह॒ती काव्य-प्रतिमा 
मानस की रना का उद्देश्य तुढली ने खय इन शब्दों में बताया है :-- 
(क) नाना पुराणनिगभमागमसमत यदू 
रामायणे निगदितं क्चिदृन्यतोपि | 
स्वान्त:सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा 
भाषानिबन्धस तिमंजुलमातनोति ॥ ग्र० सो० संगछाचरण, ७ 


(ख) भाषावंध करबि मै सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। १-३१ 
(ग) निज सन्देह मोह भ्रम दरनी । करों कथा भव सरिता तरनी । १-३१ 
(घ) मत्वा तद्गरघुनाथनाम निरत॑ स्वान्तस्तम' शान्तये । 
भाषावद्धमिदं चकार तुलसीदासम्तथा मानस ॥ 
--सप्तम सोपान--प्रशस्ति-१ 
इन पंक्तियों से तो यही प्रतीत होता है कि तुलसी ने 'मानस? की रचना 
आत्मछुख या आक्रप्रबोध अथवा अपने द्दय के सदेह और अन्धकार के 
झमन के लिए की) किन्तु इनके स्वान्तःसुख या आत्म-अन्नोध का ताल 
वैयक्तिक सुख या शान-लाभ नहीं है । तुलसी ने जिस साधना-मार्ग या उपासना 
पद्धति को अपनाया था उसका मूजघार ह्वी छाकमगछ था। उनकी घमे-साधना 
वैयक्तिक, ऐकान्तिक और किसी छोक-विच्छिन्न गुह्य पथ का अनुसरण करने 
वाली नहीं थी। ऐसे साधक महात्मा का स्वात छुख छोक मात्र का सुख दोता 
है क्योंकि उनका 'स्व? सारे जगत्‌ में घुल-मिल जाता है । ब॒ुल्सी ने भी आत्मो- 
त्सर्ग करके शेष जगत्‌ के साथ तादात्म्य स्थापित कर छिया था| अपने आराध्य 
को भी उन्होने नाना नामर्पात्मक दृश्य जगत्‌ में व्याप्त देखा है :-- 
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 
बन्दों सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि ॥-१-७ 
समग्र विश्व तुलसी का आराध्य है। वे उसमे विच्छिन्न होकर निर्मुण ब्रह्म 
की एकान्त आराधना में विश्वास नहीं करते । अतः उनका स्वान्त,सुख लोक- 
सुख से मिन्न नहीं है और इसलिए आतक्म-प्रतोध के लिए लिखा गया मानस! 
लोक-प्रत्रेध और लोक-हृदय के सन्देह-तम के निवारण के लिए है। उन्होंने 
काव्य का उद्देश्य बताते हुए लिखा है कि सच्चा काव्य वहीं है जिससे सत्र का 
द्वित हो और जिसे सुन कर शच्चु भी उसकी प्रशसा करें -- 
कीरति भनिति भूति भलि सोई | सुरसरि सम सब कहँ हित होई । 
>< 4 ८ 
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सरल कथित कीरति विमछ सोइ आदरहि सुजान | 
सहज वबयर विसराइ रिपु जो सुनि करहिं वखान ॥ १-१४ 
इससे स्पष्ट है. कि तुलसी ने 'मानस? की रचना केवल वैयक्तिजुसुख के 
लिए नहीं की है। राम यश, राम-कथा और राम-भक्ति को इतना महत्व 
धआानस? में केवल इसीलिए दिया गया है कि उससे छोक का कल्याण होता 
है | तुलसी के अनुसार इस कलिकाल में राम-कथा और राम-भक्ति के अतिरिक्त 
लोक के मगल का अन्य कोई गस्ता नहीं है । अध्यात्म-रामायण में कहा गया 
है कि शिवजी द्वारा रचित गुह्य 'राम-हृदय? या 'राम-गीता? फा प्रकाशन ब्रह्मा ने 
नारद के समुख इसीलिए किया कि उससे कलयुग के सभी पाप नष्ट दो 
जायेंगे | तुलसी ने भी अध्यात्म-रामायण के अनुसार राम-कथा को कलि के 
पापों से मृक्ति दिलाने वाली कहा है | उनके अनुसार जिस कविता में राम का 
गुणगान होगा वही संसार का कब्याण करनेवाली ओर सज्जनों को अच्छी लगने 
वाली होगी :-- 
मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। 
गति कूर कविता सरित को ज्यों सरित पावन पाथ की | 
प्रभु सुजनस संगति भनिति भक्ति होइहि सुजन मनभावनी | 
भव अग भूति ससान की सुसिरत सुहावनि पावनी॥ १-१० 
इस विचार से मानस? के कवि ने अपने काव्य में प्राकृत जनों का गुग्यान 
न करके राम का यशोगान किया । राजाओ-सामतों का गुणगान करके अर्थ और 
यद्य का फल भले ही प्राप्त हो जाय पर उससे छोक-हित ओर धर्म की सिद्धि 
नहीं होती । अतः तुलसी को छोकसग्रद्दी दृष्टि ने जगत्‌ के कर्ता ओर सरक्षक 
ब्रह्म के सगरुण रूप को आराषध्य मान कर उत्ती की लीला का गान किया दे | 
यह लीला-गान, राम का यह चरित, कवि द्वारा इस ढग से उपस्थित किया गया 
है कि काव्य-कछा और छोऋद्वित दोनो का सुन्दर सामजत्य हो गया है। 'मानस? 
के प्रथम मंगलाचरण में ही तुलसी ने अपने इस दुद्दरे लक्ष्य को स्पष्ट कर 
दिया है :-- 
वर्णानामर्थंसंघानां रसानां छंदसामपि। 
संगछानां च कतोरी वन्दे वाणीविनायको | 
कवि ने सर्वप्रथम सरत्यवती ओर गणेश की वन्दना सामिप्राय की हे । 
सरस्वती काव्य-कछा की अधिए्ठात्री देवी हैं ओर ग्रगेश मंगल के विधायक। 
पर गणेश दा सर्बंध भी काव्य-च ला से है ओर सरत्वती का भी लोक-मंगल से 
है। अतः दोनों की वन्दना एक ही साथ की गयी हैँ । दस तरद कवि ने 
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प्रारम्भ में ही व्यक्त कर दिया है कि वह ऐसा काव्य लिखना चाद्वता है जो 
काव्य की उत्कृष्टता, कलात्मक अनुरनन और मगलर-विधान से समन्वित हो। 
आगे चल कर तुलसी ने मानस? को मुद और मंगछ का मूठ, कलिकल॒ष-नाशक 
ओऔर सकल बन-रंजन कहा है :-- 


होउ मद्देस मोहि पर अनुकूछा । करहु कथा मुद मंगल सूछा |-१-१५ 
> ञ्र् > 


निज संदेह मोह अ्रम हरनी। करों कथा भव सरिता तरनी | 
बुध विश्राम सकलछ जन रजनि ) राम कथा कि कछुष विभजनि॥ १-३ 
“कलि कछुष? से तुलसी का तात्पय॑ केवछ वैयक्तिक पापों से ही नहीं हैं, 
इसका प्रयोग उन्होंने बडे ही व्यापक अर्थ में किया है। वैयक्तिक बुराइयों के 
अतिरिक्त सामाजिक अन्याय, वर्णाश्रम धर्म की विश्वखल्ता, राजनीतिक अत्या- 
धार, जाति मात्र का नेतिक पतन भादि सभी बातें तुलसी के कलि-कल॒ष के 
अतर्गंत आ जाती हैं | वाव्मीकि-रामायण, अध्यात्म-रामायण और नम? तीनों 
ही में राम के अवतार का सर्वयधान कारण रावण के अत्याचार से पृथ्वी का 
सत्रस्त हो जाना बताया गया है। 'मानस? के प्रारम में शवण के अत्याचारों का 
ल्म्त्रा वर्णन ( ११७८ से १८४ तक ) किया गया है। इसमें कवि ने अपने 
ही समय की राजनीतिक दुरवस्था, धार्मिक हास और विधर्मियों के अत्याचारों 
का चित्रण किया है | उसी तरद्द सप्तम सोपान में काकभ्रुश्रण्डि ने कलिकाल 
का विस्तृत वर्णन ( ७-९७ से १०२ ) किया है। इन सब धार्मिक हास तथा 
सामाजिक, नेतिक और राजनीतिक बुराइयों और अत्याचारों को दूर करने का 
साधन तुलसी ने राम नाम और राम-कथा को ही माना है :--- 
कलिजुग जोग न जग्य न ज्ञाना । एक अधार राम गुन गाना | ७ १०३ 


शम-गुन-गान और राम-चरित के निरन्तर मनन द्वारा ही वर्तमान युग में 
लोक का कल्याण हो सकता है, इस बात को ध्यान में रख कर ही तुलसी ने 
मानस की रचना की है, इसमें सदेह के लिए अवकाश नहीं है। उनका यह 
हृढ विश्वास था कि समाज के समुख राम से बढकर दूसरे किसी नायक का 
ऐसा आदर्श चरित्र नहों हो सकता जिसका अनुकरण और अनुसरण करके 
समाज के लोग अपने चरित्र को सुधार सकेंगे और घार्मिक तया राजनीतिक 
अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए सचेष्ट प्रयत्न कर सकेंगे। इसलिए मानस? 
में राम जैसे आदर्श नायक, हनुमान और लक्ष्मण जैसे गजमक्त और वीर तया 
भरत जैमे नीतिपरायण पात्रों की अवतारणा की गयी है। सप्तम सोपान में 
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कवि ने रामगज्य का जो चित्र उपस्थित किया है वह “उसके राजनीतिक और 
साम्राजिक आदर्शों का घोषणापत्र ( मेनिफेस्टो ) है। इस प्रकार राम-यश्, 
राम-कथा ओर राम-नाम में तुलसी ने जो महत्ता प्रतिप्ठित की है बह उनके 
मदान उद्देश्य का द्योतक है। वस्तुतः 'मानस? तुलमी के महान उद्देश्य 
का मृतंरूप है जिसमें उनके मानवतावाद या छोकद्दितवाद का आदर्श चित्रित 
किया गया है। 

अतः यह कहना कि 'म्ानस? का उद्देश्य केवछ राम-भक्ति का प्रचार 
करना या राम को परत्रह्म सिद्ध करना था, मानस? के महत्व को कम करना 
है। राम भक्ति भी किसा मदहत्तम उददेश्य का साधन ही है। वह महतम 
उद्देश्य है समस्त विश्व का कल्याण जो 'कलि-क्लुप” के विनाश के बिना 
समव नहीं है। मध्ययुगीन भमक्ति-आन्दोलन केवछ धार्मिक या साप्रदाविक 
आन्दोलन नहीं था। वस्तुतः वह सारकृतिक पुनर्जागरण का आन्दोडन था 
जिसमें सामाजिक, धार्मिक, नेतिक और राजनीतिक क्षेत्र मे पुनत्सघटन और 
गम्भीर जोवनाशा का वेगवान स्पन्दन भरा था। ऐसे आन्दोलनो के पीछे जो 
दृष्टिकोण ओर रुक्ष्य होता है वह सकीर्ण नहीं हो सकता । कंत्रीर, सूर, जायसी 
ओर तुलसी, सबका उच्च लक्ष्य एक ही था--लोक-हित । किन्तु सबके मार्स 
मिन्न-मिन्न थे । सबने अपने-अपने ढग से उस महान उद्देइय की पूर्ति में 
योग दिया किन्तु उस लक्ष्य के सबसे अधिक निकट पहुँचने का श्रेय तुलसी 
को ही प्राप्त हुआ। इसका कारण यही था कि उन्होने अपने रुध्ष्य, 
मानवता के शिखर से अपनी दृष्टि क्रभी नहीं हटायी। उस उ्ब॑मुखी दृष्टि का 
परिचय इससे अधिक और क्या हो सकता है कि अपनी समत्त काव्य-शक्ति को 
कपल एक बिन्दु पर केंद्रित कर दिया जाय । वह लरुक्ष्य यादें अचछ, गम्नीर 
आर विराट हो तो उसकी ओर निरन्तर बढ़ने पर जितनी सफलता ओर महा 
प्राप्त होगी उतना साप्रान्य लक्ष्य की ओर बढने ते नहीं। इसीलिए ठुढसी ने 
एक ओर तो प्राक्षत जनों का गुगगान करने से अपने को विरत रखा, दुमरी 
ओर मानवता के चरम आदर्श को एक विराट और महान पुरुष में, जो अहा 
का अवतार था, मृत किया । छुलसी की भक्तिन्‍्चाधना वलुतः प्रण सवा-पम 
की साधना है चिसकी सफलता छोक-मात्र के 'परमहित? में निड्ठित है। अतः 
सेवा-धम द्वार लोक-हित की लिद्धि ही 'मानस? का महदुद्देशय दे । 

आलकारिकों के अनुसार महाक्वाव्य का उद्देश्य चतुर्वगे-फल की प्राप्ति 
मानस? के जित महदुदेदय की चर्चा ऊपर की गयी है, पुदपाय की दृष्टि से 
उसी को घमम और मोक्ष कहद्दा जाता है । सेवा-धर्म-समन्विता राम-मक्ति से बड़ी 


( ५०८ ) 


धर्म-साधना और कुछ नहीं हो सकती क्योंकि वह आत्म-प्रयोध के साथ कलि- 
कल॒ष का नाश भी करती है | तुलसी ने स्वयं राम के मुख से धर्म के सर्वोत्तम 
स्वरूप की व्याख्या इस प्रकार कराई है ३--- 

परहित सरिस धर्म नहि भाई | पर पीड़ा सम नहि अधमाई | 

निनेय सकल पुरान बेद कर | कह्टेड तात जानहिं कोबिद नर | 

नर सरीर धरि जे पर पीरा। करहि ते सह्हिं महा भव भीरा ।-७-४१ 


इस तरह प्रानस? में छोक-हित या सेवा-मार्ग को परम धर्म माना गया है | 
भगवान भी लोक के हित और अत्याचारियों के नाश के लिए ही प्रृथ्वी पर 
अवतरित होते हैं। अतः उनके भक्तों का परम धर्म अपने आराध्य के सेवा-घर्म 
के आदर्श का अनुगमन करना ही है। यही राम की भक्ति है जो ठुल्सी के 
अनुसार ज्ञान, योग, वैराग्य, सबसे श्रेष्ठ और सरल घर्म साधना का मार्ग है। 
इस भक्ति के मार्ग में भगवान को सेव्य और अपने को सेवक मान कर ही आगे 
बढा जा सकता है। 

असि हरि भगति परम सुखदाई । को अस मूढ न जाहि सोहाई। 

सेवक-सेव्य-भाव बिनु भव न तरिय उरगारि। 

भजहु रास पद पंकज अस सिद्धान्त विचारि॥ ७-११९ 

| तुलसी के अनुसार भक्ति का श्रेष्ठ रूप वही है जिसमें आराध्य की उपासना 

माघुये या वात्सल्य भाव से नहीं, भ्रद्धा भाव से की जाय। ऐसा करने से छोक 
की मर्यादा का उल्छधन नहीं होने पाता और सुनिय॑त्रित छोक-घमम की ग्रतिष्ठा 
होती है । इस महद्दान उद्देश्य में तुठढती सफल हुए हैं, यह 'मानस? के अन्न तक 
के व्यापक प्रचार से ही सिद्ध है। आचार्य रामचन्द्र शक्ल के अनुसार तुलसी के 
कारण हिन्दू जनता में यह सस्कार न बमने पाया कि भ्रद्धा और भक्ति के पात्र 
केवल सासारिक कर्तव्यों से विमुख, कम-मार्ग से च्युत, कोरे उपदेश देनेवाले ही 
हैं । उसके सामने यह फिर से अच्छी तरह से झलका दिया गया कि ससार के 
चलते ब्यापारों में मग्न, अन्याय के दमन के अर्थ रणन्क्षेत्रों में अद्भुत पराक्रम 
दिखाने वाले, अत्याचार पर क्रोध से तिलमिलाने वाले, प्रभूत शक्ति-सतत्न होकर 
भी क्षमा करने वाले, अपने रूप, गुण और शील से लोक का अनुरजन करने 
वाले, मैत्री का निर्वाह्द करने वाले, प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करने वाके, बडों की 
भआाश का आदर करने वाले, संपत्ति में नम्न रहने वाले, विपत्ति में थैर्य रखने 
वाले प्रिय या अच्छे ही लगते हैं, यह बात नहीं है। वे भक्ति और थद्धा के 
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कृत आल्म्बन हैं, घर्म के दृढ प्रतीक हैं !”' इस तरह श्रद्धा और दास्य भावना 
वे युक्त भक्ति की सप्राप्ति और आदर्शवादी छोकाध्नित धर्म की प्रतिष्ठा ही 
'रामचरितमानस” का महान उद्देश्य है | 
निष्कर्ष यह है कि घतुर्वर्ग फलो में से धर्म ही मानस का फल है। यद्यपि 
तुलसी ने प्रारंभ में यह प्रतिश की है कि मानस में काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, 
इत्न चारों पुर्यायों का नियोजन किया जायगा ३-- 
अरथ धरम कासादिक चारी। कहव ज्ञान विज्ञान बिचारी। १-३७ 
किन्तु उन्होंने अपने पूरे काब्य में धर्म को ही शीर्ष स्थान पर रखा है । 
पारमार्पिक दृष्टि से उन्होंने काम और अर्थ की बराचर निन्‍्दा की है, किन्तु 
व्यावहारिक दृष्टि से उनको सयमित रूप में घर्म के अतगंत ही स्वीकार किया है। 
प्ानस? की कथा में राम और सीता का दाम्पत्व प्रेम जिस मर्यादित और गंभोर 
रूप में चित्रित किया गया है वह किस गृहस्थ के लिए अनुकरणीय न 
होगा १ उसी तरह रामराज्य को कब्पना भक्तों को ही नहीं, व्यावहारिक क्षेत्र 
में गहने वाले प्रत्येक ग्हस्थ के हृदय को सुख समृद्धि और सपन्नता की 
मंगलाशा से भर देती है। फिर भी काम और अर्थ का धर्म द्वारा अनुशासित 
होना ही उचित है। अतः रामराज्य की स्थापना के बाद सप्तम सोपान में तुलसी 
ने धर्मोपदेश देना और शान-विज्ञान, भक्ति ओर वेराग्य की विस्तृत व्याख्या 
करना आवेश्यक समझा । मानस? का फल मोक्ष भी नहीं है, क्योंकि तुलसी 
स्वयं मोक्ष मे विश्वास नहीं करते | वे जन्म-जन्म मे राम-चरण का अनुरागी 
होना ही जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैँ आर कहते ई कि हरि-भक्ति भें मोक्ष 
का सुख अपने आप मिल्ता है, अतः राम का भक्त मुक्ति का निरादर करके 
भक्ति पर ही छुब्ध रहता है--- 
अति दुर्गंम फेवल्य परम पद्‌। संत पुरान निगम आगम वद्‌। 
रास भजत सोइ मुकुति गुसाई। अन-इच्छित आवे वरिआइई। 
जिसि थल विन जल रहि लत सकाई । कोटि भाँति कोड करे उपाई | 
तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई। रहि न सके हरि भगति बिहाई । 
अस विचारि हरि भगति सयाने | मुक्ति निरादर भगति छुभाने। ७-१ १५९ 
तुलसी के विचार से आवागमन से मुक्ति प्राप्त करने में बह छुख नहीं जो 
विषम भवत-भीर से छुटकारा पाकर निरन्तर राम-भज्नन करते हुए परम विश्नामः 
प्राप्त करने में हैँ :--- 
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जाकी कृपा छबलेस ते मतिमंद्‌ तुलसीदास हू । 
पायो परम विश्राम्मु राम समान पअभु नाहीं कहूँ। ७-१३० 
इस प्रकार मोक्ष मानस? का फल नहीं है । उसको कया का अन्त अध्यात्म- 
रामायण के समान नहीं हुआ है जिसमें राम के साथ सभी अयोध्यावासियों 
का स्वर्थारोहण दिखाया गया है। मानस? में तुलसी ने प्रार॑भ से ही पात्रों 
द्वारा जो कार्य कराये हैं वे सब धर्माचरण-निरूपक हैँ | अघमे का नाश 
करके राम घर्मराज्य ( रामराज्य ) की स्थापना करते हैं और मान? की मूल 
कथा यहीं समाप्त हो जाती है। उसके बाद शान्ति और सुराज्य स्थापित हो 
जाने पर राम तथा अन्य छोगों के मुख से विविध अवसरों पर घम के जिविध 
पक्षों की व्याख्या कराई गयी है। इससे स्पष्ट है कि घमं ही मानव? का 
प्रधान फल है | 
मह्दती अेरणा--जिस महान्‌ उद्देश्य को ध्यान मे रखकर इस युग-प्रवर्तक 
महाकाव्य की रचना हुई है उसको मूल प्रेरणा-शक्ति मी उतनी ह्टी बलवती 
ओर महती होनी चाहिये | वह प्रेरणा-शक्ति ब्रह्म का वह सगुण स्वरूप है जिसके 
रूप, गुण और शीलछ के सौन्दर्य से तुलसी का छृदय अमिभूत हो गया था। 
तुलसी ने उसकी ओर स्वयं सकेत कर दिया है ;-- 
राम क्रथा मन्दाकिनी चित्रकूट चित चारु | 
तुलसी सुभग सनेह वन सिय रघुत्रीर बिद्ारु। १-३१ 
कवि के हृदय में राम और सीता का जो रूप मन्दाकिनी की पवित्र धारा 
की भाँति प्रवाहमान था वही “मानस? के रूप में मूर्त हुआ है। मानस? की 
प्रेणा भी उसे राम से ही मिली हैं ;-- 
जस कछु वल विवेऋ बुधि मेरे । तस कहिहों हिय हरि के जेरे। १-३१ 
मानस? की काव्य-सरिता का उदगम-स्थछ कवि का वह हृदय रूपी मान- 
सरोवर है जिसमें राम का यश रूपी जछ मरा हुआ है। साघु-सन्‍्तों ने वेद- 
युराणों का सार खींच कर राम के यश रूपी जछ की जो वर्षा की उससे हृदय- 
रूपी मानमरोबर जत्र पूर्णतया भर गया तो उसमें गोता छगाकर कवि की बुद्धि 
निर्मल हो गयी, उसके हृदय में उमंग की लहरें उठीं ओर ग्रेम तथा आनन्द का 
प्रवाह कविता की घारा बन कर फूट निकछा । वही रामचरितमानस रूपी नदी 
लोक में आज भी जन मन के बीच अजश्व गति से प्रवाहित होती जारही है -- 
सुमति भूमि थल हृदय अगाधू | वेद पुरान उद्ृधि घन साधू। 
वरपहि राम सुजस बर वारो। मधुर मनोहर मगलकारी । १-३६ 
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अस मानस मानस चष चाही । भइ कवि बुद्धि विमल अवगाही | 
भयेउ हृदय आनन्द उछाहू। उमगेड प्रेम प्रमोद प्रवाह । 
चली सभग कविता सरिता सो। रास बिमल जस जल मरिता सो।-१-३५९ 

इस रूपक से स्पष्ट है कि तुलसीदास ने किसी मातिक सुख, यश्च, अर्य 
और राज समान के व्योम से नहीं, वढ्कि अपने हृदय की सहज, वेगवती और 
अनवरुद्ध उमंग से मानस? की रचना की है। उनके हृदय का आनन्द-विहुछ 
और तीघ्र वेग से तरंगित करने वाले ब्रहा ऊ अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम ओर 
अत्याचारियों का नाश करने वाले सर्वशक्तिमान राम हैं। ठुलती के मन में 
राम जैपत मदृच्चरित्रि का उदय हुआ ओर उस महान लाकगक्षक नायक ने उनके 
कव्पना-राज्य पर अधिकार कर लिया । ऐसे चरित्र के उन्नत आदर्श से अनु- 
प्राणित होकर तुलसी ने मानस रूपी भाषा का मद्रि निर्मित किया और अपने 
आराध्य को लोक-भाराष्य बनाने की दृष्टि से उसको जीवन्त प्रतिमा उतमें 
स्थापित की। इस प्रकार की महत्पेरणा से उद्भूत काव्य का महाकाव्य बने 
जाना स्वाभाविक था। खीनच्धनाय ठाकुर का यह कथन बरिलकुछ ठीक है कि 
#इस समय के कवि जैसे आओ एक एपिक छिया जाब? कह कर सरस्वती के 
साथ पहले ही से बन्दोत्रस्त करके 'एपिक? लिखने वैठ जाते हैं । प्राचीन कवियों 
में ऐसा फैशन न था |? तुलसीदास ने इम प्रकार का बन्दोवस्त करके 'मानस? 
की रखना नहीं की । उनकी महती काव्य-प्रेरणा के फलल्वरूप रामचरितमानस 
अनायास महाकाब्य वन गया है | 
महती काव्य-प्रतिभा 

मद्दाकाव्य के निर्माण से कवि के महान उद्देश्य और बल्ूपती प्रेर्णा-शक्ति 
के साथ ही मद्दती काव्य-परतिमा का होना भी आवश्यक है | काव्य-प्रतिभा 
नेसर्गिक होती है, वह काव्य-काशल से भिन्न वस्तु है। इसी प्रातिमा से महा- 
काव्य में प्राणबत्ता और जावन्तता आती है, काव्य-कोशछ से तो काव्य शरीर 
का सम्ृदन और झूंगार ही हो सक्तता है, उसमें प्रा नहीं भय ज्ञा सकता । 
तुलसी के काब्य-कीशल से कहीं अधिक उत्कए उनकी काव्य प्रतिमा थी। वे 
काव्य के बाह्य अलकरण और बल्पूर्चवक नियोजित कत्मऊ सोष्ठव 
को उतना महत्व नहीं देते थे बितना स्वाभाविक अनुभूतियों की सहज 
अभिव्यक्ति को ;--- 
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कबि न होडें नहि चतुर प्रवीनू । सकल कछा सब बिंया हीनू। 
आखर अरथ अलंकृति नाना। हन्द प्रबन्ध अनेक विधाना । 
भाव भेद रस भेद अपारा | कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा । 
कबित विवेक एक नहीं मोरें | सत्य कहीं लिखि कागद कोरे। 
भानिति मोरि सब गुन रहित बिस्वबिदित गरुन॒ एक। 
सो बिचारि सुनहृहिं सुमति जिन्हके बिसछ विबेक। १-१० 
इसमें तुल्सी ने विनम्रता-प्रदर्शन के लिए जो बातें कहीं हैं उनसे उनका 
हृष्टिफोण भी स्पष्ट हो जाता है। मानस? इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
तुलसी को नाना कलाओं, विद्याओं तथा अलंकारशाञ्रों की पूरी नानकारी थी, 
परन्तु इस ज्ञान द्वारा चमत्कार-प्रदर्शन की उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। प्रतिमावान 
कवि का यही लक्षण है। अतः 'कोरे कागज? वाले महाकवि की कविता का 
पवेइव-विदित गुन? यही है कि उससे अपने आराधब्य के ग्रति अपनी आस्था, 
भ्रद्धा और उत्सर्ग को अत्यंत मार्मिकता और रुच्चाई से व्यक्त किया गया है। 
सच्चाई और पूर्ण आत्माभिव्यक्ति के आगे उश्होंने काव्य-कौशल की अधिक 
महत्व नहीं दिया है| 
तुल्सी की काव्य-प्रतिभा की एक विशेषता उनके ग्रह और त्याग”? की 
प्रदृति में दिखाई पडती है । ज्ञान-भाडार और अम्यास से भी कविता लिखी 
जा सकती है किन्तु महाकाव्य तो तभी लिखा जाता है जब कवि की अ्रतिभा 
में उचित और आक्श्यक वस्तुओं और तत्वों के अहण तथा अनुचित और 
अनावश्यक के त्याग की क्षमता होती है। ठुलूसी ने 'मानस? में अपने उद्देश्य 
के अनुरूप इस सग्रह और त्याग की क्षमता का अद्भुत परिचय दिया है। 
उन्होने सन्‍्तों के परिचय में खय इस पहिचान का उल्लेख किया है :-- 
तेहिं ते कछ गुन दोप बखाने | सम्रह द्याग न विन पहिचाने। 
तुलसी ने 'मानसः में कथानक के सघटन, मार्मिक स्थलों को योजना, संवाद, 
तत््व-निरूपण और भाव-व्यजना में इस हंस-प्रवृत्ति का पूर्ण परिचय दिया है। 
उनकी कथा . 75 आधार वाल्मीकीय रामायण और दृष्टिकोग का आधार 


अध्यात्म-( कन्‍्ठु कयानक के अनेक अवयवों को उन्होंने अन्य अँथों 
सेमी र्‌ मी उन्होंने 'नाना पुराण निगमागम? तथा कुछ 
इंघर उपर ! सउुपय ” अनुरूप जिन तत्त्वों को उन्होंने 
जहाँ से कोच किया है। यही कारण है कि 
उनका मान 4 + दे। किन्तु यहाँ यह ब्रात 


भी ष्वान में . है 7 से ग्रही” तत्वों को अपने 
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उद्देग्य के रंग में इस प्रकार रैग दिवा दे कि वे उनके अपने हो गये हैं । 
अपनी सास्म्राहिणी प्रतिभा के कारण द्वी वे ऐसा करने मे सफर हो सके हैं । 
विभिन्न स्थानों से विविध तस्वों का सग्मदद करके भी उन्होंने मानस को सम्रह ग्रथ 
नहीं बनाया, वढ़िक्त उन्हें इस प्रकार नियोजित किया है ओर उनमे अपने 
विचार और भावनाओं को मिला कर इस तरह का रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न 
कर दिया है कि नवीन वातावरण में वे विलकुल नये लगते हैं | 
मानस? के कवि को अद्भुत प्रतिभा का दर्शन सयते अधिक उसकी सम्त- 
न्वय-शक्ति में होता है। मानवता आर छोकहिंत के महान आदर्श से अनुपागित 
महात्माओं में सकीर्णता और मर्यादाहदीनता नहीं होती, तुझुमो उदारचेता हैं 
ओऔर विविध विरोधी मतों, दर्शनो, साधना-मा्गों, अभिव्यक्ति-प्रणालियों और 
व्यवस्थाओं के समुचित समन्धय द्वारा समाज की विखतरी शक्तियों को संबटित 
करके सशक्त समाज की रचना में विश्वास करते है । हिन्दी के कवियों में यह 
समन्वय-शक्ति ज्ञितनी अधिक्न तुलसी में दिखाई पडती है उतनी अन्य झिसी में 
नहीं। इस सात्रन्ध में आचार्य इजारीअसाद द्विवेदी ने लिखा है, “उसमें ( मानस 
में ) केवल लोक ओर झात्र का ही सम्नन्धय नहों है, वैराग्य और गाहंस्थ्य 
का, भक्ति और शान का, 'भाषा? और सस्क्ृत का, निर्भुग ओर सम॒ग का, 
पुराण आर काब्य का, भावावेग ओर अनासक्त चिन्तन का, ब्राह्मग आर घाण्डाछ 
का, पड़ित ओर अपंडित का समन्वय रामचरितमानस में आदि से अन्त तक 
है, उसमें दो छोरों पर बाने वालो परा क्ोडियो को मिलाने का प्रयक्ष हे । इस 
महान समन्वय का आधार उन्होने रामचरित को चुना है?" | मानस! की 
अभूतपूर्व सफलता का कारण उनकी वही समस्वयतात्मक प्रतिभा दै | 
२--शुरुता, गभोरता और महानता' 
महाकात्य के लिए जिस गुब्त्व, गाभीय और महत्ता की आवश्यकता 
दोती है, रामचरितमानस में वह पूर्ण मात्रा में वर्तमान है। उसमें जीवन- 
मूल्यों की ज्ञो विवेचना की गयी है और उसका जो ग्रतिमान स्थिर किया 
गया है वह सार्वभीम और सार्वक्नालिक है। उन ज्ञीवन-मूह्यों के कारण ही 
मानस? भारतीय साहित्य का गोरव-अन्थ बन गया है। उसमें कवि के 
बोद्धिक धरातल की ऊँचाई और चरस्त्रों छे विगट्‌ व्यक्तित्व के कारग द्विमालय 
के उच्च द्विमाच्छादित महिमामण्डित शिखरो जैसी मन को आश्चर्य, श्रद्धा ओर 
समान से भर देने वाली उच्चता ओर विज्ञालता की प्रतिष्ठा हुई है । इसी 
2 बा हम मील क मटर शक जब मल पलक लक कह अति आध की 
३--डा० हजारीप्रसाद द्विचेदी-हिन्दी सादित्य-ए० २३५, दिरछो १९५२ | 
ड्३ 





हर 
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तरह तत््वचिन्तन, दार्शनिक विवेचन, मानवता के उत्ककर्ष की मंगलाशा, 
लछोक-ह्वित की उदाच भावना और शिवेतर क्षय की कामना द्वारा ठ॒ल्सी ने 
“मानस? में वह गुरुता उत्पन्न कर दी है जो विद्य-साहित्य के कुछ इने गिने 
'महाकाव्यों में ही दिखलाई पडती है। कहा जाता है कि मानस? का उपक्रम 
और उपसहार काव्य-कछा की दृष्टि से अनावश्यक और प्रचारात्मक है किन्ध॒ 
यदि काव्य-कला को “कला कला के लिए? के सिद्धान्त से न देखकर उच्चतम लक्ष्य 
की प्राप्ति के साधन के रूप में लिया जाय तो 'मानस? के आदि और अन्त 
के अश अनावश्यक नहीं प्रतीत होंगे। सच पूछा जाय तो रामचरितमानस 
के गौरव का कारण बहुत कुछ ये ही अश हैं । कह्दा भी जाता है कि मानस के 
चालकाण्ड के आदि और उत्तरकाण्ड के अन्त को जो अच्छी तरह जान ले 
या दृदयगम करले वही पूरा सन्त है | बात यह है कि 'मानस? में जिन लीवन- 


मूल्यों की स्थापना की गई है वे दो रूपों में अभिव्यक्त हुए हैं, चिन्तन, विवेचन 
तथः उपदेश के रूप में और पात्रों के व्यावहारिक क्रिया-कलाप के रूप में । 


पहले प्रकार का तत्त्व-निरूपण प्रधानतया उसके उपक्रम और उपसहार में और 
दुसरे प्रकार का जीवन-दर्शन प्रमुखतः आधिकारिक कथा के भीतर दिखाई 
पडता है। दोनों का समान महत्व है. ओर दोनों के योग से ही इस मद्दाकाव्य 
में इतनी गुर्ता आ सकी है। वस्तुतः 'मानस? के उस रूप की कल्पना भी 
नहीं की जा सकती जिसमें उसके उपक्रम और डपसहार वाले अश न हों था 
काट-छाँट कर रखे गये हों। गरभीर विचारकों, सन्तों और भक्तों के लिए इन्हीं 
अशों मे मानस! का सार-तर्व निहित है। किन्तु सामान्य जनता, शहस्थ 


और रसुज्ष छोगों के लिए आधिकारिक कथा के मीतर ही जीवन के स्थिर 
मूल्यों की प्रतिष्ठा कर दी गई है। . * 


पमानस? का तस्ववन्तन शास्त्रीय ढहग का शुष्क और रसहीन नहीं है। 
कवि और दार्शनिक की वक्तव्यवस्तु तो एक ही द्ोती हे पर दोनों को 
अभिव्यञ्ञना पद्धति में अन्तर होता है । तुलसी कोरे कवि द्वी नहीं, दाशनिक 
भी हैं, किन्तु उन्होंने तस्वचिन्तन को भी काब्यात्मक ढंग से उपध्यित 
किया है। सप्तम सोपान में श्ञान और भक्ति का भेद ओर प्रथम सोपान में 
राम-नाम और राम-कथा का महत्व उन्होंने रूपकात्मक शैली में उपस्यित 
करक दाशनिक ओर आध्यात्मिक वातों को भी सर्वसुल्भ बना दिया है। 
उनके दाशानक विवेचन का लक्ष्य अपने पाण्डिय और झाञस्र शान का प्रदर्शन 
करना नहीं है, जेसा सस्कृत के अनेक शात्रक्ाव्यों ओर ेषकाब्यों में दिखछाई 
पडता है। उन्होंने तो अपने विचारों और अनुभूतियों को अपने अन्तरतम 
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की प्रेणा और लोक-कल्याग की इष्टि से अनिव्यक्त किया है। यदि श्ञाम-प्रदर्शन 
ही उनका लक्ष्य होता तो अपने युग के अन्य विद्वानों की तरद वे भी संस्कृत 
भाषा में श्ाह् या काव्य की रचना करते। अतः स्पष्ट है कि उनके तत्त्व- 
निल्‍ूपण का लक्ष्य अपने पाण्डित्य का घदादोप उपत्यित कर पाठकों को चमत्कृत 
करना नहीं था। इस प्रकार तत्व-निरूपण ओर दाशमिक विवेचन मानस? का 
दुषग नहीं भूषण दी है, क्योंकि इससे इस महाकाव्य की वोद्धिक ऊँचाई और 
गुरत्व में अत्यधिक वृद्धि हुई है । 

आानस? में जितनी गुढता और ऊँचाई है उतनी ही प्रश्मान्त गम्मीरता भी 
है। उसकी गहराई का अनुमान इसी से किया ज्ञा सकता है क्लि उम्रे जितनी 
बार पढ़ा जाय उतनी ही बार उसमें नवीन सोन्दर्य और नये शान का अनुभव होता 
है। यही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह अपढ गैंवार हो या प्रकाण्ड पण्डित, 
साहित्यिक हो या राजनीतिक नेता, अपने-अपने ढंग से उसका रस लेता या 
उपयोग करता है) वस्तुतः मानस? मानव-मात्र के अन्तरतम का स्पर्श करने 
वाला काध्य है। ज्ञत्र गम्भोर से गम्भीर हृदय वाला व्यक्ति मा उसमें गोता लगा 
कर नहीं अधाता तो अवश्य ही 'मानस? की गहराई की थाह नहीं हो 
सकती । 'पम्ानस! की गम्भीरता वस्तुतः तुल्सी के छृदय की गः्मोग्ता है 
जिसे उन्होंने जन-जन के हृद्यय में भर देना चाहा है। उन्होंने उस 'अग्राघता? 
का स्रयं उल्लेख क्विया है ३--- 

सुर्मात भूमि थर हृदय अगाधू। चेद्‌ पुरान उद्वि घन साधू । 

ह हु हि 

मेंधा महिगत सो जल पावन | सकिलि श्रवनसंग चलेउ सुहावन | 
भरड सुमानस सुथल थिराना । सुखद सीत रुचि चारु चिराया।-१-१६ 

इस गहरे मानस? में राप की महिमा छा अथाह और अमृतोपप जछ 
भरा हुआ है | ऐसे मानस? की ग्रम्भोस्ता को ज्ञान की दृष्टि से ही देखा जा 
सकता है 
सप्त प्रवन्‍्ध सुभग सोपाना | ज्ञान मनयन निरषत मन माना | 
रघुपति महिमा अगुन अवाधा । चरनत्र सोइ बर बारि अगाधा | 
रास सीअ जस सलिछ सधा सम । उपम्ता बोचि विज्ञास मनोरम [-१-३७ 

रामचर्त-मानत की इस अथाहू मगम्मीरता का रहस्य यह है क्लि उसकी 
रचना हा आत्यन्तिक श्रद्धा भाव से हुई दे और कवि ने पाठरों से भी वह 


निवेदन फ़िया है ऊ़ि वे सत्र प्रकार का सशय दर फर आदर ओर श्रद्धा के ताथ 
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जे श्रद्धा संबड रहित नहिं सनन्‍तन कर साथ । 

तिन कहूँ मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ ॥ १--३े८ 

आानस? की मूल भावना भक्ति की है और उस भक्ति के आह्म्बन हैं 
परम भ्रद्धास्पद्‌ मगवान राम | ऐसी भक्ति में श्रद्धा का स्थान सर्वॉपरि होता 
है । इसीलिए तुल्सी ने प्रारम्भ में ही शिव-पार्वती को विश्वास और भ्रद्धा 
का मूतंूूप मान कर उनकी वन्दना की है। “भवानी शकरी बन्दे श्रद्धा विश्वास 
रूपिणो ।? तुल्सी के अनुसार मानस? यदि मानसरोवर है तो सन्त उसके चतु- 
दिंक के वन-उपवन हैं, और श्रद्धा वसन्‍्त ऋतु की तरह सन्‍्तों के छृदय को 
प्रफुल्लत और विकसित करती रहती है :-- 

सन्त सभा चहु दिसि अँबराई । श्रद्धा रितु बसंत सम गाई । 

इस प्रकार 'मानस? भ्रद्धा और भक्ति का गम्मीर प्रश्ान्त सागर है। प्रेम,वीरता, 
दया, क्षमा, उदारता, क्तव्य-परायणता आदि भाव तो उस सागर के ऊपरी तल पर 
दिखाई पडने वाली उत्ताल तरगों के समान हैं। महात्मा गाधी ने मानस की इस 
गम्मीरता का रहस्य बताते हुए; छिखा हे, 'तुल्सीदास की भ्रद्धा अलौकिक 
थी। उनकी श्रद्धा ने दिन्दू-संसार को रामायण के समान गथरक्ष मैंट किया 
है। रामायण विद्वता से पूर्ण ग्रन्थ है किन्तु उसकी भक्ति के प्रभाव के 
मुकाचिले उसकी विद्वत्ता का कोई महत्व नहीं रहता । भ्रद्धा और बुद्धि के क्षेत्र 
भिन्न भिन्न हैं। भ्रद्धा से अन्तर्शान, आत्मशान की वृद्धि होती है, इसलिए 
(अन्त शुद्धि तो होती ही है। बुद्धि से बाह्य ज्ञान की, सृष्टि के शान की बृद्धि 
होती दे परन्तु उसका अन्तः्शुद्धि के साथ कार्य-कारण जैसा कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता [.. ...मनुष्य यह अभ्रद्धा कैसे प्राप्त करे, उसका उत्तर गीता में है, 
रामचरितमानसु में है |” गान्धी जी ने भ्रद्धा को अन्तः्शुद्धि का साधन 
मानकर ही रामचरितमानस का महत्त्व सिद्ध किया है किन्तु सामान्य जनता 
के लिए, उसकी श्रद्धामावना जीवन के व्यावहारिक क्षेत्रों में भी बराचर काम 
देती है । मानस? की अद्धा प्रेम ओर सेवा से अविछिन्न है | इस तरह श्रद्धा, 
प्रेम और सेवा की गहरी नींव पर ही तुलसी का यह विश्वाल काव्य-प्रासाद 
निम्तित हुआ दे जो छोक जीवन का 'मगल-मवन? है। 

श्रद्धा-मक्ति के अतिरिक्त उत्साह और रति भावों का भी 'मानस? में व्यापक 
प्रसार दिखाई पडता है | मानस? के मूल आधार-य वाव्मीकिनरामायण और 
अच्यात्म-रामायण हैं ओर उन दोनों में दो भिन्न भावनायें प्रमुख है । 
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वाल्मीकि-रामायण में उत्साह-मावना अपने चरम रूप में प्रतिष्ठित हुईं है तो 
अध्यात्म-रामायण में थद्धामूला भक्ति की आत्यन्तिक महिमा का गान हुआ है। 
पानस? में इन दोनों का समन्वय क्या गया है। उसने श्रद्धान्मावना का 
आधार भगवान राम का वह मर्यादा-पाल्क सम्रुग रूप है जो उत्साह का 
गम्भीर समुद्र प्रतीत होता है | वसस्‍्तुतः तुलसी ने 'मानस? में श्रद्धा और उत्साह 
को अन्योन्याश्रित बना दिया है और परखत्रद्य के लोकरक्षक अवतार को 
अपने काव्य का नायक बनाकर उत्साह ओर श्रद्धा के सागर को तृधित 
भारतीय जनता के द्वार द्वार तक पहुँचा दिया है। गान्वी जी ने केवल श्रद्धा- 
भावना के आधार पर ही गीता और रामचरितमान की तुलना की है, किंतु एक 
और दृष्टि से ये दोनों मद्दान ग्रंथ तुल्नीय हैं । दोनो में द्वी उत्साहपूर्ण कर्मेण्प 
जीवन की गंभीर वाणी मुखर्ति हुई है। 'मानसः के सप्तम सोपान में राम ने 
भरत तथा अवधवासियों को ठीक उसी प्रकार के उपदेश दिये हैं ( देखिये 
मानस ७-३७ से ४७ तक ) जैसे गीता में कृष्ण ने अर्जुन को। दोनों दी में 
भगवदार्पित कर्म करने का उपदेश दिया गया है। उत्साह का यही सर्वोत्कृष्ट 
रूप है, क्योंकि इस भावना द्वारा अमेंगल या पाप का कर्म हो ही नहीं 
सकता । राम का समस्त जीवन ऐसी ही धर्मशीलता और उत्साह से मरा हुआ 
है जिमकी परिणति रामराज्य की स्थापना में हुई हे । आधुनिक मनोवैज्ञानिकों 
के अनुसार मानव-मन की सर्वश्रमुख प्रवृत्ति 'काम? की है, जिसे साहित्य मे 
रति भाव कहा जाता है। यही मूल प्रवृत्ति अन्य अनेक भावनाओं को प्रेरित 
ओर उद्योघ्र करती तथा नाना रूपों में अभिव्यक्त होती है। मानस? में उत्साइमय 
कर्मों का जो समारोह दिखाई पड़ता है उसके मूल मे भी राम ओर सीता का 
गमीर प्रेम हे । इसका प्रमाण राम के वे वचन ई जो उन्होने हनुमान द्वारा 
सीता से संदेश रूप में कहवाये थे :-- 
कहेह्े ते कछु दुख घटि होई। काहि कहों यह जान न कोई । 
तत्व प्रेम कर सम अरु तोरा | जानत प्रिया एक मनु मोरा। 
सो मनु रहत सदा तोहि पाहीं । जानु प्राति रस एतनेहि माही | ५-१५ 
और सचमुच ही 'मानस? में राम ने अपने प्रेम का अम्यादित प्रदर्शन 
कहीं नहीं किया है, क्योकि वे कहने से अधिक करने में विश्वास रखते ६ । 
अठः राम-कथा का मेददण्ड राम का गभीर आर ग्रशान्त रति-भाव ही है जो 
कहीं गुदननों के प्रति श्रद्धा, कहीं दाम्पत्य प्रेम, कहीं मेत्री भाव, कहीं प्रजा 
प्रेम, कहीं भक्त वत्सलता, कहीं छोटो के प्रति स्नेह, कहीं उदारता भादि के 
रूप में अभिव्यक्त हुआ है आर जो उनके मद्दान उत्साहमय जीवन का मूल 
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प्रेरक है | इस तरह मानस? में श्रद्धा और भक्ति का आघार तथा उत्साह का 
प्रेरणा-सलोत रतिभाव है। इन तीनों भावों के समन्वय से उसमें वह गहराई 
दिखाई पडती है जो किसी भी उच्चतम कोटि के महाकाव्य में हो सकती है | 
महाकाव्य में जिस तरह विचारों और ततच््वचिन्तन की गुरता तथा भाव- 
नाओं और अनुभूतियों की व्यापकता और गहराई आवश्यक होती है, उसी 
तरह मदहानता भी उसका एक अनिवाय लक्षण है । मह्ाकाव्य की महानता 
प्रधानतया उसके विषय, उद्देश्य और रित्रों के जीवन में दिखाई पडती है। 
इस सम्बन्ध में एतरक्रोम्बी का मत है कि जिस काव्य में किसी युग विशेष के 
सम्पूर्ण जीवन-मुल्यों की प्रतिष्ठा होती है उसमें ऐसे एक या अनेक चघरित्रों की 
अवतरणा भी की गयी रहती है जिनमें उस युग में मान्य समस्त गुणों और दोषों 
को मूर्त किया गया रहता है। महाकाव्य में कथानक ऐसा होना चाहिए 
जिसमें उसके महान उद्देश्यों और बीवन-मूल्यों के आश्रय महान चरित्र भी हों । 
इसका अर्थ यह है कि महाकाव्य का विषय भी अत्यन्त महत्वपूर्ण होना 
चाहिये । कहा जाता है कि होमर ने द्वितीय श्रेणी का विषय ले कर प्रथम श्रेणी 
का महाकाव्य लिखा, किन्तु एबरक्रोम्बी इससे सहमत नहीं हैं। उसके अनुसार 
बिना प्रथम श्रेणी के विषय केप्रथम श्रेणी का महाकाव्य लिखा ही नहीं जा सकता १ 
एवरक्रोम्नी का यह मत बिलकुल सही है, किन्तु इस सम्बन्ध में यह बात भी 
ध्यान में रखने की है कि प्रथम श्रेणी का विषय लेकर अशक्त कवि द्वितीय या 
तृतीय भेणी की काव्य-रचना भी करते हैं। अत- महदाकाब्य में विषय का महत्वपूर्ण 
द्दोना तो आवश्यक है किन्तु इसके साथ ही कबि की कब्पना का विराट और 
व्यक्तित्व का महान होना भी आवश्यक है, क्योंकि ब्रिना उस कल्पना के कवि 
न तो विपय की महानता को सँमाऊ सकता है, न महान आद्शों और गंभीर 
जीवन-मूल्यों का प्रतिष्ठा तथा महान घचरित्रों की अवतारणा ही कर सकता है | 


रामचरित-मानस के उद्देश्यों की महानता पर विचार किया जा चुका है| 
उसके नायक राम तथा उनके पक्ष के अन्य चरित्र 'मानस? में प्रतिष्ठित जीवन- 
मूल्यों ओर आदशों के प्रतीक हैं | उसी तरद्द युग-युग के मानव में जितने 
भी पाप, असामाज्िकता और बुराइयाँ हो सकती हूँ उनको तुलसी ने रप्वण 
तथा उनके पक्ष के अन्य राक्षसों म मूत किया है। वस्तुतः राम-कथा का विषय 
ही इतना महान है जिसमें प्रत्येक झुग के सत्‌ असत्‌ पक्षों का प्रतिबिम्ब 
देखा जा सकता है | इसी कथा को लेकर वाह्मीकि ने अपने युग के अनुरूप 
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सदसद्‌ पक्षों के सघध॑ तथा तत्कालीन जीवन-मूल्यों को चित्रित किया है और 
उसी को लेकर विमल्सूरि, कालिदास, कुमारदास, भमवभूति, स्वयम्भू , पृष्प्दन्त, 
क्षेमेन्द्र, जयदेव, दामोदर प्रिश्न, राबशेखर आदि कवियों ने भी अने कछानेक नाटकों, 
मद्दाकाव्यों तथा काव्यों की रचना की । किन्त कव्पना-झक्ति की विल्क्षणता के 
फलस्वरूप ही कालिदास, भवभूति, स्वयम्भू और तुलसी अपने अथों में विषय 
की गंभीरता को समालते या और भो प्रगाठ बनाते हुए अपने अपने युग के 
अनुरूप महान आदर्शों ओर जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा करने में ज्ञितना सफल 
हुए. ईं उतना अन्य कवि नहीं हो सके । इनमे भी सत्‌ और असत्‌ के चिस्न्तन 
सघर्ष और सत्‌ पक्ष की पूर्ण प्रतिष्ठा का जो त्वरूप तुलसी के मानस? में दिखलाई 
पडता है वह वाह्मीकि को छोड अन्य किसी कवि की रचना में नहीं मिलता । 
तुलसी ने द्रश् ऋषि की मॉति रामराज्य के रूप से भावी भारत का जो मगल- 
स्वप्न देखा वद्दी आज के मारतीय नेताओं और चिन्तकों का भी आदर ल्वप्न 
है | ऐसी विराट कव्पना का कवि ही एक ओर तो राम के विश्व-रूप कीं 
कल्पना कर सकता है और दूतरी और उन्हें सामान्य मानव को तरह पिया- 
विरद्द में और भाई के घायल होने पर फूट फूट कर विलाप करते हुए भी दिखा 
सकता है | तुलसी ने अपने विषय की ग्रभीरता को तो निभाया ही है, अपने 
काव्य के नायक्र को इतना विराद बना दिया है निका शीर्ष स्वग का स्पश 
करता है और पाँव धरती में गहराई तक गरड़े हुए हैं। यह विरा रामद तुछसी 
की कत्पना के ही नहीं, उनकी अन्तरात्मा को अनुभूतियों ओर विश्वार्सां के 
राम हैं । कह्पना तो उनकी मूर्ति निर्मित करने मे सहायिका भर हुई हे । इस 
तरह राम के विराद व्यक्तित्न में तुलसी का मह्दात व्यक्तिव्य भी अभिव्वक् 
हुआ है। 
३-महत्काये और समग्र जीवन का चित्रण 
महाकाव्य मे उद्दश्या को महानता के अनुरूप उसका काया भी महान 
होता है । काय की अवस्याओं में यही अन्तिम अवस्या 'फलागम? है। राम- 
चरितमानस में 'काय! रामराज्य की स्थापना है। नाटकीय कार्यावस्थाओं की 
हृष्टि से फलागम भी यही है। आलकारिकों ने महाकाव्य में नायक का 
अभ्वृदय आवश्यक माना है | तुलसी ने रावण-वंध थोर सींता-उद्धार के बाद 
राम का राज्तिछूक ओर रामराज्य की सुख-समृद्धि का वर्णन करके आधिकारिक 
कथा ऊो समात्त कर दिया हू । इस तरह मानस? में नायक का अन्युदय पूरे 
रूप में दिखाया गया है। वाल्मीकीय रामायग तथा अध्यात्म-रामायग में नायक 
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के अम्युदय के वाद कथा एक मोड और लेती है और सीता-निर्वासन के बाद 
अश्वमेघ यज्ञ, सीता की पुनः सतीत्व-परीक्षा और भाइयों और अयोध्यावासियों 
सद्दित राम के स्वर्गारोहण का वर्णन हुआ है । राम के राज्यारोहण के बाद की 
घटनाओं का जो वर्णन पद्मपुराण के पाताल-खण्ड के प्रारम्भ में ६८ अध्यायों में हुआ 
है उसमें अद्वमेध यज्ञ के समय वाब्मीकि द्वारा सीता राम के सम्मुख लायी जाती 
हैं ओर प्रिना सतीत्व-परीक्षा के ही राम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। फिर दोनों 
बहुत दिनों तक साथ रद्द कर राज्य-मोग करते हैं। भवभूति ने भी “उत्तर- 
रामचरित? में कथा को पद्मपुराण के ही अनुमार सुखान्त बनाया है यद्यपि 
उन्होंने सतीत्व-परीक्षा का विधान ही रखा है। ठुलसी ने रामकथा के उत्तराश 
को अपने काव्य में स्थान ही नहीं दिया है, क्योंकि उनके आधार-ग्रथ वात्मीकि- 
रामायण और अध्यात्म रामायण थे जिनमें राम कथा दुखान्त है। सीता को 
जगजननी और लुद्षमी का अवतार मान लेने पर उनकी निर्वासन-यातना और 
पुनः सतीत्व-परीक्षा तुलसी के उद्देश्य के अनुरूप नहीं थी, चाहे उसके बाद 
पद्मपराण और उत्तर रामचरित की तरह राम-सीता का पुनर्मिलन ही क्‍यों न 
करा दिया जाय । इसलिए उन्होंने राम के राजतिलक के बाद की अप्रिय 
घटनाओं को छोड देना ही उचित समझा | उनका उद्देश्य सतू पक्ष की विजय 
और असत्‌ पक्ष की पराजय तथा रामराज्य की स्थापना दिखा कर छोक-मंगल 
का आदशे उपस्थित करना था | इस दृष्टि से कथा को आगे बढाने से कोई 
लाभ नहीं था क्योंकि रामराज्य की स्थापना द्वारा ही राम का पूर्ण अभ्युदय हो 
जाता है। भारतीय आलकारिकों के अनुसार महाकाव्य मे नायक का अभ्युदय 
दिखाना आवश्यक भी दै। अत' इस दृष्टि से मी तुलसी ने रामकथा को दु खान्त 
बनाना उचित नहीं समझा । निष्कर्ष यह कि राम की राज्य-प्राप्ति और आदर 
राज्य की स्थापना ही मानस? की कथा का “कार्य” है। उसके पूर्व जिन 
महत्वपूर्ण घटनाओं का विराट आयोजना किया गया है, वे सत्र इस कार्य? के 
कारण के रूप में है। घनुप-भग, राम-विवाह, राम-वनवास, सीता हरण, वालिवघ, 
सेतुबन्धघन, लफादहन, राम रावण-युद्ध और शावण-व्ध आदि घटनाओं की 
सामाविक परिणति राम द्वारा सीता की प्राप्ति और आदश राज्य की स्थापना 
के रूप में हुई है। अत. इन मह्दान कारणों से उद्भूत 'मानस? का जो कार्य है 
वह भी महत्‌ है | 

राम-कथा की सत्रसे महत्वपूर्ण घटना राम-रावण-युद्ध और रावण का वध 
है | वाल्मीकीय रामायण और अध्यात्म-रामायण में रावण के अत्याचार से पीडित 
पृथ्वी तथा देवताओं की प्रार्थना पर विध्णु के राम के रूप में अवतरित होने की 
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बात कही गयी है भोर रामचरितमानस में भी रामावतार का प्रधान कारण 
रावण के अत्याचार से पृथ्वी का सन्रस्त होना ही बताया गया है। अतः निसत 
उद्देश्य से राम का अवतार हुआ उसको पूरा करने के निमित्त होने वाल्य महायुद्ध 
ही राम-कथया की सबसे बडी घटना है, इस विषय में दो मत नहीं दो सकते। 
वाह्मीकि-रामायण और अध्यात्म-रामायण में राम-रावण-युद्ध के बाद राप के अयोध्या 
लोटने ओर उनके राज्याभिषेक की घटना का वर्णन युद्ध-काण्ड में ही कर दिया 
गया है ओर उत्तरकाण्ड में राक्षस-वश-वर्णन, रावण-चरित तथा अन्य अवान्तर 
कथाओं के बाद राम के जीवन की अन्तिम घटनाओं का वर्णन किया गया है । 
अतः जिस उद्देश्य से रामावतार हुआ था, वह तो युद्-काण्ड के अन्त में ही पूरा 
हो जाता है और उसके बाद की घयनाये अनावश्यक्र ओर उद्देश्य-हीन प्रतीत 
होती हैं | इसी आधारपर अनेक विद्वानों का यह अनुमान है कि वाल्मीकि-रामा- 
यण के उत्तरकांड का अधिकाश प्रक्षित्त है। ठुलसी का ध्यान इस तथ्य की ओर 
अवदय गया या | इसी कारण उन्होने छठे सोपान (छका-काड) में रावणयघ कराया 
है और राम के अयोध्या आगमन, राज्यामिपेक, रामराज्य की व्थापना आदि का 
वर्णन सप्तम सोपान में किया है । उन्होंने रामावतार का उद्देश्य पूरा करने वाली 
घटना का वर्णन करके कथा समाप्त कर दी है। इस तरद्द राम-रावण-युद्ध ओर 
रावण-बंध की घटना का जो महत्व और प्रभाव 'मानस? में दिखाई पडता है वह 
राम-कथा विषयक अन्य किसी काव्य में नहीं है। अतः राम-रावण-युद्ध ओर 
रावण वध ही वह महती घटना या महत्कार्य है जो राम-कथा के केंद्र में प्रति- 
प्वित है और तुलसी ने उसके महत्व को समझ कर ही कथा को उसके बाद 
अधिक नहीं बढाया ओर रामराज्य या धर्मराज्य की स्थापना का, जो रावग-बंध 
का ही स्वाभाविक परिणाम है, वर्णन करके कथा समाप्त कर दी है | 

प्राचीन भारत के इतिहास में राम रावण-युद्ध की घय्ना का वही महत्व है 
जो इन्द्र-इन्न युद्ध या भारती-युद्ध ( कोरब-पाडव-युद्ध ) का है। इन्द्र वृत्र की 
कथा तो वैदिक साहित्य तक ही सीमित रद्द गयी, किन्तु महामारत और 
रामायग में सुरक्षित रह कर राम-रावण ओर कोरब-पाडय के युद्ध की कथाएँ 
हजारो वर्षों से मारतीय साहित्य ओर भारतीय जीवन को मिरतर प्रभावित 
करती आयो हूँ और आज भी कर रही हैं। राम-रावग युद्ध ऐतिहासिक सत्य 
है या कवि-ऊत्पना, इस विवाद में पड़ने से यहाँ कोई लाम नहीं है । चाहे 
वह ऐतिदाधिक सत्य हो या, जैसा कुछ विद्वान अनुमान ऋरते हैं, क्ेवठ रूपक 
कया ( एलेगोरी ) दो, दर दशा में वह एक मदान सत्य हे, क्योंकि इज़ारो 
वर्षों ते बह घटना भारतीय सस्कृति को प्रजाश देती आ रही दे। उस घटना 
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का आश्रय करके जो पहला काव्य लिखा गया वही आदि महाकाव्य के रूप में 
मान्य हुआ, इसी से उसकी महानता का अनुमान किया जा सकता है। तुब्््सी 
ने मी उसी घटना को केंद्र बिन्दु बनाकर मानस! की रचना की है। 
यही नहीं, उन्होंने राज्याभिषेक के बाद कथा को आगे न बठाकर उस महती 
घटना का प्रभाव विखरने नहीं दिया है। रामराज्य की स्थापना को 
ठुल्सी ने कितना महत्व दिया है, इसका अनुमान तो इसी से किया जा 
सकता है कि राम-राज्य की सुख-सम्पदा का वर्णन वाह्मीकि रामायण ( उत्तर 
काण्ड सर्ग ९९ ) और अध्यात्म रामायण ( युद्ध काण्ड १६ ) में केवछ कुछ 
ही उन्दों में किया गया है जब कि मानस में उसका वर्णन ११ दोहों (कडवकों) 
में हुआ है। अतः कथा की केन्द्रीय घटना की महानता की दृष्टि से राम- 
रावण-युद्ध, रावण-बध और रामराज्य की स्थापना ही मानस का महत्काय॑ है । 
इस प्रकार चाहे नाटकों की अर्4-प्रकृतियों की दृष्टि से देखें, या कथा की 
सर्वप्रमुख घटना की महानता की दृष्टि से, दोनों ही प्रकार मानस में महा- 
काव्योचित 'महत्काय? की सुन्दर योजना दिखलाई पडती है । 


समग्र युग और समग्र जीवन के वैविध्यपूर्ण चित्रण की दृष्टि से भी राम- 
परितमानस उत्कृष्ट कोटि का महाकाव्य सिद्ध होता है। मानस में यह चित्रण 
इतने रूपों में हुआ है-- 

१. राम के जीवन-चरित के अधिकाश भाग का चित्रण | 

२. मानव-जीवन के विविध पक्षों और नानाविध कार्यों का व्यापक रूप 
में वर्णन । 

३. तुलसी के युग-जीवन का प्रभाव । 

रामचरितमानस अपमभ्रश के घरितकाव्यों के समान जीवन-चरित के ढंग का 
काव्य है। अत- उसमें घरित-नायक के जन्म के पूर्व की कुछ घटनाओं से 
लेकर उनके जीवन को पूर्ण अभ्युद्य तक की घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया 
है | यद्यपि तुलसी अपने उद्देश्य की अननुकूलता के कारण राम के उत्तर कालीन 
जीवन का वर्णन न करके चरितकाब्यों से हट कर शास्त्राय महाकाव्यों के निकट 
पहुँच गये ईं, फिर भी उन्होने एक छात्त्री अवधि की कथा कही है, जिसर्म राम 
के जीवन की प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण घयनायें आ गयी हैं। ठुछती की दृष्टि 
राम के जीवन के उस अश पर थी जिसमें सब्रसे महत्त्वपृर्ण कार्य रावण- 
वध और घर्म-राज्य की स्थापना है। शिश्षुपाल-वध या किराताजुनीय की 
तरह नायक के जीवन की किसी एक ही महती घटना पर उनकी दृष्टि नहीं 
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थी। उनका उद्देश्य केवछ काव्य का सादये प्रदर्शित करना ही नहीं, राम 
के जीवन का आदर्श उपस्थित करके लोक-चित्त का परिष्कार और उन्नयन 
करना भी था। अतः उन्होंने जीवन की प्रत्येक परिसख्िति में राम को रख कर 
उनके आचरण की उत्कृष्टता को आदर्श रूप में दिखाने का प्रयक्ष किया है। 
फूछतः मानस में महाकाव्योचित घटना-विस्तार और जीवन-ब्यापारों का वैविव्य 
दिखाई पडता है । 
भारतीय आलंकारिकों ने मद्माकाव्य में वस्तु-वर्णम ओर भाव व्यजञ्ञना के 
लिए जो सूची प्रस्तुत की है, उसका आशय यही है कि महाकाव्य मे जीवन का 
समग्र-रूप चित्रित हो। जिस काव्य में अधिकाधिक जीवन-दशाओं और वस्तु- 
व्यापारों का वर्णन होगा, वह स्वभावतः एकार्गी, एकार्थत्रोधषक और जीवन का 
खण्ड-चित्र उपस्थित करने वाला नहीं होगा। इस दृष्टि से रामचरितमानस में 
जीवन के विविघ पक्षों, रूपों और अवस्थाओं का जितना सर्वोगीण चित्रण हुआ 
है उतना हिन्दी के अन्य किसी काव्य में नहीं दिखाई पडता। प्रथ्वीराजरासो 
और आह्हखण्ड का प्रधान विपय उत्साहपूर्ण बीरता है तो पद्मावत का प्रधानतया 
प्रेम | 'मानस? में वीरता, प्रेम, शोक, विस्मय, वात्सत्य, भक्ति, वैराग्य, क्षमा, दया, 
आदार्य, लोकानुरक्ति, दीनता और पघमम प्रेम आदि विविध भावों को भिन्न भिन्न 
परिस्थितियों के बीच रख कर इस तरह दिखाया गया है कि उससे पाठकों के 
वस्तुगत और आत्मगत शान का अत्यधिक विस्तार तथा विविध जीवन-द्ाओ में 
पात्रों के साथ उनका तादाक्य्य या विकर्षण होता चठता है। इसी बात को ध्यान 
में रखकर पं० रामचन्ध्र झुक्त ने लिखा है, “यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि 
गोखामो जी मनुष्व-जीवन क्षी बहुत अधिक परिस्थितियों का जो सन्निवेश कर सके 
वह रामचरित की विशेषता के कारण । इतने अधिक प्रकार की मानव-दर्ाओं 
का सन्निवेश आप से आप हो गया | ठीक है, पर उन सब्र दर्शाओं का ययातथ्य 
चित्रण बिना हृदय की विशाल्ता, भावप्रसार की शक्ति, मर्मस्पर्था स्वरूपो की उद्धावना 
ओर शब्द-शक्तिकी सिद्धि ऊे नही हो सकता |? वस्तुतः यह कवि की कद्यना-श्क्ति 
ओर काब्य-प्रतिभा पर निमर करता है कि वह जीवन की विविध अव्रस्थाओं का 
चित्रण मर्मस्पर्शी ओर रसात्मरु टग से करता है या आलंकारिक्तों द्वारा निर्दिष्ट 
लक्षणों की खाना पूरी करने के लिए करता है। किसी विशेष कया से सबधित 
घटनायें तो पुराणों में भी वही होती है जो कावब्य-ंयां में हाती है. किसतु वर्गन- 
ज्ञेलो के कारण दोनो में स्वरूप-मेद हो जाता है । उसी तरह एक ही कथानक 
न पल 39 2227: 4709 3.8, 
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मी अशक्त और सशक्त कवि के काव्यों में आकाश-पाताल का अन्तर होता है। 
अतः समग्र जीवन के चित्रण का अभिप्राय यह है कि वस्तु-व्यापार वर्णन में 
वैविध्य के साथ ममस्पर्शिता और रसात्मकता भी होनी घचाहिये। 'मानस? में 
कवि ने वन बिहार मृगया, जलक्रीडा, चन्द्रोदय, प्रभाव, सध्या और विप्रलंभ « 
आठि का वर्णन परिषाटी-पाछन की दृष्टि से नहीं किया है । 


ठुलसी ने कथा की स्वाभाविक गति को वस्तु व्यापार-वर्णन के मोह में कहीं 
भी नष्ट नहीं होने दिया है और न अवाधश्यक वस्तुओं और व्यापारों के वर्णन 
की ओर ही ध्यान दिया है। इसके विपरीत उन्होंने जीवन की विविध परिस्थि- 
तियों के म्मस्पर्शीं स्थलों को पहचान कर उनका विशद्‌ वर्णन किया है और 
इतिद्त्तात्मक अश्ञों को सक्षेप में कहते चले गये हैं । गोस्वामी जी की आह्य 
और त्याज्य की पहिचान की क्षमता को झुक जी ने उनकी भावुकता कहा 
है। उनका कहना है कि “कवि की पूर्ण मावुकता इसमें है कि वह प्रत्येक 
मानव-स्थिति में अपने को डाछ कर उसके अनुरूप भाव का अनुभव करे । इस 
शक्ति की परीक्षा का रामचरित से बढ़कर विस्तृत क्षेत्र और कहाँ मिल सकता 
है ? जीवन-स्थिति के इतने भेद और कहाँ दिखाई पडते हैं १ इस क्षेत्र में जो 
कवि सर्वत्र पूरा उतरता दिखाई देता है उसकी भावुकता को कोई नहीं पहुँपव 
सकता. ,... हिंदी के कवियों में इस प्रकार की सर्वोगपूर्ण भावुकता हमारे 
गेस्त्रामी जी में ही है जितके प्रभाव से रामचरितमानस उत्तरी भारत की सारी 
जनता के गले का द्वार हो रहा है" । अत भाव-व्यक्षना और वस्तु-वर्णन की 
विविधता, स्वाभाविकता, मर्मस्पशिता और रसात्मकता की दृष्टि से रामचरित- 
मानस उच्च कोटि का महाकाव्य सिद्ध होता है | 

यहीं यह देख लेना भी अच्छा होगा कि मानस? में वच्तु-व्यापार-वर्णन 
और भाव-व्यज्ञना के कितने रूप दिखलाई पडते हैं। आचार्यों ने मानव-जीवन 
के विविध पक्षों, मानसिक दशाओं, वाह्म-परिस्थितियों और मानवीय सम्बन्धों 
के अधिक से अधिक अवयवों को महाकाव्य मे सन्निविष्ट करने की व्यवस्था दी 
है। जैसा दण्डी ने कहा है, यदि कथा की खाभाविक्र गति और ग्रसड्ढ के 
अनुरूप उपयुक्त अवयवों में कुछ की कमी या अधिकता हो जाय तो इससे 
महाकाब्य दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता। 'मानस? के वसच्तु-व्यापार-वर्णन में 
यह बात ध्यान देने की है कि उपर्युक्त वण्ये विधयों में से उद्यान-क्रीड़ा, पास- 
गोष्टी ओर जलक्रीडा का वर्णन उप्तमें नहीं हुआ है। तुलसी ने विप्रठम और 
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संयोग शज्ञार का वर्णन भी वेसा नहीं किया है लेसा शाल्रीय महाकाव्यों में 
विस्तार के साथ अछग सं में मिलता है। साथ ही निर्दिए सभी प्राकृतिक 
दृश्यों का भी मानस में सद्घोपाह ओर सब्छिए वर्णन नहीं हुआ है । मह्दाक्वाब्यो 
की रूढ़ियो का पालन करने की दृष्टि प्रधान होने से ही कुमारदास ने 'जानकी- 
हरणः में 'क्मारसभव? की तरह राम-सीता के सभोग का वर्णन किया है। 
स्वयंभू आदि कवियों ने राचण ओर उसकी पत्नियों की जल्क्रीडा, पान-गोष्ठी आदि 
का वर्णन किया है । तुलसी ने अपनी नेतिक-दृष्टि और राम के प्रति पूज्य 
भावना के कारण इस प्रकार के वर्णन नहीं किये हैं। इसके विपरीत उन्होंने 
अनेक ऐसी बातों का वर्णन किया है जिनका आहलड्भारिकों ने उलेख भी नही 
किया है। मानस? में इतने अधिक वस्तु-व्यापारों ओर जीवन-दशाओं का वर्णन 
हुआ दे कि सब॒का उदाहरण देना यहाँ सभव नहीं है। अतः सक्षेप में उनका 
उल्लेख किया जा रहा है :--- 
१. सामाजिक सम्बन्ध, कृत्य, उत्सव आदवि--- 

सन्तानोदय, विद्राह, राज्याभिपेक, सामूहिक उत्सव, रीति-रिवाज | 
२. धार्मिक तथा पौराणिक विश्वासों पर आधारित काये और आयोजन- 

दक्ष-यञ्ञ, पुत्रनेष्टि यश, विश्वामित्र का वश, देवा-देवताओं की पूजा । 
३. राजनीतिक कार्ये-- 

सेना-प्रयाण और सेतुबन्धन, दूतत्व, इनुमान का दोत्य, मंत्रणा, नगरावरोध, 
युद्ध, नायक का अभ्युदय, रामराज्य-वर्णन, राजनीतिक पड़यन्र, राजनीतिक 
समेल्न, प्रतिनिधि द्वारा शासन | 
४. प्रकृति-चित्रण-- 

न्द्रोद्य, सूयोदय, रात्रि, प्रातः, संध्या, मध्याह, उद्यान, पर्वत, नदी 

आश्रम, वन, सागर, ऋतुन्वणन ( वसन्त, वर्षा, शरद ) | 
५. मानसिक दशाओं ओर भावनाओं का वणन-- 

वात्सल्य, सख्य, दाम्पत्प, भरद्धा, भक्ति आदि में निद्ित रतिमाव। उत्साह, 
शोक, भय, कीघ, दास, जुगुप्सा ओर नि्वेद नामक स्ायी भावों की अभि- 
व्यक्ति । विविध सचारी भावों की अभिव्यक्ति । 
६. रूप-नंचत्रण-नखशिख वर्णन, रूप-वर्गन--- 
७. देश काछ और वातावरण-- 

(+%) नगरचर्णन--अयोच्या, जनकपुर, रूंका । 

(ख) देश--हिमालय, अवध, कैफय देश | 

(गे) छलका द्वीप 
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(घ) वातावरण--काम से प्रभावित जगत, रावण के अत्याचार। (ड) राज- 
सभा । (व) राज-भवन । (छ) राजमहछ का शयनायार । (ज) अन्तःपुर। 
(झ) हाट-बाजार, घाट । (ज) युग-वर्णन--कलिकाछ, सतयुग, त्रेता, द्वापर। 
(८) ती्थै-स्थान--प्रयाग, रामेशबर, अयोध्या, चित्रकूट, नेमिषारण्य, 

८. आमोद प्रमोद--मगया,--हुत्य-संगीत, शिक्ष-क्रीड़ा । 
९, परिगणसासत्मक वर्णन 
क, घोडा-हाथी-वर्णन-( १-३१६ ) घोडों के भेद ( १-२९९ ) 
ख, अन्य वाहन ( (-२९८ से ३०१ ) मोज्य पदार्थ ( १-९९, ३०५, 
३२८, २९ ) 

ग. शकुन ( १०३०३; २-२०४ ) 

घ, पश्चु पक्षी ( २-२३५; ३-२४; ३९, ३२२, ३४, ७-२८ ) 

ड',, वाद्य-गणना ( १०३४४ ) 

(व) दहेज की वस्तुएँ ( १-१०१, ३३१, ३३२ ) 

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि रामचरितमानस में वर्णनात्मक स्थर्ों की 
अधिकता है, क्योंकि कवि का उद्देश्य पौराणिक कथाओं की तरह केवल कथा 
कहना ही नहीं, वस्तु-वर्णन और भाव-व्य॑जना द्वारा रस-सुष्टि करना और कथा 
में वास्तविता का रंग मरना भी है। वस्तु वर्णन में हुल्सी ने महाकाव्यों की 
प्रन्‍नन्‍्धरूदियों का एक सीमा तक पालन करते हुए भी स्वतत्र प्रद्नचि का परिचय 
दिया है और साथ ही ऐसे वर्णनों का विधान अधिक किया है जिनसे कथा का 
वातावरण पौराणिक, अलोकिक अथवा कृत्रिम न होकर वास्तविक प्रतीत हो | 
इसीलिए उन्होंने अपने समय में छोकप्रचलित रीति-रिवाजों, धार्मिक कृत्यों, 
शकुन-विचार आदि का भी पर्याप्त वर्णन किया है। इस प्रकार मानस” मे 


मानव-जीवन के विविध पक्षों और जगत्‌ के नाना नामरूपात्मक स्वरूपों का 
उद्घाटन हुआ है | 


सानस मे तुलसी के थुग का प्रतिबिम्ब 

महाकाव्य में कवि चादे किस! पोराणिक चरित या घटना का वर्णन करे 
अथवा किसी आचीन ऐतिहासिक बृत्त का, पर उसमें उस कवि के युग का 
जीवन किसी न किसो रूप में अवद्य प्रतित्रिम्पित होता है। कथावस्तु से अधिक 
मद्दाकाव्य के वणनात्मक अशों से हमें इस बात का पता चलता है कि कवि 
के युग की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक अवस्था कया थी और कवि 
उस अवस्था से सतुट्ट या या असवुष्ट । जिस तरह महाभारत से मारत के 
प्रारभिक वीर-युग का, रामायण से विकसित वीर-युग का, रघुवश और कुमार- 
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संभव से विकासोन्सुख सामन्त-युग का और नवसाहसाकचरित तथा मैषध- 
घरित से हासोन्मुख सामन्त-युग का पूरा चित्र हमारी कद्पयना-इष्टि के समुख 
प्रत्यक्ष हो जाता है, उम्ी तरह' रामचरितमानस में हमें तुलसी के युग का 
समग्र रूप चित्रित दिखाई पडता है। उसमें रावण के अत्याचारों तथा उससे 
सत्रस्त देवताओं और ऋषि-मुनियों का जो वर्णन किया गया है वलुतः वह 
मध्ययुगीन विदेशी-विधर्मी शासकों द्वारा हिन्दू धर्म और भारतीय जनता पर किये 
गये अत्थाचारों का ही वर्णन है। तुलसी ने मानस? में रामावतार का कारण 
बताते हुए रावण के अत्याचारों का वर्णन इस ग्रकार किया है :- 


कामरूप जानहिं सब साया । सपनेहूँ जिनके धरम न दाया। 
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द्विन भोजन सख होम सराधा | सब के जाइ करहु तुम वाघा । 
क्षुपाहीन बलहीन सुर सहजेहि मिलिहन्हि आइ। 
तब मारिहों कि छाड़िहों भी भांति अपनाइ। १०१८१ 
८ है >< 
करहिं उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहिं करि माया | 
जेहि विधि होइ धर्म निर्मुखा | सो सब करहि वेद-प्रतिकूछा । 
जेहि जेहि देस घेनु द्विज पाव्िं। नगर गा पुर आगि लगावहिं। १-१८३ 
मुसलमान शासकों ने जिस तरह तलवार के बल से हिन्दू धर्म को नद्ट 
करने ओर हिन्दू जनता को सत्रस्त करके अपने अधीन करने का अवत्न क्रिया 
उसी का वर्णन रावण के अत्याचार के रूप से ऊपर किया गया है। अधिकार 
मुसलमान बादशाहों ने हिन्दू राजाओं की बहू-वेटियो को चलपूर्वक छोन लिया 
था, उसका भी वर्णन ठतुल्सी ने रावण के बहाने किया है :- 
भुजबछ विश्व वस्य करि राखेसि कोड न सुत्ंत्र । 
सडलीक मनि रावन राज करे निज मंत्र। 
देव जच्छ गन्धवे नर किन्तर नाग कुमारि। 
जीति बरीं निज वाहुबछ बहु सुन्दर चर नारि। ३--१८२ 
विधर्मियों के इस प्रकार के भयकर अत्याचारों के दो स्वाभाविक परिणाम 
हुए; एक ओर तो हिन्दू धर्म हासोन्मुल और विश्वललित हो गया और 
अनैतिऊता बढ़ गयी, दूसरी ओर आक्मरक्षा की भावना से उसमे धर्म सब्रधो 
नियमों की ज्ठोर्ता भी बहुत बढ़ गयी, उसमें साथदायिक घेरेवनन्द्री, ज्ञाति-प्या, 
पारत्परिफ भेद-भाव आदि की कतावट बहुत अधिक हो गयी । पहली जात का 
वर्णन तुलसी ने इस प्रकार किया ऐ :--- 
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सुभ आचरन कतहूँ नहि होई | देव विश्न गुरु मान न कोई । 
नहिं हरि भगत न जप तप ज्ञाना । सपनेहु सुनिय न बेद पुराना । १-१८३ 
बाढ़े खछ बहु चोर जुबारा। जे छम्पट पर धन पर दारा। 
सानहिं मातु पिता नहिं देवा। साधुन्ह सन करवावहिं सेवा | १-१८४ 
इसी सामाजिक और धार्मिक विश्खल्ता और एनेतिकता का चित्रण 
तुलसी ने सप्तम सोपान में कलि-वर्णन में मी किया है | साप्रदायिक मत-मतान्तर 
ओर वर्ण-व्यवस्था की कठोरता का वर्णन उन्होंने अत्यक्षतः तो नहीं किया, 
किन्तु विष्णु, शिव और शक्ति को समान पद देकर, राम द्वारा शिव और शक्ति 
की पूजा करा कर तथा शिव को राम का मक्त बनाकर उन्होंने धार्मिक 
समन्वय करने और भक्ति के क्षेत्र में निषाद, कोछ, भील, शबर, राक्षस, बन्दर, 
भाल सबका प्रवेश सुगम दिखा कर जाति-प्रथा के बन्धनों को ढीला 
करने का जो प्रयत्न किया है, उससे तत्कालीन साप्राजिक और धार्मिक 
परिस्थितियों ओर उनके प्रति तुलसी के असतोष का पता चलता है। 'मानस? 
के सप्तम सोपान में राम-राज्य के वर्णन में तुलसी की जो तन्मयता और उल्लास 
दिखाई पडता हैं उससे भी पता चलता है कि वे अत्याचार और अधर्म पर 
आधारित मुसल्मि शासन को मिटा कर आदर्श धर्म राज्य की स्थापना की 
कद्पना करते थे | इस दृष्टि से देखने पर पूरी राम-कया एक रूपक-कथा प्रतीत 
होती है जिसमें रावण मुसलिम शासकों का ओर राक्षस विधर्मी मुसलमानों के 
प्रतीक हैं । उसी तरद्द सीता भारत भूमि के प्रतीक के रूप में हैँ। राम तथा 
उनके दल के छोग ऐसे आदर्श सम्राट, आदर्श राज-कर्मचारी, राजभक्त और 
धर्मपरायण विद्दजनों के प्रतीक हैँ जो तुलसी के युग में उत्पन्न तो नहीं हुए थे 
पर कवि के कब्पना-बगत्‌ में उनका अवतार द्वो चुका था | इस तरह तुल्सी ने 
ध्ानस? में अपने युग के घर्म, समाज, राजनीति आदि विविध क्षेत्री का व्यापक 
चित्रण किया है और उन क्षेत्रों के सदसत्‌ पक्षों का उद्घाउडन करके उनको एक 


नयी दिशा में मोडने का महामन्र वताया है । 
४--सुसघटित और जीवन्त कथानक 


रामचरितमानस के कथानक पर विचार करने के पूर्व यह कह देना 
आवश्यक है कि उसमें आधिकारिक कया प्रथम सोपान के १७६ वें दोहे से 
रावण के अत्याचार के वर्णन से प्रारम्म होती है ओर सप्तम सोपान के ५३ वें दोहे 
में रामराज्य-वर्गन तथा राम के विविध उपदेशों के बाद रामचरित-माहात्म्य से 
समाप्त होतो है। इस प्रकार कथानक पर विचार करते हुए, प्रधानतया इसी 
अश पर विचार होना चाहिए, क्योंकि आरम के १७५८ दाहे और अन्त के 
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७७ दोहे अंथ की भूमिका और उपसहार के रूप में हैं ओर उनमें से अधिकाश 
बातों का आधिकारिक कथा ते सीधा सत्रव नहीं है । इसका यह तात्पर्य 
नहीं कि ये अश मह्त्वददीन ओर अनावश्यक हैं । कथानक की हृष्टि से उनका 
अधिक महत्व अवश्य नहों है, डिन्तु मद्दाकाव्य के वर्णन-वेशिष्य्य, गुदत्व गा्भीय॑ 
और महा की दृष्टि से ये अध कितने आवश्यक हैँ, यह पहले ही दिश्ाया 
जा चुका है। मानस? पौराणिक शेली का मद्दाकाव्य है। इस शेली के मद्दा- 
काब्यो में भूमिका ओर उपसहार का विस्तार होता ही है। अतः मानस? 
के कथानक का परीक्षण शालत्रोय शेली के महाकाध्यों की दृष्टि ते नही 
होना चाहिए | 


तुलसी ने अपने काव्य के लिए जो इत्त चुना वह भारतीय साहित्य में 
चिरकाल से अत्यन्त विख्यात था। वह रामायण, महाभारत, बृहत्कथा और 
पुराणों में तो था ही, नाटकों, महाकाव्यां आदि में भी बहुत दिना से उसका 
उपयोग होता आ रहा था । अठव; उसमे अधिक परिवर्तन करने तथा कव्पना 
का उपयोग करके नई घटनायें जोडने के लिए कवि को अवसर ने था | तुलसी 
चरितकराव्य लिखना चाहते थे, शास्तीय महाकाब्यों के समान राम-कथा के. 
किस। एक अंश का वर्णन करना उनका उद्देद्य नहीं था। अतः अति विस्तृत 
राम-कथा को आधार बना कर लिखे गये काव्य मे विस्तार का द्ोना स्वाभायिक 
था । फिर भी भीमकाय वात्मीडझि-रामायग से तुलना करने पर मानस? का कलेवर 
बहुत बड़ा नहीं मालूम पठता । इसका कारण यही है कि वात्मीकि-रामायण में 
प्रत्येक घटना का बड़े वित्तार से वर्णन हुआ है और अवान्तर तथा ग्राधगिक 
कथाओं को भी उसमे भरमार है जय कि 'मानस? की कथा अधिकतर बहुत तीमर 
गति से आगे बढती दे । उठाहरण के लिए दरशरव के पुतनेष्टि यत्ध से सधित 
बाता का वर्णन वाब्मीकि-रामायत में दृष सगे (वा०> का० ८ से १७ वें तर्ग 
तक ) में किया गया है बन कि वुलसी दो दोहो ( ग्रयम सोबान दोहा १८९- 
१९० ) मे ह्वी सक्षेत्र में दशरथ के यश कराने और रानियों में हथि बाटले की कथा 
कह कर राम-अन्म का वर्णन करने लग जाते ६ं। अतः परपरागत राम-ऊथा के 
विस्तार को देखते हुए रामचरितमानस का कथानक इतना वित्तृत नही प्रतीत 
हाता जि उसे महाकाब्य की दृष्टि से दोष माना जाय । मानस? का कथानक 
पुराणों अथवा रामायण-महाभारत जेसा अति व्याख्यायुक्त नदी है ओर न 
उसण्डकाब्यो जमा सक्षित ही दे। मद्राकाव्य के लिए कयथानक का जितना 
विस्तार अपेक्षित दे उसमे वह समुचित रूप में वर्तमान है | 

३४ 
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मानस के कथानक में आदि, मध्य और अन्त की योजना भी इस प्रकार 
हुईं है कि उसके अवयवों का सघटन समानुपातिक प्रतीत होता है और पूरी 
कथा में जीवन्तता दिखाई पडती है। जीवन्तता का तालर्य॑ यह है कि पूरी 
कया सुशंखल्ति हो अर्थात्‌ प्रत्येक घटना अपने पहले और बाद की घटनाओं 
से कार्य-कारण श्खला से आबद्ध हो और कोई भी घटना यदि कथानक से 
निकाल दी जाय तो कथा की शखला टूटी हुई प्रतीत हो। “मानस? की कथा 
की प्रधान घटनाएँ इसीप्रकार की कार्य कारण शखला में बंधी हुई हैं । 
फिर भी उसमें स्तुतिपरक, उपदेशात्मक्ष और विचारात्मक प्रसंग इतने ल्प्वे 
और अधिक हो गये हैं कि उनसे कथा के प्रवाह में बाधा अवद्य पडतो है। 
उदाहरणाथ वन-गमन के समय राप और वाल्मीकि का सवाद ऐसा है जो 
दाशंनिक और भावनात्मक दृष्टि से चादे कितना भी महत्वप्र्ण हो, परन्ठु कथा 
के प्रवाह में उससे बाधा ही उत्पन्न होती है। राम के वात्मीकि से मिलने 
ओऔर निवास के लिए, उपयुक्त स्थान पूछने की घटना का सक्षेप और खाभाविक 
रूप में वर्ण, कथा के प्रवाह को अधिक गति देता । वस्त॒तः ऋषियों, 
मुनियों ओर भक्तों से जत्न भी राम की भेंट होती है तभी ठुलूसी थोड़ी देर के 
लिए. कथा को भूलकर अटक जाते हैं । 


रामचरितमानस वाल्मीकि-रामायण की तरह काण्डों ( सोपानों ) में 
विभक्त है, पर रामायण की सर्ग-विभाजन-पद्धति तुलसी ने नहीं अपनाई है। 
उसका मा्जन उन्होंने मानस? के प्रस॑गों का निर्देश करके कर दिया है। सप्तम 
सोपान में तुलसी ने काकभुश्॒ुण्टि के मुख से इन्हों प्रसगों का उल्लेख कराया है और 
इसे द्वी कुछ विद्वान मूल-रामायण या मुशुण्ड-रामायण कहते ई | इनमें से बहुत 
थोडे प्रसग ऐसे है जिनमें केवछ काव्यात्मक वर्णन है, जेम राम का विरह-विर्णन, 
राम द्वाग ऋतु-वर्णन, राम-मरत सवाद, देवताओं द्वारा राम को स्तुति । अन्य 
प्रसग, जिनकी सख्या चहुत अधिक है, घटना-प्रधान हैं। इन प्रसगों में वर्णित 
सभी घटनायें एक दूसरे से कार्य-कारण रूप में शटखलात्रद्ध दें । इस तरह 
ध्रानस? की आधिकारिक कथा का कथानक सुथ्खल्िति और सुसगठित है । 
उसमें राम-जन्म से लेकर वनवास तक की कया आदि भाग में, वन-यात्रा से 
सीताहरण तक की कया मध्यभाग में और सीताहरण से रावण-बध और राम- 
राज्य-स्थापना तके की कथा अन्त भाग मे आती है। पूरी कथा में एक 
सुनियोड्िित विकासक्रम दिखाई पडता है ओर कथा का प्रत्येक अश या अवयव 
पूरी कया के अनुप्रात में बहुत लम्बा या बहुत छोटा नहों है । 
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प्रसंगों की शंखलाबद्धता के कारण मानस? के कथानक मे महाकाव्योचित 
कार्यान्विति दिवाई पड़ती है। पहले कहा जा चुका है कि मानस? का "कार्य 
रावण-वध और रामराज्य की स्थापना है। कथा को उस कार्य की ओर अग्रसर 
करने में प्रत्येक प्रण किसी न किमी रूप में योग देता हे | इस प्रकार पूरी 
कथा भें एकत्व होने तथा फल? या कार्य! एक होने से मानस? में नाथकों के 
दंग की सक्रियता और कार्यानिति वर्तमान है । कार्यानितति में बाधा तच 
उपस्थित होती है जब कथानक में अनेक स्वतन्त्र कथाएँ असम्बद्ध रूप में या 
क्षीण सूत्र से जुडी रहती हैं । 'मानस? के आदि और अन्त भाग को छोड़कर 
मुख्य काव्य-शरीर के भीतर एक भी अवान्तर कथा नहीं है और जो छोटी- 
छोटी प्रासगिक कथाएँ, जैसे अहिल्या-उद्धार, ताडका-वध, शवरी-आतिश्य, 
हनुमान का विवर-प्रवेश, झूर्पपखा और खर दूषण का प्रसग॒ तथा हनुमान के 
साहसिक कार्यों से सम्बन्धित प्रसण आदि--आयो हैं, वे नायक का उत्कर्ष 
ओर मदत्व बढ़ाने वाली और कवि के उद्देश्य की सिद्धि में सहायक हूँ तथा 
उनमे से अधिकाश नायक की फच्त्प्राप्ति के प्रयज्ञो और मार्ग के अवबरोधों के 
रूप में हैं। घटनाओ की अधिकता, उनके श्रखल्ति विकास-क्रम और पात्रों 
की कर्मशीलता के कारण 'प्रानस? में नाटकों के ढंग की सक्रियता भी पूर्ण मात्रा 
में मिलती है। फछतः नाटक की पाँच कार्यावस्थार्य उसमे भी दिखाई 
पड़ती हैं | वे ये हैं :--- 

१, प्रारम्भ--रावण के अत्याचार-वर्णन से लेकर राम-रूश्मण के विश्वामित्र 
के साथ यकज्ञ-रक्षा के मिमित्त जाने तक की घटनायें । इनसे रावण-वध ओर 
रामराज्य की स्थापना के लिए ओऔत्सुक्य उत्पन्न होता है। 


२, अयक्ष--राम-वनवास से लेकर शझूप॑गखा-प्रसण तक की कया | इसमें 
कया अत्यंत तोम गति से फलागम की ओर अग्रयर द्वोती है । 


३, प्राप्याशा--खर-दूषण-बध और सीताहइरण से लेकर इनुप्रान के छक्का 
से सीता की खपर लेकर लोगने तक की घटनाएँ । इसमें एक ओर तो राम 
द्वारा रावण-बध किये जाने का विश्वास होता है, दूसरी ओर सीताहाण, जयायु- 
मग्ण आदि बाधाओं से आशका भी बनी रहती हे। सग्रीब-मैत्री से आशा 
बढ़ती है । 

४, नियताति--राम की युद्ध-यात्रा, सेतुबंधन, विभोषण-मेत्री, मेघनाद और 
कुंभऊर्ण का बंध आदि घटनाये नियताप्ति के भीतर आती हईं। 

५, फछायम--रावश-वघ और रामराज्य की स्थापना । 
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कार्यान्विति के लिए कथानक में नाटक को पाँचों सधियों का होना 
भी आवश्यक है। 'मानस में वे इन स्थलों पर दिखाई पडती हैं :-- 
१. मुख सधि-- 
“अतिसे देखि धर्म की हानी | परम सभीत धरा अकुछानी ।” (१-१८४) 
से लेकर 
“गिरि कानन जहं तहं मरपूरी। रहे निज निज अनीक रचि रूरी।?१-१८८तक 
२, अ्तिमुख सधि-- 
तापस बेस बिसेस उदासी | चौद॒ह बरिस राम वनवासी। ( २-२९ ) 
से लेकर 
“कुह्ेड राम वन गवन सुहावा | सुनहु सुमन्न अवध जिसि आवा।” 
( १-१४२ ) 
तक | फल के बीज का यहाँ कुछ लक्ष्य और कुछ अलक्ष्य रूप में विकास 
होता है | 
8३, गर्भ सधि-- 
“जब से राम फीन्ह तहूँ बासा। सुखी भए मुनि बीति त्रासा ।? (३-३८) 
से लेकर “क्रोधवन्त तब रावन छीन्द्देस रथ वेठाइ ।॥” ( ३-३२ ) 
तक, गर्म सन्धि है क्‍योंकि यहाँ दण्डक वन में राम के वास के कारण 
मनियों की प्रसन्नता तथा खरदूषण-बध आदि घटनाओं द्वारा पूर्व सन्धियों में 
निवेशित फल-प्रघधान उपाय का विकास और सीता-हरण, जगायु-मरण आदि में 
उसका हास दिखाई पडता है। 
४. विमश सन्धि-- 
“कोसलेस दसरथ के जाये । हम पितु बचन मानि बन आये। 
इहॉ हरी निसिचर वेदेही। बिश्र फिरहिं हम खोजत तेहदी ।? (४-२) 
से लेकरतुरत वेद तव कीन्हि उपाईंँ। उठि वेठे छछिसन हरसाई ।?'(६-६१) 
तक की कथा में विमर्श सन्धि है, क्योंकि उसमें गर्भचन्धि की अपेक्षा 
फूल-प्रधान उपाय का विकास अधिक हुआ है। सुग्रीव की मैत्री, सीता की 
खोज, लड्ढा-टहन हनुमान का सीता की खबर लाना, रण-यात्रा, सेतुबन्धन, 
अगद का रावण के दरबार में पराक्रम-प्रदर्शन, विभीषण की मेत्री आदि घडरनायें 
फल-पधान उपाय को तीत्र गति से आगे बढाती हैं पर लक्ष्मण की मूर्छा तथा 
हनुमान के कार्यों के बीच पडने वाले अनेक अवरोधों से उस विकास में अन्त- 
राय भी पढता है वद्यपि वह शीघ्र ही दूर हो जाता है। 
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५. निर्वेदण सन्धि--- 

रावण-वंध के बाद रामराज्य-वर्णन तक की कथा में निरवेहग समब्धि है 
क्योंकि यहीं फलागम होता है और विभिन्न सन्धियों मे बिखरे हुए अर्यों का 
उस "कार्य! या प्रधान प्रयोजन में समाहार हो जाता दे । 


ऊपर के विवेश्वन से यह स्पष्ट है कि रामचरितमानस में नाटकों के ढंग की 
कार्यान्विति, सक्रियता ओर सधि योजना दे किन्तु, जैसा पहले कहद्दा ज्ञा चुका 
है, कथयानक संबंधी ये नाटकीय तत्त्व उसकी प्रधान कथा में ही हैं। यदि 
प्रथम सोपान के आदि से सप्तम सोपान के अन्त तक की कथा पर विचार 
किया जाय तो कार्यान्वति, सक्रियता और सधि-योजना में वाघा दिखाई पड़ती 
है, क्योंकि उसमें प्रारभिक और अन्तिम भाग में अनेक स्वतंत्र अवान्तर कयाएँ, 
उपदेशात्मक सवाद, स्तोत्र आदि हैं, जिनका कथा के नायक से तो सबंध है, 
पर कथा से सीधा सत्रध नहीं है। इसका कारण यह है कि पाराणिक 
शैली के महाकाव्यों में शात्रीय शैली के महाकाव्यां की तरह की कार्या- 
न्विति और सधि योजना नहीं होती। ठुलसी ने मानस में इन दोनों 
शैलियों का सुन्दर समन्वय किया है। इसीलिए आदि और अन्त में तो 
पौराणिक शैली अधिक दिखाई पड़ती है और मध्यवतीं मुख्य कथा में शात्त्रीय 
मदाकाव्यों की शैलो का प्राधान्य है। इसीसे प्रधान कथा के भीतर अवान्तर 
कथायें नही के बरावर हैं| जहाँ उनके लिए अवसर आता है, तुलसी उनका 
उल्लेख मात्र कर के कथा को आगे बढ़ा देते ईँ। वाल्मीकि रामायग में ऐसे 
अवसरों में पूरी कथा कही गयी है, पर तुलसी ने उन्हें अन्तर्कथा के रूप में 
ही रखा है, अवान्तर कया के रूप में नहीं । वे यह मान कर आगे बढ़ गये हैं 
कि सभी पाठक इन पोराणिक कथाओं को अबब्य जानते होंगे । अतः पुराणों से 
उनकी उद्धरणी उपस्थित करके उन्होंने कथानक की कार्यान्वति और सक्रियता 
में वाधा उपत्यित करना उचित नहीं समझा । उसमे जो छोटी छोटी प्रासगिक 
कथायें आयी हैं वे आधिकारिक कया में योग देने वाली हैं ओर उनझऊे पात्र 
आधिकारिक ऊथा के नायक के उत्कर्ष के साधक हैं | ऐसी प्रकरी कयाये ये 
हैँः-भहित्या-उद्धार, ताइका-बध, राम-परशुराम-सवाद, शबत्री-मिलन, रावश- 
जटाउु-चुद्ध, इनुपान आदि का विवर-प्रवेश, इनुपान-कालनेमि-प्रधंग, हनुमान- 
भरत, राम का विविध ऋषि-मुनियों और नारदादि देवताओं से उवाद आदि । 
मानस! की अवान्तर कथायें, जो सब्रक्ी सब आधिकारिऊ कया के बाहर, आदि 
और अन्त भाग में हैं, ये ६ :-- 
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१, शिव-चरित, २. जयविजय की कया, ३, कश्यप-अदिति-कथा, ४. जल- 
न्धर-बुन्दा कथा, ५, नारदमोह की कथा, ६, मनु-शतरूपा कथा, ७, प्रताप- 
भानु-कथा, ८, रावण-घरित, ९ भुशुडि-चरित | 

इनमें से पहली अवान्तर कथा को छोड कर अन्य समी कथाएँ रामाबतार 
का कारण बताने के लिए लिखी गयी हैं। आधिकारिक कथा के साथ उनका 
अप्रत्यक्ष सबध है, अतः उन्हें प्रासगिक कथा के रूप में माना जा सकता है। 
भानस में कथानकरूदढ़ियाँ :-- 

रामचरितमानस की कथा अनुत्याद्य है। यद्यपि उनकी कथा का आधार 
प्रधानतया वाल्मीकीय रामायण है, पर अनेक बातों को उन्होंने अध्यात्म- 
रामायण से लिया है | पर इन दो अथों के अतिरिक्त अनेक प्रसंग, सूक्तियाँ, 
वर्णवविधि आदि बातें उन्होंने अन्य ख्लोनों से भी ली हैं | इस तरह 
उनकी अधिकाश काव्य-सामग्री अनुत्पाद् अर्थात्‌ इतिहास-पुराण और काब्य 
नाटकादि से ग्रहीत हैं, पर बीच बीच उन्होंने अपनी कल्पना का उपयोग 
करके कथा के भीतर अपना रण भी भरा है। अतः कवि को कथा की 
गति को मोडने के लिए अपनी ओर से काव्य कौशल-प्रद्शन करने में छोक 
प्रचलित कयाओं तथा पूत्रवर्तों कया साहित्य में प्रयुक्त विविध कथानक रूढियों 
का क्ृहारा लेने की आवश्यकता नहीं पडी | फिर भी परपरागत राम-कथा में 
जो कयानकरूदियाँ व्यवह्ुत हुईं वे मानस? की कथा में भी आ गयी हैं। 
उनका यहाँ थोडे में उल्लेख किया जा रहा है /--- 

१--आकाशवाणी और मुनि का शाप--ये दोनों अमिप्राय मानस की 
कथा में बहुत अधिक प्रयुक्त हुए हैं जैसे, प्रतापभानु और नारद-मोह की कथा। 

२---रूप परिवर्त न--झर्पणखा, मारीचि, रावण, हनुमान, पार्वती, नारद्‌ आदि 
के रूप-परिवर्तन करने की कथयार्य। 

३--वबन में मार्ग भूलना और प्रुनि से भेंट--प्रतापभानु की कथा | 

४--मदिर, वाटिका या वन में सुन्दरी से भेंट--जनकपुर की वाटिका में 
राम-सीता का साक्षात्कार और पूर्वानुराग । यह कथानकरूद़ि वाल्मीकि-रामायण, 
अध्यात्म-रामायण और महाभारत आदि की राम-कथयाओं में नहीं मिल्ती । 
आठवी झताव्दी के बाद जब साहित्य में कथानकरूठियों का प्रयोग जानबूझ 
कर अधिक होने लगा तो राम कथा में पूर्वानुराण की योजना करके उसे 
अधिक रोमावक बनाने के लिए यह बतानत उसमें जोड दिया गया। 
कुमारदास के जानकीहरण (सर्ग ७ ) में राम-सीता के पारस्परिक आकर्षण 
भर सीता के विरद का वर्णन किया गया है | महावीरचरित ( अक १) में 
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विश्वामित्र के आश्रम में ही राम-लक्ष्मण का सीता-उमित् से साक्षात्कार दो 
जाता है । प्रसन्नराधव (अंडर २) में जयदेव ने मिल्न-स्थान को बदल कर 
जनकपुर का चडिक्रायतन कर दिया है ) मैयिलीकत्याण ( रचना-काल 
१२९० ई० ) में राम-सीता कामदेव मंदिर ओर माधवी-वन में मिलते हैँ | इतना 
ही नहीं, उसमें चन्द्रकान्तग्रह में उनका अमिसार भी दिखाया गया है। इस 
प्रकार वाठिक्का-प्रसंग राम-कथा की एक मवब्यक्रालीन कयानकरूदि है और 
तुल्सी ने उसे कथा को रोपाचकऋ बनाने की दृष्टि से ही अपनाया है । 

५, राक्षत-गन्धर्व आदि अतिमानवीय व्यक्तियों को सहायता--हनुमान, नल- 
नीछ आदि द्वारा राम की सहायता । 

६, अतिप्राकृत ओर अछाकिक शक्तियाँ भीर उनके कार्य--इस तरह की 
बातें गम-कथा में भरी हुई हैं । 

७, सत्य-क्रिया--सीता के सतीत्व की परीक्षा ( ६-१०७, १०८ ) 

८, कब्रन्ध-युद्ध--राम-रावण-युद्ध में । 

९, मत्र-युद्ध--राम-रावण-युद्ध में राक्षठों का मायावी युद्ध । 

१०. ऋनुवर्णन द्वारा विरह-वेदना क्री अभिव्यक्ति | 
५, महान नायक तथा अन्य महत्वपूर्ण चरित्र 

काव्य की दृष्टि से रामचरितमानस की सबसे बडी विशेषता उसका चरिनेगत 
सीन्दर्य ओर आदशे है। उसमें जितने महान और आदर्श चरित्रा की अवतारणा 
की गयो है वे विश्व-साहित्य में दुलंभ है | वत्तुतः चरित्र-चित्रण में तुठसोदास की 
तुलना ससार के गिने-चुने कवियों ऊे साथ ही की था सकती है ।”" तुलसी ने 
एक निश्चित उद्देश्य और निर्धारित योजना के अनुसार इन चरित्रों को निर्मित 
किया है । अतः वे अपने काव्य से जो लक्ष्य सिद्ध करना चाहते थे उसके सबसे 
बडे साधन उनके पात्र ही हैं। इन चरित्रों की मद्दानता के कारण ही 'मानसर 
का सामान्य जनता मे इतना प्रचार-प्रसार है। यह उन्हीं का प्रभाव दे कि 
अपद ग्रामीग जनता भल्ठे ही तुलसी को न जाने या 'मानत? की काव्य सम्पदा 
का महत्व न समझे पर वह राम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, सीता, दशरथ 
कोशल्या, फैकैयी, रावण, विभीषण, कुमकर्ण आदि की भलीमोति जानती ई, 
उनकी कथा से परिचित रहती है ओर उन्हीं के जीवन से समाज ऊ व्यक्तियों 
के ज्ञीवन को तोढती है । समस्त समाज को गहराई तक प्रमावित करने के 
कारण ही मानस? के चरित्र विश्व-साहित्य में अतुलनीय हं । 

डा० हजारी प्रसाद दिवेदी--दिन्दी साहित्य उदनव भीर विकास, 

प्रथम सस्करण एू० २३७ । 
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आचार्य रामचन्न्र शक्ल ने मानस? के घरित्रों को दो कोटियों में विभाजित 
किया है, आदर्श और सामान्य। उनके अनुसार “आदर्श चित्रण के भीतर 
सात्विक और तामस दोनों आते हैं | राजस को हम सामान्य चित्रण के मीतर ले 
सकते हैं | इस दृष्टि से सीता, राम, भरत, हनमान और रावण आदश्शच्त्रण 
के भीतर आर्वेगे तथा दशरथ, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, कैकेयी सामान्य 
चित्रण के भीतर । आदश चित्रण में हम या तो यहाँ से वहाँ तक सात्विक 
तृत्ति का निर्वाह पार्देगे या तामस का | प्रकृति भेद सूचक अनेक-रूपता 
उसमें न मिलेंगी | सीता, राम, भरत, हनुमान, ये सात्विक आदश, रावण 
तामस आदश हैं |”* शुक्ल जी ने यह घिभाजन सात्विक, राजस और तामस, 
इन तीन प्रकृतियों के अनुसार किया है। सामान्यतया घरित्रों का परीक्षण दो 
इृष्टियों से किया जाता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और नेतिक दृष्टि से। 
मनोवैशञानिक दृष्टि से देखा जाय तो कोई भी मनुष्य आदि से अन्त तकन 
तो सात्विक होता है, न राजस या तामस | सबमें ये सब वृत्तियों मिली जुछी 
होती हैं | शिक्षा, सस्कार, परिस्थितियों के प्रभाव आदि के अनुसार मनोवृत्तियों 
का अभ्यास और चरित्र का परिशोधन या पतन होता रहता है। इस तरह 
स्वाभाविक या यथार्थ चरित्र वह द्वोता है जिसमें उतार-चढाव और विकास- 
क्रम दिखाई पडे | व्यक्ति के घरित्र-निर्माण में उसके परिविश का बहुत अधिक 
हाथ होता है, अतः व्यक्ति और उसके परिवेश के बीप्च होने वाली क्रिया- 
प्रतिक्रियाओं से ही उस व्यक्ति के चरित्र की परीक्षा होनी चादिये। परिस्थिति के 
साथ होने वाले सघर्ष में व्यक्ति का उद्देश्य महान है या नहीं और यदि महान है 
तो बह किस सीमा तक उसके लिये प्रयत्न, त्याग और बलिदान करता है, इन्हीं 
बातों से उस व्यक्ति के चरित्र की साधारणता, असाधारणता और अपसाघारणता 
( ऐनारमेलिटी ) का पता चलता है। नैतिक दृष्टि से धर्म, समाजनीति और 
लोक मयांदा के आधार पर चरित्र की परीक्षा की जाती है । मारतीय आल- 
कारिकों ने चरित्रों के संवध में अत्यत विस्तार के साथ विचार किया है किन्तु 
उनका दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक नहीं, नेतिक ही है। इसीलिए. उन्होंने सभी 
पकार क पुरुष चरित्रों को घीरोदात्त, धीरप्रशान्त, धीरललछित और घीरोद्धत, इन 
चार वर्गों मे बॉ दिया है, जब कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जितने व्याक्त होंगे 
उतने ही प्रकार के चरित्र होंगे | प्राचीन भारतीय साहित्य में इस प्रकार का 
यथार्थ ढग का चरित्र-चित्रण बहुत फम हुआ है। उसमें थाय ऐसे ही घरित्र 
दिखाई पडते दे जो घ्म ओर नतिकता की दृष्टि से या तो आदर्श ( धीरोदाच ) 

२ प० रामचन्द्र शुक्ठ-गोस्वासी तुलसीदास, सप्तम सस्करण, पू० १२६। 
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है या असस्कृत और निम्न कोटि के ( धीरोद्त और अधीरोद्धत ); व्यक्तिवादी 
और सुकुमार वृत्ति वाले ( धीरललित ) हैं या त्यागी, विरक्त और साधु-प्रकृति 
वाले ( धीरप्रशान्त )। परवतवी काल के भारतीय साहित्य में तो प्रायः सभी 
घरित्रों को इन्हीं चार साँचों में ढ़ाछ कर निर्मित किया जाने लगा | अतः यह 
तो स्पष्ट है कि सभी प्रकार के चरित्र इन्हीं चार वगो के भीतर नहीं समा सकते । 

प्रानसः में घरित्र-चित्र"ण का जो स्वरूप दिखाई पड़ता है वह हूतहू 
आलंकारिकों द्वारा निर्दिष्ट ढग का नहीं दे । किन्तु तुलसी ने यथाथंत्रादी या 
मनोवैज्ञानिक आधार पर भी चरित्र नहीं निर्मित किये हैँ । उनका दृष्टिकोण 
घार्मिक और आदर्शवादी था। अतः उन्होंने चरित्रों की कोडियाँ ( ठाइप्स ) 
चना कर ग्रत्येक कोटि का प्रतिनिधित्व करने वाले घरित्र निर्मित किये हैं । 
जिस तरह महाभारत--रामायण में विविध प्रकार के घरित्र हैं, मानस? में बेसा 
परित्र-वैविष्य नहीं दिखाई पडता । उसी तरह उसमे घरित्रों की वह 
चतुर्वगीय सीमाबद्धता भी नहीं है जो अलंकारशाज्ओं के आधार पर लिखे गये 
सस्कृत के परवर्ती नाटक-काव्यादि में दिखाई पड़ती है। मानस? का प्रत्येक 
पाच अपने अपने ढंग ( दाइप्स ) के व्यक्तियों के समस्त गुग-दोपों की सम्तह्टि 
प्रतीत होता है | यही कारण है कि उसमे जो महान चरित्र है वह इतना 
महान है कि उससे बडा चरित्र और कोई हो ही नहीं सकता । निष्कर्प यह 
कि मानस के चरित्रों का “दाइप्स? के अनुतार स्थान-विभाजन हुआ है। उनमें 
दशरथ, परशुराम, विभीषण, मन्दोदरी ओर चिजा मध्य में स्थित हैँ जो असत्‌ 
वातावरण के बीच भी सत्पवृत्तियों का त्याग नहीं करते पर अपने वातावरण 
को भी बदलने में समर्थ नहीं द्वो पाते । मरत, लक्ष्मण, ओर सीता, राम के 
प्रिय सौर उनका पदानुसरण करने वाले हैं। अतः चारित्रिझ महत्ता की दृष्टि से 
राम के बाद उन्हीं का स्थान है । उसी तरद्द दुश्वा और नीचता में रावग के 
बाद कुमऋर्ण और मेघनाद का स्थान है। यहा क्रम अन्य पात्रों के विपय मे 
भी देखा जा सकता है। 

राम मानस? के नायक हैं, वे विद्याल्द्दय तुलसी की विगद कब्पना के 
मूते ल्‍प ४६। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने महाकाव्य के नायक के विषय में लिखा 
है, “मन में लब एक महत्‌ व्यक्ति का उदय होता है, सहसा जब ए.ऊ मदहापुदय 
कवि के क्द्पना-राज्य पर अधिकार आा जमाता है, मनुप्य चरित्र का उदार 
महत्व मनइचक्षुओं के सामने अधिष्ठित डोता ३, तय उसके उन्नत भावों से 
उद्दाप्त दोक्ऋर उस परम पुरुष की प्रतिमा प्रतिष्ठित करने के लिए कवि भाषा हा 
मान्द्र-निर्माण करते ई |. ........ उस मन्दिर में जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है 
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उसके देव-भाव से मुग्ध और उसकी पुण्य किरणों से अमिभूत होकर नाना 
दिग्देशों से आ आकर लोग उसे प्रणाम करते हैं। उसी को कहते हैं महाकाव्य)” | 
यह कथन रामचरितमानस पर जितना अधिक चरिताथै होता है उतना शायद्‌ 
ही अन्य किसी महाकाब्य पर होता हो | तुलसी ने अपनी दृष्टि से अपने नायक 
को सर्वथा निष्कछष, महान और विश्व का सर्वश्रेष्ठ चरित्र बनाने का प्रयत्न 
किया है। मानस? के राम रामायण के राम से बहुत भिन्न हैं| वाल्माकि के राम 
केवल नर है, यद्यपि एक प्रक्षित्त अश में उन्हें विष्णु का अवतार भी कहा गया 
है। वाद्मीकि ने प्रारम्भ में ही नारद से पूछा कि इस समय संसार में कौन 
सबसे बडा घरित्रवान, सर्वभूत, हितैषी, विद्वान, समर्थ, प्रियदर्शन, आत्मवान्‌, 
अक्रोघी, द्यतिमान और देवताओं को भी मयभीत करने वाछ्य है*। इसके उत्तर 
में नारद ने इक्ष्याकु वश में उपन्न राम का नाम लेते हुए उनके गुणों का वर्णन 
किया | इस तरह वाल्मीकि के राम विकसित वीर-युग के नेतिक मानदण्ड से 
उस काल के सबसे महान और आदर्श वोर पुरुष हैं| वे नीतिमान, बुद्धिमान, 
वाग्मी, श्रीमान, शन्रुजयी, सुन्दर और बलिप्ठ, स्निग्धवर्ण, प्रतापवान, लक्ष्मीवान, 
शुभलक्षण, धर्मश, सत्यसन्ध, प्रजाहितैषी, यशस्वी, ज्ञान सम्पन्न, पावन, विनीत, 
प्रजापति तुल्य, रिपुसृदन, धर्म और जीवलछोक के रक्षक, वेदवेदागतत््वज्ञ, स्परति- 
मान, प्रतिभावान, छोक सर्वप्रिय, साधु, अदीनात्मा, विचक्षण, समुद्र के समान 
गम्भीर, हिमवान के समान घैय॑वान, विष्णु के समान वीर, चन्द्रमा के समान 
प्रियर्शी, क्रुद्ध होने पर कालामि के समान, और क्षमा में पृथ्वी के समान, त्याग, 
में कुबेर के समान, सत्यपालन में अपर धर्म के समान ईँ 3” | ठुछसी के राम में भी 
ये सभी गुण वर्तमान हैं किन्तु तुलती के राम की विशेषता यह है कि वे नर 
ही नहीं, नारायण या परत्रझ्म मी है | दूसरी बात यह है कि तुछ्सी का आदर्श 
विकसित वीर-युग का नहीं, वढ्कि सामन्त युग का आदर्श है। इस युग के 
आदश मानव की मान्यता विकसित वीर-युग के आदर्श मानव की मान्यता से 
भिन्न है । इसी कारण वाह्मीकि के राम मद्दान होते हुए भी यथार्थ मानव हैं । 
वे क्रोध करते, सीता के चरित्र पर शक्का करके उनकी परीक्षा लेते और छोक- 
लाज से उनका परित्याग भी करते हैं। तुलसी के राम उच्चतम आदशों के 


१, रविन्द्रनाथ ठाकुर-मेघनाथ-वध (हिन्दी अनुवाद) भूमिका [-भाग-ए० 
१०५७-७८ चिरगाँव. सं० १९८४ । 

२. वाल्मीकोय रामायण-बाकूकाण्ड, १, २, ३२, ४७, ५ । 

३, वही १८ से २० तक । 
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प्रतीक है, अर्थात्‌ वे यथार्थ मानव के दोषों ओर सहज प्रवृत्तियों से बहुत ऊपर 
उठे हुए हैं। उनके दो रूप हैं, ब्रह्म का रूप ओर मानव का रूप | तुलसी राम 
के इन दोनों रूपो पर आदि से अन्त तक बराबर ग्रकाश डालते गये हैं | शिव, 
याश्षवदक और भुथुड़ि के बंवादों का उद्देश्य ही राम का बअ्रद्मत्व दिखाना है । 
इसके अतिरिक्त देवता, ऋषि मुनि, भक्त-जन सभी हर समय राम की ब्रद्मरूप 
में स्तुति करते रहते हैँ. जिससे राम का ब्रह्मत्प ही मानस? में सर्वेप्रधान रूप 
से उभरा हुआ है | तुलसी के राम बक्षा, विष्णु, शिव, संत्रसे ऊपर उठे हुए 
निर्गुण ब्रह्म ही हैं, जो कभी चतुर्भूज विष्णुरूप में दिखाई पडते हैँ, कमी दाशरथि 
राम के रूप मे, किन्तु वस्तुतः विराट्‌ विश्व ही उनका असली रूप हैः-- 
बिस्व रूप रघुवंस मनि करहु वचन विस्वास | 
लोक कल्पना चेद कर अंग अंग प्रति जासु | ६-१४ 
पद पाताल सीस अज़ धासा | अपर लोक अँगअँग विश्रासा ॥| 
भ्रकुटि विलास भयंकर काछा । नयन द्वाकर कच घन-साला | 
हि 2 र 
ख्पन दिसा दस वेद बखानी | सरुत स्वास निगस निज बानी | ६-१५ 
तुलसी ने राम को अनेक प्रकार के तकों द्वारा ब्रह्म सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है, परन्तु कया के भीतर अपने चरित्र द्वारा वे अधिकतर आदर्श 
के उच्चतम शिखर पर प्रतिष्ठित मानव ही दिखाई पड़ते हैं, ओर कभी 
कभी तो वे भी स्वाभाविक प्रानव के ढंग का कार्य करते हैँ। यदि राम सदा 
आदर्श ही बने रहते तो उन्हें मानव-हूप में देखता ही कान ? इसीलिए वे 
सुन्दर राजकुमारी सीता को देख कर विवाह के पूर्व ही भुग्घ द्ोते हैं, सीताइरण 
के बाद सामान्य मानव की तरह विलाप करते ओर लरूक्ष्मण को शक्ति-बाण लगने 
पर यहाँ तक कह देते है :-- 
जो जनतेडें बन वन्धु विछोह | पिता वचन मनतेएँ नहि ओह 
सुत बित नारि भवन परिवारा | होहि जाहि जग वारहिं वारा। 
0 थ ५ ग 
जहां अवध कोन भुद्द लाई। नारि हेतु प्रिय बन्धु गेँवाई। 
वरु अपजस सहतेउें जग माह्दी । नारि हानि विद्येप छति नाहीं ! ६-६० 
किन्तु राम का ऐसा यथार्थ स्वरूप चित्रित करते तम्य तुलसी यह बताना 
नहीं भूलते कि यह तो सगुण बह की नर लीला है :-- 
उहाँ राम छछुमनहि निदारी | वोले बचन मनुज अनुसारी । ६-६० 
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किसी को राम के ब्रह्मत्व या उनकी सर्वशक्तिमत्ा में शंका न हो जाय, 
इसलिये सीता दरण के पहले तुलसी ने यह प्रसंग जोड दिया है कि राम ने 
सीता को अम्रि में प्रवश करने को कह्दा और उनकी जगह माया-सीता को 
बैठा दिया :-- 
सुनहु प्रिया त्रत रुचिर सुसीलछा । में कछु करबि छूलित नर छीला | 
तुम्ह पावक महु करहु निवासा । जों छगि करों निशाचर नासा | ३-१८ 

अनेक स्थानों पर तो केवछ मर्यादा की रक्षा करने और सामाजिक सब्रधों 
का आदर्श उपस्थित करने की दृष्टि से सर्वशक्तिमान ब्रह्म होते हुए भी राम ने 
विनय, लछ्घुता और श्रद्धा का प्रदर्शन किया है जैसे परशुराम के समुख और 
सागर से रास्ता माँगते समय का राम का मर्यादा-पालन आदश है; पर राम 
आवश्यकता पडने पर विनय छोड कर उग्र रूप भी घारण कर छेते हैं :--- 

विनय न मानत जरूधि जड़, गएउ तीनि दिन बीति। 
बोले रामु सकोप तब, भय बिनु होइ न प्रीति। 

इस तरह 'मानस? में राम के घरित्र के तीन खरूप दिखाई पडते हैं --ब्रह्म- 
रूप, आदर्श मानव-रूप और स्वाभाविक्र नर रूप | तुरूसी के भक्त और चिंतक 
रूप ने राम में ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा की है, उनके मानवतावादी रूप ने राम को 
आदशों के उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित किया है और उनके भावुक, कवि और 
कलाकार हृदय ने विवश होकर कलात्मक, मनोवैज्ञानिक और सौन्दर्य-बोघात्मक 
उत्कृष्रता और स्वाभाबिकता छाने के लिए राम को सामान्य मानव के रूप में 
भी चित्रित किया है। अतः धीरोदाच नायक कद् कर ह्वी उनके घरित्र की 
सभी विशेषताएँ अभिव्यक्त नहीं की जा सकतीं। वे अविकत्यन, क्षमावान, 
हृठत्रत, स्थिरप्रकृति और विनयी तो हैं ही, परन्तु आवश्यकता पडने पर दुष्टों 
को दण्ड देने के लिए मर्यादा का भग भी करते हैं :-- 
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती । सहज क्ृपन सन सुन्दर नीोती। 
समतारत सन ज्ञान कहानी । अति छोभी सन विरति बखानी। 
क्रोन्धिहि सम कामिहि हर कथा । ऊसर बीज वोये फछ जथा। 

राम की इस नीतिमत्ता और आवश्यकतानुरूप व्यवहार कुशछता में उनका 
महान वीर-रूप ओर तेज्ञोमय क्षात्रधम निहित है। यदि वे ऐसा नहीं करते 
तो वे महान साधु महात्मा तो वन जाते, किन्तु धर्म के रक्षक और असुर- 
सहरक नहीं वन पाते | अतः बाल्विध, सागर पर क्रोध आदि काये राम की 
छात्र-शक्ति ओर नीति-निपुणता के परिचायक हैं | यदि राम संदैद इसी प्रकार 
के कार्य करते तो अवश्य वे अविनयी, क्रोधी और अत्याचारी कहलाते | किन्तु 


( ५४१ ) 


वे जहाँ इस प्रकार के कार्य करते हैं वहाँ ऐसे उम्रत्कारपूर्ण कार्य भी करते है 
जिनसे उनका महान आदर्श मानव-रूप तथा त्रह्म-लप भी प्रदर्शित होता चलता 
है। उनके बीवन में इन दूमरे प्रकार के कार्यो की ह्वी बहुलता है । अत; वे 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण-सपन्न और “विधि हरि सभु नचावन द्वारे? हैं। 
केवल घोरोदात नायक कद्दना राम के महत्व को कम करना है | 
मानस? का प्रतिनावक रावण है । राम यदि सत्यद्तियों के पुंजीभूत रूप 
और धर्म के सस्थापक-सरक्षक हैं तो रावण असत्परवृत्तियों का पुन और अधर्म, 
अत्याचार और विष्वस की साक्षात मृति है। रावण के नाश के लिए ही राम 
का जन्म हुआ है। उसे शिव और ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वह मनुष्य 
और वानर के अतिरिक्त ओर किसी के हाथ से नहीं मारा जा सकता ( अर 
सो०-१-१७७ )। अतः रावण के अत्याचार से पीडित पृथ्वी तथा देव-ऋषि- 
मुनियों के दुःख को दूर करने के लिए ब्रह्म को राम-रूप में अवतरित होना 
पडा था, ताकि वे रावण का वध कर सकें। जिसका वध करने के लिए स्वयं 
भगवान को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़े उसकी शक्ति का अनुप्तान नहीं किया जा 
सकता । प्रारम्भ में ही रावण के अत्याचारों का वर्णन करते हुए तुछसी ने लिखा 
है कि उसने बन्धुओं सहित अत्यन्त तप, साधना और त्याग से तैछोक्य को 
विकम्पित और विजित करने वाली शक्ति अर्जित की यी ( प्र० सो०-१-१७७, 
१७८ )। फलस्वरूप ससार में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ न था। वह इतना 
वीर ओर बलवान था कि उसने एक बार कोतुक में ही केछास को उठा लिया 
था, उसके पुत्र मेघनाद और भाई मी ऐसे वीर ये कि उनमें से प्रत्येक एक एक 
जग को जीत सकता था। प्रतिनायक की इस मद्दती शक्ति, भयंकर साइस, 
अतिमानवीय वीरता, और लोक-विध्वतक क्ुप्रचृत्तियों का सामना करने और 
उसका नाश करने वाला नायक्र कितना महान व्यक्ति होगा, यही दिखाने के 
लिए राम-कथा में रावण का यद स्वरूप चित्रित किया गया है। उसमे प्रति- 
नायक के लिए निर्दिष्ट सभी गुण अपनी पराकाग्ठा पर पहुँचे हुए. दिखाये गये 
है । वह पापी, व्यसनी ओर घीरोद्धत नायक है क्योकि वह मायावी, झर, प्रचण्ड, 
चपलछ, अहकारी और आसत्मप्रशसक है| किन्तु जिस तरह घीरादात्त झब्द्‌ 
राम के सभी गुणों छो व्यक्त करने में समर्थ नहीं है, उसी तरह केवछ घंरोदत 
शब्द भी रावण के सभी पापों और अवगुगो को नहीं समेद पाता। बलुतः 
राम की तरह रावण का चरित्र भी साप्तान्य या यथार्थ नहीं, कक अति- 
रजित ओर पोशाणिक दग का अतिमानवीय है । इस तरह मानस? के नावक 
ओर ग्रतिनावक दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में मानव-ऊद्यना को मद्यनतम 
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देन हैं। वे यथार्थ नहीं, प्रतीकात्मक चरित्र हैं। तुलसी ने राम को मानव 
की समस्त सत्परवृत्तियों ओर रावण को समस्त असत्पदृत्तियों के प्रतीक के रूप में 
चित्रित किया है, सामान्य मानव-परित्रों के रूप में नहीं | 
मानस? के अन्य पात्र मी अपने-अपने स्थान और सीमा के भीतर कम 

महान नहीं हैं | उनमें से प्रत्येक किसी न किसी कोटि ( टाइप ) का पूर्ण प्रति- 
निधित्व करता है। इसी कारण 'मानस' के कोई भी दो घरित्र त्रिलकुल एक 
समान नहीं हैं। मरत जैसा महान त्यागी, नीतिश और बन्धुत्व का निर्वाद करने 
वाला पान्न ससार में दुल्भ है, वे अपने क्षेत्र में कवि-कल्पना के श्रेष्ठ मम विभूति 
हैं। तुलसी ने उन्हें राम के प्रेम की साक्षात मूर्ति ही कहा है :--- 

भरत कह्हिं सराहि सराही। राम प्रेम मूरति तनु आही। २-१८४ 

८ >> ५ 
तुम्द ती भरत सोर मत एहू। धरें देह जल राम सनेहू। २-२०८ 
तुलसी की दृष्टि से भरत का राम के प्रति प्रेम इतना ए.कनिष्ठ, गमीर और 

महान है कि उनकी तुलना में मानस? के अन्य किसी पात्र को नहीं रखा जा 
सकता है । यद्यपि वाह्मीकि-रामायण और अध्यात्म रामायण में भी भरत का 
चरित्र निर्दोष और आदर्श ही दिखाई पडता है, किन्तु मानस? में उनका घरित्र 
राम-प्रेम को अग्राधता के कारण बहुत अधिक ऊपर उठ गया है | इसका कारण 
यह है कि कवि ने अपने हृदय का सम्पूण रस ढाल कर भरत के प्रेम और 
शील का चित्रण किया दहै। कथा-प्रवाह के भीतर क्रिया-कलछाप द्वारा भरत के 
चरित्र को उठाने का अधिक अवसर नहीं था, अत. द्वितीय और सप्तम सोपान 
में वर्णनात्मक रूप में मरत के चरित्र को भावुकता के गहरे रगों से चित्रित 
किया गया है ! भरत के झील, गुण, विनय, महानता, अन्घुत्व, भक्ति और स्नेह 
की प्रशसा करते हुए तुलसा यकते नहीं हैं :-- 
अगम सनेह भरत रघुवर को । जहूँ न जाइ मनु विधि हरि हर को। २-२४१ 


धर ८ ८ 

भरत सील गुन विनय बडाई। भायप भगति भरोस भलाई। 
कहत सारदहु कर मति हीचे। सागर सीपि कि जाइ उलीचें | २-२८३ 

इस प्रकार 'मानस? के भरत भा अपनी “कोटि? का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने 
वाले महान या आदर्श चरित्र हैं | 

लक्षमण, इनुमान, अगद, विभीषण, सुग्रीय, दशरथ और निषाद भी अपने 
अपने दंग के निराले किन्तु आदर्श व्यक्तित्व हैं। इन सभी चरित्रों की अपनी 
मिन्न-मिन्न विशेषतायें हैं और वे मी व्यक्ति नहीं बल्कि टाइप? के रूप में दी 
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चित्रित किये गये हूँ। इनमें से किसी भी चरित्र का क्रमिक विकास या हास 
नहीं दिखाया गया है, सभी प्रारम्म से अन्त तक समान दिखाई पडते है । इसका 
कारण यह है फ्ि ये सभी राम की लक्ष्य-सिद्धि के साधन मात्र दें; उनका स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व नहीं है। लक्ष्मण शोधनाग के अवतार हैं, अतः विध्णु के सेवक का 
अववार लेकर राम का सच्चा सेवक बनना स्वाभाविक्र हो है। वानर-मालु तो 
देवताओं का अवतार या देवाश थे ही, और रावण-ब्रध में राम की सद्दायता 
करना ही उनके जन्म लेने का उद्देश्य था; विभीषण पू्॑जन्म का प्रतापमामु का 
सचिव धरंदचि था ओर इस जन्म मे भी उसने तप करके बह्मा से भगवान के 
परणों में अठल प्रेम रखने का वर प्राप्त किया या; अतः यद्रपि उसने अपने देश, 
राजा और बडे भाई के प्रति विश्वासघात किया और सकट के समय में रावण 
को छोडकर राम से जा मिला, पर यही उसकी विद्नोही पचुत्ति, सत्य, प्रेम 
और सच्ची भगवद्भक्ति का भी महान उदाहरण है | तुलसा के मत से विभाषण 
का ऐसा करना सर्वथा उचित था, क्योंकि यह सबसे बडा नाता राम का ही मानता 
था। ऐसे व्यक्ति के लिए बन्धु, राजा या देश यदि राम-भक्ति में बाधा उपत्यित 
करते हूँ । तो वे त्याज्य हैं। इसलिए विभीषण ने पहले अपने भाई को नीति- 
धर्म की बातें समझाई किन्तु उसके द्वारा ठोकर मार कर निकाछ दिये जाने पर 
अपने प्रभु राम की शरण में जाने के सिवाय उसके पास कोई ओर रास्ता नहीं 
था| इस तरह विभाषण का चरित्र भी आदश ध्यक्तित्व का ही उदाइरण है। 
हनुमान राम-कथया के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पात्र हैं। वे सचमुच महावीर हैं। 
समुद्र को कूदकर पार कर जाना, छकादइन, रातों-रात द्विमाल्य से पहाड़ उठा 
कर लंका पहुँचाना, इच्छानुसार लप-परिवर्तन कर लेना आदि कार्य उनके अ 

पराक्रम ओर अतिमानवाय व्यक्तित्व के परिचायक हैं| किन्तु इतने मदह्दान वीर दोते 


हुए भी वे राम के सबसे बडे सवक ओर अन्धभक्त हैं। राप्त के प्रथम दर्शन में हो 
उनका राम से जो सेक्य-सेवक सचध स्थापित होता है उसमें अन्त तक कभी 


कोई कमी नहीं होतो | इस तरह इनुमान में महानतम वीर ओर अन्यतम 
सेवक, इन दो गुणों का मुन्दर समन्वय हुआ है। दशरथ में मी सत्य ओर 
प्रेम का अदूभुत समन्वय हुआ है। जिस पुत्र को वे सत्य की रक्षा के लिए, 
निर्वासित करते हैं उसी के प्रेम में अयने प्राणों का परित्याग भी करते हं। 
पुत्र प्रेम में मर कर दशरथ ने वात्सल्य-्मावना का मद्दान आदर्स उपध्यित फिया 
है। कुछ की मर्यादा और राजघधर्म की रक्षा के लिए बचन को प्र करना 
उनका अनिवारये कर्तव्य या । उनकी टेक ही यही थी, “रघुऊुल रीति सदा चलि 
आई | प्राण जाइ बंद त्चन न जाई |? और इस त्रत का निर्वाह उन्होंने 
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प्राण गवों कर भी किया | एक साथ ऐसा आदर्श रत्त्य-प्रेमी और आदर्श पिता 
ससार के साहित्य में शायद्‌ ही कहीं मिले | इसी प्रकार निषाद, जययु, शबरी, 
वशिष्ठ, विश्वामित्र; नारद, सम्पाती आदि कम महत्व वाले पान्न भी मानस में 
राम के आदर्श भक्त के रूप में ही दिखाये गये हैं । 

प्रानस? के स्त्री चरित्रों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व सीता का है। मानस? में वे 
मूल प्रकृति या लक्ष्मी का अवतार बतायी गयी है । वे राम की अर्द्धोंगिनी 
अर्थात्‌ ब्रक्ष की आदि शक्ति हैँ, पर तुलसी ने उनमें मूल प्रकृति या आदि शक्ति 
का आयेप घरित्र-चित्रण द्वारा कहीं नहीं किया है | वे आद्यन्त नर-रूप ब्रक्ष की 
आदर्श पत्नी के रूप में ही दिखाई गयी हैं। वे 'मानस? की नायिका हैं| उनमे 
सरलता, निष्कल॒षता, निरीहता, त्याग, संयम, कष्टसहिष्णुता, औदार्य, स्नेह, 
माधुय, णहृणीत्व, विनयशीछ्ता, तजस्विता, पातित्रत्य; धर्मभीसता आदि शुणों का 
सम|्ट-रूप दिखाई पडता है । इसी कारण सीता भारतीय कुछ-बन्धुओं के चरमो- 
त्कष्ट आदर्श के रूप में मान्य ईं। कुमारी, कुलबधू, पत्नी, गहणों, राजमह्दिषी, 
वियोगिनी और संयोगिनी सभी रूपां में उन्हें मर्यादा का पालन करती हुई 
दिखाकर तुल्सी ने नारी-संबंधी अपनी उच्चतम भावना को सीता के रूप में 
मू्त कर दिया है। राम यदि पूर्ण मानव हैं तो सीता पूर्ण नारी, राम यदि 
ब्रह्म ईं तो सीता भादि शक्तिया मूल प्रकृति | इस मूल प्रकति के कारण ही 
सत््रबृत्तियों और अस॒त्प्रबृत्तियों के सघषष की चरम परिणति राम-रावण-युद्ध के रूप 
में आंमव्यक्त हुईं। अतः सीता को भी प्रतीकात्मक चारत्र क रूप में अहण किया 
जा सकता है। 'मानस? के अन्य ज्री-चरित्रों में कैक्यी, कौशब्या, मन्दोदरी, और 
मथरा प्रमुख हैं। ये मी अपने टाइप? का प्रतिनिधित्व करने वाली खस्नरिया 
हैं। कोशल्या में माता का आदर्श रूप चित्रित हुआ है तो कैकेयी में विमाता 
का यथार्थ रूप दिखाया गया है। वाब्मीकि-रामायण में कैक्ेयी के '्वरित्र का 
बांद में सुधार दिखाया गया है, पर मानस? में केकेई का वह रूप नहीं दिखाई 
पडता | यद्यपि राम-बनवाठ का मूछ कारण देवताओं का पड्य्च और सरस्वती 
द्वारा मथरा की मति फेरना था, पर ठुछ॒ती ने इस देव-प्रेरित अपराध के लिए 
केकेयी को अन्त तक क्षमा नहीं किया और न उसके मुँह से दुख-पाइचाताप 
और राम के प्रति स्नेद्द के शब्द ही कहवाये हैं । एक बार चित्रकूट-सभा के 
प्रघण ( २-२७२ ) में ओर दूतरी बार राम के अयोध्या छोटने पर ( ७-६ ) 
उसकी ग्लानि ओर छज्जा की ओर सकेत किया गया है। फिर भी उन्होंने 
उसमें एक कुटिल, ईर्ष्याड, पतिधातिनी, स्वाेमयी, अदूरद्शी नारी और स्वा- 
भाविक विमाता के रूप को ही प्रघानता दी है ओर आध्न्त उसके चरित्र 
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को लाछित बनाये रखा है, यद्यपि उसमें विक्रास और सुधार दिखाने का अवसर 
उनके पास था । अतः उसका चरित्र भी व्यक्ति का नहीं, ठाइप? का ही है। 
मंथरा में चापढ्स और मुँहढगी दासी का बडा ही यथार्थ चित्रण उपस्थित 
किया गया है पर उसके श्रति तुलधी को कोई सहानुभूति नहीं है। मानस? के 
ल्री पात्रों मे सीता के बाद सयसे निखरा हुआ घरित्र मन्दोदरी का दिल्लाया 
गया है जो एक ओर तो पतित्रता है, दूतरी ओर रूप की महा को पहचानने 
वाली और सत्य, धर्म और नीति का पालन करने वाली है। रावण को वह 
वार-बार सदुपदेश देती है, पर वह उसकी एक नहीं घुनता । फिर भीः 
मन्दोदरी विभीषण की भाँति रावण का परित्याग नहीं करती | उसमें दो विराधी/ 
मनोजृत्तियों का संधर्ष उत्ती रूप में दिखाया गया है जिस रूप में दशरथ मं। 
इस तरह तुल्सी ने मन्दोदरी के चरित्र को उसकी सीमाओ के भीतर ही पर्यात 
ऊँचा उठा दिया है | 
६. गरिमाययी उदात्त शैली 
रामचरितमानस में तुलसी ने अपने व्यक्तित्व को बड़ी ही उच्च भूमिका 

में प्रतिष्ठित कर उसे सपूर्ण रूप में अभिव्यक्त किया है। जिस महान घरित्र को 

उन्होंने अपने काव्य का नायक बनाया उसके साथ उनका इतना गहरा तादा- 
क््य है कि उनका व्यक्तित् उसी सीमा तक्ञ ऊपर उठ गया है जिस सीमा तक 
नायक का उठा हुआ है। राम उनके काव्य के नायक ही नहीं, उनकी 
आत्मा के ग्रकाश, उनके आराध्य भी हैँ और उस आराध्य की महत्ता के 
सामने कवि को अपने दैन्य ओर अशक्ति की अनुभूति सदैव द्ोती रहतो है | 
इसी देन्य-भाव के कारण तुलसी 'मानसः के प्रारम्भ में गणेश, गुद, ब्राह्मण, सन्त, 
असन्त, शिव, रामकथा के छोटे बड़े पात्र तथा प्राणी मात्र की वनन्‍्दना करके 
शक्तिन्‍तचय करना चाहते हं। किन्तु सच पूछा जाय तो यह देन्य-भाव या 
अहंभाव का सर्वथा परित्याग ओर आराध्य के प्रति सम्पूर्ण आत्म-समर्पण ही 
वुलूती की सबसे बडी शक्ति हैं। कवि जत्र तक निःस्व होकर और अपने 
पात्रों में अपने व्यक्तित्व को पूर्णतः दालकर काव्य-रचना नहीं करता, वह 
महाझाव्य का निर्माण नहीं कर सकता | पात्रों के ताथ तादात्म्य का तात्पय॑ 
यह है कि कवि जिस पात्र का वर्णन करे उसके अन्तरतम का उद्घाटन करे। 
इस तरह पात्रों की मानसिक, वाचिक और आगिक क्रिवाओ के मातर से कवि 
के व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति होती ३। मानस? के चरित्र इतने जीते-बागते 
ओर आउऊर्षऊ हैं कि उनके भीतर से ब॒ुलसी का जीवन और आकर्षक व्यक्तित्व 
स्पष्ट लप से उद्घाित होता है। यहीं 'मानतः की शैली को सबसे बड़ी विशे- 
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घता है। कवि की उस देन्य-मावना और आउइडसम्बरहीन व्यक्तित्व की सरल्ता 
की ही अभिव्यक्ति मानस? की शैलीगत सरलता, सुधोधता, रमणीयता और 
विशदता के रूप में हुई है। तुलसी उपासना-पद्धति में ही सरलता, छलह्टीनता 
और आउडपम्बरद्दीमता के समर्थक नहीं ये, काव्य के भीतर भी उन्होंने इन 
शु्णों को अभिव्यक्त किया है। अतिशय विनम्रतावश जो कवि बडे ही सर 
भाव से यह लिख सकता है *-- 


कबि न होडें नहिं. चतुर अबीनू। सकल कछा सब बिया हीनू। 
आखर अरथ अलंकृति नाना। छन्द ग्रवन्ध अनेक विधाना। 
भाव भेद रस भेद अपारा। कबित दोप गुन विविध प्रकारा। 
कबित बिबेक एक नहि मोरे। सत्य कहाँ छिख कागद कोरे। १-९ 
उसके साहित्य और कला-सम्बन्धी विच्वार तत्कालीन परिस्थितियों की दृष्टि से 
निश्रय ही बहुत ही क्रान्तिकारी माने जायैंगे। परवर्ती सस्कृत साहित्य में 
आउम्बर, अतिशय अलंकरण, शान का घटाटोप और घमत्कार-प्रदर्शन की प्रवृत्ति 
इतनी बढी हुई थी कि हिन्दी काव्य पर भी उसका बुरा प्रभाव पड रहा या 
और ठुल्सी के ५० वे बाद ही केशवदास की कविता में यह स्पष्ट दिखाई मी 
पडता है। उधर काव्य को अथै-प्राप्ति का साधन बना कर दरबारी वातावरण 
में प्राकृत जनों के गुणगान का क्रम भी चछ ही रहा था। वुल्ती ने काव्य- 
सम्बन्धी इन मान्यताओं का विरोध करने की दृष्टि से ही उपर्युक्त पैक्तियाँ लिखी 
ईं ओर यह सिद्ध किया है कि काव्य में विषय वस्तु का ही अधिक महत्व है, 
उसके लिए. काव्य शात्त्र के शान का प्रदर्शन करना अनुचित है, क्योंकि ऐसा 
सरल, सुनोध और प्रेरणादायक काव्य ही श्रेष्ठ काव्य है जो 'सुरसरिः के समान 
सबका द्वित-साधन करे । राम का चरित यदि इस सरल, सुबोध और सर्वसुरूम 
शैली में लिखा जाय तो तुछसी के मत से वह जितना प्रभावोत्पादक होगा उतना 
प्राकृत जनों के विषय में अत्यन्त भर्लकृत और वैचित््यपर्ण शैली में लिखा गया 
काव्य नहीं हो सकता | इस विश्वास को तुल्सी ने रामचरितमानस द्वाय प्रमा- 
णित भी कर दिया है, क्योंकि केशव की 'रामसचन्द्रिका? पाडित्य और चमत्कार- 
प्रदर्शन की प्रबत्ति और आडम्बरपूर्ण कृत्रिम शैली के कारण सामान्य जनता में 
अशात और 'मानसः उन्हीं बातों के अभाव के कारण पूर्ण प्रचारित और घर्मग्रथ 
जैसा पूबित है, यथपि दोनों कवियों का वर्ण्य-विषय एक ही है | अतः यह वो 
स्पष्ट ही है कि विविध छन्दों के प्रयोग में कौशल दिखाना, दूरारूढ़ कल्पनाओं 
द्वारा अलकारों के चमत्कार उत्पन्न करना और भाषा-ज्ञान सम्बन्धी पाडित्य- 
प्रदर्शन करना तुलसी का रक्ष्य नहीं | पर इन बातों को वे त्याज्य मी नहीं मानते 
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ये। उन्हें काव्य-शात्र का पूर्ण शान था ओर उन्होंने मानस? में आवश्यकता- 
नुह्प उस शान का उपयोग भी किया है, यह उनकी इन पंक्तियों से 
स्पष्ट है ++-- 
सप्त ्रवन्ध सुभग सोपाना । ज्ञान नयन निरखत मन माना । 
६ हर ९ 
राम सीय जस सलिल सुधा सम | उपमा वीचि विलास मनोरम । 
पुरइनि सघन चारु चौपाई | जुगुति मंजु मनि सीपि सुहाई ॥ 
>६ > >< 
छन्द सोरठा सुन्दर दोहा । सोइ वहु रंग कमल कुल सोहा । 
अरथ अनूप सुभाव सुभासां | सोइ पराग सकरनन्‍्द सुवासा । 
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धुनि अवरेव कवित गुन जाती | मीन मनोहर ते बहु भाती । 

अरथ धरम कामादिक चारी | कहवि ज्ञान विज्ञान विचारी । 

नच रस जप तप जोग विरागा | ते सब जलूचर चारु वड़ागा १-३७ 

इसमें कवि ने प्रतन्धकाव्य के तत्तों--सर्गवद्धता, अलंकार-विधान, छन्दु- 
योजना, अर्थ, माव, भाषा, ध्वनि, वक्रोक्ति, काब्य-गुण, चत॒र्वर्गफल, नव रस 
आदि-का उल्लेख किया है। 'मानत? में कवि ने इन तत्वों की कलात्मक 
योजना की है। इनमें से भावों ओर रसों के स्वेध में आगे विचार किया 
जायगा । अन्य तत्वों का, जिनका रैली से संत्रध है, विवेचन यहाँ किया जा 
रद्दा है। 

मानस? का कथानक सोपानों में विभाजित है। इन्हीं सोपानों को सर्ग 
माना जा सकता है। विश्वनाथ कविराज ने महाकाव्य में कम से कम आठ सर्गों 
का होना आवश्यक माना है पर भामह, दडा, रु्द्वट आदि ने स्गों की संख्या 
नहीं निर्धारित की। महाकाव्य में समेबद्धता ओर असक्षिप्तता, ये दो ही बातें 
सब ने आवश्यक मानी हैं । अतः विश्वनाथ के पूव॑त्र्ता आचारयों की परिभापा 
के अनुसार मान? में सात ही सर्य या सोपान होना दोपपूर्ण नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि पूरे काव्य के आकार में महाकराव्योचित विस्तार है। आहरा- 
रिका ने यह भी कहा है कि महाकाव्य के सर्ग न तो वहुत बडे हों न बहुत छोटे, 
वे परछ्तर निव्रद्ध दो |१ मानस? में सातों सर्ग या सोपान परत्यर निउद्ध है, किन्तु 





१, हेसचन्द्र--आाब्यानुशासन--आख्वोँ अध्याय | 
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घता है। कवि की उस देन्य-मावना और आइम्बरहीन व्यक्तित्व की सरत्ता 
की ही अभिव्यक्ति भानस? की शैडीगत सरलता, सुबोधता, रमणीयता और 
विशदता के रूप में हुई है । तुलसी उपासना पद्धति में ही सरखता, छलहदीनता 
ओर आउम्बरहीनता के सम्थँक नहीं ये, काव्य के भीतर भी उन्होंने इन 
शुणों को अभिव्यक्त किया है। अतिशय विनम्रतावश जो कवि बडे ही सरल 
भाव से यह लिख सकता है ४-- 


कबि न हों नहिं चतुर ग्रवीनू। सकलछ कछा सब बिद्या हीनू। 
आखर अरथ अलुंरूृति नाना। छउन्द प्रबन्ध अनेक विधाना। 
भाव भेद रस भेद अपारा। कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा । 
कबित बिबेक एक नहि मोरे। सत्य फहोँ लिखि कागद कोरे। १-९ 
उसके साहित्य और कला-सम्बन्धी विचार तत्कालीन परिस्थितियों की दृष्टि से 
निश्चय ही बहुत ही क्रान्तिकारी माने जायैंगे। परवर्ती सस्क्ृत साहित्य में 
आउम्बर, अतिशय अलंकरण, ज्ञान का घटायोप और घमत्कार-प्रदर्शन की प्रवृत्ति 
इतनी बढी हुई थी कि हिन्दी काव्य पर भी उसका बुरा प्रभाव पड रहा था 
ओर तुलसी के ५० वर्ष बाद ही केशवदास की कविता में यह स्पष्ट दिखाई भी 
पडता है। उधर काव्य को अथ्थी-प्राप्ति का साधन बना कर दरचारी वातावरण 
में प्राकृत जनों के गुणगान का क्रम भी चल ही रहा था। तुलसी ने काब्य- 
सम्बन्धी इन मान्यताओं का विरोध करने की दृष्टि से ही उपयुक्त पैक्तियाँ छिखी 
हैं ओर यह सिद्ध किया है कि काव्य में विषय वस्तु का ही अधिक महत्व है, 
उसके लिए काव्य शात्त्र के ज्ञान का प्रदशन करना अनुचित है; क्योंकि ऐसा 
सरल, सुन्ोध और प्रेरणादायक काव्य ही श्रेष्ठ काव्य है जो 'सुरसरिः के समान 
सबका हित-साधन करे । राम का चरित यदि इस सरल, सुन्रोध और सर्वसुलभ 
शैली में लिखा जाय तो तुलसी के मत से वह जितना प्रभावोत्पाठक होगा उतना 
प्राकृत जनों के विषय में अत्यन्त अलकृत और वैचित्र्यपूर्ण शैली में ल्खा गया 
काव्य नहीं हो सकता | इस विश्वास को तुल्सी ने रामचरितमानस द्वाग प्रमा- 
णित भी कर दिया है, क्योंकि केशव की “रामचन्द्रिका? पाडित्य और चमत्कार- 
प्रदर्शन की प्रद्वाच्च ओर आउडम्बरपूर्ण कत्रिम शैली के कारण सामान्य जनता में 
अज्ञात और 'मानस” उन्हीं बातों के अमाब के कारण पूर्ण प्रचारित और घधर्मग्रय 
जैसा पृजिित है, यद्यपि दोनों कवियों का वर्ण्य-विषय एक ही है। अतः यह तो 
स्पष्ट दी है कि विविध छन्दों के प्रयोग में कौशल दिखाना, दृरारूढ कब्पनाओं 
द्वारा अलकारों के चमत्कार उत्पन्न करना और भाषा-ज्ञान सम्बन्धी पाछित्य- 
प्रदर्शन करना तुलसी का लक्ष्य नहीं | पर इन बातों को वे त्याज्य भी नहीं मानते 
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थे। उन्हें काव्य-शास्न का पूर्ण शान था और उन्होंने मानस? में आवश्यकता- 
नुूप उस ज्ञान का उपयोग भी किया है, यह उनकी इन पंक्तियों से 
स्पष्ट है पैन 
सप्त प्रबन्ध सुभग सोपाना । ज्ञान नयन निरखत मन माना । 
>्द शर ५ 
राम सीय जस सलिल सुधा सम । उपमा वीचि विलास मनोरम । 
पुरइनि सघन चारु चौपाई | जुगुति संजु सनि सीपि सुहाई॥ 
८ > श्र 
छनन्‍्द सोरठा सुन्दर दोहा । सोइ बहु रंग कमछ कुछ सोहा | 
अरथ अनूप सुभाव सुभासा । सोइ पराग सकरन्द सुबासा | 
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धुनि अबरेव कबित गुन जाती । मीन मनोहर ते वहु भाँती । 

अरथ धरम कामादिक चारी। कद्दत्रि ज्ञान विज्ञान विचारी । 

नव रस जप तप जोग विरागा। ते सब जलचर चारु तड़ागा १-३७ 

इममें कवि ने प्रचन्धकाव्य के तत्त्वों--सर्गदद्धता, अर्ूकार-विधघान, उन्दु- 
योघबना, अर्थ, भाव, भाषा, ध्वनि, वक्रोक्ति, काव्य-गुण, चतुर्वर्ग-फछ, नव रस 
भादि-का उल्लेख किया है । 'मानस? मे कवि ने इन तत्चों की कल्मत्मऊ 
योजना की है। इनमे से भावों ओर रसों के सर्वध में आगे विचार किया 
जायगा । अन्य तत्ततों का, जिनका शैली से संवध है, विवेचन यहाँ किया जा 
रह है । 

पानस? का कथयानक सोपानों में विभाजित है। इन्हीं सोपानों को सर्ग 
माना जा सकता है। विश्वनाथ कविराज ने मद्दाकाव्य में कम से कम आठ सर्गी 
का होना आवश्यक माना है पर मामह, दडा, रुद्र आदि ने सगगों की संख्या 
नही निर्धारित की । महाराव्य में सर्मदद्धता और असक्षिप्तता, ये दो दी आतें 
सत्र ने आवश्यक मानी ६ं। अतः विश्वनाय के पूर्ववर्ता आचार्यों की परिभाषा 
के अनुसार मानस? में सात ही सर्ग या सोपान होना दोपपूर्ण नदटों माना जा 
सकता, वयोंकि पूरे काव्य के आकार में महाकाब्योचित वित्तार हे। आलफा- 
रिंको ने यह भी कह्दा है कि महाकाव्य के सर्ग न तो बहुत बडे हों न बहुत छोटे, 
वे परतसर निवद्ध हों ।१ भानस? में सातो सर्ग या सोपान परत्यर निदद्ध है, किन्तु 





१, देसचन्द्र--काज्यानुशासन--आाठवाँ अध्याव | 
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सातों सोपानों का आकार बरात्र नहीं है, प्रथम और द्वितीय सोपान बहुत 
बडे बडे हैं, पष्ठ ओर सप्तम उनसे छोटे आकार के और बीच के तीन सोपान 
बहुत छोटे छोटे हैं | मानस? के प्रबन्धत्व में सगो के आकार की यद्द विषमता 
खटकने वाली वात है । किन्तु इसका समाधान इस प्रकार हो जाता है कि 
तुलसी ने सोपानों का विभाजन महाकाब्यों के सर्यों के ढहग पर नहीं, रामायण- 
महाभारत या पुराणों के काड, पर्व या खड के दंग पर किया है । उनमे जिस 
तरह प्रत्येक काड या पे में प्रसगानुसार अनेक सर्ग द्वोते हैं, तुलसी ने उसी 
तरह कथा के प्रसगों को रखा है। यद्यपि सख्या देकर उनका विभाजन नहीं 
किया गया है परन्तु उत्तर काड में काकभुशुड़ि ने गदड से राम-कथा कहते 
समय ग्रसणों की जो सूची दी है वह वस्दुतः मानस? के सोषानों के भीतर के 
सगगों की द्वी सूची है। निष्कर्ष यह कि मानस? का सर्ग-विभाजन शास्त्रीय महा- 
काव्यो की शैली के अनुसार नहीं, इतिहास-पुराण की शेढ्ली के अनुसार हुआ 
है | सोपानों के आकार भेद का यही कारण है | 


अलंकार-विधान--कद्दा जा चुका है कि तुल्सी अलंकारवादी नहीं थे। 
किंतु उन्होने रामचरितमानस में अलकारों की ऐसी सुन्दर योजना की है जैसी 
अन्यत्र दुलंभ है । उसका कारण यह है कि उन्होंने अछकारो का विधान भिना 
प्रयास, सहज रूप में किया है, चमत्कार-प्रदर्शन के लिए नहीं । 'मानस? की 
अलंकार-योजना का उद्देश्य है अथे को सुन्दर ठग से अमिव्यक्त करना, भावों के 
सौन्दर्य में वृद्धि करना, रूप-चित्र०ण और वस्तु-वर्णन में रमणीयता उत्पन्न करना 
और सूक्ष्म गुणों, अनुभूतियों और क्रियाओं को मूर्ते रूप में उपस्यित करके उन्हें 
सहज बोधगम्य बनाना । इसीलिए मानस? में अलछकार रमणीयता की छंद्धि 
करते हैं, वे उसके भार नहीं, बढ्कि सौन्दर्य के वाहन या साधन हैं। 
इस दिशा में तुल्सी को सर्वाधिक सफलता साहर्यमूलक अप्रस्तुतों की 
योजना में मिली है। “मानस? में उपमा, उद्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टान्व, रूपका- 
तिशयोक्ति आदि अलकारों की दी अधिकता है, किन्तु उनमें मी रूपक की 
जैसी स्वाभाविकता, अधिकता और पूर्णता 'मानस? में मिलता है, वैसी हिन्दी 
के अन्य किसी महाकाव्य में नहीं मिल्तो | उपमाओं तथा साग और परम्परित 
रूपकों के कारण 'मानसः में चित्रात्मकता भी बहुत अधिक दिखाई पडती है। 
नीति और उपदेश सबधी वर्णन तथा प्रकृति-चित्रण में अधिकतर दृश्टान्त और 
उदाहरण का सहारा लिया गया है ओर रूप-चित्रण में उत्पेक्षा का | इस तरह 
स्वामाविक और सीन्दय॑वरद्धक अलंकारों के प्रचुर प्रयोग के कारण रामचरित- 
मानस की दौली में वह उदात्तता आयी है जो महाकाव्य के लिए अपेक्षित है | 
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छनन्‍्द योजना:--हेमनन्द ने ठीक ही कद्दा है कि महाकाव्य में अर्थानुरूप 
उन्द-योजना होनी चाहिये (काव्यानुशासन, अध्याय ८) अर्थात्‌ सर्गों के बीच में 
प्रसग की आवश्यकता के अनुमार छन्दों का परिवर्तन हो सकता हे। किन्तु अन्य 
आचार्यों का कहना है कि प्रत्येक सगे में एक ही उन्द हो और उसके अन्त 
में भिन्न छत्द प्रयुक्त हों; पर छिसी एक सर्य में अनेक छन्दों का प्रयोग मी हो 
सकता है । तुलसी ने 'मानस? मे प्रत्येक सोपान में अर्थानुरूप अनेक छन्दों का 
प्रयोग किया है, किन्तु यह हन्द-परिवर्तन चडी जह्दी जब़दी नहीं हुआ है। 
श्रानस? की रचना अपभ्रंश् की कडवकब्रद्ध शैली में हुई है अर्थात्‌ कुछ 
चोपाइयों के बाद दोद्ा या सोरठा का घत्ता देकर उन्होंने कडब॒कों की योजना 
की हे। पूरा काव्य इसी कडबऊबद्ध शैली में लिखा गया है, पर बीच-बीच में 
काफी दूरी पर हरिंगीतिका, तोमर, चोपैया आदि छन्द भी रखे गये हूँ । 
उसमे कुछ आठ प्रकार के मान्रिक छन्‍्दों और ग्यारह प्रकार के वर्णइत्तो का 
प्रयोग हुआ है । वे ये हैं :-- 

मात्रिक छत्द :--चौपाई, दोहा, सोरठा, हरिगीतिका, तोमर, विभगी 
और चौपैया । 

वार्णिक छन्‍्द--अलुष्ुप, इन्द्रबज्ना, त्रोडक, भुजंगप्रयात, माल्नी, रथोद्धता, 
वसततिलका, वंशस्थ, शार्दूलविक्रीडित, खग्घरा ओर नगस्वरूपिणी | 

इनमें वर्णदत्तों का प्रयोग तो पिंगउशाल्रोय नियमों के अनुमार हुआ है किन 
मात्रिक-छन्दों के प्रयोग में नियमों का कडाई से पालन नहीं किया गया हैं ) जायसी 
की तरह तुछती ने भी अनेक स्थलों पर अर्द्धाल्यों को ही पूरी चीयाई मान कर 
कडबकों में कहीं कहों ९, ११, १३, और पन्द्रद् अर्दाल्यों तक रखो है । इस 
सम्बन्ध में मानल-राजहँस पडित विजयानन्द त्रिपाठी ने लिखा है कि “ऐसे स्पलों 
की कमी नहीं हे जहाँ कि विषममख्यक अर्धालियों के वाद ही दोद़ा, सोरठा या 
छन्द आ पडा हे। ऐसे अवसर पर जिस भाँति आवे इलोक् को मी पूरा मान 
लेते है, उसी भांति अन्तिम अर्धाली को भी पूरी चौथाई माननी पड़ेगा | इस 
विपमत्र को देखऊर कुछ लोगों की घारणा हो गया दे कि अथकर्ता ने अर्थालियों 
को ही चोपाई माना दे परन्तु यह वात नहीं है ।...... अतः जहाँ ११ अर्घा- 
लियों के आद दोहा आ गया है वहों छः चोपाइयों मानना ही स्गाव है । उन्हे 
"बारह चापाइयों मान लेने से तो सादे पाँच मानना ही अच्छा है, क्योंक्रि 
अधाडी को ही चौपाई मानने से उन्दशालत्र का भारी विरोध होगा।” 
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अपभ्रश में भी चार सममात्रिक घरणों वाले छन्दों में विषम चरणों में समठ॒कान्त 
होने के कारण दो ही चरणों का छन्द माना जाता आ ।* हिंदी में भी चौपाई 
के सर्वंध में यही पद्धति अपनाई जाने लगी थी, जैसा जायसी आदि कवियों के 
काव्यों में पाया जाता है। 'मानस? का सपादन करते समय पं० विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र को अनेक ऐसी प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ मिली हैं जिनमें अ््धालियों के 
सामने सख्या दी गयी है जिससे इस प्रवृत्ति का पता चलता है कि उस समय 
अद्धाल्यों को ही पूरा छनंद माना जाता था। अतः व्यवहार में प्रचलित होने 
के कारण विषमसंख्यक अद्धालियों के प्रयोग को कवि के छन्द शञान का अभाव 
नहीं कहा जा सकता । कारण यह है कि तुलसी ने पिंगल की व्यवहार-सिद्ध 
पद्धतियों को ही अधिक अपनाया हैं, शास्रीय नियमों को नहीं ) इसका दूसरा 
प्रमाण यह है कि उन्होंने जायसी की तरह कह्दीं-कहीं पंद्रह मात्रा की श्वोपाहयाँ 
भी रखी हैं, जैसे--- 

भूमि सप्त सागर मेखछा । एक भूप रघुपति कोसछा | ७-२२ 

इस तरह की अर्द्धात्यों के उदाहरण “मानस? में बहुत मिर्लेगे । दूसरी 
बात यह है कि पद्मावत, 'मानस? आदि कडवकबद्ध ग्रंथों में डिक्ा या अडिलल 
( भरिल्‍क्ल ) छनन्‍्द को भी चौपाई ही मान लिया है, जैसे-- 
अगनित रवि ससि सिव चतुरानन । बहु गिरि सरित सिन्धु मद्दि कानन। 

> १-१०२ 

यह डिल्‍्ला या अरिछि उन्द है जिसमें प्रत्येक चरण में १६ मात्राये और 
अन्त में जगण होता है। पर इसका प्रयोग 'मानस? में आद्यन्त जैपाइयों 
के बीच चौपाई रूप में ही हुआ है। दोहों के सम्बन्ध में भी यही बात दिखाई 
पडती है। पद्मावत फी तरह 'मानस? में भी अनेक दोहों में प्रथम और तृतीय 
रणों में १३ की जगह १२ मात्राएँ ही मिलती हैं, यथा-- 

सुर समूह बिनती करि पहुचे निज निज धाम | 
जग निवास प्रभु प्रणटे अखिल छोक विश्राम | १-१९१ 

ऐसे दोहों की सख्या 'मानस? में कम नहीं है । त्रिभगी छन्द में ३२ मात्राएँ 

और अन्त में गुरु होना चाहिए पर मानस? में कहीं कहीं २९ और कहीं कहीं 


२, डढा० रामसिंध्द तोमर ;--““अपश्रश में कवि छन्द के दो घचैरणों को स्वततन्न 
चरण मान लेते हैं अर्थात्‌ चौपाई के पूरे चार चरण लिखने की आवश्य- 
कता नहीं समझते हैं। दो चरण से द्वी उन्द समाप्त कर देते हैं ।?- 
'लैन साहित्य ढी &िंदी साहित्य को देन!-प्रेमी अभिनन्दुन अथ, ए० ४६८ 


( ५५१ ) 


३० मात्राओं और अन्त में ल्घु का प्रयोग हुआ है ( १०१९२ )। अतः इस 
सबनन्‍्ध में यह तो नहीं हो माना जा मकता कि बुल्सी को दोहा-चापाई के 
पिंगल शात्रीय नियमो का पता नहीं रहा होगा। वल्तुत+ इन छन्दों के एका- 
घिरु रूप उस काछ में प्रचलित ये तभी तो अनेक कवियों में यह बात समान 
रूप से पाई जाती है। सच बात तो यह दे कि तुलसी ने शब्द, सगीत, लय 
और भावामिव्यंजना को ही अधिक महत्त्व दिया है, पिंगल शात्र के नियमों 
की अवहेरना की, यदि वह लोक विह्वित हो, उन्होंने अविक्र चिन्ता नहीं 
की है | यह कवि की स्वतंत्र प्रवृत्ति का फछ है कि उतकी छन्द-शेडी में सहन 
और सरल ग्रवाह दिखाई पड़ता है | 
भाषा और शब्द चयन 

अपभ्रेश के कवियों ने छोक-भाषा में काव्य लिखने के लिए अपने काव्यो 
में अनेक स्थलों पर सफाई दी है । उन्हीं कवियों की तरह तुल्सी भी प्रारम्भ 
में ही यह आशका प्रकट करते हैँ कि छोक-भाष। में लिखने के लिए सस्कृत- 
भाषा और काव्य-पर॑परा के प्रेमी उन्हें दोष देंगे । वे स्रय भी लोक-मापा में 
लिखने में विशेष गोरव का अनुमव नहीं करते पर उनको विश्वास है कि राम- 
कथा लिखने के कारण उनका देशी-भाषा का काव्य मी आहत द्वोगा जोर 
इससे अधिक से अधिक लोगो का हित-साधन भी होगा: 

भाषा भनिति मोरि सति भोरी । हंसिवे जोग हँसे नहीं खोरी |१-९ 


> 9९ भ््‌ 
भनिति भदेस वस्तु भत्ि बरनी | राम कथा जंग सगलछ करनी ।१-१०२ 
>< 4 २८ 


रास सुकीरति भनिति भदेसा । असमंजस अस मोहि अँदेशा | १-१४ 

किन्तु ठुलसीदास को भरोसा यही था कि उनके पहले भी लोक-भाषा में 
इरिचिरित लिखा जा चुहा या।-- 

जे प्राकृत कवि परम सयाने | भाषा जिन्हे हरि चरित बखाने | 

यहाँ प्राकृत कवि का अभिप्राव प्राकृत ओर अपभ्रन्श में राम-कथा लिखने 
वाले विमलमृरि, स्वयम्मू, पुष्पदन्त आदि कवियों ते हे । रमचरितमानस की 
भाषा ओर झली पर स्ववभू का प्रमाव तो स्पष्ट दिखआई पढटता है निमका 
उल्लेख चाथे अध्याय में किया जा चुका है। स्ववनू ने अपनी काब्य-सरिता 
वाले रूपर में छाव्व की भाषा के साम्यन्ध में लिखा है 


( ५५२ ) 


अवखर-भास-जलोह-मणोहर । सुअसंकार छनन्‍्द मच्छोहर । 

दीह समास पवाहावकिय । सक्कय-पायय-पुलिणालकिय । 

देसी-भासा उवय तडुज्जल | फवि दुक्‍कर घण सद्द सिलायलू। 
पउमचरिए-१-१-२ 
तुलसी ने स्वयम्भू की तरह अपने काव्य-सरोवर वाले रूपक में, जो पहले 
उद्धत किया जा चुका है, छन्‍्द और अलकार के साथ भाषा, ध्वनि, वक्रोक्ति 
गुण आदि का रूपक भी उपस्थित किया है। उन्होंने मानस” के छन्दों को 
कमल, भाषा को सुगध, और ध्वनि, वक्रोक्ति आदि को मनोहर मीन कहा है | 
यह रूपक 'मानस? के छन्द और भाषा को देखते हुए बहुत दी ययार्थ प्रतीत 
होता है। जनता के लिए मानस के आकर्षण का एक बडा कारण उसकी 
सुन्दर भाषा और छलित छन्द ई | सुन्दर भाषा का अर्थ न तो जायसी वाली 
ठेठ जन-भाषा है और न पड़ितों वाली समास-बहुला सस्क्ृत गर्भित ऋत्रिम 
भाषा । उसमें स्वयम्भू की आदर्श भाषा का अनुसग्ण किया गया है जिसमें दीर्घ 
समास वाले वाक्य और संस्क्ृत-प्राकृत के दुष्कर झिलारूंड जैसे शब्द तो 
पर उनकी काव्य-सरिता देशी भाषा के उज्ज्वल तटों के बीच से ही प्रवाहित 
होती है । मानस की भाषा में इसी तरह विविध भाषाओं का समन्वय दिखाई 
पडता है। किसी कवि की यह उक्ति गंग के विषय में भले ही अतिरजित हो 
पर तुलसी के बारे में तो वह बिल्कुछ सही है “पुल्सी गंग दुवो भये सुकबिन 
के सरदार | जिनकी कविता में मिली भाषा विविध प्रकार? । विविध प्रकार 
की भाषा मिलने का अर्थ खिप्चडी भाषा बनाना नहीं बढिकि प्रचलित शब्दों को 
चुनकर तथा परम्परागत भाषा को अहण कर भाषागत समन्वय उत्न्न 
करना है। इस सम्बन्ध के कारण द्वी मानस? की माघषा जितनी परिमार्जित 
वैविध्यपूर्ण, प्राजल और प्रवाहयुक्त है उतनी हिन्दी के अन्य किसी कवि की 
नहीं | तुलसी ने गम्मीर भावनाओं की अभिव्यक्ति और स्थान स्थान पर 
तदनुरूप संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग द्वारा छोक-माषा को भी इतना 
परिष्कृत और गम्भीर बना दिया है कि सस्कृत की परम्परा से ग्रेम रखने वालों 
को भी उसमें उतनाही आनन्द आता है जितना संस्कृत काव्यों में | किन्तु 
संस्कृत-गर्भित और समास-बहुला-भापा का प्रयोग मानस? में सच्च स्थानों पर 
नहीं हुआ है । कवि ने पात्रों के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है। निषाद, 
शबरी तथा आम-बधुओं की भाषा और वशिष्ठ, राम, लक्ष्मण तथा नारदादि 
ऋषियों की भाषा में बहुत अन्तर है। पहले प्रकार के पात्रों के मुख से तुलसी 
ने झुद्दावरों से भरी हुईं व्याचयहारिक भाषा का श्रयोग कराया है, और दूसरे 
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प्रकार के पात्रों द्वारा तत्तम शब्दावली वाढी भाषा का। दार्शनिक विवेचन, 
भक्ति-मिरूपण, स्तोत्र और गोष्ठी-वार्ता में यह दूसरी प्रकार की भाषा ही व्यचहृत 
हुई है। कहीं कहीं तो ठुछसी ने अवधी में संस्कृत का इतना अधिक पुट 
दे दिया है कि वह सामान्य जनता के लिए अत्यन्त दुरूह हो गयी हं। 
भावानुरूप शब्दों के प्रयोग की ओर भी तुलसी ने बहुत अधिक ध्यान 
दिया है। उदाहरणार्थ रूप-वर्णन और श्यगार-रस के प्रसंग में उनकी कोमल- 
कान्तपदावली दशनीय है। कहीं कहीं वर्ण-ध्वनि द्वारा भी कवि ने भावों को 
मूत किया है-- 
कंकन किंकनि नूपुर धुनि सुनि। कहत छूखन सन रास हृदय गुनि । 


५८ द भ८ 
सुन्दरता कहूँ सुन्दर करई। छवि गृह दीप सिखा जनु वरई । १-२३० 
५८ ५८ ५८ 


चितवत चकित चहूँ दिसि सीता । कहेँ गये नृप किसोर मनचिता। 
जहँ विछोकि मग सावक मैनी। जनु तहं वरिस कमल सित श्रेंनी ।१ २३२ 
इस तरह मानस? में तुलसी शब्दों के जोहरी और भाषा के कुशल शिव्पी 
के रूप में भी दिखाई पड़ते ईँ। उन्हें भावाभिव्यक्ति के लिए शब्दों का अभाव 
नहीं हाता; शब्द गदू कर, घातुओं से क्रियायें बनाकर, विदेशी शब्दों को 
अवधी रूप देकर और विभिन्न प्रान्तों की बोलियो के ठेठ शब्दों का निस्धकोच 
प्रयोग करके उन्होंने भाषा मे अत्यधिक अभिव्यजना शक्ति भर दी है। भाषा 
पर पूर्ण अधिकार होने के कारण मानस? में भाषा सवधी वह एकदेशीयता 
या एकरसता नहीं है जो पदद्मावत में है। कही कहीं उन्होंने लक्षगा-व्यजना 
के प्रयोग से ध्वनि और वक्रोक्ति का सौंदर्य भी उत्पन्न किया है पर ऐसे 
स्थल कम हैं, साथ हीवे बड़े ही स्वाभाविक्र हैं। अधिकतर तुल्मी की 
भाषा अभिधात्मक् और रसपूर्ण है। भावों और रसों के अनुरूप मानस की 
भाषा में माधुय, प्रसाद तथा ओज् तीनों गुणों का समान योग दिखाई पडता 
है | कुछ लोगों का यह कहना है कि मानस? से रूपकात्मक पद्धति 
अपनाई गयी है अर्थात्‌ उसके सभी पाद्ठ और स्थान किसी न किसी मनोदृत्ति 
या आध्यात्मिक तत्त्व के प्रतीक हँ। इस कब्पना का आधार वेवर का वह 
मत हे जिसके अनुसार वाल्मीकि-रामायग एक रूपकात्मक काव्य है। उनके 
अनुसार राप्रायग की कथा ऐतिहासिक सत्य नहाँ बढिर वह वेदों के देवासुर- 
स्म्राम को प्रतीकात्मक कया है जिसमें राम, सीता आर रावग क्रमश इन्द्र, 
पृथ्वी और तृत्र के प्रतीक हैं। वात्मीक्ति को राम-ऋथा चाहे जो हो, पर तुछसी 


( प्प्ड ) 


की राप्ू-कथा ग्रतीकात्मक या काल्पनिक नहीं है। ठुलसी ने उसे अत्यन्त 
विश्वात के साथ ऐतिहासिऋ सत्य के रूप में ज्रो लिखा है। उनके राम इन्द्र के 
प्रतीक तो हो ही नहों सकते क्योंकि तुलती ने इन्द्र तथा अन्य देवताओं की 
कई जगहों पर बडी भत्संना की है| तुलसी के राम ब्रक्ष के प्रतीक भी नहीं हूँ 
क्योकि तुलसी के लिए, तो वे स्वयं ब्रह्म हैं । 'मानस” में रामभक्ति की जिस सर्व॑- 
सुल्म साधना पद्धति की प्रतिष्ठा हुई उसके भीतर गुह्य साधना में विश्वास रखने 
वाले सम्प्रदायों की तरह रहस्यात्मक प्रतीकों और संकेतों के लिए स्थान नहीं 
था। अतः 'मानस? की राम-कथा कार्य-कारण की परम्परा से युक्त, कर्मफल, 
जन्मान्तरवाद और अवतारबाद के पौराणिक विश्वासों के आधार पर निर्मित और 
अभिषेयार्थक है। उसमें कोई प्रतीकार्थ खोजना वेकार है। उसके पात्र वस्त॒ुतः 
“ाहप्स? हैं और किसी विशेष “ठाइप” के लोगों की जो मनोद्त्तियाँ होती हैं 
उनमें उन सबको एक साथ रख दिया गया है बिससे वे पात्र उन मनोद चयों के 
प्रतीक जैसे छगते हैं | पर यह आमास मात्र हैं, तुलसी ने जान बूझ कर प्रतीका- 
त्मक पात्रों और घटनाओं की योजना नहीं की है | 
७, अभावान्बिति और रसव्यजना 

इसमें तो कोई सन्देह नहीं हे कि रामचरितमानस में उत्कृष्ट कोटि की रस- 
वत्ता है किन्तु उसका अगी रस कौन है, यह अवश्य एक विवादस्रस्त प्रइन है । 
कुछ लोग उसे बीररस-प्रधान, कुछ शान्तरस प्रधान और अधिकतर विद्वान मक्ति-रस 
प्रधान-काव्य मानते हैं | यदि केवल आधिकारिक कथा की दृष्टि से ही देखा जाय 
तो निस्सन्देह उसमें वीर॒रस को प्रधान मानना पडेगा क्योंकि उसके नायक को प्रति- 
नायक के वध के बाद महान राज्य का फल प्रास द्ोता है और इस फल की प्रासति 
के लिए. वह असीम साहस, पैय्य, कष्टसहिष्णुता, त्याग और वीरता का प्रदर्शन 
करता है। वाल्मीकि-रामायण में तो राम का चरित्र महान अकुतोभय वीर का 
ही चरित्र है पर मानस के राम में उनकी विनम्रता, भक्तवत्सछता और मर्यादा 
के कारण उनका वीर रूप कुछ दबा सा है। फिर भी उनके जीवन में वीरता 
के कार्यो की ही प्रधानता है और अन्त में उनके अडिग उत्साह और उद्दाप 
साहस का यह परिणाम होता है कि रावण जैमा विश्वविजयी वीर मारा बाता 
है और सारा विश्व राम के अधीन हो नाता है, ससार के ऊपर शक्षसों के 
अत्याचार के भय की छाया हट जाती है और राम अखड ओर आदर्श घर्म- 
राज्य की स्थापना करते हैं। अत' यदि प्रथम और सप्तम सोपान की अवान्तर 
कथाओं तथा पूरे काव्य में बिखरे हुए स्तोत्नों, उपदेशों और तत्व-विवेचनों को 
हटा कर देखा जाय तो 'मानस? पूर्णतया वाररस का मद्दाकाब्य प्रतीत होत है । 
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और राम युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, और कर्मवीर इन चारों रूपों में दिखाई 
पड़ते ईं 

किन्तु मानस? का समग्र प्रभाव वीरकाच्य जैसा नहीं है और इसका कारण भी 
स्पष्ट है । तुछसी ने स्वय॑ मानस? को वीरकाव्य के रूप में नहीं लिखा है | तुलसी 
के राम सामान्य मानव नहीं, साक्षात्‌ सगुग ब्रह्म है ओर वे कवि के काव्य-नायक 
ही नहीं, परम आराध्य भी हैं। मानस? के अधिकाश पात्र राम के मक्त ईं, यहाँ 
तक कि रावण भी शच्चु भाव से उनकी उपासना करता है आर उनके हाथ से मारे 
जाने पर उसकी ज्योति राम के द्वी मुख में समा जाती है। ठुलसी ने जिन पात्रों 
का मदृत्व बढ़ाना चाद्ा है उन्हें राम का भक्त बना दिया है। राम भी 
इतने उदार, घीर और भक्तवत्सल ई कि नाच से नीच व्यक्ति को भी भक्ति भावना 
से शरण में आने पर अपनाते हैं। शिव-कथा ओर भुशुण्डिकथा को मानस? में 
रखने का' उद्देदय राम के इस अह्म और भक्तवत्सल रूप को ग्रधानता देना हीं है । 
कवि ने स्वये काव्य के आदि में रामनाम ओर रामभक्ति का माहाक्त्य बड़े 
समारोह और विस्तार से बताया है ) स्तोत्र, उपदेश ओर तत्वविवेचन भी राम 
को अलीकिक नायक सिद्ध करने के लिए ही रखे गये हैं | इस तरह तुल्मी ने 
राम के इस स्वरूप को उनके वीर त्वरूप से बहुत ऊपर उठा दिया है। रामा- 
बतार का कारण उन्होंने केवछ रावण का अत्याचार नहीं माना है, बहिक कश्पप्, 
अदिति, मनुशतरूपा की उन्हे पुत्ररूप में प्राप्त करने को इच्छा की पूर्ति आर 
नारद, भगु आदि भक्तों के शाप को स्वीकार कर उनकी मर्यादा-ब्ृद्धि को भी 
रामावतार का लक्ष्य बताया है। निष्कर्प यह दे क्लि राम-कथा के मांतर ठुलमी ने 
जो अलोकिक वातावरण आर आध्यात्मिक दर्शन भर दिया है उससे मानस? 
में एक ऐसे रख की निष्पत्ति होती है जो नाटकों के लिए. मान्य आठ रसों से 
मिन्न प्रकार का दे। अन्न परन यह है कि वह शान्त रख है या भक्ति रस | 

भारतीय नाइकों में प्रायः झान्‍्त रस को स्थान नहीं मिला है और उसका 
अभिनय असभव होने से या उसका आल्म्बनन अलाकक होने से ही भरत 
मुनि ने केवछ आठ ही रख माने हैं, शान्त रस को नहीं माना है| जिन प्रउन्ध 
काब्यों के कयानक में नाटकीय तत्त्व अधिक होंगे उनमें मो झान्त रत की 
निष्पत्ति सभव नहीं है | इसी कारण म्रानसः की आधि छारिक कथा में शान्तरस 
प्रधान नहीं है क्‍योंकि उसके आश्रय राम स्वयं ब्रद्या ईं। वे स्वये ब्रह्म हो 
प्राप्त करने का प्रवत्त नहीं करते, न ससार के प्रति उनका निर्वेद दी दिखाई 
पड़ता है। वे तो नरू-लीलय करते हूँ ओर दूसरो को अपनी भक्ति छा उपदेश 
देते हैं | अतः मानस? की आधिकारिक कथा में झान्त रत नहीं ईँ, उसमे तो 


वीर रस ही प्रधान है। किन्ठ कथानक की दृष्टि से न देख कर पूरे काव्य के 
समग्र प्रभाव की दृष्टि से देखा जाय तो उसमें कथा के सभी पात्र, मानस? का 
कवि और पाठक सभी आश्रय और राम आल्वन प्रतीत होते ईं। इसी अर्थ 
में ठलसी ने कद्दा है कि मानस? के आदि, मध्य और अन्त में प्रतिपाथ भगवान 
राम ही हैं :-- 
जेहि मह आदि सध्य अवसाना । प्र्नु पतिपाद रामभगवाना। ७-६१ 

प्रतिपाथ से कवि का तात्पर्य आलंबन से है। ऐसी हरि-कथा का फल राम 
के चरणों में हृढ प्रेम होना ही है : 

जाइहि सुनत सकल संदेह्दा। राम चरन होइहिं अतिनेद्दा । ७-६१ 

८ 4 हु 

सिलूहिं न रघुपति बिनु अनुरागा | किये जोग तप ज्ञान बिरागा | ७-६२ 

इस राम-कथा के अधिकारी या आश्रय उसके श्रोता ही हैं : 
सना सुनहिं सादर नर नारी। तेइ सुर वर मानस अधिकारी । १-३८ 

इस तरह कवि के अनुसार 'भानसः? में “आश्रय” भोता या भक्त जन, 
आलबन राम और उसका फल राम-मक्ति या राम के चरणों में अनुराग है। 
राम-भक्ति का स्थायी माव आध्यात्मिक या अलोकिक रति है| 

समग्र प्रभाव की दृष्टि से 'मानस? का प्रधान रस वीर तो नहीं ही है, 
शान्‍्त भी नहीं है। शान्त रस में स्थायी भाव शम या निर्वेद होता है और 
उसका फल मुक्ति की प्राप्ति होता है। रति या आकर्षण, घाददे वह अलछोकिक 
ही क्यों न हो, शात रस के स्थायी भाव निर्वेद का विरोधी है। वस्तुतः शान्त 
रस अद्वैतवादी दर्शन या अन्य निरवेद मूलक दशशनों की वस्तु है। मक्ति मार्ग में, 
प्वाहे वह वात्सल्य, सख्य, माधुबं या दास्य किसी भाव की उपासना का मार्ग 
हों, ब्रह्म के प्रति आकर्षण था रति का होना अनिवार्य है| वैष्णव मक्त इसीलिए, 
ससार को सर्वथा त्याग झर मुक्ति नहीं चाहते, वे बार-बार जन्म लेकर भगवान के 
सग्ुण विग्रह्द का अनुराग प्रात्त करना और उसकी माघुरी का रसास्वादन करना 
चाहते हैं। अत* मानस? में जो प्रधान रस है वह अलोकिक शुूंगार रस ही है 
और इसी को गोडीय वैष्णब आलकारिकों ने भक्ति रस कहा है। सस्क्ृत के 
प्रने आलकारिकों ने भक्ति को रस नहीं माना है। विश्चनाथ कबिराज ने 
बात्सल्य रस को दसवाँ रू माना है पर उसे महत्य नहीं दिया है। आचार्य 
मध्यदन सरस्वती ने अपने “भक्ति-ससायन! नाम्रक पंथ में छिल्ला है कि अन्य 
रसों के समान विभावादिकों से युक्त मगद्गति मी रसत्व को प्रास द्वोती है, यदद 
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परिपूर्णरसा भग्द्गति अन्य क्षुद्र रसों से अत्यधिक बलवती है ।' इस विवेचन 
से स्पष्ट है कि भगद्गति को छोकिक &ंगार के स्थायी भाव रति के भीतर लेना 
उचित नहीं है, अतः भक्ति का स्वतत्र रस माना जा सकता है। ऐसा मान लेने 
पर मानस? से भक्ति रस की ही प्रधानता सिद्ध होती है । 
निष्कर्ष यह है कि रामचरितमानस की आधिक्रारिक कथा में वीर रस अगी 
रस हे पर ग्रथ का पर्यवसान वीर रस में नहीं बरढ्क भक्ति रस में हुआ है। 
प्रथम सोपान के पूर्वाध में भी भक्ति रस ही प्रधान है और आधिकारिक कथा के 
मध्य में भी भक्ति रस का स्थान वीर रस के बाद ही है। अतः सम्रग्न रुप में 
भक्ति रस की प्रधानता है । 'मानर? में श्गार, अहुत, रोग, वीभत्स, भयानक, 
ओर द्वास्य रतो की योजना भी स्थान स्थान पर हुई है पर ये सभी रस अग 
रूप में ही ईं, अग्री रूप में नहीं। पूरे काव्य में आदि से अन्त तक इन 
रखों और अन्य सचारी भावों का नेरन्‍्तर्य दिखाई पडता है। आचायों ने 
मह्राकाव्य में #ंगार, वीर और शान्त रह में से किसी एक का अंगी होना 
आवश्यक माना है। परिवर्तित युग की आवश्यकताओं और अपने काव्य 
के उद्देश्य के अनुरूप तुलसी ने आचार्यों के उक्त मत को न मान कर 'मानस? 
में भक्ति रस को प्रधानता दी है और इस तरह अन्यत्र भी खतंत्र वृचि का 
परिचय दिया है। मानस? की यह रख्यंजना अत्यन्त गंभीर रूप में दिखाई 
पड़ती है अर्थात्‌ उसमें श्रोताओं, पाठक्नों को खायी रूप से अमिमूत और 
रससिक्त कर देने की शक्ति है। पर यहाँ यह वात भी ध्यान मे रखने ऊी है 
कि यदि अधिकारिक कथा का अंगी रस कुछ हो और पूरे काव्य का अंगी 
रत कुछ और, तो यह अन्न्धकाव्य को दृष्टि से दोप हो माना जावगा क्योंकि 
इससे रस की अन्विति में वाघा होती है। दोप का परिमार्जन इस रूप मे 
हो बाता दे कि नावको या महाक्ाव्यों मे सस-निष्पत्ति की जा पद्धति अपनाई 
जाती थी, तुलसी ने उसे नहीं अपनाया है। उन्होंने स्वतंत्र पथ का अव- 
लात्नन किया है। अतः उनके काव्य को समग्र प्रभाव की दृध्ि से दी देखना 


3. आचार्य मधुसूदन सम्स्वती 
रसान्तर विभावादिसकोर्ण भगवद्भति । 
चित्ररुप  चदन्‍्याइमरतां अतिपयते। 


हर हर 
परिषर्णरसा छुद्दरसे+वों: सगवद्धति: । 


क्रोशोल्सव स्मारक संग्रह एछ ४२० में अयोध्याधिद उपाध्याय दरिओद 
के निबन्ध से उद्छत | 
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अधिक समीषचीन है। 'मानस? का समग्र प्रभाव चिरस्थायी पडता है जो राम 
के ऐ:बर्य, पराक्रम तथा अन्य अलौकिक गुणों को प्रकाशित कर उनके आदय्नों 
को अपनाने और उनको ईइवर रूप में स्वीकार करके उनके प्रति अनुराग 
उस्पन्न करने की प्रवृत्ति के रूप में दिखाई पडता है। यही समन्वित और 
स्थायी प्रभाव 'मानस? में गंभीर रसब्य॑जना के रूप में परिणत हुआ है | 
८. जीवनी शक्ति और ग्राणवत्ता-- 

यह तो निर्विवाद है कि विकसनशील महाकाव्यों में बितनी जीवनी शक्ति 
और प्राणवत्ता होती है उतनी अन्य किसी काव्यरूप में नहीं हृतती। किंतु 
रामचरितमानस इस नियम का अपवाद है। यह एक आश्चय॑जनक बात हे 
कि रचना-काल के कुछ सो वर्षों के भीतर ही इस काव्य का जितना अधिक 
प्रचार हुआ है और लोक-जीवन को इसने जितनी गहराई तक प्रमावित किया 
है उतना ससार के किसी मी मद्दाकाव्य ने शायद द्वी कभी किया हो। किसी 
युग में इल्यिड-ओडेसी का यूनान के छोक-जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव 
था पर यह प्रभाव यूनान जैसे छोटे देश के भीतर दह्वी था और वहाँ भी इन 
महाकार्ब्यों का ध्मग्रन्य के रूप में प्रचार नहीं था। रामायण-महाभारत ने भी 
हज़ारों वर्षों तक समस्त भारत को गहराई तक प्रभावित किया है और वे 
धर्मग्रन्थ के रूप में आज भी मान्य हैं पर ये काव्य कभी अपने मूलरूप में अपद 
ग्रामीण जनता के कण्ठ में भी व्याप्त थे, इसमें सदेह है क्योंकि दो हजार वर्षों 
से सम्कृत भाषा, जिसमें ये ग्रन्थ लिखे गये हैं, कभी जनता की भाषा नहीं रही 
है । अतः रामचरितमानस ससार का ऐसा अकेला महाकाव्य है निसका करोडों 
व्यक्तियों के वीच एक विशाल भूखण्ड में धमंग्रन्य के रूप में आदर है, जिसका 
धर्मग्रन्य और काव्य दोनों ही रूपों में छक्ष-छक्ष जनता नित्य पाठ और समेत 
गान करती है, जिसका नाटक के रूप में अभिनय होता है और जिसके उन्हदों 
को पविन्न समझ कर उनसे अपने भतिष्यसू्चक प्रइनों का उत्तर निकाला जाता 
है | अकेले यह अन्य उत्तरी भारत के एक बहुत बडे समुदाय की जीवन घारा 
को मोडने में समर्थ हुआ है। इस सम्बन्ध में डा० ग्रियसन का यह कथन 
उल्लेखनीय है, ' साहित्य की दृष्टि से रामायण के गुणों को एक ओर रखकर यह 
चात अवश्य उल्लेखनीय है कि यह अन्य यहाँ की सर्व जातियों द्वारा अगीकृत 
है। पञ्ात्र से भागलपुर तक और हिमालय से नर्मदा पर्यन्त उसका प्रभाव ह्टे। 
वेद राजमहल से लेकर झोपडा तक प्रत्येक मनुष्य के हाथों में देखी जाती है और 
हिन्दू जात के प्रत्येक वर्ण द्वारा, चाहे वह उच्च हा या नव, धनी हो या निर्धन, 
उतरा हो या इद्ध, एक रूप में पढा-सुनी जाती अथवा आहत होती है | वह हिन्दू 


( प्‌ प्‌ श ) 


जनता के जीवन, भाषा अथवा चरित में प्रायः तीन सी वध से ओतप्रोत है ओर 
केवल अपने कवितागत मोन्दर्य के लिए ही आदर तथा प्रेम नहीं छाम करती 
है वरन यह उनसे पवित्र धर्म-पुस्तक की भाँति सम्मानित होती है । जिस धर्म 
का उसने प्रचार किया है, वह सादा और उच्च है एवं ईश्वर के नाम के पूर्ण 
विश्वास पर निर्भर है" । डा० ग्रियर्सन का यह भी कहना है कि इंगर्लंड मे 
वाइविल का जितना प्रचार है उससे कहों अधिक प्रचार ग्रगा की घाटी में 
रामचरितमानस का है । रामचरितमानस का इतना अधिक प्रचार ओर आदर 
ही इसका सत्रसे बडा प्रमाण है कि उसमे अनन्त ओर अनवदद जीवनीशक्ति 
भरी हुई है। ऐसे ही काव्य अमरकाव्य कहे जाते हैं। महाकराव्य में जीवनी 
दक्ति की वह अक्षुण्णता या अमरता आवश्यक है और इस दृष्टि से 'मानसः एक 
अपर महाकाव्य है | 

रामचरितमानस की इस अनवरुद्ध जीवनीशक्ति का मूल कारण कवि का 
वह महान व्यक्तित्व है जो मानस! की आत्मा में व्याप्त है। उसे कवि का 
जीवनादशश या जीवन-दरशंन कह सकते देँ | इसी जीवन-दशंन के कारण 'मानस? 
में वह सथच्ध ग्राणकत्ता आ सकी है जिससे सारे विद्व में उसका महत्व उत्तरो- 
त्तर बदता दी जा रहा है। ससार की अनेक भाषाओं मे उसका अनुवाद दो 
चुका है | इस तरह तुलसीदास का स्थान होमर, व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, 
शेक्सपीयर, गेटे आदि महान कवियों के समकक्ष विश्व-कवि के रूप मे मान्य 
हो गया है। ग्रियर्सन ने तुलसीदास को उनके प्रमाव की दृष्टि से एशिया 
के तीन या चार महानतम कवियों में से एक माना है3। पर यदि प्रभाव 
को ही मानदंड मानकर स्थान निर्धारण करना हो तो तुलसी को एशिया 
ही नहीं, संसार के तीन या चार श्रेष्ठटम्त कवियों मे मानना होगा | इदिन्दी 
केतोवे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं ही। हिन्दी में तुलती का स्थान निर्धारित करते 
हुए आचार्य रामचन्द्र श॒ुक्छ ने लिखा है, “काव्य के प्रत्वेक क्षेत्र में 
हमने उन्हें उस स्थान पर देखा, जिस स्थान पर उस क्षेत्र का बडा से 
वड़ा कवि है। मानव-अन्तःकरण की सूक्ष्म से सूक्ष्म ब्वात्तयों तक इमने 
उनको पहुँच देखी, बाह्य जगत के नाना रूपों के प्रत्यक्षीकरण में हमने उन्हें 
तत्पर पाया ।"**** यदि कोई पूछे क्रि जनता के हृदय पर सबसे अधिऊ 

१. ढा० जी० ए० ग्रियसंन-- 
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२. डा० जी० ए० अयसंन जे० भार० ए० यस०, जुलाई १९०३, ए्‌० ४५९ 
रे, चही, ४० धणण | 


( ५६० ) 


विस्तृत अधिकार रखने वाला हिन्दी का सब्रसे बढ़ा कवि कौन है तो उसका 
एक मात्र यही उत्तर ठीक हो सकता है कि भारत-हृदय, भारतीयकठ मक्त- 
चूडामणि गोस्वामी वुढसीदास ?” | ऐसे महान कवि ने जिस महाकाब्य में अपनी 
समस्त ग्राणझक्ति, अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ढाछ कर रख दिया हो उसमें सशक्त 
ग्राणवत्ता और जीवन्तता का होना स्वाभाविक है। इस महाकाव्य के माध्यम 
से कवि ने अपने जिन महान आदर्शों और छोकमगल के उद्देश्यों को भारतीय 
जनता के पास तक पहुँचाना चाहा है वे लक्ष्य-मेद कर चुके हैं। यह सह्दी है 
कि ठ॒ुछसी ने राम को सामन्वी युग के एक आदर, सर्वशक्ति मान और घर्म- 
रक्षक महान समप्राठ के रूप में चित्रित किया है पर उन्होंने रामराज्य की जो 
कद्पना की है उसी को महात्मा ग्रान्धी ने इस छोकतत्र और व्यक्तिस्वातत्र्य 
के युग में भी अपना आदशे और लरक्ष्य स्थिर किया | इससे श्रमाणित होता 
है कि तुलसी के जीवनादर्शी में कुछ ऐसे चिरस्थायी तत्त्व हैं बिनका मूल्य 
आगामी परिवर्तित युगों में भी बना रहेगा | मानव? का जीवन-दशन उसका मानव- 
तावाद है | इस दर्शन ने निबंछ, निरीह, अत्याचारों से पीडित निराश जनता में 
जीवन का संचार किया है, सर्व-शक्तिमान मगवान को जन बन तक पहुँचा कर 
सबको आइवस्त किया है। यही नहीं, मानव को ही भगवान रूप में परिवर्तित 
कर, भक्त को भगवान से भी बडा बनाकर और जीवन और जगत्‌ की ससारता 
और भक्ति के क्षेत्र में उनका महत्व प्रतिपादित करके तुलसी ने मानव को बहुत 
ऊँचा उठा दिया है। तुल्सी-द्शन में मानव को अपने पाप्रय जीवन से ऊपर 
उठकर अपना सुधार करने का अतिम क्षण तक अवकाश्व है, क्‍योंकि :-- 

भाव कुमाव अनख जालसहूँ | नाम जपत मेंगछ दिसि दसहू | १-२८ 

रामच्रितमानस ने उत्तरीमारत के छोक-जीवन में किस गहराई तक प्रवेश 
क्या है, इसका एक प्रमाण यद्द भी है कि उसके मार्मिक स्थलों की सैकडों उक्तियाँ 
जनता के मीतर विविघ अवसरों पर उदाहरण या मुहावरे के रूप में नित्यप्रति 
प्रयुक्त द्वोती हैं | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'मानस? यहाँ के छोक-बावन 
के प्रत्येक क्षेत्र में, व्यावहारिक जीवन के प्रत्येक कार्य में प्रेरणा का अनन्त खोत 
है। ऐसे प्रेरक काव्य में उस सशक्त प्राणनत्ता और अनवरुद्ध जीवनीशक्ति का 
होना अनिवार्य है जिसे इमने महाकाव्य का एक स्थिर या आन्तरिक लक्षण 


माना है। 
बिजनन-++-+क की फिननन+-+म++नन. 


१. आचार्य रामचन्द्र शुकक्‍्ू, गोस्वामी तुछसीदास, सप्तम संस्करण, 
४०१७४ ७० | 


कप कर 
नंवा अध्याय 
रूपककथात्मक महाकाव्य-क्ामायनी 


ससार के मद्दाकाव्यों के स्वरूप-विकास के अध्ययन से यह स्पष्ट दिखाई 
पडता है कि प्रत्येक युग के मह्दाकाव्य पर उस युग की प्रवृत्तियों ओर आदशों 
का प्रभाव अवश्य पडता है, जिसके परिणाम त्वरूप विभिन्न युगों के महाकाव्यों 
के रूप-शिल्प में भी अन्तर पडता रहता है। 'एवरक्रोम्बी ने इस सम्बन्ध में 
लिखा है कि ससार के सभी महान मद्दाकाव्यों म॑ उनके युय की चेतना के 
अनुरूप भिन्न भिन्न विशेषतायें दिखलाई पड़तों हैं; कवि अपने महाक्राव्य में अपने 
युग की मानव-चेतना को, जो पूर्वकाल से उस समय तक की सम्पूर्ण मानव- 
उपलब्धियों का समष्टि-रूप होती है, अभिव्यक्त करना चाहता है। इस तरह 
युग चेतना महाकाब्य की शेली को भी गद्दराई तक प्रभावित करती है" | * 
इस दृष्टि से ब्रीसर्वी शताब्दी में एक महान प्रतिभाशाली कवि द्वारा छिखे गये 
महाकाव्य पर युग-चेतना का ऐसा ग्रमाव पडना स्वाभाविक है जिमसे वह 
विषयवस्तु और रूपविधान दोनों द्वी दृष्टियों से पूर्ववर्ती युगों के मद्दाकाब्यों से 
मिन्‍न और अपनी निजी विशिष्टताओं से युक्त दिखाई पड़े । कामायनी आधुनिक 
हिन्दी साहित्य का ऐसा ही अमर महाकाव्य है जिसमें आधनिक युग की 
प्रवृत्तियों और विशेषताओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व हुआ है और थो अनेक दृष्टियो 
से हिन्दी के द्वी नहीं, अपने युग के पूर्ववर्ती समत्त भारतीय महाकाव्यों से 
मिन्‍न, एक निराले स्थान का अधिकारी है। 


आधुनिक भारतीय साहित्य और सल्कृति के रूफ-निर्माण में पाश्चात्य 
साहिय और ससकृति का बहुत अधिक योग है । हमारी अथतन सस्कृति ओर 
साहित्य का कोई भी अग पाश्चात्व प्रभाव से अदछूता नहां है। अठारहवीं- 
उन्नोसरवी शताब्दी, में जब्र कि अग्रेन पाइचात्य शिक्षा ओर सभ्यता के यचार 
द्वार अपनी शक्ति और शासन को मारत में सुहृद बना रहे ये, भारतीय संत्छृति 
का विरोध करना, उसकी ईंसी उड़ाना ओर यूरोपियनों का अन्व अनुरूरग 
करना नये पढ़े लिसे लागों के एक वर्ग का सामान्य फेशन ही गया था । उसी 
फी प्रतिकिया भारतीय संस्कृति के पुनद्ध्थान और राष्ट्रीववा के विभिन्न सुघार- 





, / $-एुबरक्रोग्बी,-द एपिक, प्रथम संस्करण, छू० ८८ | 
रे६ 
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वादी और विद्रोह्दी आन्दोलनों के रूप में प्रकट हुईं । बीसवीं शताब्दी में 
पाइ्चात्य संस्कृति के अनुक्रण की ग्रबृत्ति तो बहुत कुछ दब गयी किन्तु शिक्षित 
जछोगों में पू्व॑वर्ती सामन्‍्ती और पौराणिक रूढियों और मृत जीवन-मूल्यों के 
प्रति छूणा भी दो गयी । उसकी जगह प्राचीन भारतीय सस्क्ृति के जीवन्त 
तत्वों को पहचान कर पाश्चात्य संस्कृति के सावंभौम और अत्यावश्यक तत्तों 
के साथ उनका समन्वय करने की ओर प्रवृत्ति बदी । इस तरद्द आधुनिक शान- 
विज्ञान के साधनों से सम्पन्न हो कर भारतीय राष्ट्रचेतना अपने सास्कृतिक 
उत्तराधिकार और घरोहर का लेखा जोखा ठीक करने लगी ओर वही राजनी- 
तिक, धार्मिक, साहित्यिक और राष्ट्रीय विद्रोह की विविध शक्तियों के रूप में 
अभिव्यक्त हुई अथवा सास्कृृतिक पुनंजञागरण, नवनिर्माण और समन्वय के माना- 
विध कार्यों में संलग्न हुईं। हिन्दी में मारतेन्दु-युग, द्विवेदी-युग और छायावाद-युग 
की साहित्यिकचेतना के विकास में उपयुक्त परिस्थितियों और क्रियाशील्ता 
का इतिहास अच्छी तरह देखा जा सकता है। बँगला में उन्नीसवीं शताब्दी 
के मध्य में माइकेल मघुसूदन दत्त ने मेघनाद-वध नामक महाकाव्य लिखा। 
उस समय पाश्चात्य सभ्यता में जिन छोगों को आइचये और चमत्कार का चरम 
रूप दिखाई पडता था, माइक्रेल मघुसूदन दर भी उनमें से एक थे । उन्होंने 
हिन्दू धममे का परित्याग कर और ईसाई घमंं को अपनाकर दी नहीं, पाश्चात्य 
शैली में मद्ाकाव्य की रचना करके भी अपनी विद्रोही प्रश्नत्ति का परिचय 
दिया। चिराचरित महाकाब्य-रूढ़ियों और छन्द-नियमों का परित्याग करके 
उन्होंने मुक्तठन्द में मेघनाद-वध की रचना की और उसमें गम लक्ष्मण की 
जगह रावण और मेघनाद को अपनी समस्त सहानुभूति अर्पित की । 
उन्होंने पाश्चात्य 'एपिक? के नियर्मों का पालन करते हुए जो मह्दाकाव्य 
लिखा है उसमें वाल्मीकि, व्यास, कालिदास और भवभूति की अपेक्षा 
होमर, वजिल, मिल्टन टैसो, और दान्ते का प्रमाव, और कहीं कहीं 
तो स्पष्ट अनुकरण, दिखाई पडता है | आधुनिक भारतीय महाकाच्यों में मेघन द्‌- 
वध का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, किन्तु उसमें भारतीय सास्क्ृतिक परम्परा 
का पूर्णतः अभाव है। इसके विपरीत उसमें तत्कालीन युग-चेतना के विद्रोही 
किन्तु भ्रमित और एकागी पक्ष का ही प्रतिनिधित्व हुआ है। 

किन्तु यदि पाश्चात्य सभ्यता का हमारी सस्कृति और साहित्य पर कुछ बुरा 
भभाव पडा है तो उससे कही अधिक अच्छा प्रभाव भी पडा है। द्रष्टा कवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस सत्प्रभाव को उसके आने के बहुत पहले हूँ! देख छिया 
॥। इसीलिए उन्होने छिखा है कि यूरोप से आये हुए नूतन भावों के सघात 
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ने हमारे हृदय को सजग कर दिया है, यह बात जब सच है, तब इम उससे 
लास विद्वुद्ध रहने की चेष्टा क्‍यों न करें, हमार साहित्य कुछ न कुछ चूतन 
मूर्ति घारण कर के इस सत्य को प्रकाशित फ़िये बिना न रह सकगा। ठीक 
उसी पूर्व पदार्थ की पुनराइसि अग्र किसो प्रकार नहीं हो सकती--यदि हो तो 
उस साहित्य को मिथ्या आर कृत्रिम कहा जायगा ।” महाकाव्य के सम्बन्ध 
में यह कथन सर्वया सत्य प्रतीत होता है | हिन्दा में तुठ्सादास ने महाक्राव्य 
को प्रस्येक दृष्टि से ऐसी ऊँचाई पर पहुँचा दिया था कि परवर्ती युगों में फिर उसी 
शैलो में और उन्हीं पौराणिक आदशों को लेकर रामचरितमानस से अच्छे 
महाकाव्य का लिखा जाना अतम्मव था। उत्तर-मध्ययुग में हासशील सस्कृति 
जार कुठाग्रस्त प्रबृत्तियों के कारण महान आदशों से प्रेरित किसी महाकाब्य 
की रखना नहीं हो सकी । आधुनिक युग का प्रारम्मिक काल ( भारतेन्दु-युग ) 
साक्कृतिक संक्रान्ति का काठ या। अतः उस युग में भी प्राचीन साहित्विक 
रूढियों को छोडना और महाकाव्य के रूप में महान आदशो को मूते करना 
सम्भव नहीं था। उुधारवादी आन्दोलनों ओर पुनरुत्यान की प्रबल भावना ओं 
के कारण बीसवीं शताब्दी के प्रारम्मिक कुछ दशकों में पोराणिक सामती सस्कृति 
की तक॑-बुद्धि से परिष्कृति-तरिमार्जित करके अपनाने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ी | 
उधर हिन्दा पर बेगला-साहित्य का सीधा प्रभाव पड रहा था ओर माहकेल 
मधुयदन दत्त के प्रशन्धकाव्य ओर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गीतिकाब्य भी 
हिन्दी कविता को प्रभावित कर रहे थे । फलस्वरूप द्विवेदी-युग मे ऐसे प्रबन्ध- 
काव्यों की रचना हुईं जिनमे नवीन मानवतावाद की प्रतिष्ठा की गयी यी। 
उनम॑ पीराणिक कथाओं को ब्ोद्धिक दृष्टि से विश्वसनीय बनाने ओर मानव 
में देवत्न की प्रतिष्ठा करने की प्रवृत्ति तो थी हो, प्राचीन काव्यदृष्टियों, छन्द- 
नियमों और चरित्रसत्रधो रुदिबद्ध आदर्शों को त्याग कर नवीन आदशों आर 
रूप-शिवप के अहण की भावना भो तीर थी। माइक्रेल मधुसूइन दत्त के 
विरहिणीव्रजागना और मेधनाद-वघ ने उस काल के इिन्दी करपय्रियों को बहुत 
अधिक्त प्रभावित किया ) इस तरह द्विवेदी-युग में पीगणिक कथाओं के चरियों 
को लेकर प्रवन्धक्राव्य लिखे गये जिनमें उन कथाओं के अतिमानबरीय आर 
असमत्र कार्यो का शैद्धिक विश्लेषण किया गया ओर उन पात्रों को मानवलूप में 


उपस्थित किया गया। रामचरित-चिन्तामणि, प्रिय-ग्रवास आदि इसी प्रकार 
के प्रयन्धकाव्य ई | 





१, रवीख्नाथ ठाकुर->मेबनादुबयथच--[ भूमिका नाग ) चिह्गाँव, 
सें० १९८४, ४० १६२ । 


घ 
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प्रथम महायुद्ध के बाद स्वतत्नता-ग्राप्ति के आन्दोलन और नवीन विश्वव्यापी 
मानवतावादी विचारों के प्रभाव के फलस्वरूप इस देश में जिस नवीन सास्कृतिक 
चेतना का उदय हुआ उसने भारतीय जनता के चित्त को पौराणिक और 
सामन्ती रूढियों के बन्धन से बहुत कुछ मुक्त कर दिया । उसने नवीन शक्ति 
और अत्मविश्वास को जन्म दिया जिसके फल्स्वरूप साहित्य में छायावादी 
और रहस्यवादी धाराओं का उदय हुआ । इस नवीन धारा के काव्य के रूप- 
निर्माण मे पाश्चात्य रोमाण्टिकसाहित्य का हाथ तो था ही, प्राचीन भारतीय 
दार्शनिक चिन्ता-घारा और साहित्यप्रपरा भी उसके अन्तस्‌ को गहराई 
तक प्रभावित किया। इस प्रकार छायावादी में काब्यधारा के भीतर जो 
प्रबन्धकाव्य या महाकाव्यात्मक प्रभाव वाले रूघु काव्य लिखे गये उनमें प्राचीन 
और नवीन के बीच आत्मा का सबंध स्थापित हुआ, नवीन जीवन-मूल्यों और 
समन्वयात्मक दशन की प्रतिष्ठा हुई और वस्तु-सत्य की जगह भाव-सत्य अथवा 
स्थूछ की जगह सूक्ष्म को उसके समग्ररूप में देखने और स्वीकार करने को प्रदत्त 
प्रारम हुईं | कामायनी इसी नवीन सास्‍्कृतिक चेताना को अभिव्यक्ति करने वाला 
आधुनिक युग का प्रतिनिधि महाकाव्य है। उसमें विषय-वस्तु और रूप-शिक्प- 
सबंधी जो नवीनतायें दिखलाई पडती हैं उनका प्रधान कारण उपयुक्त नवीन 
समन्वयात्मक, सास्कृतिक और साहित्यिक चेतना ही है | उसकी इन्हीं नवीनताओं 
को लक्ष्य करके महादेवी जी ने लिखा है कि “असाद जी की कामायनी महा- 
काव्यों के इतिहास में एक नया अध्याय जोडती है, क्योंकि वह ऐसा महा- 
काव्य है जो ऐतिहासिक घरातल पर भी प्रतिष्ठित है और साकेतिक अर्थ में 
मानवविकास का रूपक भी कद्दा जा सकता है। केब्याण-भावना की प्रेरणा 
और समन्वयात्मक दृष्टिकोण के कारण वह मारतीय परम्परा के अनुरूप है।”" 
महाकाब्यों के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने का तात्पर्य यह है कि काम्ता- 
यनी में न तो मेघनाद वध की तरद्द पुरानी सास्कृतिक मान्यताओं को अस्वोकृत 
और अपमानित करके पश्चिम का अन्धानुकरण किया गया है और न दिवेदी 
युगीन प्रबन्धकाव्यों की तरह कृष्ण और राम के आख्यानों को लेकर उनकी 
स्थूल ढग से सुधारवादी व्याख्या करके पुनरुत्थानवादी मनोइतति का प्रदर्शन 
किया गया है। इसके विपरीत उसमें सामन्‍्ती पीराणिक मान्यताओं का सर्वथा 


परित्याग करके दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार पर शाइबत जीवन-मूल्यों की 


१--महादेवी व्मी--कासायनी-एक परिचयः--भूमिका, अन्‍्थ लेखक- 
गंगा प्रसाद पाण्डेय, इलाहाबाद, सन्‌ १९४६, पृ० ८ । 
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स्थापना की ययी है | इसके लिए प्रसाद जी ने इतिहास के स्थूछ तथ्यों के 
भीतर मनोवैज्ञानिक और समाब्शालीय अन्यपण द्वारा चिरतन भावन-सत्तों 
को खोज निक्रालने का प्रयास किया है। कामायनी की भूमिका में उन्होंने इस 
सम्बन्ध में अपने विचार स्पष्ट करते हुए लिखा हैं कि “आज हम सत्य का 
अर्थ घटना कर छेते हैं। तब्र भी उसके तियथि-क्रम मात्र से सन्तुष्ट न होकर 
मनेवैज्निक अन्वेषण के द्वारा इतिहात की घटना के भीतर कुछ देखना 
चाहते ूँ। उसके मूल में क्या रहस्य हैं ? आत्मा की अनुनूति; हो, उत्ती 
भाव के रूप-अदण की चेष्टा सत्य या घटना बन कर सत्यक्ष होती है। फिर 
वे सत्य घटनायें स्थूल और क्षणिक होकर मिथ्या और अभाव में परिणत दो 
जाती हैं। किन्तु सृक्ष्य अनुभूति या भाव चिस्तन सत्य ऊे झुप में प्रतिष्ठित 
रहता है, जिसके द्वारा युग-युग के पुरुषों की ओर पुदपाययों की अभिन्‍्यक्ति 
होती रहती दै।? इस तरह प्रसाद ज्ञी ने कामायनी में स्थूल परोराणिक 
या ऐतिहासिक घटनाओं के भीतर निद्वित सूक्ष; और चिरन्तन भाव-सत्य[ 
की खोज करके उन्हें शाइवत ज्ीवन-पुल्यों के रूप में प्रतिष्ठित छिया है, 
और उन्हें ही 'क्ात्मा की अनुभूति? कद्दा हैं। इससे स्पष्ट है हि प्रसाद का यह 
महाकाव्य पूर्ववर्ती सभी भारतीय महाऊाव्यों ते भिन्न भूमिका पर प्रतिष्ठित है 
क्योंकि उसमे स्थूछ घटनाओं ओर पात्रों की नहीं, बृध्म मनोवृत्तियों ओर भाव- 
नाओं के विक्ास-क्रम की कथा कही गयी है । 
कामायनी-कथा के सूल स्लोव 

सूक्ष्म माव-सत्यों क लिए स्थूछ घटनाओं ओर पान्नों का आधार आवश्यक 
होता है जिनके माध्यम से उन शाधवत सत्यों की अभिव्यक्ति की जा सझे | वह 
अवश्य है कि स्थूल हृष्टि वाछा कवि बाह्य घडनावल्ली ओर ज्ीवन-व्यापारों को 
ही सत्र कुछ मान कर ऐतिहासिक, पोराणिफ या काह्यनिफ कथानऊ की याजना 
करता हैं ओर उृद्टम दृष्टि वाले कवि का ध्यान इन वाह्म ब्यापारों की ओर 
उतना नहीं रहता जितना आत्मा की अनुभूति? की ओर रहता है) कामावनी 
में भी स्थूल कथा ऐतिहासिक है अयवा ऊम्र से कम प्रसाद ज्ञी ने उसे ऐति- 
हासिक सत्य मान कर लिखा हे | उन्होने काम्रायनी की भूमिक्रा में इसका 
सऊंत भी दिया है क्लि उन्हें यह कयादल्तु कहां से श्राप्त हुई हैं। वे बदनाम 
"जा वणन प्रसाद जी ने कामायनी में ऐतिहासिक तथ्य के रूप में झियरा 
ईं, ये ईं :-- 

(क)-देवजाति ओर इद्ध-बृत्र-युद, (लो-उल्ण्यावन और मनु की रा 
की घटना, (ग)-मनु ओर श्रद्धा का सम्सन्ब तथा मनु का किडात-आडुडि की 


( ५६६ ) 


प्रेणा से काम-यज्ञ, (घो-सारस्वत प्रदेश में मनु और इडा की भेंट और मनु 
द्वारा नवीम सष्टि-विघान, (ड)-मनु-इडा-सघर्ष । 

इम घटनाओं के अतिरिक्त कामायनी-कथा की अन्य घटनाएँ: उत्पाथ हैं 
ओऔर कवि ने दार्शनिक और मनोवैश्निक सत्य के रूप में उन्हें अपनाया है । 
अतः ऐतिहासिक तथ्य न द्वोते हुए भी वे कवि की दृष्टि से शाइवत भाव-सत्य 
अवश्य हैं | यहाँ केवछ उन ख्ोतों पर विचार किया जायगा जहाँ से कवि 
को उपयुक्त तथ्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि मूल खोतों 
की घटनाओं में कवि ने कथा की कलात्मकता या स्वामाविकता की दृष्टि से क्या 
परिवर्तन किया है। 
देवजाति और देवासुर-सग्राम 

कामायनी का प्रारम जल्प्लावन के बाद एकाकी मनु की चिन्ता से होता 
है। मनु की चिन्ता के रूप में कवि ने पहले देव सृष्टि और फिर जलूप्ठावन 
द्वारा उसके विनाश का वर्णन किया है। कामायनी के अनुसार देवता 'सर्ग के 
अग्रदूत?, 'नित्यविछासी? परम समृद्ध और ऐडबर्यशाली, दभी, गवींले तथा अमर 
थे। कामायनी में कवि ने यह नहीं बताया है कि यह देवजाति कहाँ रहती 
थी पर इतना तो स्पष्ट ही है कि वह आकाशवासी या किसी स्वर्ग में रहने वाली 
जाति नहीं थी अन्यथा जल्प्छावन में उसका विनाश नहीं होता। इडा सर्ग 
( पद्‌ ८ ) में सरस्वती ( बृत्रष्नी ) की घाटी ( सारस्वत ग्रदेश ) में होने वाले 
देवासुर-सग्राम और देवेश इन्द्र की चर्चा आयी है। अतः सारस्वत प्रदेश के 
आसपास ही देवनाति का निवास-स्थान रहा होगा। किन्तु संघर्ष! सर्ग में 
रुद्र और महाशक्ति आदि देवी-झक्तियों की बात भी कही गयी है। ये मानवीय 
नहीं, अतिमानवीय या प्राकृतिक शक्तियाँ थीं। वैदिक काल में आरय॑ जाति ने 
जिन प्राकृतिक शक्तियों को देवता के रूप में अपनाया या, प्रसाद ने संघर्ष? 
सर्ग में उन्हें मी देव गण” ही कद्दा है। अतः कामायनी में देवता दा प्रकार 
के माने गये हैं, देवजाति, जो एक प्राचीन आय जाती थी ओर प्राकंतिक 
शक्तियाँ-दद्, शक्ति आदि । देवजाति और उसके प्रयम सम्राठ के बारे में प्रचाद्‌ 
जी ने अपने एक लेख “प्राचीन आर्याव्त और उसका प्रथम सम्राट? में विस्तार 
के साथ विचार किया है" । उसमें उन्होंने लिखा है, “आर्यों के अग्रजन्मा देव 
थे ऐसी ही अनेक विदानों और आय्यंशाल्रों की समति है। देवगण की प्रधान 
भूमि का पता आर्य-साहित्य में मेद नाम से छगता है। कद्दा ।नाता है कि 





१--कोशोस्सव-स्मारक-समह-ना ० प्र० सभा, काशी, ए० १६१ । 


कै हित हैं 


मेद पर देवताओं का स्वर्ग है। पाण्डवों के महाग्रत्थान की यात्रा में उत्तर 
कुछ के तमीप ही मेरे ओर स्वर्ग का वर्णन मिलता हैं ।”' प्रसाद जो ने 
उक्त लेख में ऋग्वेद, अवेल्ता, वृहृत्सहिता, महामारत, लिंगपुराग, विष्णुपुराग 
आदिग्रयो के उद्धरणों ओर मेगस्थनीन के आधार पर यह सिद्ध किया 
है कि देवगगण या आदिम आये हिमालय के उस पार बलख ते स्वात और उत्तरी 
काश्मीर तक के प्रदेश-उत्तर कुद-में रहते थे, ओर उसी प्रदेश मे सरस्वती 
नदी अपनी सात सहायक नदियों के साथ चहती थी। प्रसाद जी के अनुसार 
यही आयों की मूल भूमि यी जो मारतवर्ध की सीमा के अन्तर्गत मानी जाती 
थी और इस प्राचीन सत्त-सिन्धु के अन्तर्गत मेद-प्रदेश में ही अयजन्मा उत्पन्न 
हुए । मेरु पर ही स्वर्ग था [* इन अग्रजन्मा आयो में प्रारंभ में आराशी 
वर्ण ( मित्रावदण ) की उपासना ग्रचलित*थी | बाद में इन्द्र ने वदण उपासना 
की जगह आत्म-पूजा का प्रचार किया, जिसके फलत्वकूप वदण-अनुवायी अपुरो 
के नेता त्वष्टा ( जुरथष्ट ) और इन्द्र में विरोध हुआ जिसने देवासुर सम का 
रूप घारण कर लिया | इन्द्र ने सरस्वती के तट पर त्यध्वा या बृत्र को मारा था 
जिसके कारण ऋग्वेद में सरस्वती को वृत्रन्नी कहा गया है। पराजित द्वोने पर 
अयुर मेद या उत्तर कुद से भाग कर दक्षिग-पश्चिम की ओर चले गये | प्रसाद 
जी का मत हे कि इन्द्र आर्यावत के प्रथम सम्राद ये और उन्होंने वदण की 
उपासना बन्द करके अपनी पूजा चलाई थी। ऋग्वेद के प्रथम मडल के स्वराज्य 
यूक्त से प्रसाद जी के इस मत की पुष्टि होती है। 

वैदिक मत्रों से यह भी पता चल्ता है कि इन्द्र और इनके अनुयायी सोम 
के बडे प्रेमी थे । इन्द्र ने लष्टा के पुत्र विद्वल्प को सोम के लिए मारा या। 
रामायण में कहा गया हे कवि देवगण वादणी-ग्रहण के कारण अपने वैमात्र अतुरों 
से अधिक बलवान ओर प्रमुदित थे3 । मरद्मामारत के भीष्पपर्व में उत्तर कुद का 
वर्णन कम्ते हुए कहा गया है कि वर्धा के निवासी गारवर्ण, अमिज्ञात, संपन्न, 
निरोग और दीर्घज्ीवी होते हूँ | आराचीन आरयो की ही एक शाख्या में 
हिदाइट या खित्ती , क्षत्रिय ) जाति यी। ईीरेनगआा ने लिखा हैं ऊि एशिया 
माइनर में सउसे पहले लोदे को खान खोदने वाले इसी जाति के लोग ये ।४ 
२--बही -- एू० १६३९-७० । 
३--असुरास्तेन देतेयाः सुरास्तेनादितेः सुताः । 
हृप्टा अम्ुदिता जासन्‌ चारणीमअद्णात्सुरा: || रामाप्रण 

३--कोशोस्सब-स्मारक-संग्रह,--पादटिप्पणी, ए० १८८ । 








प्रसाद जी ने अनेक प्रमाण देकर सिद्ध किया हैं कि अश्वपालन, वास्तुकला, 
युद्धकल तथा सभ्यता के अच्य क्षेत्रों में ये अग्रजन्मा आये बहुत बढ़े चढ़े थे 
और उन्होंने सभी जातियों और देशों में इनका प्रचार किया । इसके समर्थन 
में उन्होंने मनुस्मति का यह इलोक उद्घृत किया है $- 
एतद्ेशप्रसूतस्यस सकाशाद्ग्रजन्मन' | 
स्व सव॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ पुथिव्यां सर्वेमानवा' ॥ 
“-भनुस्मति २-२० 

पौराणिक कथाओं में सर्वत्र यह कहा गया है कि देवता अमर, नित्य- 
विलासी, समृद्ध और ऐड्वर्यशाली ये, उनके यहाँ नन्दनवन, कट्पबृक्ष, स्वरगंगा, 
अप्परायें, हत्य सगीत में निष्णात गन्धव॑, किन्नर आदि थे, उन्हें किसी 
वात की कमी नहीं थी | प्रसाद जी ने इन बातों को पौराणिक विद्यास के रूप 
में नहीं अपनाया हे, बल्कि ऐतिहासिक शोध के आधार पर उन्होंने वैदिक 
और पौराणिक गाथाओं में निद्वित देवताओं और स्वर्ग से सम्बन्धित सत्य का पता 
लगाने का प्रयत्ञ किया है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि “यह ऐतिहासिक 
असग ७५ सौ वर्ष ईसा पूर्व से मी पहले का है ।..... यह आर्य सभ्यता के 
इतिहास का आरम्मिक अध्याय है जब इन्द्र ने आत्मवाद का अचार किया, 
जब असुरों पर विजय प्राप्त की और आर्यावत में साम्राज्य स्थापन किया |... 
पत्रिसप्तक प्रदेश को बसने वाली भिन्न-भिन्न आर्य सस्थाओं का, जो अपना स्वतन्त्र 
शासन करती थीं और आपस में छडती थीं, सम्राट बनकर इन्द्र ने एक में 
व्यूहन किया और वैदिक काल की भरत, तृत्सु, पुछ आदि वीर२-मण्डलियाँ एक 
इन्द्रध्वज की छाया से अपनी उन्नति करने लगीं |? इन्द्र के समय में ही इस देव 
जाति ने अत्यधिक मोतिक उन्नति कर छी थी | आतव्मवादी होने से इस जाति 
में भोग की प्रवृत्ति प्रचछ थी, भौतिक साधनों की सम्पन्नता के कारण वह घारे- 
धीरे अतिशय विलासी, दभी, उच्छुछूछ होती गयी | स॑क्षेप में देवता, उनके 
स्वभाव, निवासस्थान आदि के वारे में प्रसाद जी की यही मान्यता थी । कामा- 
यनी में उन्होंने देवजाति का जो वर्णन किया है वह पौराणिक विश्वास पर 
नहीं वल्कि उपयुक्त ऐतिहासिक शोधों पर आधारित है। उन्होंने देवताओं 
को अमर कहा है बिसका तात्पर्य यही है कि यह जाति परवती काल में इतनी 
दमी हो गयी था कि अपने को अमर समझती थी। पोराणिक कथाओं में ऐति- 
हासिक सत्य छिपा रहता है | अतः ग्रमाद जी ने पुराणों में वर्णित देवताओं की 





१->-बही, ए० १९४ | 


( ९६९ ) 


विल्यसिता, उच्छुद्धड॒ता और अहृबृत्ति को उपयुक्त तकों के आधार पर ऐशि- 
हाठिक सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया है | 


जलप्डाघन 


कामायनी में प्रारंभ से ही देवजाति ही विद्यसिता का वर्णन करने के बाद 
प्रलयकालीन जल्प्ठायन का अत्यंत रोमाचशारी वर्णन किया गया है। 
जनल्प्लावन की घटना को भी प्रसाद जी ने ऐतिहासिक सत्य के रूप में स्वीकार 
किया है, पोराणिक विद्वाम के रूप में नहीं। यह एक ऐसी अद्क्ृत कथा है 
कि ससार की अधिकाश प्राचीन जातियों के साहित्य में उसका वर्णन क्लिमी न 
किसी रूप में अवश्य प्रिलता है। ससार की जल्प्लावन सबधी सभी पोराणिक 
कयाओं में प्रत्य का कारण ईश्वर या अन्य देवताओं का कोप बताया गया है | 
किन्तु कामायनी में प्रसाद जी ने जलप्छावन को एक प्राकृतिक कोप मात्र माना 
है | उनका आधार अंथ शतपथ ब्राह्मण था | भारतीय साहित्य में सबसे पढले 
शतपथ ब्राह्मण में ही जलूप्लावन की कथा आयी है। उसके अष्टम अध्याय के 
प्रथम आह्ाण में कहा गया है कि “ए.ऋ दिन प्रातःकाल जब मनु ने आचमन 
के लिए हाथ में जछ लिया तो उसमे एक छोटी सी मछली दिखाई पडी | उसने 
मनु से कहा कि मेरा पालन करो, मे तुम्दारी रक्षा करूणी | मनु के यह पूछने 
पर कि तुम कैसे मेरी रक्षा करोगी, मत्त्य ने बताया कि जलप्छावन हाने वाला 
है जिसमे सभी प्रजा ( प्राणी ) नष्ट हो बायगी, में उसी से तुम्हारी रक्षा ऊल्‍गी। 
मनु ने उसे पहले कुम्म में, फिर गड्ढे में रखा और अन्त में उसे सम॒द्र में छोट 
दिया । वहाँ महामत्य्य बनकर उसने मनु से कहा कि अमुक वर्ष अमुक तिथि को 
जल-प्रलय होगा, तुम एक नाव तैयार करके उसमें चैठ जाना । मनु ने ऐसा ही 
किया । जलप्लावन प्रारभ होने पर वह महामत्व्य मनु को नाव के पास आया, 
मनु ने एक रस्सी से नाव को प्रत्त्य की सींग से बाँध दिया | मत्त्य उसे सीच 
कर उत्तर गिरि के पास ले गया ओर मनु से कहा कि अब मने तुम्दारी रक्षा कर 
दी, अपनी नाव वृक्ष से बाघ दो, ज्यो-ज्यों जल नीचे उतरता जाय तो त्यों नाव 
द्वारा तुम भी नीचे उतरते जाना। मनु ने ऐसा ही छिया आर इसीलिए उस 
स्थान या अवतरण-पथ को “मनोरव सर्पण” कहा जाता है। आओध के समात 
होने तक सारी प्रजा न४ हो चुकी थी, अकेले मनु बचे रह गये [? बी कथा 
कुछ परिवर्तन के साथ महाभारत ( वनपवे--मत्स्योपाख्यान ) में भी आयी दे, 
पर उसमें मनु के साथ सत्र्षियों की भी नाव में रक्षा की बात ऊह्दी गयी है 
पुराणों में भी यह कथा वणित है । पर उनमें मनु को रात्ा ओर मत्स्य जो ब्रद्म 
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का अवतार ( मत्स्यावतार ) बना दिया गया हे | 

शतपयथ ब्राह्मण की जल्प्छावन-कथा अनेक पाच्चात्य विद्वानों के मत से 
सेमेटिक खोतों से अहण की गयी हे*। किन्तु मैकडनल ने इस मत को 
स्वीकार नहीं किया ३ | प्रसाद जी ने तो और आगे बढ कर अनेक प्रमाणों 
के आधार पर यह सिद्ध किया है कि जल-प्छावन की घटना बस्तुतः मारतवर्ष 
( ब्रह्माव्त ) में ही ऋग्वेद की रचना के बहुत बाद घटित हुई | इसी कारण 
ऋग्वेद में इसका वर्णन नहीं है, किंतु प्राचीन मिख्, प्राचीन फारस, वेत्रीलोन, 
असीरिया आदि देशों के साहित्य में उसके जो उल्लेख मिलते हैं वे परस्पर 
बहुत भिन्न हैं। इससे यह सहज ही प्रतीत द्वोता हैं कि विभिन्न जातियों ने 
इस घटना को स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए उससे सबधित कथा को स्वत्त्र 
रूपों में मिन्न भिन्न ढहग से विकसित किया है । ओढ्डटेस्टामेण्ट में प्रारम 
में ही जलप्छावन का वर्णन है जिसमें बताया गया है कि संसार में जब 
पाप और अत्याचार बहुत बढ गया तो ईश्वर ने प्राणी मात्र को नष्ट करने 
का निदुवय किया और पवित्रात्मा नोआ को जल्प्लावन की बात बताई 
ओर नाव बना कर उसमें सपरिवार बैठ जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार नोआ 
ने नाव में सभी प्राणियों का एक एक जोडा रखकर जल्प्छावन के बाद नई 
यृष्टि का विस्तार किया | प्राचीन यूनानी साहित्य में जलप्छावन की कथा दो 
रूपों में कही गयी है, एक में ऐटिका के जल्मम् होने और दूसरे में बीयस 
द्वारा ब्यूकाल्यिन के विनाश के लिए जल्प्छावन छाने की कथा वर्गित है | 
दूसरी कथा के अनुमार ताम्न युग का व्यक्ति ड्यूकाल्यिन एक कवच* बना 
कर अपनी पत्नी पीरा ( ?एल्ा7७ ) के साथ उसमें बैठ गया। जलूप्छावन 
के नो दिन बाद वह पारनैसस ( ?&788378 ) नामक स्थान पर पहुँचा 


3--देखिये > मत्स्यपुराण १-३२०, अग्निपुराण १-१०, पद्मपुराण १-३६, 
विष्णुपुराण ५-१०, ६-३, भागवतपुराण ८-२४, २-८, ९, 
स्कन्द॒पुराण (वैष्णव खण्ड-पुरुषोत्तम मद्दातम्य खण्ड-२), भविष्य- 
पुराण (अति सर्ग पर्व-भ ४), काकिकापुराण (अध्याय २५,२०४), 
वायुपुराण (अध्चाय ६-स्ष्टि भ्करण) «दि | 


२--एम ० विन्टरनित्स-ए हिस्द्री आव इण्डियन लिटरेचर--प्रथम भाग-- 
इगलिश एडिशन, छ० २०९-१३० | 

३--मैकडानेछ, वैदिक माइथोछाजी, छ० १६० । 

४--कोशोस्सव स्मारक- सअह पछू० १६० । 
५--द ओड्डदेस्टामेण्ट, दु फर्ट बुक आव मोजेज़, चेप्टर ६, ७, 4, ५ । 
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ओऔर वाद को प्छावन कम होने पर देवताओं के लिए अपने अंगरक्षक की 
बलि दी जिससे प्रसन्न होकर जीयस ( 2608 ) ने उसकी सन्तान की फामना 
पूरी होने का वरदान दिया । इसके बाद उन्हीं से नई खष्टि का विकास हुआ |) 
इसी तरह वेश्रीलोनिया, सुमेरिया और ग्राचीन फारस के साहित्य में भी जछ- 
प्लावन सम्बन्धी अनेक कथाएँ मिलती हैं ।* प्रसाद जी इनमें से अधिकाश 
कथाओ से परिचित ये, क्योंकि उन्होंने अपने उपर्युक्त लेख में वाईब्रिड, 
अवेत्ता और सुमेरिया की जलू-प्लावन सम्बन्धी कथाओं का उब्डेख किया 
है ।३ उन्होंने जल प्लावन की घठना को ऐतिहासिक सत्य मानते हुए लिखा 
है, “जलप्छावन भारतीय इतिहास में एक ऐटी प्राचीन घना है ,....वह 
इतिहास दी है |? उन्होंने अपने इस मत की पुष्टि के लिए भूगर्भझारीय 
खोजों का भी सहारा लिया है | इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा हैं कि * हिमालय 
की खोज फरके छोटे हुए. डा० इंट्रिंडर का अभिमत १९ अक्तू*र सन्‌ २८ के 
पायनियर में प्रकाशित हुआ है । उनका विघार है कि वाह में दवे हुए प्राचीन 
नगरों के चिह् इस वात को प्रमाणित करते हैं कि हिमालय और उसके आन्त 
में भी जलूप्रछय वा ओघ का होना निश्चित सा है ।* 
सनु मी 
है जल्प्छावन की धरना के साथ ही उसमे बचे हुए भादि पुरुष की अनुश्रुति 

भी भारतीय और अन्य देशों के प्राचीन साहित्य में समान रूप से मिलती है । 
शवपय ब्राक्षण में जलप्छावन में चच रहने वाले आदि पुरुष का नाम वैबसत 
मनु है, त्ाइबिल में आदि पुरुष का नाम नोआ, अवेस्ता में यीमा ( यम ), 
सुमेरियन साहित्य में जि उ सुद्द ( 2ा-प्र-शा009 ), वेबीछोनियन में लिसुथांस 
( द्वा8069709 ) और यूनानी साहित्य में ड्यूफालिय ( /06प0॥:8॥9 ) दे | 
वतमान मन्वन्तर या नये युग के प्रव्तक भी यही वंबत्वत मचु कद जाते ६ | 
युग-प्रवतेक के रूप मे यूनान में माइनास ( ऐै705 ) कोर मिल में म्युनि् 
( एा38 ) का नाम हमारे मनु के नाम से तहुत साम्य रखता है। मिक्ष 
के म्युनिस के बारे में सर विलियम जोन्स ने लिखा दे कि वह मिल का प्रय्म 
नियामक ( स्‍,8ए 87०7 ) माना जाता है और ऊद्दा जाता है कि देवताओं 

१--एपो छोढाम्स बिव्लिओयिका--१-७-२ ! 

२--हढा० प्रेमशक्वर तिवारी--आलोचना-जुलाई १९७५३, ए० ३१ | 

“ फोशोत्सव-स्मारक-संग्द--ए० $५७९-३६० । 
“फामायनी -- भूमिका । 
५--फोशोस्सव-स्मारक-संग्रद', ए० १६०-१६१ । 
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'और वीरों का युग सम्ताप्त होने पर नव युग का प्रारम करने वाला नवीन मानव- 
सस्कृृति का प्रवरतेक वह्टी था, क्रीठ ( यूनान ) में माइनास को जुपिटर का पुत्र 
माना जाता है पर वह वस्तुतः ब्रह्मा-पुत्र और प्रथम मारतीय नियामक मनु ही 
हैं जिसे जातीय भावना से क्रीट वालों ने अपना मान लिया है। ए० एल० 
जैकोलियट का कथन है कि यूनान और मिस्र ही नहीं, हेत्र साहित्य में भी 
प्रथम नियामक मूसा ( (086४ ) भारतीय मनु के ही रूपान्तर हैं| इस तरह 
मनु एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका इतिहास निजन्धरी रूप धारण करके विभिन्न 
जातियों के प्राचीन साहित्य में विविध रूपों में बिखया हुआ है। भारतीय 
साहित्य में मनु के दो रूप मिलते हैं, प्रजापति रूप और स्म्रतिकार रूप। अन्य 
देशों में जल्प्लावन के बाद नई सृष्टि रचने वाले और समाज का नियम बनाने 
वाले भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं। भारत में प्रजापति मनु और स्मृतिकार मनु एक ही 
हूँ या भिन्न-भिन्न, इस सबंध में विभिन्न मत हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा ने 
इस संबंध में लिखा है, “हमारे यहाँ भी मन्वन्तर के ग्रवर्तक मनु और मानव 
धर्मशाश्न के प्रणेता मनु के एक या भिन्न अत्तित्व के सबंध में पर्यात्त मतमेद 
है। परन्तु वेद मे मनु की स्थिति की परीक्षा के उपरान्त यह मान लेने के लिए 
बहुत अवकाझ रह जाता है कि मनुस्मृति के प्रणेता और मन्वन्तर के प्रवतंक 
भिन्न हो सकते हैं ।?१ प्रसाद जी ने कामायनी में प्रजापति मनु और नियाप्तक मनु 
को एक ही माना हैं। उनके अनुसार “मन्वन्तर के अर्थात्‌ मानवता के नवयुग 
के प्रवर्तक के रूप में मनु की कथा आयो की अनुश्रति में दृढता से मानी गयी 
है | इसलिए, वैवस्वत मनु को ऐतिहासिक पुरुष के रूप में ही मानना उचित 
है”? और “जल्छठ्रावम भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही प्राचीन घटना हैं 
जिसने मनु को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्क्ृति प्रतिष्ठित करने 
का अवसर दिया |” मनुष्मृति से ही प्रसाद जी के मत की पुष्टि होती है| मनु- 
स्वृति का अन्य नाम मानव-घमेशासत्र मी हे अर्थात्‌ वह मानव जाति के लिए 
निर्मित हुई हैं | उसके प्रणेता वैवस्वत मनु ही हैं क्‍योंकि सात मन्वन्तरों में सात 
मन हुए । उन्होंने अपने अपने समय में संपूर्ण चर-अचर सृष्टि उत्पन्न करके 
उ्सके लिए नियम बनाये। ह 
स्वायम्भुवस्थास्य मनो: षडवंइ्यामनवों 5परे। 


सृष्टवन्तः प्रजा: सवा: स्वामद्दात्मनौमहीजस ॥ 





१. महादेवी वर्मा --कामायनी एक परिवय--(लेखक गंगा प्रसाद पाण्डेय) 


भूमिका, पछ--- १. रह 
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स्वारोचिपरचौतमश्चतामसोरेचतस्तथा । 
चाशुपश्व महाते जा विवस्वतघुत एबच || 
स्वायस्मुवाद्याः सप्रेतेन नवोभूरितेजस | 
स्वेस्वेन्तरेसवसिदमुपादापुश्व राचरम्‌ ॥ 
मनुस्तृति-- १--६ १, ६२, ६३, । 
अतः सातवें मन्वन्तर में प्रचलित मनुस्मृति इसी सात वे मनु--वैवस्वत मनु-- 
की ही रचना है । कामायनी-कथा के नायक यही वैवस्यत मनु हैं। अतः प्रसाद 
जी ने प्रजापति और नियामक दोनों ही रूपों मे उनका वर्णन फ़िया है। श्रद्धा के 
साथ वे कुमार को उत्पन्न करते हैं ओर इडा के साथ प्रज्ञा का संगठन, 
नियमन ओर अम-विभाजन आदि करते हैं | 
किन्तु यहाँ एक बात ध्यान में रखने की हे कि प्रसाद जी का दृष्टिक्ोग 
पीराणिक नहीं, ऐतिहासिक और वैज्ञिनक था। अतः झलप्लावन और 
मन्वन्तर को उन्होंने पौयणिक कयाओं से मिन्न रूप में लिया हैं। वैवस्वत मनु 
के पूर्व और कितने मनु और कितने मन्वन्तर हुए, इससे उनको कोई प्रयोजन 
नहीं है। उनकी मान्यता तो इतनी ही है कि प्राचीनतम आयों की जाति देव- 
जाति थी; ऋगेद का अधिकांश भाग उसी जाति के छोगो द्वारा रचा गया था 
और जलूप्लावन की घटना ऋग्वेद के बाद की हैं।' जलप्छावन के बाद देव- 
जाति के अवशिष्ट व्यक्ति वैवस्वत मनु ने नवीन सत्कृति का प्रवर्तन किया । 
मनु वेदों मे ऋषि-रूप में भी दिखाई पडते हैं; पर ऋग्वेद के उन मत्रों के 
रचयिता वैवस्वत मनु ही हैं या कोई अन्य मनु, वह नि३चयपूर्वेक नहों कहा 
ला सकता । कामायनी में मत, श्रदा, इडा और किलात-आकुलि सभी जल- 
प्लावन से बचे हुए व्यक्ति बताये गये हैं| अतः ऋग्वेद में इन्ही मनु ओर श्रद्धा 
का मंच्-द्रष्टा होना सम्मव हो सकता है । 
मनु और श्रद्धा का सम्बन्ध 
कामायगी के अनुसार जलप्छावन के वाद जय मठु एकाक्ी चिन्ता और 
आशा के च्रीच झला झूल रहे थे, अचानक भ्रद्धा उनका बलि-अन्न देखकर वहाँ 
पहुँची और अपना परिचय दिया | प्रसाद जी ने कामायनी में श्रद्धा को भी देव- 
जाति की त्ली और काम की पुत्री बतावा हैे। वासना? वर्ग में मनु लब जद्ते हू 
कि काम-बात्य उनकी जन्म-संगिनी थी। वहीं श्रद्धा, जो बन्धवों ऊे देख में 











१--जयशंकर प्रधाद--कोशोत्सव-स्मारऋ-संम्रह--छझछ ३६० 
२०-ऋग्वेद :---<4-२७-२, <-र२ ५-२७; 4०३०० 
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लल्ति कला सीखने गयी थी और इसीसे प्रठढय से बच गयी थी, मनु से मिलती 
है; पर नये पर्वतीय वेश में होने से उसे मनु नहीं पहचान पाते | बाद में भ्रद्धा 
मनु की आत्मसमर्पण करती और उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होता है। 
निष्कर्ष यह कि कामायनी की अ्रद्धा मनु की जन्म-सगिनी और बाद में उनकी 
पत्नी है। कहा जा चुका है कि भद्धा भी ऋग्वेद में ऋषि या भत्र-द्रष्टा के रूप: 
में दिखाई पडती है और उसमें उसे कामायनी भी कहा गया है -- 
ऋषि श्रद्धा कामायनी । । देवता श्रद्धा । 
श्रद्धया ग्निः सभिध्यते श्रद्धया हूयते इवि 
श्रद्धां भगस्य भूधनि वचसा वेद्यामास | ऋ० १०-१५१-१ 
ऋग्वेद में भद्धा की सत्य-भावना या सत्य-धारणा के रूप में स्वुति भी की 
गयी है :-- 
प्रियं श्रद्धे ददतः प्रिय श्रद्धे दिदासतः । 
प्रियं भोजेषु यज्बस्विद म उद्ति कघि । ऋ० १०-१५१-२ 
मनु और अ्रद्धा सबंधा मत्रों के सबध में श्रीमती मद्गादेवी वर्मा ने लिखा है 
कि 'मनु और श्रद्धा के नाम से सबद्ध सूक्तों में ऐमा स्पष्ट अन्तर है कि हम 
एक में मननशील पुरुष स्वभाव और दूसरे में विश्वासमयी नारी की प्रकृति का 
सहज ही परिचय पा सकते हैं। मनु जीवन के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते 
हैं, समृद्धि और अनुशासन को विशेष महत्व देते हैँ और बाह्य जीवन की 
स्थिति + प्रति निरतर जागरूक हैँ । इमके विपरीत अद्धा अन्तर्जंगत को विशेष 
महत्व देती है, विद्व्रास के प्रति विशेष सजग है और जीवन की अन्तःस्थिति 
के प्रति विशेष ग्राखथावान है 9" 
कामायनी में मनु और श्रद्धा का जो सबध दिखाया गया है उसका भूल 
आधार शतपथ ब्राह्मण है। उत्तके प्रथम काण्ड के प्रथम अध्याय ( प्र० १- 
व्रा० ४) में अछुरक्न वाग्देवी का महत्व समझाते हुए उदाहरण रूप 
में मनु के यज्ञ का उल्लेख हुआ है। उसमें कहा गया है कि यज्ञ के समय मनु 
के अभिमत्रित वृषभ के बोलने से यज्ञ-विधाती असु/-पुराहित किलात आक्ुलि बाध्य 
होकर वहाँ से भाग गये । उन्होंने परस्पर पराम्रश किया कि इस बैल के कारण 
इमारी पराज4 हुईं, अतः इसकी हिंसा होनी चाहिये । उन्होंने मनु के मन का 
अभिशप्राय जान कर उनसे कह्टा कि इस वृषभ का यज्ञन कीजिये। ऐशा होने 
पर वाग्देबी मनु की जाया ( पत्नी ) मनावी में प्रविष्ठ हो गयी । मनावी की 
मानुषी वाणी से भयभीत द्वाकर वें अछुर पुरोहित वहाँ से किर भागे और अ्रद्धा- 


3मद्दादेवो बर्मो-कामायनी एक परिचय-भूमिका, पू० ५। 
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देव ( श्दाल ) मनु से बोले कि अपनी जाया को भी यज्ञन करो। यद्ञ में 
मनावी की भी बलि किये जाने पर वाग्देवी यज्ञयात्र मे प्रविष्ठ हो गयी । उन 
पात्रों में स्थित असुरक्ष वाक्‌ को वे अथुर पुरोहित न इठा सफ्रे । यह कया 
यज्ञगात्र की ध्वनि से असुर-राक्षसादि की निवृत्ति के उदाहरण के रूप में कही 
गयी है । प्रसाद जी ने इसी कथा को परिवर्तित कर या उसको नये दंगसे 
व्याख्या करके काम्रायनी में अपनाया हे। “श्रद्ा देवों वे मनुः'” का 
अर्थ शतपय-ब्राह्मण के भाष्यकार सायगाचार्य ने “अद्धेंव देवो यत्य सः श्रद्धादेवः 
श्रद्धाल्रित्यर्य:” किया हैं। प्रसाद जी ने भ्रद्धादेव का अर्थ श्रद्धा का पति मानते 
हुए लिखा है कि “शतपथ ब्राह्मण में उन्हें श्रद्धादेव कहा गया है....... . ...- 
भागवत में इन्हीं को वैवस्थत मनु और श्रद्धा से मानवीय स॒ष्टि का प्रारंभ माना 
गया है-- 

ततो मनु श्राद्धदेव: संज्ञायामास भारत 

श्रद्धायां जनयामास द्शपुत्रान्‌ स आत्मवान्‌ । (भाग० ९-१-११)” 

इस तरद प्रसाद जी ने शतपथ ब्राह्मण के “श्रद्धादेव और मनु जाया मनावी? 
के आधार पर तथा भागवत के उपर्युक्त र्लोक् के आधार पर श्रद्धा को मनु की 
पत्नी मान लिया है । शतपय में मनु किछात आऊकुलि के बहकाने से अपने 
चृपभ की ह्विंसा तो करते ही हैं, अपनी पत्ती का भी वजन कर डालते ६॥ 
प्रसाद जी ने चृषभ नाम न लेकर पशु हो कहा है ओर मनु द्वारा केवल उसी 
का इनन कराया है। वे श्रद्धा का मनु द्वारा हनन नहीं, परित्याग करते हैं। 
सोम-पान करने का आग्रद और अन्य बाते प्रमाद जी द्वारा कव्पित हैं। निष्कर्ष 
यद्द कि प्रसाद जो ने मनु भोर श्रद्धा को पती-पत्नी बनाने के लिए ऐतिहामिरऊ 
से अधिक भावात्मक सत्य का सहारा लिया है। किल्यत-आऊुलि द्वारा प्रेरित 
होकर मनु के पशुनयज्ञ करने के बाद की कथा कामायनी में शातपथ ब्राक्षण से 
बिना अधिक परिववतेन के ली गया है । कामायनी में फिछात-आकऊुर्क इंड़ा की 
प्रजा के सेना-नायक्र के रूप में मनु से युद्ध करते हुए भो दिखाये गये ६ थो 
समवतः प्रसाद की अपनों कब्पना है| 
सनु ओर इड़ा 

कामायनी में इंड़ा को पोराणिक आखझ्यानों से भिन्न ढम का व्यक्तित्य 
प्रदान किया गया है। उते सारखत प्रदेश का स्वामिनी, बनपद झूब्याणी और 
मनु को शासन ओर नियम के हिए प्रेरित करने वाढी यताया गया है । इस 
सघ्यन्ध में प्रसाद जी के प्रेरा-लोत ऋंगद के इद्दा सम्बन्धी मन्त्र आर शतपय 
ब्रात्मग ई | कामायनी ही भूमिका में उन्होंने लिखा है फि ऋखणद में इड़ा का 
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कई जगह उल्लेख मिलता है। यह प्रजापति मनु की परथप्रदर्शिका, मनुष्यों का 
शासन करनेवालो कही गयो है |? उन्होंने निम्नलिखित मंत्र उद्घृत किये है :- 


#४इड्ामक्ृण्वन्मलुपत्य शासनीम्‌ |--कऋ० १-३१-११ 
सरस्वती साधयन्ती घिय॑ न इड़ा देवी भारती विश्वमूर्ति: 
तिख्नरो देवी: स्वधयाबर्हिं रेदमच्छिद्र यान्तु शरण निषद्य |? 
ऋआऋऋ० -२-३-८ 
आनो यज्ञ भारती तूय मेत्विड़ा मनुष्यद्हि चेतयन्ती | 
तिख्रो देवीवर्िरेदं स्यान सरस्वती स्वपस्तः सदन्‍्तु। 
अऋइ०-१०-११०-८ 
पर ऋग्वेद मे मनु और इडा का वह सम्बन्ध नहीं दिखाई पडता जो 
कामायनी में दिखाया गया है। वहाँ वह नारी या ऋषि रूप में नहीं, बुद्धि, 
सरस्वती, भारती के रूप में ही दिखाई पडती है | 
“इड़ा सरस्वती मही तिल्नो देवीम॑योशुव' 
वहिं: सीदन्व॒स्रिघ:ः |? ऋ० ५-५-८ 
शतपथ ब्राह्मण में वह अवश्य स्त्री रूप में आयी है, पर वहाँ उसे मनु की 
पुत्री बताया गया है ।* उसके अनुसार जलूप्लावन के बाद एकाक़ी मनु ने 
ध्रज्ञा! की कामना से तप किया | उनके पाक-यज्ञ के घत, दूधि आदि से वर्ष भर 
बाद एक सुन्द्री खरा उत्पन्न हुई । मित्र-वरुण द्वारा परिचय पूछे जाने पर उस 
योषिता ने बताया कि मैं मनु की दुह्विता हूँ क्योंकि उनके छत-दधि आदि से पोषित 
हुई हूँ। मित्र-वरुण ने कह्दा कि तुम कहो कि तुम हमारी हो । उस योषिता 
ने मित्र-वरुण की वात अस्वीकार कर दी और मनु के पास पहुँची | मनु द्वारा 
पूछे जाने पर भी उसने कह्दा कि मैं आपकी पुत्री हैँ क्योंकि आपके छंतादि से 
उसन्न हूँ। मैं वरदान हूँ। यज्ञ में मेरा उपयोग कीजिये, इससे आपके पास 
बहुत सी सन्तानें और पश्चु आदि द्टो जायैंगे। आप मेरे माध्यम से जो मी 
इच्छा करेंगे वह पूरी होगी । यही योषिता मनु की पुत्री इडा थी जिसके द्वारा 
मनु ने प्रजा की उत्पत्ति की। आज्ञ की मानव-जाति उसी की वश-परपरा मे 
है| यज्ञ में इसी से इडा-कर्म होता है । वहाँ इडा का अर्थ ज्रो, इडा-कर्म और 
पञ्मु तीनों होता है | 
शतपथ ब्राह्मण में ही अन्यत्र कहा गया है कि प्रजापति ने अपनी दुहिता 
के साथ व्यमिचार किया :-- 


१-०-शतपथ ब्राह्मण --प्रथम्त काण्ड--<८-१-७,८,९,१०,१ १,१९२ । 
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थअ्रज़ापतिह बे स्वां दुहितरं अभिदध्यो | दिव वोपसं वा सिधुन्ये नया 
स्थामिति तां सस्वभूव |” शत ० ज्रा०-प्रथम काण्ड, अ०उ-त्रा० ४ । 

यही बात प्रावः इन्हीं शब्दों में ऐतरेय ब्राह्मग मे भी कही गयी हे ।*कपेद 
में मनु द्रारा रचित एक मंत्र में इड्या की स्तुति करते हुए ऋद्दा गया दे किः 
प्रजावती इडा शहद में स्थित रहने वालों पत्नी या गाय के समान सुख्र प्रदान करती 
है ।* इस प्रकार पम्वेद और ब्ाहाण ग्रन्थों में इठा के दो रूप मिलते हैँ | एक 
रूप में तो वह सरस्वती, बुद्धि या वाग्देवा है ओर दूसरे रूप में वह प्रभापति 
की पुत्री और पत्नी दोनों है और उसी से प्रजापति प्रजा का विज्लार करते है । 
निबक भोर मीमासावातिक में प्रजापति द्वाय अपनी पुत्री के साथ मेथुन करने 
का रूपकात्मक अर्थ किया गया है। मोमासायातिक के अनुसार प्रज्ञा-पालन 
के अधिकार से आदित्य को प्रजापति कहा जाता है । आर्दित्य का अदणोदय- 
बेला में उपा के साथ जो सपम्तागम होता है उसे ही रूपक की भाषा में प्रजापति 
का अपनी दुद्विता के साथ मेथुन करना कहा गया है |* थ्री सयत्षत्र सामश्रम्ी 
ने भी इसी मत का समर्थन करते हुए निदक्तालोचनम्‌ में लिखा हे कि इतिहास- 
पुराण के ऐसे रूपकात्मक वर्गनों में ऐतिहासिक तथ्य ढूँढ़ना व्यर्थ हे ।४ शतपथ 
ब्राह्मण के सप्तम अध्याय के, जिसमे उक्त आख्यान है, टीकाकार हरि स्वामी 
ने भी प्रजापति का अर्थ ब्रद्या और पुत्री का अर्थ दिवा, उपा और रोहिणों 
किया है, उन्होंने इस आख्यान को मनु आर इड्डा से नहीं जोड़ा हे ।५ प्रसाद 





१--अ्रज्ञापतिव सवा दुह्ितरमस्पष्यायत्‌ । दिन मित्यन्य जाहु रुपस 
मिल्यन्ये ।7! ऐ० श्रा०--३-३-९ 
३---“अस्य भ्जावती गृहे3संचन्ती दिचे दिये इड्ा धलुमती दुढ्ढे ।” 
ऋ० ८“ ३ १-४ 
३--कवी सत्यचताचाय सामप्रम्ी--निरुक्ताछोचन ( उद्धरण ) पु० ७४७ । 


कठकृतचत। १९०७ | 
४--वही, छ्‌० चद्दी |। 


७५--ब्राह्मगा च सवितृ्‌ प्रसूतिन वृहस्पतिसूपेण प्राशनीयमित्येतदासयाने न 
दृबयते । प्रजापतिए प्राणपिण्डकोककालुपक्षात्मा अभिध्यातवान, दियम्र था 
उपच्त वा छोकास्मना दिवम्‌, काछात्मना उससम्‌, प्राणवि्डाट्मना ऋते>पों, 
स्ुगो रोडितम रोदिणा नाम नक्षत्रस्‌ यज्ञात्मगा वाचम्‌। कथमभमिदष्यों ? 
मिथुनी? मिधुनवान 'एनया? 'स्थामिति? 'तां? 'सम्बसूब! सद्भव, ४! 

शतपयथ ब्राग--भाग ३--स्तण्द १ एछ-५६८ 
भाचात्र सत्यत्रत सामश्नमा द्वारा सन्पादित--ऊूछऊत्ता--१९०३ 

३७ 
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जी का मत रूपकाथवादियों से नहीं, ऐतिहासिकों से मिलता हे । उन्होंने 
लिखा है कि “अब्र भी सनातन धर्म का बहुदेववाद मूल में प्राचीन ऐतिहासिकों 
का अनुयायी है और आरये-समाज एक्श्वरवादी निरुक्त का अनुगमन करता 
है जिसके अनुसार देवों को वे रूपक द्वारा मूर्तिमान की गयी सर्वशक्तिमान 
की शक्तियाँ मानते हैं ।१ निष्कर्ष यह है कि प्रसाद जी शतपथ के प्रजापति की 
चैवस्पत मनु मानते हैं ओर यह भी स्वीकार करते हैं कि मनु ने इडा के साथ प्रजा 
का पालन और नियमन किया तथा उस पर अधिकार करने था बलात्कार करने 
का भी प्रयत्न किया । वे इडा को मनु की पुत्री नहीं कहते, यद्यपि शतपयथ ब्राह्मण 
उसे मनु की हविध्योत्पन्न पुत्री बताता है । 
झतपथ ब्राह्मण में प्रजापति द्वारा अपनी युत्री पर बलात्कार करने के अपराध 
पर रुद्र आदि देवताओं के क्रुद्ध होकर प्रजापति को दण्ड देने की बात भी 
कही गयी है। उसके अनुसार देवताओं ने पशुपति रुद्र से कहा कि प्रजापति 
ने अपनी पुत्री और हमारी स्वसा ( बहिन ) के साथ ऐसा करके घोर पाप 
किया है । अतः आप उन्हें 'बिद्ध? कीजिये | रुद्र ने निशाना लगाकर प्रजापति 
को शह्य से बिद्ध कर दिया | जत्र देवताओं का क्रोध शान्त हो गया तो उन्होंने 
प्रजापति को अच्छा कर दिया* | प्रसाद जी ने इस घटना का वर्णन कामायनी 
के स्वप्न और सघर्ष शीर्षक सगों में किया है। उनके वर्णन का मूल आधार 
शतपथ की उपर्युक्त कथा ही है। प्रसाद जी ने देव-शक्तियों के क्ुद होने और 
रुद्र द्वारा मनु पर आक्रमण किये जाने की बात लिखी है .--- 
आहिगन फिर भय का क्रन्दन वसुधा जैसे कांप उठी । 
५ 4 ्प 
अरे आत्मजा प्रजा | पाप की परिभाषा बन श्ञाप उठी ! 
उधर गगन में क्षुव्ध हुईं सब देव शक्तियाँ क्रोध भरी। 
रुद्र नयन खुछ गया अचानक, व्याकुछ कॉप रही नगरी । 
अतिचारी था स्वय प्रजापति देव अभी शिव बने रहे | 
नहीं, इसी से चढ़ो शिंजिनी अजगव पर प्रतिशोध भरी ।-स्वप्न सगे | 
प्रसाद जी ने शतपथ की कथा की प्रधान बार्तें ग्रहण कर छी हैं पर उसमें से 
अनेक बातें छोड दी हैं और कई नयी बातें जोड भी दी हैं | उदाहरणार्थ उन्होंने 


१--जयदशकर असाद 5 
ध्राचीन आयोवत आर उसका प्रथम सम्राट? 


कोशोस्सव स्मारक सग्रह--प्रष्ठ ३७६ 
रे--शतपथ ब्राह्मग-प्रथम काण्ड-७-४-१, २, ३, ४७, ५ । 
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राजदार पर प्रजा के इकट्ठा होने और द्वार तोड कर मनु पर आक्रमण करने तया 
मनु का किलाताकुलि के नेतृत्व में इकट्टी प्रजा के ताय युद्ध का वर्गन किया दे जो 
शतपथ को कथा में नहों है । प्रसाद वी ने प्रजा के विद्राह क्री घटना का योजना 
इसलिए की है कि मनु खेच्छाचारी हो गये ये ओर नियामक द्वोते हुए भी स्वयं 
नियमोंका उल्लंघन करना चाएते थे। इस घटना के वर्णन में प्रसाद जी भाधुनिक 
लोकतत्र की भावना से प्रभावित ग्रतीत होते हैं। उन्होंने इश को मनु की 
पुत्री नहीं बल्कि सारस्वत प्रदेश की त्वामिनों और जनपद-कल्यागी कहा है | 
इस कह्पना का ऐतिहासिक आधार इतना ही दे कि प्राचीन काल में मातृ- 
सत्ताध्यक समाज और गणराज्य की प्रथा प्रचलित थी। मातृमत्तात्मर समान में 
शासनाधिकार स्तनियों के दह्वाथ में होता था। गगगज्यों में ग्रातिनिधिक शासन 
प्रचलित था ओर प्रज्ञा द्वारा निर्वाचित सभापति या अधिकारी ही शज्य का 
नियमन करते थे । कुछ राज्यों में राज्य की सर्वश्रेष्ठ मुन्दरियों का चुनाव होता 
था जो जनपद-कल्याणी कही जाती थीं। जनपद-कक््याणी का गणराज्य में बड़ा 
समान होता था ओर वह राजपुरुषों को प्रेरणा देनेवाली तथा राज्य-व्यवस्था 
में द्वाथ वैंगाने वाली होती थी। इन्हीं प्राचीन ऐतिहासिक प्रथाओ के आधार 
पर प्रसाद जी ने सारस्वत प्रदेश में इडा की प्रेरणा से प्रजापति मनु की नवीन 
शासन-व्यवस्था स्थापित करने की कल्पना की है। इस कब्पना को उन्होंने 
शतपथ ब्राक्षण की मनु-इडा की कथा से मिला दिया है । 


कामायनी में संघर्ष” सम में नियम और अधिकार के प्रश्न को लेकर 
मनु और इडा का विवाद दिखाया गया है। इस सवाद को योजना भी 
प्रसाद जी ने शतपथ ब्राह्मा के आधार पर हो की है, यद्यपि शयपय ब्राह्ग 
में मत और इडा के बीच नहीं, बल्कि मन आर वाक्‌ के बीच विवाद हुआ 
है। उसमें यश-विधि बताते हुए. कद्दा गया है कि एक बार मन ओर बाकू में 
विवाद हुआ दोनों ने अपने-अपने को बडा बताया । मन ने वाणी से कहा ऊँ 
मैं तुमले श्रेष्ठ हैं, क्योकि तुम मेरी अनुगामिनी हो, क्योंकि तुम मुझ से अनमिगत 
बात नहीं बोछ सकती । वाक्‌ ने कद्दा जि में श्रेष्ठ हूँ क्योकि तुम जो जानते दो 
में उस दूसरों तक सन्नापित करती या पहुचाती हूँ। दानों निर्णय कराने ऊे लिए 
प्रषपति के पास गये। ग्रजापति ने मन ऊे पश्ष में निर्णय दिया आर बाकू से 
कहा कि तुम मन के कार्यो का अनुगमन ऊरती हा आर अनुगमन करने वाल 
छाटा होता है । वाकू अपमान का अनुभव ऊरके मस्नवार्या हे गयो आर सज्ा- 
पति से कह्दा कि आगे से तुम्दारे यह में मेरा व्ययह्वार नही रहेगा इसोविए 
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प्रजापति-यज्ञ वाग्व्यापार-रहित होता है? | कामायनी में मन और वाक्‌ की जगह 
मनु और इडा का विवाद है क्योंकि प्रसाद जी के अनुसार वे क्रमशः मन और बुद्धि 
या वाणी के प्रतीक हैं । उन्होंने लिखा है कि “इस इडा या वाक्‌ के साथ मनु 
के एक और विवाद का भी शतपथ में उल्लेख मिलता है जिसमें दोनों अपने 
महत्व के लिए झगडते हैँं। | शतपथ के इस विवाद को रूपकात्यक मान कर 
प्रसाद जी ने उसम ऐतिहासिक सत्य का आमास पाया है और इसीलिए जन 
उन्होंने मनु और इडा को ऐतिहासिक पात्र माना तो इस विवाद के स्वरूप को 
भी बदल दिया | फलस्वरूप संघर्ष सर्ग में मनु भौर इडा का विवाद शतपथ के 
मन-वाकू-सवाद की ओर सकेत भर करता है, अन्यथा दोनों विवादों के विषय 
सर्वया भिन्‍न हैं | प्रसाद जी मे इस सर्ग में त्क॑पूर्ण ढंग से दिखाया हे कि 
नियम, अधिकार और कतंव्य के प्रइन को लेकर विवाद होते हैँ और विवाद के 
फलस्वरूप सघर्ष होता है । 

कामायनी की कथा के मूल खोतों के इस सक्षिस्त अध्ययन से हम इस 
निष्कर्ष पर १हुँचते हैं कि असाद जी की दृष्टि युराणों से अधिक वैदिक साहित्य 
की ओर रही हे । उन्होंने कामायनी में अपनी मद्दाकवि की प्रतिभा का ही नहीं, 
गंभीर ऐतिहासिक शोधबृत्ति का मी परिचय दिया है । वैदिक साहित्य-विशेषकर 
शतपथ आाक्षण-में मनु का उल्लेख बहुत अधिक हुआ हैं। अतः मनु को आधार 
बना कर ओर इडा तथा श्रद्धा संबंधा उब्लेखों की ऐतिहासिक व्याख्या करके 
मनु के साथ उन्हें सयोजित कर उन्होंने कामायनी की कथा का ढाँचा प्रस्ठ॒ुत 
किया है । इस तरह वें मैक्समूलर, बेवर, पार्गिटर, विलियम जोन्स, मेकेडा- 
नेल, तिलक, दिक्षितार, अविनासचन्द्रदाउ, काझीप्रसाद जायसवाल आदि उन 
प्राच्यविद्याविदों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने प्राचीन भारतीय साहित्य का अध्ययन 
करके भारत के सुदूर अतीत का इतिद्वास लिखने का स्थ॒त्य प्रयत्न किया है। 
उनकी कथा का आधार पौराणिक अवश्य है पर उनकी दृष्टि ऐविहासिक 
है, पौराणिक नहीं। इसीलिए कामायनी में पौराणिकता कौ गघ भी 


नहीं मिलती | 


फामायनो का रूपकत्व ् 

कामायनी रूपकात्मक काव्य है या नहीं, इस सबंध में प्रसाद जी ने स्वयं 
सकेत कर दिया है | उन्होंने लिखा है कि “यह आख्यान इतना प्राचीन है कि 
आय कट 


१--वह्दी--प्रथम काण्ड ४-५-५९, १०, ११; १३ ! 
--कामायनी-भूमिका-एू० ५। 
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इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रग हो गया है। इसीलिए मनु, प्रदा और 
इडा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए. साकेतिक अर्थ की भी 
अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं | मनु अर्यात्‌ मन के दोनो पक्ष 
दृदय और मस्तिष्क छा संचंध ऋमशः भद्धा और इड़ा से भी सरलता से छग 
जाता है |?" प्रसाद जी के इस कथन से तीन वार्ते स्पष्ट होती हैं :--- 


१--कामायनी की कथा मूलतः ऐतिहासिक है । 
२--आचीनता के कारण इस ऐतिहासिक आख्यान में बहुत पहले दी 
रूपक का मिश्नग हो गया था | 
३--प्राचीन रूपक को ग्रहण करते हुए. कवि ने उसमें नवीन रूपकत्व या 
साकेतिक अर्थ की भी योजना की है। 

रूपककथा के कई रूप होते हैं ओर अग्नेजी में सत्रकों 'एलिगरी? कद्दा 
जाता है। एलिगरी ऐसा व्यत्रा या कथात्मक रूपक है, जिसमें एक कथा दूमरी 
कथा के आवरण में छिपा कर कही जाती है और जिसकी घटनायें प्रतीकात्मक 
होती ईं और पात्र भी प्रायः मानवीकृत अथवा 'ठाइपः होते हैं [* उसमे या 
तो भावों, मनोद्त्तियों, दहम अशरीरी वस्तुओं और शक्तियों को मानवीकृत 
करके कथा का पात्र बनाया जाता है या किसी भी पात्र के माध्यम से कथा- 
रुप में कोई सैद्धातिक, नैतिक या राजनीतिक वात कद्दी लाती है । इस तरह 
रूपककथा के निम्नलिखित प्रकार हूँ :-- 

२--बिसमें पात्र कूट्म भावनाओं या वस्तुओं के मानवीक्षत रूप होते ६ 
बैसे उस्कृत में श्रवोधचन्धोदय, मोहराजपराजय आदि नाढठऊ ओर हिन्दी में 
प्रसाद कृत कामना? और एक घृट! नाटक। ऐस्ते काव्यों में मानवीकृत 
भावनाओं की व्याख्या कथा के माध्यम से की बाती है । भतः उनमें चरित्र- 
चित्रण, घटना विश्वार तथा ययाय॑ बीवन-व्यापारों के वर्णन के लिए अधिक 
अवकाश नहीं रहता। 

२--बिसमें पात्र मानवीक्ृत तो नहीं द्वोते, पर प्रतीकात्मक अद्रद्य होते हैं; 
इसमें घटनाएँ तथा अनेक वर्ष्य वस्तुएँ भी साक्रेतिक वा प्रतीदात्मऊ हीती ६ । 
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इसी प्रकार की प्रतीकात्मक कथाओं में प्रस्तुत अर्थ के साथ ही अग्रस्त॒त अथे 
का भी सकेत मिलता चलता है| 

३---जिसमें पात्र मानवेतर जीवित प्राणी या जड पदार्थ द्वोते हैं | वे पात्र 
मानव भाषा बोलते, समझते और मानवों से मी बातचीत करते हैं । पचचतंत्र और 
ईसप की कहानियाँ तथा कवि खलील जिब्रान की ल्घ॒कथाए और टाल्स्टय की 
अनेक नैतिक कहानियों इसी प्रकार की हैं| पशु-कथा ( बीस्ट फेबुल ) इसी 
प्रकार की एलिगरी होती है | इस प्रकार की कथाओं का उद्देश्य कोई नेतिक 
पाठ पढाना या धार्मिक-आध्यात्मिक उपदेश देना होता है ।' 

४--जित्में पात्र तो स्वामाविक मानव होते हैं, घटनायें भी यथार्थ और 
कभी कभी ऐतिहासिक होती हैं, पर उसका समष्टि-प्रभाव गूढार्थ-व्यजक द्वोता है। 
उसमें लेखक पात्रों का ऐसा मनोवैज्ञानिक और यथार्थ घरित्र चित्रित करता है, 
और ऐसी घटनाओं और परिस्थितियों का चुनाव करता है कि पूरी कथा मानव- 
जीवन क किसी चिरन्तन सत्य की ओर भी संकेत करती है । यह्द संकेत पूरी कथा 
के समन्वित प्रभाव द्वारा प्रतिमासित होता है । वेवर ने वाब्मीकि-रामायण को 
इसी ठग की साकेतिक कथा माना था । वैदिक और पौराणिक साहिद् में 


अनेक कथार्ये ऐसी ही हैं जो समग्र प्रभाव द्वारा साकेतिक अर्थ भी व्यक्त 
करती हैं । 


इस तरह पाइचात्य रूपककथाओं के अनेक रूप दिखाई पते हैं किन्त 
सबमें एक सामान्य बात यह होती है कि उनमें प्रस्तुत कथा के भीतर कोई 
गूदार्थ अवश्य निहित रहता है, चाहे वह प्रधान रूप में हो या गौण रूप में । 
रूपक अलकार और रूपककया में अन्तर यह है कि एक में प्रस्तुत में अप्र- 
स्तुत का अभेद आरोप कुछ वाक्यों तक ही सीमित रहता है पर दूसरे में अमेद 
आरोप का निर्वाह लम्बी कथा में, यहाँ तक कि सूक्ष्म विवरणों में भी किया 
जाता है। वस्तुतः रूपककथा में मानवीकरण, रूपक, अन्योक्ति, समासोक्ति 
और छेष अछलकारों का योग होता है । किन्तु इन अलकारों द्वारा बमत्कार 
उत्पन्न करना हपककथा का उद्देश्य नहीं होता। उसका उद्देश्य बडा होता हल 
जो प्रायः अप्रस्तुत कया के रूप में ध्वनित द्ोता है। बिना इस गम्भार उद्देश्य वाली 
अप्रस्तुत कथा के रूपककथा हो ही नहीं सकती | जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 
रूपककथा का अप्रस्तुत या प्रताकात्मक अ् व्यक्त करने के लिए कई शैलियाँ 
अपनाई जाती हैं | कही पात्र मानवीकृत होत हैं जिससे उनके नाम से तथा उनके 
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कार्यो और बाणी से अप्रत्तुत कथा प्रारम्म से ही स्पष्ट होने लगती है । ऐसी रूपक- 
कथा में मानवी करण अलकार का ही प्रधान योग होता है। कुछ में पात्र मानवीकत 
ने होऊझर प्रतीकात्मक वा टाइप” होते ह ओर घदनाये या वलुएँ भी प्रतीकृत्‌ 
होती हैँ । स्पष्ट ही इन ऋथाओं में रूूपऋातिशयोक्ति वा साव्यवसान रूपफ अल- 
कार का अधिक योग होता है, क्योंकि उनमे अप्रलुत कया ही प्रधान होती 
जो प्रत्तुत में अच्यवसित होती है । अन्योक्तिपघान रूपककथा की प्रत्येक घटना, 
परिस्थिति और पात्र का अगप्रस्वृतार्थ होता है और बह दूसरा अर्थ ही प्रधान होता 
है, प्रछुत अर्थ अपने आप में कोई महत्व नही रखता। समासाक्तिपधान रूपक- 
कथा में अस्तुत कथा हो प्रधान होती हे पर उससे ब्रीच-बीच मे ओर अन्त में 
समष्टि रूप में भी अप्रस्तुत अर्थ स्फुरित होता है। उसमे प्रत्येक घटना, 
पात्र या वस्तु का साकेतिक अर्य हाना आवश्यक नहीं है। नैतिक, मनों- 
वैशानिक, दार्शनिक या राजनीतिक निष्कर्ष वाली ढृपऋकथाओं में लक्षण 
व्यैजना और ध्वनि की सद्दायता से अप्रस्तुत कथा व्यज्ित द्वोती है। ऐसी 
कथाओं में यदि लेखक स्वयं निष्कर्प दे देता है तो उसका सौन्दर्य विकृत 


आक हैं और वे उदाहरण-कथा ( उपम्तित कथा ) का रूप धारण कर 
[8६। 


उपर्युक्त विवेचन के प्रकाश में कामायनी के काव्य-झोशल की परीक्षा 
करने पर ज्ञात होता है कि प्रमाद जी ने उसमे प्रवोधचन्द्रोदय वाली प्राचीन 
भारतीय रूपकक्रथा की शेंठी नहों अपनाबी है। अग्रेनी मे ब्रोतवी शताब्दी 


तक रूपककथा की शेली में जो विजझ्ास हुआ तथा वैदिक ओर पौराणिक 
साहित्य में जो रूपक पद्धति अपनायी गयी, कामायनी में उन दोनों का समन्वित 
रूप दिखाई पडता है। अतः कामायनी के हूपत्त्व की परीक्षा अन्योक्ति, 
समासोक्ति, रूपऊ, रूपकातिशयोक्ति आदि अछंजारों के आधार पर नहीं 
की ज्ञा सऊती । ऊपर जिन चार प्रफार की रूपककयाओं की चर्चा की गयी 
हैं, फामायनी में उनमर से चाये प्रकार का रूुपरुत्य दिखाई पइता है। उसके 
पावर स्वाभाविक और यथार्य मानव हूँ और प्रसाद जी के अनुसार उसकी 
घरनायें भी ऐतिहासिक ईं। बद्यपे उसके पात्र मानवीकृत य्तीन होते ६ पर वे 
प्रयोधचन्द्रोदय के पात्रों की माति अययाये आर मन ही सूक्ष्म पजुत्तियों ऊँ मूर्त 
पुतले नहीं ४, वे रक्त माँ के बने, मानवीय चेतना आर निज्ञी व्यक्तिव से 
युक्त चरित्र हैं। पद्माउतत की तरह उसमे बीच बीच में गरतीझात्मझ ढंगसे 
अप्रछुत भथे वी ओर संकेत भी नहीं किय गया है आर न उसके पात्र दी 
“फरेयरी बवीन” के पायों की तरद प्रतीकात्मऊ है । प्रस्तुत कथा ऊे मातर 
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जो प्रतीकात्मक पात्र द्वोते हूँ वे अपने आपमें तो महत्वहीन और व्यक्तित्व रहित 
होते हैं पर उनका अप्रस्तुत आअथ्थ या प्रतीकार्य बहुत महत्व का होता है। 
कामायनी के पात्रों का उनसे भिन्न कोई अन्य अर्थ नहीं है। फिर भी उसमें 
(पिलग्रिम्स प्राग्रेस! की तरह मानव-मन की आध्यात्मिक यात्रा, ओर उसमें उप- 
स्थित होने वाढी बाघाओं की ओर सकेत किया गया हे। साथ ही उससें 
स्टीवेन्सन के डा० जैकिल और मिस्टर द्वाइड की तरह मनु का दुहरा व्यक्तित्व 
दिखाई पडता है; एक व्यक्तिव किल्यत-आकुलि ओर इडा से प्रभावित है और 
दूसरा श्रद्धा से । अन्त में दूसरा व्यक्तित्व ही स्थायित्व अहण करता है। 

इस बात को स्पष्ट करने के लिए, प्रसाद जी के उपयुक्त कथन की व्याख्या 
करनी होगी जिसमें उन्होंने कामायनी के रूपकत्व की ओर सकेत किया है। 
उन्होने स्पष्ट कहा है कि कामायनी की कथा और उसके पात्र मृत, ऐतिहासिक 
हं। ऐतिहासिक और वैशानिक दृष्टि की प्रधानता के कारण कोरा रूपकात्मक 
काव्य लिखना प्रसाद का उद्देश्य नहीं था। कामायनी-कथा के मूल खोतों 
पर विचार करते हुए हम देख चुके है कि उसके समी पात्र और सभी प्रमुख 
घटनाये ऐतिहासिक हैं | श्रसखाद जी ऐतिहासिक तथ्यों में रूपक का मिश्रण 
पसन्द नहीं करते थे और इसीलिए प्राचीन पोराणिक आख्यानों की रूपकाव्मक 
व्याख्या करने वाले नेरुक्तकों, आधुनिक आयरय॑समानियों और प्राचीन भारतीय 
इतिहास को गप्प या माइयालोजी कहते वाले पाश्चात्य विद्वानों को उन्होंने 
एक ही श्रेणी में रखा है" | अतः कामायनी की प्रस्तुत कथा को महत्वहीन बनाकर 
उसके अग्रस्तुत अथे को ही प्रधान बनाना प्रसाद जी का लक्ष्य नहीं हो सकता था। 
वे ऐतिहासिक कथानक द्वारा प्राचीन भारतीय सस्कृति की उच्चतम उपलब्धियों 
की कद्दानी सीधे सीघे कहना चाहते थे | 

किन्तु प्रसाद जी ने साथ ही यह भी कह दिया है कि यदि कामायनी- 
कया में किसी को साकेतिक अर्थ मी दिखाई पडे तो उन्हें कोई आपत्ति 
नहीं दोगी। इससे स्पष्ट है कि वे कामायनी में रूपकत्व की सत्ता स्वीकार 
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करते हं पर उनका विशेष बरछ उसकी प्रत्युत कथा पर ही है, अर्थात्‌ प्रसाद 
वी के अनुसार कामायनी में प्रलुत कथा प्रधान और अप्रलुत कथा गोण 
है। कामायनी की छथा का अध्ययन करने से भी यही बात प्रमाणित द्वोती 
है। उसकी प्रस्तुत कथा में अग्रस्तुत अर्थ व्यक्त करने के लिये कवि ने अपनी 
ओर से अधिक प्रयक्ञ नहीं किया है क्योंकि उसमें प्राचीन काल से हीं रूपकऋ- 
तत्व मर दिया गया था। कवि ने इतना ही किया है कि उसके ऐतिहासिक 
स्वरूप को उद्घादित करते हुए गोौण रूप में उसके प्राचीन रूपकात्मक खरूप 
को भी खीकार कर लिया दे क्‍योंकि उस प्राचीन आख्यान में निद्चित “इतिहास 
में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है? भोर प्रसाद जी उत्के भावना- 
मूलक हूपक-तत््व को स्त्रीकार करने का मोह नहीं छोड़ सके हैं। प्राचीन 
गायाओं में इतिद्दास और रूपक का समिश्रण इसलिए हुआ कि ग्राचीन वैदिक- 
कालीन व्यक्तियों और घटनाओं को परवतों युगों में तत्कालीन परिखितियों ओर 
वंदले हुए विश्वासों के अनुल्प मोडने के लिए उनका नवीनीकरण किया गया 
और कब्पना के योग से उनकी नयी व्याख्या की गयी। उदादहराणार्थ ऐतरेय 
और झतपथ ब्राह्मण में प्रबापति द्वार अपनी कन्या इडा के साथ बलात्कार 
करने की प्राचीन कथा को ऐतिहासिक सत्य के रूप में स्वीकार करते हुए भी 
रूपक का सकेत कर दिया गया है, यया “श्रजापतिर्ये सवा दुद्धितर अभ्यध्यायत्‌, 
दिवमित्यन्य आहुरुपसमित्यन्ये |? अर्थात्‌ प्रजापति ने दुद्धिता-गम्न किया, 
उस दुहिता को कोई दिवा कहता है कोई उपा।? उसके आगे फिर उस 
आख्यान में इस रूपक की कोई बात नहीं आई है । मीमासावार्तिक में इसकी 
व्याख्या यो की गई है कि ग्रजा-पालन के अधिकार से आदित्य को ही प्रजापति 
कद्दा जाता है। उसके आगमन से उधा उद्न्न होती है, अत. उपा उसकी दुइता 
हुई । आदित्य उसी उधा के साथ सयोग करता हुआ अरूण किरणों का बीज निश्षेप 

करता है।* शतपथ में ही मन मोर वाकू का विवाद दिखाया गया है जिस दी 





१-- शवपय ब्राह्मग---१-७-४ । 
ऐतरेय ब्राह्यग---३-३९ । 
२--“प्रजापतिस्तावत्‌ प्रजापाक्षनाधिकारदादित्य एवोच्यते । स चारणोदय 
वेखायासुपसमुयत्नम्येति | सा तदागमनादेवो--पजायव इृति दद॒द्वितृत्येन 
ब्य4दिशयते । तस्यथाद्यारणकिरणादय वीज़निक्षेपात्‌ सथीपुरपसयोगयदुप- 
चार। ।? सत्यक्ताचार्य साम्रश्रमी--निरुकालोचनम--उद्धरण--णु ० 
७५४०; फरेंउकता] १९०७ ॥ 
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रचा ऊपर हो चुकी है। प्रसाद जी ने संमवबतः उसे भी मनु और इडा के 
'तिहासिक संघर्ष का रूपकात्मक या साकेतिक वर्णन मान कर ही उस कथा को 
गमायनी में समाविष्ठट किया है । इस प्रकार कामायनी में अधिकाश घटनाएँ 
तिहासिक हैं या ऐतिहासिक सत्य के रूप में उपस्थित की गई हैं, साकेतिक 
प में नहीं । 


फिर भी पूर्व प्रषलित साक्रेतिक कथा से रूपक-तत्त्व को बिलकुल निकाल 
[हर करना अत्यत कठिन कार्य था। वैदिक साहित्य में मनु और श्रद्धा ऋषि 
: और शतपथ में मनु को श्रद्धादेव कद्दा गया है, जिसका भ्रद्धाह और श्रद्धा 
फ्ञा पति दोनों अर्थ हो सकता है। भागवत्‌ में भ्रद्धा मनु की पत्नी है और उससे 
[स पुत्र उत्न्न होते हैं। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मनन, मति, श्रद्धा और निष्ठा 
पर विज्ञान ( सत्य ) को जानने की बात कही गयी है ।* इसे ही प्रसाद जी 
ऐ कामायनी की भूमिका में मनु और भ्रद्धा की भावमूलक व्याख्या कहा है। 
_स प्रकार वैदिक साहित्य में मनु, श्रद्धा और इडा संबंधी जो चातें मिलती हैं 
इनकी ऐतिहासिक और सावमूलक या मनोवैज्ञानिक ( दार्शनिक / दोनों ही 
याख्यायें द्वो सकती हैँ। अतः प्रसाद जी ने कामायनी के पात्रों को यद्यपि 
प्रधानतया ऐतिहासिक व्यक्तित्व प्रदान किया है पर उसमें रूपकत्व की भी 
प्रतिष्ठा स्वयमेव द्वो गयी है | इसीलिये कामायनी की भूमिका में प्रसाद जी ने 
ल्खा है कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात्‌ मनन के सहयोग से मानवता का 
विक्रास रूपक है तो भी बडा ही मावमय और इल्ाध्य है। यह मनुष्यता का 
प्रनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में तमर्थ हो सकता है ।? इससे स्पष्ट है कि कामा- 
यनी की कथा में ऐसिहासिक सत्य का आधघार तो लिया ही गया है, उसमें 
मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास भी डद्घाटित किया गया है। मनु-इडा- 
अद्धा सबंधी प्राचीन आख्यानों में जो रूपक-तत्व निद्धित हैं उसी क सहारे 
कामायनी में प्रस्तुत कथा के आवरण में मानव के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक 
विकास की कथा कद्टी गयी है और यह रूपक-योजना प्रसाद जी की अपनी 
कल्पना की उपज और उनकी मौलिक देन है। जल्प्छावन के बाद मनु ने 
श्रद्धा और इडा से मिछफर नवीन मानव-सृष्टि का विकास किया, यह तो 


२--“यदा थे मलनुतेष्य विजानाति नासत्वा विजानाति मत्वैब विजानाति 
मविस्व्वेव विजिज्ञासितब्येति मरति भगवों विजिज्ञास इति। यदा वें 
कदधात्यथ मजुते नाश्रदधन्मजुते श्रदधदेव मनुते श्रद्धात्वेव विजिज्ञासित- 
व्येति श्रद्धा भववो विजिज्ञास इति ।? छादोग्य---०७-१०७, १९ । 
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ऐतिहासिक कथा हुईं जो कामायनी की प्रस्तुत कथा है। शतपथ ब्राह्मग में 
मनु और इडा को मन और वाक्‌ के रूप से मी उपत्वित किया गया है ओर 
छान्दोग्य में कद्दा गया है. कि जो मनन करता है वह विज्ञान को जानता है, 
मति से जानता है क्योंकि मति विज्ञान-कारिणी है, किन्त साथ ही भद्धा द्वारा 
भी मनन करना चाहिये क्योंकि श्रद्धा आत्तिक्य बुद्धि हे, फिर श्रद्धा भी निष्ठा 
द्वारा उत्पन्न होती है ओर निष्ठा का उत्पति-देतवु कृति ( इन्द्रिय-मयम, चिंच- 
एकाग्रता आदि ) है। इस तरह कृति, निष्ठा, श्रद्धा और मति इन चारों दृत्ियों 
को साधन बनाकर, घारो के विकास और समन्वय से विज्ञान को जाना ज्ञा 
सकता है। ग्रसाद ने मनु की कथा में इसी दार्शनिक पद्धति का अध्यवसान 
किया है। यह तो स्पष्ट हे कि छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में मनन, मत्ति, श्रद्धा, निष्ठा और 
कृति का को आध्यात्मिक विवेचन किया गया है वह रूपक नहीं है ओर न मनु, 
इंड़ा और भ्रद्धा की ऐतिहापिक कया से उसका सबंध है | यह स्वंध प्रसाद जी 
ने अपनी ओर से जोडा है | परिणाम स्वरूप कामायनी में रूपकल्व सबधी एक 
ऐसी विशेषता आ गयी है जो भारतीय या पाशथ्चात्य किसी रूपककथा में नहीं 
मिलती । वह यह है कि उसके तीन प्रधान पात्र मनु, इडा, भ्रद्धा ऐतिहासिक 
व्यक्ति भी ईं और साथ हो मन, बुद्धि और श्रद्धा के मानवीक्षत रूप भी ई। 

.. इस श्रकार कामायनी की प्रस्तुत कया में मानव स॒ट्टि के विकास के 
साथ उसके नायक द्वारा चरम शाम्ति ओर परमानन्द की प्राप्ति दिखाई 
गई है और अप्रस्तुत कथा भी जीव के अन्नमय कोश से आनन्दमय कोश 
पेक आध्यात्मिक यात्रा, मानसिक संघर्ष ओर इच्छा-जशञान-क्रिया के समस्वय 
द्वारा अक्षण्ड घन आनन्द की प्राप्ति में ही परयंबंसित हुई है। निष्कर्ष 
यह कि मनु कि कथा में मन को कथा इस तरह पिराई गया है कि दानों कथारये 
अभिन्‍न टी हो गयी हैं। कारण वह है कि मनुष्य की कथा मन को ही हूथा 
होती है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक्त ओर मनावैज्ञनिक शान के विश्तार के 
साथ कफथा-साहित्य में घित तरह मानसिक उल्सनों, सथ्धों आर क्रिया- 
प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति प्रधान हो उठी है ओर च्वूछ घरनावदा का वर्णन 
बहुत कमर हो गया है, उसी तरह ऊामावनी में मी मनोवेशानिक सत्यों का, मनु 
की कया के माध्यम से, काव्यात्मक रूप में उदघारन और विधेचन खिया गया 
है फर्त्रूप उसमे रूपक-्तत्त बहुत गोग हैं क्रोंकि प्रलुत आर अपलुत 
कसा में बहुत कम भेद रह गया हे | बिना भेद के अलुत में अप्नलुत छा 
आरोप नहों हो सकता । इनो बात को ब्यान में रप ऊर आ नन्ददनआरे 
वाजपेयी ने लिखा हे कि “्साद ने मानव-बृत्तियों छा निलपग करने वाछे आने 
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काव्य में दा्शनिकता का आभास अवब्य दिया है पर वह दाशंनिकवा काव्य 
का अग बन कर आयी है और उसकी ग्रकृत भावना-भूमि पर द्वी अधिष्ठित 
है | वह काव्य के वस्तु-वर्णन और उसके भावात्मक स्वरूप को किसी प्रकार 
ठेस नहीं पहुँचाती । इस प्रकार हम देखते हैं कि कामायनी काव्य अन्योक्ति 
तो है द्वी नहीं , उसे समासोक्ति भी नहीं कहा जा सकंता। उसमें एक 
दार्शनिक अन्तर्धारा मिलती है। वह काव्य की स्वामाविक घारा से अभिन्‍न 
भोर तदृरूप होकर आयी है |?१ 

यद्द तो ठीक है कि कामायनी के मनु, भ्रद्धा और इडा मन, तक या 
व्यवहार बुद्धि और आस्तिक्य बुद्धि के मानवीकृत रूप हैं, पर उसके अन्य 
पात्र---आकुछि, किलात, कुमार आदि--न तो मानवीकृत हैँ न उनके साकेतिक 
अथ॑ ही हैं। घटनाओं में मी सभी प्रतीकात्मक या साक्केतिक नहीं है । जलप्छावन- 
बर्णन, देवसष्टि-वर्णन, मनु का काम-यश, सारस्वत प्रदेश की शासन-व्यवस्था 
आदि का कोई अप्रस्तुतार्थ नहीं है। काम और छा मानवीकृत पात्र-पात्री 
नहीं बढ्कि मन के मीतर की दत्ति्णें हैं जिनकी छाया--प्रतिमा ( हैडमिनेशन ) 
का दर्शन कऋमशः मनु और श्रद्धा को होता है और अपने मन के मीतर का 
हो स्वर उन्हें सुनाई पडता है। मानसरोवर रहस्यवादी संप्रदाय में योग के 
ब्रह्मसम्न या शिवलोक का प्रतीक अवश्य है पर कामायनी में उसका वर्णन 
प्रतीक रूप में नहीं हुआ है। वह स्वय॑ सिद्धिपीठ है और प्रस्तुत रूप में ही 
उसका वर्णन हुआ है। त्रिपुर ( तीन गोलक ) के वर्णन में भी साकेतिकता 
नहीं रह जाती क्‍योंकि भ्रद्धा उनका अर्थ समझा देती है | इस प्रकार कामायनी 
में प्रतीकात्मक या साकेतिक पद्धति बहुत अधिक नहीं अपनाई गई है । केवल 
रहस्य सर्ग ऐसा है जिसमें साकेतिक पद्धति दिखाई पडती है | उपमें कैछाश की 
यात्रा साघक्र की आध्यात्मिक साधना-यात्रा की ओर सकेत करती है। पर 
वहाँ भी वर्णन समासोक्तिमूलक ही है, अन्योक्तिमूलक नहीं | इस सर्ग में योग- 
साधना के मार्ग के व्यवघान, मधुमती भूमिका और आनन्दमय कोश की 
आनन्दावस्था की ओर, केलाश-यात्रा के वर्णन के माध्यम से, संकेत किया गया है। 

बस्तुतः सच्ची रूपक कथा तो वही होती है जिसमें प्रस्तुतार्थ विलकुल महत्व- 
दीन हो और अन्योक्ति के सहारे अप्रस्ठुत अर्थ को प्रधानता दी गई हो। 
कामायनी में यह ब्रात नहीं दिखाई पडती। समासोक्ति और ग्रतीक-पद्धति 
द्वारा भी उसमें रूपकत्व की प्रतीष्ठा नहीं हुई है । फिर भी उसमें गौण रूप में 





१-नन्ददुलारे वाजपेयी--आधुनिक साहित्य--प्रयाग स० २००७, 
०७ १-७२ 
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ही सही, रूपकत्व है और वह भी दुह्दरा है अर्थात्‌ उममें प्रस्तुत वाक्य के 
भीवर ही अन्तत्सल्लछा की धारा की तरदह्द दो अन्य कथाये भी छिपी हुई ई | 
पर इन दोनों अप्रस्तुत कथाओं का शान पाठक को पूरे काव्य के निष्कर्ष के 
रूप में होता है। पूरा काव्य पढ़ लेने ऊे बाद पाठक को यह प्रतीत होता है 
कि यह तो मनु की ही कथा नहीं है बहिक मानव-मन की सकत्यात्मक- 
विकव्पाक्मक वृत्तियों के सघयं और उसकी परिशान्ति क्री कया भी ह ओर 
इतना ही नहीं, उसमें मानव-सत्कृति के विकास का इतिहास भी सक्षेप मे 
अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया है। 

इस तरह कामायनी-कथा से जो दो अन्य अगप्रस्तुत कथायें ध्वनित होतो हैं, 
वे ये हूँः-- 

१--जीव के अन्नमय कोश से आनन्द्मब कोश तक पहुँचने की कथा। 

२--मानव के सामाजिक ओर सास्कृतिक विकास की कथा । 

पहली अप्रस्तुत कथा में यह बात दिखाई गई है कि जीव अन्नमय कोश में 
स्थित रहकर चिन्ता, आशा, काम, वासना, ईर्ष्या भीर कर्म आदि में आसक्त 
होता है। भारतीय दर्शन में अन्नमय आदि कोझशों का विभाजन इस प्रकार 
किया गया है-- 


स्थान कोश उपाधि 
१--स्थूल शरीर अन्नमय कोश धूलोपाध्ि 
२--प्राण प्राणमय कोश | घूलेपाधि 


३--मन ( इच्छा ) मनोमय कोश 
४--मन ( विज्ञान ). विशानमय कोश 
५--जुद्धि आनन्द्मव कोश कारणोपाधि 
६--आत्मा आत्मा आत्मा 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ के अनुसार झरीर में अन्नमव कोश निवास करता है। 
अन्न से दी प्रजा की उत्तत्ति हाती है, अतः जो अन्न-न्क्ष की उपासना करते ई 
वे भौतिक दृष्टि से सपन्न बनते हैं । कामायनी में प्रजापति मनु प्रास्म्म में 
अन्नमय कोश में स्थित जीव के रूप में हैँ और काम-यज्ञ, प्रजा की उत्पत्ति ऑर 
विकास करने के साय ही साथ भोतिक छुख भीर अधिकार के लिए सधपे ऊरते 
हैं। वे अपने प्रयक्षों में बहुत कुछ सफलता मी प्राप्त करते हैं| मनुष्य ऊेवल अन्नमव 
कोश से दी जीवित नहीं है, चढ्कि उसके भीतर निद्वित, सपृर्ण पिण्ड में व्याप्त ध्राय- 
मय कोश से आत्मवान है | इसी तरह य्राग्मय कोश ऊे भीतर मनी मय कोश, उसके 
भीतर विशानमय ऊोश और विज्ञनमव फोश के भीतर आननदमब कोश स्थित 


| सश्मोपाधि 


( ५९० ) 


है। इसी अन्तिम कोश में आत्मा निवास करती है? | मन की जीवन-कथा में 
जीव के क्रमशः अन्नमय कोश से आनन्दमय कोश तक पहुँचने का विक्रास-क्रम 
दिखाई पडता है। इडा मनु को मनोमय और विज्ञानमय कोश तक दी सीमित 
रखती और न्याय के आधार पर उनसे कर्म कराना चाहती है। मनु में जब 
अन्नमय कोश प्रबल होता है तो वे इडा पर मी अधिकार करना चाहते हैं। 
अन्त में श्रद्धा या आस्तिक्य बुद्धि जीवन को निरन्तर अन्नमय कोश से आनन्दमय 
कोश में ले जाकर आत्मस्थ करने का प्रयक्ष करती और सफल द्वोती है । आनन्द- 
मयकोश में पहुँचकर इच्छा, शान और क्रिया के बीच की दूरी मिट जाती है, तीनों 
में समन्वय हो जाता है। इस प्रकार कामायनी के प्रजापति मनु आरम्म से 
अन्नमय कोश में स्थित मन हैं और सकव्प-विक्ल्प उनकी प्रजा हैं। अन्त 
में वे मध्यवर्ती कोशों को पार कर आनन्दमय कोश में पहुँच कर आत्मलीन 
आनन्दस्वरूप शिवत्व की प्राप्ति करते हैं । 


कामायनी की दूसरी अप्रस्तुत कथा में मनु यथार्थ मानव या समूम्ची 
मानव जाति के प्रतीक हैं । देव सृष्टि के ध्वंसावशेष पर नवीन मानवीय संस्कृति 
और नयी समाज-व्यवस्था के प्रवर्तन का उचरदायित्व उन पर है। यथाये 
मानव की तरह वे गलतियाँ करते, फिर उन्हें सुधारते और इस तरह अधकार- 
छोक से प्रकाश-लोक में पहुँचते हैँ । देव-युग के स्थूल ऐड्वर्य और भौतिक 
सुख साधनों की समाप्ति हो गयी है पर उसके विचार और संस्कार मनु में हैं । 
अतः वे अतीत की भूलों के प्रकाश में नवीन युग की स्थापना के लिए चितन 
करते हँ। आशा बँधती है ओर तभी सहायता के लिए श्रद्धा मिल जाती है। 
आदिम मानव-समाज सहज अ्रद्धाहु था और मगया, अन्न सग्रह, गुफाबास 
आदि उसके बीवन-साधन थे। वह काम, छुपा आदि सहजात दृत्तियों की 
प्रेणा से कार्य करता था, यह बात कर्म, काम, वासना, और ईर्ष्या सर्गों में 
बहुत अच्छी तरह दिखाई गयी है। यद्द देव-जाति को भौतिक उन्नति से ऊबे 
हुए मनु और श्रद्धा के प्राकृतिक और सरल नीवन बिताने की बात रूसो- 
वाल्टेयर, ठाल्स्टाय और गान्धी के प्रकृतिवाद का प्रभाव व्यक्त करती है। पर 
यथाय मानव को माँति मनु इस एकरस, अपरिवर्तनीय और स्वादहीन जीवन 
से ऊभकर कामयज्ञ, हिंसा, ईर्ष्या आदि में लीन होते और श्रद्धा का त्याग 
करते हैं अर्थात्‌ वे आदिम मानव-जीवन की निष्प्राणा ओर सहनता से 
ऊत्रकर हलचल ओर कर्म-कोलाहइलमय जीवन की कामना करते हूँ । सारस्वत 





१--पैत्तिरोय उपनिषद्‌ू-द्वितीय वछी, अलुवाक्‌ २, ३, ४, ५। 
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प्रदेश ( बुद्धि का देश ) में इठा से भेद होती है; अर्थात्‌ उनकी अपनी ही बुद्धि 
प्रजा को सगठित करने, वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता से ओद्योगिक उन्नति 
करने, कानून बनाने ओर वर्ग विभाषन करने की प्रेरणा देती है | यह सब्र होता 
है पर परिणामख़रूप अहकार और निरंकुशता की भावना भी सहज दी डदित 
होती है जो आजकल लाकतत्र के भीतर भी तानाशाही ( डिबटेटरशिप ) के रूप 
में दिखाई पड़ती है। उसकी सहज परिणति संघर्ष भोर युद्ध में होती है। 
बुद्धि का अतिशय विकास मानव के नाश का कारण बनता है | यह बात सन्त 
। और सघर्ष सर्गों में बताई गई है । इस विनाश को रोकने का एक यही रास्ता है 
कि मानव का एकागी विकास--अ्रद्धाहीन बोद्धिक विकास-+रोहझा चाय आर 
बोद्धिकता और आध्यात्मिकता, तकंबुद्धि और आस्तिक्य-बुद्धि का सम्रन्धश्र 
हो। कामायनी में सघर्ष में दूठे हुए मनु ( मानव ) को श्रद्धा आध्याप्मिक 
उन्नति का मार्ग बताती है ओर अपने पुत्र कुमार को, जो उसी का अदिरूप 
या प्रतिनिधि है, इशा के पास उससे मिलकर सारखत थरदेश में श्रद्धा ओर बुद्धि 
के समस्चय पर आधारित नवीन समाक-व्यवस्था स्थापित करने के लिए छोड़ 
जाती है। इस प्रकार ब्रोद्धितता और आध्यात्मिकता विकक्पात्मक और 
सकत्पात्मक अनुभूति के समन्वय से अर्थात्‌ इच्छा, शान और क्रिया के समन्वय 
से दी स्थायी शान्ति और सर्वागपूर्ण ससकृति की श्रतिष्ठा हो सकती है, यही 
प्रसाद जी का जीवन-सन्देश है। मानव का विकास अभी वेद्धिक ओर भातिक 
क्षेत्र मं ही हुआ है। आध्यात्मिक क्षेत्र में वह आज भी झशत्य है। प्रसाद ने 
मानव-बाति के विकास के इस अगले कदम को ओर भी सकेत कर दिया दे । 
कामायनी का महाकाव्यत्व 
प्रायः सभी विद्वान्‌ एक मत से खीकार करते हूँ कि कामायनी एक नये द/ 
का महाकाव्य है । कुछ लोग तो उसे आधुधिक युग का प्रतिनिधि अथवा सर्च- 
श्रेष्ठ महाकाव्य मानते हैं। प्रमुव आलोचऊ आचार्य ननन्‍्ददुलारे ब्राजपेयी का मत 
है कि “परंपरागत महाकाव्य के लक्षणों की पूर्ति न करने पर मी कामरायनी को नये युग 
" कापतिनिधि महाकाब्य कहने में हमे कोई हिचऊ नहीं होती ।?? १ प्रो० विनयमाीहन 
शर्मा ने लिखा दे कि 'कामायनी प्रसाद जी अन्तिम कृति है और छायावाद फा 
प्रथम महाकाव्य ।४२१ एक दक्षिणी अहिन्दी प्रान्त के साहित्यकार श्री वाराजसी 
राममूति 'रेणुः का मत ओर भी महत्त्वपूर्ण है क्योक्ति उन्होंने दक्षिण की भाषाओं 





१-नन्व॒दुलारे चाजपेयी-आधुनिक साहित्य, प्रयाग स२ २००७, पृ० ८० ॥ 
२-विनयमोद्न दर्मा सादहित्यावकोकन, प्रयाग सन्‌ १%५२ है ०, ए० ७३ । 
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के साहित्य को ध्यान में रखकर यह मत व्यक्त किया है! उनका कहना है कि 
५कविवर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की रचना ब्रीसवी शती के भारतीय 
साहित्य-जगत्‌ की एक अनुपम घटना है ।...प्रसाद जैसे एक साथ दर्शन और 
और सौंदयय के कवि और कामायनी जैसी महीयसी कृति का आविर्भाव युगों 
के अनन्तर ही सभव होता है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है किसी मी आधुनिक 
भाषा-साहित्य में इसके टक्कर का महाकाव्य सभवतः नहीं है। प्रसाद की 
अमरवाणी का सहारा पाकर हिन्दी साहित्य अमर हो गया है।*» श्रीमती 
महादेवी वर्मा का मत पहले ही उद्घृत किया जा चुका है जिसमें उन्होंने कहा 
है कि कामायनी महाकाव्यों के इतिहास में नया अध्याय जोडती है | वे यह 
भी कह्दती हैं कि “हिन्दी में ऐसा काव्य दूसरा नहीं है, . .कामायनी को तत्त्वतः 
समझने के लिए यह भी जान लेना आवश्यक है कि छायावाद-युग की मचरसे 
सुन्दर सृष्टि द्वोने पर भी... कामायनी का लक्ष्य न अरूप की छाया दै न 
निराकार का रहस्य ।?* इस प्रकार कामायनी के महाकाव्यत्व के विषय में 
सदेह करने वाले वे ही छोग हो सकते हैं ज्ञो या तो महाकाव्य की शाज्रीय 
हूढियों को दृढतापू्वंक पकड कर घलने वाके होंगे या जिन्हें कामायनी में 
“विशद्‌ काव्य की अन्तर्योजना और समष्रूप में कोई समन्वित प्रमावः नहीं 
दिखाई पडता होगा |3 यहाँ इसी विषय पर विचार किया ज्ञायगा कि महा- 
काव्य के स्थायीलक्षण उसमें किस सीमा तक वर्तमान हैं और पुरानीरूदियों 
को छीडकर उसमें कौन सी नवीन ग्रबन्ध-पद्धति अपनाई गयी है । 
महदुद्देशय, महत्भेरणा और उत्कृष्ट काव्य-अतिभा 

उद्देश्य की महानता की दृष्टि से कामायनी की तुरूना रामचरितमानस के 
अतिरिक्त हिन्दी के अन्य किसी महाकाव्य से नहीं की जा सकती | मानस? 
की तरह कामायनी का उद्देदय मी मानवतावादी ओर कव्याणामिनिवेशी है| 
मानस? का उद्देश्य यदि जातीयसस्कृति को सुधृद नींव पर पुनः प्रतिष्ठित करके 
भारतीय समाज को मौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सुखी बनाना है वो 


१--वारणसी राममूर्ति रेणु--कामायनी-सदेश, भवन्विका, जून सनू 
१९५४, ए० ४९ | 
२--श्रीमती महादेवी वमौ-कामायनी-एुक परिचंय-भूमिका-ले० श्री 
गश्गाप्रसाद पाण्डेय, प्रयाग सन्‌ १९४६, पू० ९-१० | 
€ 
३ई--ब्रश्व्य--आचाव रामचन्द्र शुक्ठ का हिन्दी साहित्य का इतिद्वास- 
आदवाँ संस्करण, घरु० ६९३ । 
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कामायनी मे बाद्धिकता और भीतिकता के अतिरेक से पीड़ित और दिविध 
प्रकार के सघर्पों में टूटे 7९ विश्व मानव को चरम ज्ञान्ति का मार्ग बताना ही 
कवि का महद॒द्वेदय दे। मानव को इस सास्कृतिक ऊँचाई को उत अवत्या में, 
जिसमे वर्ग, वर्ण, राष्ट्र आदि के बन्धन दुट गये रहगे और रर्ष्या, देपष, सधयते की 
जगह चरम भोतिक ओर आबच्यात्मिक शान्ति का साम्राज्य होगा, सभी समसुख, 
समभाव, समदृष्टि और आनन्दृत्वरूप होंगे, पहुँचाने वाली शक्ति मानव की 
अन्तरात्मा की आवाज उसकी जीवनास्या ही है जिसे प्रसाद जी ने श्रद्धा? कद्दा 
है। उसी की सद्यायता से अर्थात्‌ बोद्धिऊता को श्रद्धा से सयमित करके ही 
खण्ड आनन्द की उपलब्धि और विंइ्-शाति की व्यापना हो सकती है। इस 

तरह श्रद्धा ही वह सावन है ज़िसत्ते प्रधाद जी के उच्च आदर्श तक पहुँचा 
जा सकता है। यह साधन भी उस रूथय के समान ही महान और पत्रित्र है ) 
अतः आव्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन तथा ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया के 
बीच सामंजस्य स्थापित करना ओर इस तरह मानव मानव के बीच की दरी के 
मिथकर पूर्ण मानवता की प्रतिष्ठा करना ही काम्रायनी का महदुद्देश्य है। पूर्ण 
मानवत्द को प्रतिष्ठा न तो केवढ बोद्धिक ओर वैज्ञनिक विकास को घरम सीमा 
पर पहुँचाने से होगी, न बुद्धि को विलकुछ छोड़फर आदिम मानव की तरह 
सहन्नात वृत्तियों की प्रेणा का अनुगमन करने से | आज का विश्व बोद्धिक दृष्टि 
से इतना आगे बढ गया है कि प्रकृति के अधिकाश रहस्य उगे शाव हो गये हैं, 
वेशनिक विकास द्वाय सुख के सम्रत्त साथनो को उसने छुलम बना दिया है । 
फिर भी युद्ध, पारत्परिक दोड, सन्देह, भवानक् युद्धाल्रो के आविष्कार आर 
प्रयोग आदि के कारण आज ऊे विश्व-मानव का ज्ञीवन नरक-तुल्य हो गया हे 
ओर बच्ची मनुष्यता छत सी हो गयी दे। ऐसे विश्व-मानव का 'प्रेम-कछा? 
अर्थात्‌ मानवीय द्ृदय की कोमछ और सात्विक्र भावनाओं फो आवश्यकता हे 
जो अपने निर परितत हदय को फिर से शीतल बनावे । प्रसाद ने काम के सुद् 
से उती का सदेश दिया है--- 

यह ढीला जिसकी विकस चली वह मूल शक्ति थी ग्रेम कछा | 

उसका संदेस छुनाने को संसति में आई बहू अमढा। 

उस मूल शक्ति या आदि शक्ति का, जितकी चेट्टा या सक्रियता से द्रद्य ने 
विश्व को अभिव्यक्त किया है, संदेश तुनाकर मानव को उरुद्दी रास्ते पर ले बाने 
वालो और णद्॒त्व में चेवना उत्पन्‍्म करने वाली श्रद्धा वा आत्तियय बुद्धि है। 
उसे ही मानवता हा मूल मंत्र मान कर प्रसाद ने कामायती द्वारा विद्य का शान्ति 
हा मार्ग बतावा है। अतः प्रसाद की लोक मगल-मावता तुलसो से बहुत आगे. 

३८ 
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बढी हुई है। वह हिन्दू जाति या भारतीय समाज्ञ के लिए ही नही, समूचे 
विश्व के लिए दे । 
शास्रीय लक्षणो के अनुसार महाकाव्य का महदुद्देश्य चतुर्वर्ग-फल की प्राप्ति 
होता है | कामायनी में अर्थ, घम, काम ओर मोक्ष चारों फल्यें की सिद्धि दिखाई 
गयी है किन्तु प्रधानता मोक्ष की है। यहाँ मोक्ष का तात्पर्य स्वर्ग-प्राप्ति या 
निर्वाग नहीं वल्कि जीवन को दुख-सुख, उपे-विषाद आदि इन्दों की स्थिति ते 
निकाल कर परम शान्ति, शिवत्व या अखण्ड आनन्द में लीन करना हे | इसे 
जीवन्मुक्ति की दशा भी कद्ट सकते हैं। आबव्यात्मिक दृष्टि से जीवन्मुक्त- 
दशा उस दिंव्य-दहष्टि की प्राप्ति हैं जिसके कारण शिव का ताण्डब-नृत्य दिखाई 
पडता है और सब्र शाप-ताप नष्ट हो बाते हैं :--- 
उस शक्ति शरीरी का प्रकाश, सब शाप पाप का कर विनाश-- 
नतेन में निरत, प्रकृति गछ फर, उस कान्ति सिन्धु में घुछ मिल कर ; 
अपना स्वरूप घरती सुन्दर, फ्सनीय बना था भीपणतर , 
हीरक गिरि पर विद्युत विछास, उल्लसित महा हिस घवछ हास | 
किन्तु यह तो नटेश का प्रथम दर्शन था। शिवछोक कैलाश में पहुँच कर 
त्रिपुर--इच्छा छोक, कर्मछोक और ज्ञान छोक--का दशन मनु की आध्यात्मिक 
यात्रा का अतिम लक्ष्य था| वहाँ निपुर-दाह के बाद इच्छा, क्रिया और शान 
का जो समन्वय हुआ, वहीं मनु की मोक्ष दशा थी-- 
स्वप्न स्वाप, जागरण भस्म हो इच्छा क्रिया ज्ञान मिल्ठ छय थे । 
दिव्य अनाहत पर निनाद्‌ में श्रद्धायुत मनु बस तन्मय थे। 
--रहस्य सर्ग 
उस दया में पहुँचने पर मु के लिए. सब कुछ चैतन्य, आनन्दमय और 
सुन्दर था-- 
समरस थे-ज्ड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था । 
चेतनता एक विछसती आनन्द अखण्ड घना था |--आनन्द सर्ग 
! अतः प्रसाद जी के अनुसार समरसता और अखण्ड आनन्द की प्राप्ति दी 
पक्ष है और वही कामायनी का 'फलछ? है। आध्यात्मिक क्षेत्र का यह फल 
* यावह्दारिक जगत में ही प्राप्य है, क्योंकि शिव और कैलास प्रत्येक व्यक्ति के 
न का उन्हें प्राप्त करने के लिए मानसरोवर की यात्रा करने या वृषभ- 
दी 23883 बाह्य धर्माचार में लीन होने को आवश्यकता नहीं है। प्रसाद 
आनन्द को व्यक्ति का नहीं, समाज का उद्देश्य माना है, और उसकी 
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प्राप्ति का ब्यावद्वारिक मार्ग भी निर्दिष्ट कर दिया है। वह मार्ग है बुद्धि और 
श्रद्धा का समन्वय जिसके द्वारा मानव के भाग्य का उदय हो सकता दे;--- 
यह तर्कमयी तू श्रद्धाभय, तू मननशीछ कर कर्म अभय; 
इसका तू सब संताप निचय, हर ले, हो मानव भाग्य उदय | 
सब्र को समरसता का ग्चार, मेरे सुत, सुन्र मां की पुकार ।-दर्श न से 
ज. इस तरह मानव मात्र को आनन्दमय छोक अर्थात्‌ व्यावहारिक मोक्ष की 
ति में पहुँचना हा कामायनी का महहुद्देश्य या प्रधान फंड हैं। अन्य तीनों 
फुछल--धर्म, अर्थ और काम--भी कामावनी मे हैं पर वे गाग है। वद्यपि ये तीनो 
ही मोक्ष के साधन हूँ पर प्रसाद जी ने काम को मोक्ष का प्रवान साथन माना 
है। “कामायनी? नाम से तो यही ध्वनित होता है कि उसमें काम! ही यधान 
फल द्वोंगा । पर काम का स्थान उसमें मोक्ष के बद ही आता ३। शक जी तो 
कामावनी से मधुचर्या छा अतिरेक मानते हं। पर वैष्णय आदररयाद की दृष्टि 
से न देख कर यदि कामायनी को मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक तथा व्यायद्वारिक 
दृष्टि से देखा याय तो उसमें काम मधुचर्या के रूप में नहीं, बल्द्धि जीवन की 
मूछ प्रेरक शक्ति ऊे रूप में दिखाई पडता है | कामायनी में देवजाति के वर्णन 
ने तथा श्रद्धा, काम्र, वासना, छक्षा; त्वश्न ओर सघर्य नामक सर्गो में काम हा 
वर्णन अधिक विद्वत और मनोवेशनिऊ रूप में हुआ हे, किन्तु वस्तुतः बढ पूरे 
काव्य ये सूक्ष्म रूप में व्यात है। प्रताद ने काम को बड़ा ही व्यायक, उदात्त 
ओर झक्तिमान माना दै। प्रसाद का 'क्राम? कितो भी तरठ शणित या त्याज्य 
नहीं हे, वह घर और मोक्ष का बाधक नहीं, साधक है | इसोलिए प्रमाद जी ने 
श्रद्धा को काम की पुत्री कहा है क्योकि श्रद्धा ऊे कार ही मानउ-न्राति को 
देव ओर अतुरो ते, जो श्रद्धा-विवेकदीन ये, विशिष्ट बताया है। झझ जी ने 
ल्खिा है कि “श्रद्धा ओर धम का पत्रव अत्वंन प्राचीन काल से प्रतिष्ठित हे । 
महामारत मे भ्रद्धा घम्र की पत्नी कही गयी है |? शुद्ध जी जी यह शथिकावत 
हे कि 'अ्रद्धा के मंगल्मय योग से किस प्रकार कर्म धर्म का रुप धारण कर लेता 
है, यह भावना कवि से दूर दी रही ।? शुक्ष जी को यह शिक्रायत इसलिए है 
कि वे कामरायनी में स्थूछ सक्रितता या घदनाबलो का अभाव पाते हैं तथा 
मानधिक और भावात्मक क्िवा-प्रतिकिया को सक्रियता नहीं मानते। यद्द तो चद्दी 
दे कि कामायनी में स्थूठ कर्मों के भीतर श्रद्धा और घर्म का याम नहीं दिखाई 
पडता, किन्तु ले भद्धा, ऊदगा, सेवा, अर्दिसा, प्रेम और ममता की मूर्ति हे, वो 
मतु दी नहों सारखत प्रदेश के निवासियों फो मी धमरतता ऊे लोऊ में पहुचाती 
है, क्या उसको घर्म की साधिका नहीं कहा जायगा ? निष्कुप यद दि कामायनी 
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में काम, धर्म और मोक्ष तीन फल प्रमुख हैं, चोया फल अथ्थ केवल स्वप्न और 
संघर्ष सर्गों में दिखलाई पडता है। पर इन सब में भी प्रधान स्थान मोक्ष का 
ही है और समन्वित प्रभाव की दृष्टि से कामायनी का फल वही है | 

महाकाव्य में महान उद्देश्यों के अनुरूप कोई शक्तिमती प्रेरणा भी निहित 
होती है । उत्त महती प्रेरणा से अमिभूत हो कर ही महाकवि महान घखरित्रों 
और महान आद्शों की वियट कल्पना करता है और वही प्रेरणाशक्ति युग 
युग में उस मद्दाकाव्य के पाठकों के अन्तरतम को गहराई तक प्रभावित करती 
तथा उनकी आत्मा को प्रत्नोध और शान्ति प्रदान करती है। कामायनी की 
प्रेणाशक्ति भारतीय सस्कृति की वह उदारता, व्यापक्रता और “कल्याणामि- 
निवेश्वी? दृष्टि है जिसका केंद्रविन्दु समन्वय” है। भारतीय संस्कृति को प्रसाद 
ने अत्यत प्रगतिशीरू माना है क्योकि उसमें युग की आवश्यकताओं के 
अनुकूछ अपने को ढाछ लेने की अद्भुत क्षमता है। अतः प्रसाद के समूचे 
साहित्य में नो जीवन-दृष्टि दिखाई पडती है वह समन्वयात्मक है। उनकी 
प्रेणा का खोत भारत का अतीत ज्ञान-गौरव और ऐख्वर्य-महिमा ही है। फिर 
भी वे अतीतोन्मुखी या पुनरुत्थानवादी नहीं है। इसके विपरीत उन पर 
राष्ट्रीववा, वैज्ञानिकता और छोक-तत्रात्मक मानवताबाद का गहरा प्रभाव है | 
इस तरह प्रसाद-साहित्य में प्राचीनता और नवीमता, आध्यात्मिकता और 
मोतिकता, यथा्थवाद तथा आदर्शवाद का सुन्द्र समन्वय हुआ है। किन्तु 
कामायनी में प्रसाद के समन्वयात्मक दृष्टिकोण का और मी विकसित और पूर्ण 
रूप दिखाई पढता है। उसमें प्रसाद जो ने भारतीय सस्कृति को विश्व-मानव 
की सस्क्ृति में, राष्ट्रीयवा को अन्‍्तर्राष्ट्रीयता में, व्यक्ति-चेतना को समष्टि-चेवना 
में विलीन करके मानवतावाद का नवीन और आदर्श रूप उपस्थित किया है । 
समन्वय का अर्थ दो विरोधी तत्चों का मिश्रण नहीं है। दो वस्तों के सत्पक्षों 
को ग्रहण करके जो तीसरा अमिनव रूप निर्मित होता है और निसका उद्देश्य 
मानव का मद्तत्तम कल्याण होता है, उप्ते ही सच्चे अर्थ में 'समन्वयवाद! कहा 
जा सकता है। यही समस्वयवाद, जो मानवतावाद का नवीनतम और आदर 
रूप है, कामायनी की प्रेरणा सक्ति है। यह महती प्रेरणा भारतीय सस्क्ृति के 
चिरन्तन तत्तों से पोषित और छोकतत्रात्मक मानवतावादी विचारधाराओं 
से अनुप्राणित है| 

महान उद्देश्यों के वाहक और मद्दती प्रेरणा के आश्रय मद्दाकवि की काब्य- 
प्रतिमा मी उतनी द्वी मद्ायसी द्योती है। प्रखाद की अद्भुत और असाधारण 
काव्यप्रतिमा का ही परिणाम है कि कामायर्नी में उद्देय और दृष्टिकोण संबंधी 
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इतनी विरादता, व्यापक्रता एवं गहराई दिखाई पदती है। प्रसाद जी 
क्रान्तदर्शी कवि ये | काम्रायनी में उन्होंने द्रष्टा ऋषि की भांति मानव--जीवन 
को आदि ते अन्त तक हत्तामठऊवत्‌ देख कर उसके मूल रदस्व-आत्मा की 
अनुभूति--का, उसके समग्र रूप में, उद्बाटन किया दे । उसी काव्यप्रतिमा 
के बल से उन्होंने मानवजाति के इतिहास की विज्ञाल परभूमि को तथा 
मानव-मन की अतुछ गहराई को कल्यना की क्रीडा-भूमि बनाया हैं। उन्होंने 
अपनी अतलगेदिनी अन्तरईष्टि द्वारा अतीत के अन्धगर्भ में बन्दरी अपर प्रकाश को 
मुक्त क्रिया है और वर्तमान के विश्लु्ध सागर ऊे तट पर बहुत ऊँचाई पर उसका 
प्रकाशमय दीप-स्तम्म प्रतिष्ठित किया है, ताकि देशो की दूरी तथा ज्ातियो, 
ओऔर वर्गों के व्यवधान को पार कर उसकी किरण उन्मुक्त रूप में विक्ञीण होती 
रहें। कामायनी में ग्रखाद की यह काव्यप्रतिभा उनकी समन्वय बुद्धि के रूप 
में दिखाई पड़ती है | इस सञध में श्री नस्ददुलारे वाजपेया ने ब्रिलकुछ सद्दी 
लिखा हे कि “आध्यात्तिक ओर व्यावहारिक तथ्यों के कच सवृल्न स्थापित 
करने की सर्वप्रथम चेश इस काल में की गयी है। इस कार्य में सफञ्ता 
प्राप्त करने के लिए मानवीय वस्तुस्थिति से परिचय रफ़ने वाली मिस मर्मनेदिनी 
प्रकृति को आवश्यकता है वह प्रसाद जी को प्राप्त यी । उन्होंने अपनी प्रतिमा 
के ब्रल से शरीर, मन ओर आत्मा कर्म; भावना ओर बुद्धि; क्षर, अश्वर आर 
उत्तम तत्तयों को छुमगठित कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने इन पीना तत्चों के 
भेद को मिदाकर इन्हें पर्याववा्ची भी बना दिया दे ।?) इसी समन्वयवाद की 
पूर्णता के फठल्वरूप कामायनों आत्मा के महान झिल्‍्ती प्रसाद की का्यवतिभा 
की सर्वेत्कृष्ठ कृति और मारतीय साहित्य को उनकी अमर देन दो गयी ऐ | 
२--गुरुत्व, गाम्भीयें और महत्व 
फामायनी में कवि की अतिभा, ग्रेरणा और उद्देश्य की जो महानता 
दिसाई पड़ती है, उत्ती के फलस्वरूप उसमें वह गुरुत्व, गाम्मीय और मदत्व भी 
आ सका दे जिसके कारण दी बोई काव्य मदाकाव्य कदहत्यता ओर युग युग झे 
लिए साहित्य की अमर सपत्ति और जातियों या राष्ट्र का गौरव बन जाता हे । 
अलक्ृत महाकाब्यों मे गुव्त्य का एक और नी मद्रत्वपूर्ण कारग होता दे | 
वह है. उनकी ग्रोट्ठा और विचार-गरिमा । कामायनों का गुरुत्य उसऊझी सुदृद 
- दाशनिक विचार-पीठिका पर आधारित है। विचारूगाम्मीर्य ऊ कारग दी कुछ 
लोगो को यह काब्य अत्वन्त क्‍्छिष्ठ तया दर्शन या मनोजिशान छा 'द्राटाइच 
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चैसा लगता है परन्तु यह ध्यान देने की बात है कि अंग्रेजी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ 
महाकाव्य, मिल्टन के 'पैरेडाइन लास्ट? के बारे में भी बहुत से छोगों की यही 
घारणा है। उसके सम्बन्ध में डा० जानसन ने कहां था कि “पैरेडाइज लास्ट 
ऐसे ग्रन्थों में से है जिसे पद कर पाठक प्रशसा करता, फिर उठा कर रख देता, 
और दुबारा कभी नहीं पढ़ता है। उसे छोग आनन्द के लिए नहीं, कतंब्य- 
भावना से या उपदेश ग्रहण करने के लिए पठते हैं और उसके बाद मनोरज्ञन 
के लिए अन्य साधनों का सहारा छेते हैं ।०* मैकाले ने इस सम्बन्ध में लिखा 
है कि 'मिल्टन के काव्यों को समझना या उनमें रस लेना तब तक सम्भव नहीं 
है जब तक पाठक का मन मिल्टन के साथ सहयोग न करे [?* काब्य के 
पाठक प्रायः इतना कष्ट उठाने को प्रस्तुत नहीं होते या इतने शिक्षित और 
सस्कृत नहीं होते जो ऐसे गुरुत्व वाले काव्यों को विचारधारा को सहज ही 
हृदयज्ञम कर सकें | काम्षायनी के बारे में भी बहुत कुछ यही बात लागू होती 
है | भाग्तीय सस्कृति के मूल तत्वों और अद्धैतबाद, शैवागम के ग्रत्यभिज्ञा दर्शन, 
आधुनिक मनोविज्ञान, फ्राड के काम-सिद्धान्त, मावर्स के इन्द्वात्मक मौतिक्बाद, 
डाग्विन के विकासवाद और भोतिक-विज्ञन के विभिन्न सिद्धान्तों से जिनका 
सामान्य परिचय भी नहीं होगा वे निश्चय ही कामायनी में उतना आनन्द नहीं 
प्राप्त कर सकेंगे । वे सम्मवत, उसे पढते-पढते ऊब्र कर अलग रख देंगे | अतः 
कामायनी के पाठक के लिए यह आवश्यक है कि उसका बौद्धिक और सास्क- 
तिक स्तर सामान्य या अपद जनता के मानसिक धरातल से पर्याप्त ऊँचा हो । 
किन्तु इसका तात्पय यह नहीं है कि कामायनी काव्य न होकर शास्त्र 
या शात्-काव्य है| भट्दि के रावण-बध या द्ेमचन्द्र के द्वाश्रय काव्य में जिस 
तरह काब्य के भीतर व्यात्रण के नियम बताये गये हैं उस तरह कामायनी में 
शास्त्रीय सिद्धान्तों का विवेचन नदीीं किया गया है । अतः वह दशन या मनो- 
विज्ञान की 'ट्रोयाइज? नहीं है | पर जो केवछ कथा या रोमाचक वर्णनों के लिए: 
मद्दाकाव्य पठते ई उन्हें यह अतिशय गम्मीर और कष्ट-साध्य अवश्य प्रतीत 
होगा। दशन, मनोविशञान, विशान, इतिहास आदि स्वय॑ में साध्य नहीं 
बढ्कि किसी महान उद्देश्य के साधन ही है | उसी तरह काव्य भी साध्य नहीं 
साधन है | अतः उद्देश्यमूछक दृष्टि से देखने पर काव्य और शाज्र के बीच विरोध 
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नहीं दिखाई देता । समान उद्देश्य होने पर एक विशेष ऊँचाई पर पहुँच कर 
कात्य ओर शात्र की सीमाये मिछ भी जाती हैं, दोनों एक दूसरे में विछीन दी 
जाते हैँ | यही कारण है कि मद्ाभारत, रामायण, पेराडाइज लास्ट ओर रामचरित- 
मानस मह्दाकाव्य होते हुए भी दर्भन और धर्म के क्षेत्र में सम्राज् ऊे पय प्रदर्शधक 
माने जाते हूँ | काम्रायनी भी इन्दों महाऊाब्यों की श्रेगी मे आती है | 

अतः क्षगिक्र, ऐन्द्रिक और ऊपरी आनन्द की खोज्ञ करने वालों ऊे लिए. 
कामायनी नहीं है। पर जो तालिक आर शाश्यत आनन्द के अन्यपक्त #£ं, 
उनके लिए. यह महाकाव्य उब्ानेन्‍्यकाने वाढ्य नहीं ह। सझता, ने इसहा 
गुदुप्प ही उनकी मानसिक तृप्ति से चाधक हो उकता दे। इसके विश्रोत 
उनके आनन्द का वही प्रधान स्ोत है। प्रताद की दाशंनिक विचारधारा 
प्रधानतया दीवागप्त के प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आवारित है | काझ्मीर के शेवा- 
गम दश्न को त्रिकू शात्ष या त्रिक्‌ शासन भी कहां जाता दे क्योक्ति उसमें 
तीन प्रकार के शास-प्रन्थ मान्य हँ--( १) आगम या तत्रशात्र ( ३) सन्‍्द- 
शात्र और ( ३) प्रत्मभिज्ञा-शात्र | इनमे से प्रत्यमिज्ञान्शात्रो मे ही त्रिकू 
शासन का वास्तविक दर्शन दिखाई पड़ता है। इस दर्शन के अधान अन्ध सिद 
सोमानन्द कृत शिवदृष्टि, उत्तछ कृत ईद्वरप्रत्यभिज्ञा और उसकी बृत्ति, 
अभिनवगुत्त कृत प्रत्यभिज्ञा-विमरशिनी, प्रत्यभिश्ञा-वृत्ति-्मशिनी, तन्वालोक, 
तंत्रसार, शिवध्ध्य्यालोचन, परमाधेषार और क्षेमगजकुत शिव्रयूत्न-बनि, 
प्रत्यभिज्ना-ह्द्य॒ आदि हूं । इन त्रथों में भद्वतमूछक शव मत के दाशंनिक 
ओर साप्रदायिक सिद्धातों, उपासना पद्धतियों आदि छा प्रण॑ विवेचन हुआ ४ | 
प्रसाद जी शेव दर्शन को मानने वाले थे और उन्होंने इनमें से अधिकाश 
ग्रेथों का सम्यकू अध्ययन किया था | अतः उनको परवती रचनाओं, विशेषकर 
क्रामायनी! में शैवागम के रहस्ववाद ओर प्रत्यमिज्ञादर्शन की छावा दिखाई 
पडती है, पर है वह छाया द्वी। प्रसाद जी ने साप्रदायिद्ध छवियों की मात 
अपने मत के प्रचार के लिये प्रासगिकता का ध्यान रखे पिना प्रत्यमिद्ादर्दन 
का सैद्धातिक विवेचन नहीं किया हैं। कामायनी में प्रथम तो प्रसनिश- 
दर्शन की सभी बातें आबी नही हैँ और जो आयी ई वे कया वा वलु-वर्गन 
के प्रसग के भीतर घुल मिल कर आयी हई। 
प्रत्यभिज्ञा-द्शोन--- 

इस बात को ओर स्पष्ट करने के लिए यह देख लेना आवइयक दे कि 
कामायनी प्रत्लमिशदर्शन से हित चीमा तक ग्रमावित दै। पत्यनिशादर्यन 
के अनुसार आकन्‌ या परमात्मा विश्व के प्त्येफ़ जइ-चेवन पदार्थ क भीतर 


रा , 


अलग अछग और समष्टिरूप में विश्व में भी अन्तस्थित है। इसी का नाम 
चैतन्य, परासंवित्‌ , परमेश्वर और परमशिव भी है। यह परमशिव अनन्त, चिरन्तन 
और देश, काछ, नाम, रूप आदि भेदात्मक उपाधियों से रहित अमेद्य और अखण्ड 
है | वह विश्वरूप में भी है और विश्व से परे भी है, वस्तुत यह समस्त नाप- 
रूपात्मक जगत्‌ उसी परमशिव की आत्माभिव्यक्ति है* | चेतन्य की चितिशक्ति ही 
सकुचित होकर उसे विश्वात्मक रूप में छाती है। इस अवस्था में चैतन्य 
भी सकुचित हो जाता है, अत शिव तथा जीव में कोई भेद नहीं है? | 
परमशिव अपनी शक्ति से स्वेच्छया जगत्‌ की अभिव्यक्ति करता है। वह 
और उसकी शक्ति भिन्न-भिन्न नहीं हैं, शक्ति उसकी सूुजनात्मक सत्ता है । 
शिव की वक्तियाँ तो असख्य हैं पर उनमें पाँच प्रधान हैं । परम-शिव की 
स्वतन्त्रता ही उसकी आनन्द-शक्ति, चमत्कार ही इच्छा-शक्ति, प्रकाशरूपता 
बित्‌-शक्ति, अमर्शात्मक्ता ज्ञान-शक्ति और सर्वाकारयोगित्व क्रिया-शक्ति है। 





१--अभिनवशुप्ताचायं-/ स च सर्वभावाना प्रकाश रूप एवं .स च॑ 
नानेक. देशकालछावपि च अस्य न भेदुको ॥7-तन्त्रसार-अध्याय १-उपोछ्धात । 
२३--क्षेमरा ज--- 

“क्षितिपय॑न्तावस्थितानां तु सकछानां सर्चेतो भिन्नानां परिमितानां तथा- 
भूतमेव प्रमेयम्‌ू । तदुत्तीर्ण शिवभद्दारकस्य प्रकाशैकव१७ष. प्रकाशैकरूपा एव 
भावा' | श्रीमत्परमशिवस्य पुन विश्वोत्तीण-विदृवात्मक परमानन्द्सय-प्रकाशे- 
कंघनस्य एवपिधमेव शिवादि-घरण्यन्तस्‌ आखिल अभेदेनेव स्फुरति, . .अपि तु 
श्री परमशिव भद्दारक एवं इत्थं नानावेदिश्यसहस्ते: स्फुरति ।?--प्रस्यभिज्ञा- 
हृदयम्‌-सूत्र ३-त्रत्ति | 


३-+क्षे मराज-- 
(क)--“चितिसकोचात्मा चेवनोपि सकुचित विश्वसय: ।”” 
बही--सूत्र ४ 
(ख)--“शिव जीवयोरभेंद्‌ एवं उक्त: ।?? 
वद्दी-सूत्र वद्दी-ब्ृत्ति 


७--सोमानन्द--.. 
“न शिव शक्तिरहितों न श्क्तिग्य॑तिरेकिणी । 
शिव शक्त तथाभावान्‌ हच्छया कतुंमीहते | 
शक्ति शक्तिमतो भेद्‌, शैवे जातु विवण्यते |-शिवदष्टि--३-२-३. 
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इनमें से भी इच्छा, शान ओर क्रिया, ये तीन ही शक्तियाँ प्रमुख हैं।* शिय 
की इन शक्तियों को चिति या महाचिति भी कहा ज्ञाता हे। वह स्वतन्त्र 
और विश्व-सिद्धि का कारण हैं और खेच्छा से,/“बिना किसी उपादान के, 
विश्व का उन्मीलन या उन्मेप करती है |* उन्मीलन का अये अन्तः/ग्यित 
वस्तु को प्रकठित या आाभासित करना है, अतः विश्य के बड-चेतन पदार्थ 
आमास-ढरूप हैं [3 माया भी शक्ति का ही एक रूप है जिसके कारग सत्य को 
तिरोधान होता और भेद से विद्व आमासित द्वोता है ।* यह माया आत्मन्‌ के 
ऊपर मल या विकृति का आवरण डाल देती है जिससे वह अपने दिव्य स्वरूप और 
ऐड्वर्य को निद्रित व्यक्ति के समान भूछ जाता है | माया के आवरण पाँच प्रकार 
के हैं; काल, नियति बा वी जा बदले है। रस गर आप विद्या और कला । इनके द्वारा आबद आतकन्‌ पुदष, 
भणु या व्यक्ति कद्ृछ्यता है| इस तरह आभास या उन्मीलन की प्रक्रिया द्वारा 
परमशिव या परा सवित ही पुरुष बन जाता है जो अपने से अनेक को उतन्न 
करता है।" पुरुष का नाम अणु भी है। परमशिव का चिंत्‌ रूप पुदप का 








१, असिनवगुप्ताचार्य-- 


(स्प च स्वातन्ध्यम्‌ आनन्दशक्ति, ततच्चनमत्कार इच्छाशत्तिः, प्रकाश- 
रुपता चिच्ठक्ति', आमर्शात्मकता ज्ञानशक्तिः, सवोकारग्रोगिव्व फ्रियाशक्तिः, 
इत्येद मुस्याभिः शक्तिमि. युक्तोपि वस्तुतः इच्छाक्षानक्रियाशक्तियुक्तः अन- 
वच्छिन्न: प्रकाशोीं निज्ञानन्दविश्वान्टः शिवरूपः,,....?” पन्नसार ;--प्रथम 
अध्याय-वपोद्धातः । 

२. प्षेमराज ८ “चितिः स्वतन्ना विश्वसिद्धि हेतुः। 

स्वेच्छया स्वमितों विश्वमुन्मीकयति ।?? 
प्रस्यभिज्ञाहदयम--सत्र १, २ 
३, (क) “उन्मीलन च जवस्थितस्थैव प्रकटोकरणम्‌ 
वही-सूत्र चहदी-चृत्ति । 
(ख) “तत्र आभासरूपा एवं. जद़चेतन पदार्थाः -परत्यभिज्ञा- 
क्मिशिनी---३-२- 
४, अभिनवगुप्ताचार्य--“मायाशक्त्या उिभो: सेद मिन्नसंवेयग।चरा ।7 
इेस्बरप्रत्यमिज्ञा---१-७-१ ८ । 
“तिरोधानकरी मायामिधा पुनः ।7--वढ्ढी--३०१०० । 


७, अभिनवगुप्ताचाये--तंत्रसार--भाद्विक <। 


४ ० 


ऐडबर्य और अचित्‌ रूप उसका मल है। पुरुष जब प्रकृति के योग से जाग्रत 
द्ोता है तो उसमें नो चेतना उदित होती हैं, वही बुद्धि है । उसमें सत्‌ गुण को 
प्रधानता डोवी दे" | बुद्धि परमशिव की शुद्ध विद्या का स्थृति-हूप है वे अटल सा है शत के इक ता का बारे शो 
न होता 
है| उसमें रज्ोगुण की प्रधानता होती है । अद्दकार से मन की उत्तचि ह्वाती 
है जिसमें क्रियाशीलता ओर कब्पना की प्रवृत्ति हती हैं। वह तमोगुण-प्रधान 
होता हे" । परमशिव की ज्ञान, क्रिया और इच्छा नामक शक्तियाँ क्रमश 
पुरुष ( अणु ) की बुद्धि, अहकार और मन में निहित होती हैँ । इस प्रकार 
इस त्रितव का रूप यह है.-- 














शानशक्ति सत्वगुण बुद्धि 
क्रिय शक्ति रजागुण अहंकार 
इच्छाशक्ति ---- तमोगुश मन 





यह त्रितव अछ्य अलग रद्द कर फल भेद से जगत्‌ के वैषम्य और भेद का 
कारण बनता है | अतः इसक ऐक्यक त्रिना भेदरहित सामरस्य-स्थिति--शिवल् 
की प्राप्त--नहीं दो सकतीः--- 

इच्छा ज्ञान क्रिया चेति यत्पृथकृप्थगञज्यते |१०६ 

तदेव शक्तिमस्से. स्वैरिष्यमाणादिके स्फुटम्‌ । 

एतत्त्रितयमेक्येन यदा तु ग्रस्फुरेत्तदा | ६०७ 

न केनाचिदुपाघेय स्व स्व॒विप्रतिपेघतः । 

लोलीभूतमत शक्ति न्नितयं तत्त्रिशूलक ॥ १०८-तंत्रालोक-तृतीय आहिक 

इन शक्तियों के ऐेक्‍्य का शान अतीन्द्रिय और प्रातिम होता है3। इस अमेद- 
शान की उपलब्धि के बाद पुरुष अपने भीतर और ब्वाहर सर्वन्न दर्पण में अपनी 
छायाकी तरह (शव! का दशेन करने लगता है और सब मावों से परामुख होकर 








३--- ज्ञानमपि सत्वस्वरूपा निर्णयबोधस्य कारणं बद्धिः |? तरव-सन्दोह-१७ 
३--अमभिनवगुप्त--तत्रसार, माइिनक ८ । 
३--अभिनवगुप्ताचाये---विवेकोतीन्द्रियस्स्वेष यदापाति विवेचनम्‌। 
पश्चुपाशपतिज्ञान्ं स्वय निभौसते तदा । 
प्रातिसे तु समायाते ज्ञानमन्यत्तसेन्द्रियस्‌ । 
वागक्षिश्रुतिगम्यथ तु अन्यापेक्ष्य चरानने | 
तंत्राकोक-आदिनिक १३-इक्ोक ३७७, ७८ 
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शिव-भाव से ही मावित रहता है।* प्ातिभ विवेक का अर्थ मत्र भीर बुद्धि 
का त्याग नहीं है । उनके त्याग से तो शान की उपलब्धि हो ही नहों सकती । 
अतः विवेक का अर्थ सत्र भावों को शुद्ध भाव बनाना है ।* बुद्धि त्रिगुगात्मिका 
होने से अभिमादिक भोग-जालों में आसक्त कराने वाली और जड़ इन्द्रियों के 
बन्धन का कारण द्वोती दे | अतः प्रातिम ज्ञान या विवेक के पिना उससे मुक्ति 
नहीं मिल सकती ।3 जिसे यह विवेक प्राप्त हो ज्ञाता है वह सम्रत्त व्यावहारिक 
कार्य करता हुआ भी उनसे विरक्त रहता है. अर्थात्‌ उन्हें क्रीडा समझता दे [४ 
प्रकृति और पुरुष का विवेक हो_ जाने पर जीव पूर्णता प्रात्त कर शिव छाप 
करता है।| इस दुआ में विऋव्पात्मर अनुभूति सकुचित हो जाती है और 
अविऋद्प ( सकद्गत्मऋ ) अनुमूति प्रकाशित हाती है ।९ यही जीयन्‍्मृक्ति या 
चिदानद-व्यम की स्थिति है क्योंकि इसमें आक्मत्वल्प-शिवत्त-का प्रत्यभिशन 
हो जाता है :--- 
“चिदानन्द लाभे देहादिपु चेल्य मानेष्वपि चिदेकास्म्यप्रतिपत्तिदाद्व्य 
जीवन्मुक्ति, ।?---प्रत्यभिज्ञा - हृदयम्‌-सूत्र १६ 
यही शिवहष्टि या समरसता की स्थिति है जिसमें समत्त विरोधों और वैफय 
का नाश हू जाता है और सब्र मे समता दिखाई पटती है :--- 
». “समता स्वभावानां वृत्तीनां चेवब स्वेशः। 
समता सबच्ष्टीनां द्रव्याणां चेव सबशः 
१. वद्दी--छोक १७९, १८०, १८१। 
२, “न मनोयुद्धिद्दीनस्तु ज्ञानस्थाधिगमः प्रिये । 
परभावात्तु तत्सूक्ष्म शक्तितत्त्व॑ निगयते । 
विचेकः सर्वभावावां शुद्ध भावान्मद्दाशय- ।”-बढ्ी-छोफ १९१, १९२ । 
३. वद्दी-छोक १९२, १९३ । 
४. वहो-झछोक २११ | 
५, “प्रकृति पुरुष विचेशे वा चेन प्रधानाधों न संपरेत्‌ । सछघुरुष विवेद्ध 
तु शिव समानत्व पुरुष पूर्णवा रृष्टो तु विशत्वमबेतु ।?--ततन्रसार-- 
आदहिक < | 
६. “पइुद्व ज्ञानं मोक्षकारण बन्धनिमित्तस्य अज्ञानस्य विरोधजहूत्वात्‌ । * वदेय 
च जभ्यस्यमारन पोरुपमपि अज्ञानं निद्वन्ति, विकस्यसंविदृभ्यासस्य अवि- 
कल्पान्ततापयेवसानात्‌ । विकब्पासंकुृचित सवित्यझाश्चरूपों दि भाष्मा 
विवस्वभावद्तिसर्वया समस्तयस्तुनिर् सम्पदूनिस्चयात्मक झानमुपा- 
देयस्‌ ।?-- तंत्रतार--१-१ । 


( ६०४ ) 


भूमिकानां च सबोसामोवल्लीनां च स्वेशः 
समता सचे देवानां वंगीनां चेव सवेश ॥[”?" 

यहाँ प्रत्यमिज्ञा दर्शन की यह संक्षित व्याख्या इसलिए की गयी है कि 
कामायनी के दाशनिक तत्वों पर उसका प्रभाव देखा जा सके । कामायनी का 
लक्ष्य वही है जो प्रत्यभिज्ञा दर्शन का है | दोनो में चिदानन्द-छाम? ही अतिम 
फल माना गया है और दोनों के साधन में समरतता को चिदाननद-याप्ति की अवस्था 
कहा गया है । पर दानों के साधन में कुछ अन्तर दिखाई पडता है ।ग्यम्शि- 
दुडैन में प्रातिभ ज्ञान या विवेक को समरसता का साधन कहा गया है और 
कामायनी में वह साधन “श्रद्वा? है में वह साधन 'शअद्वा? है। सभवतः प्रत्यमिज्ञा दशन के बुद्धितत्व और 
प्रातिम ज्ञान ही कामायनी में क्रमश" इडा और अद्धा हैं। कामायनी का त्रिपुर 
भी प्रत्यभिशा दर्शन का त्रितय-तत्त्व ही है पर प्रसाद ने उसकी व्याख्या अमि- 
नवगुप्त से भिन्न ढग से की है और इच्छा-शान क्रिया के समन्वय पर अधिक 
बल दिया है | कामायनी के मनु प्रत्यमिज्ञा दर्शन के पुरुष (अणु) हैं जो माया 
(प्रकृति) के आवरण के कारण बुद्धि, अहंकार और मन द्वारा प्रेरित द्वोकर ज्ञान, 
क्रिया और इच्छा शक्तियों द्वारा अछग अब्ग काढों में भिन्न भिन्न रूप में 
परिचालित होते हैँ । कथा के अतिरिक्त कामायनी के वस्वु-वर्णन में भी प्रत्यमिशा 
दर्शन का प्रमाव दिखाई पडता है। आशा? सर्ग में सष्टि-विकास का जो चित्रण 
हुआ है उसमें परमशिव की अपनी इच्छा से विश्वरूप में अभिव्यक्त होने की 
बात साफ़ेतिक रूप में कही गयी है :--- 

यह सकेत कर रही सत्ता किसकी सरछ विकासमयी। 
जीवन की छाछसा आज क्यो इतनी प्रखर विछासमयी | 
प्रत्यमिन्षा दशन के अनुसार विद्वय परमशियव में ही अव्यक्त रूप में आदत 
हता है जो उसकी शक्ति द्वारा स्वयमेव उन्मीलित या प्रकाशित होता है ३-- 
नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रवुद्ध छगी होने 


५ ८ >५ 
वह विराट था हेम घोछता नया रग भरने को आज | 
मर न >< 


एक यवनिका हटी, पवन से भ्रेरित साया-पट जैसी 
और आवरणसुक्त प्रकृति थी हरी भरी फिर भी केसी। 





३--महेझ्वरानद--महार्थमजरी, सपादक, भद्दामद्वोपाध्याय गणपति शास्त्री, 
त्रिचेन्द्रम, सनू १९१९, छ० ३७४ । 


( ६०५ ) 


अहंकार-तत्न के उदय होने पर “में हूँ? और “पे यह हूँ? की भावना 
उत्पन्न होती है :--- 
में हुँ यह वरदान सदृश क्यों लगा गूँजने कानों में | 
में भी कहने लगा “मे रहूँ?” शाइवत नस के गानों से । 
पुदष तो अकर्मण्य होता है, प्रकृति द्वी उससे सब कर्म कराती है ;-- 


अद्धी प्रस्फुटित उत्तर मिल्ते प्रकृति सकमेके रही समस्त । 
निज अस्तित्व वना रखने में जीचन आज हुआ था व्यस्त । 
इसके बाद मन ओर इन्द्रियों की उद्त्ति होती है और मन इद्धियों के 

सहयोग से दासना और सवेदन की पीड़ा का अनुभव करता है :-- 

नव हो जगी अनादि वासना मधुर प्राकृतिक भूख समान | 

चिर परिचित सा चाह रहा था इन्द्र सुखद करने अनुमान । 

मन्तु का मन था विकलू हो उठा संवेदन से खाकर चोट। 

संवेदन, जीवन जगती को जो कट्स्‍ता से देता घोंठ। 

इस प्रकार आशा सर्ग में पुषष की चेतना के तीनो तत्वो--बुद्धि, हद कार 

और मन छे गुणों का विकास दिखाया गया है। ज्ञान, क्रिया आर इच्छा का 
बिल्गाव मनु फे जीवन मे तत्र तक वरना रहता है जब्र तक कि वे सारखत 
प्रदेश से भागने के बाद 'नठेश? का ताण्डब् शत्य नहीं देख लेते । यहीं उनके 
प्रातिम शान का उदय होता है । गउ्रत्यमिशा-दर्शन में गुददीक्षा ओर 
अम्यास का भी बहुत महत्व माना गया है।" परन्तु प्रातिम्र शञन के उदय 
बिना दीक्षा भी वेकार सिद्ध होती है। कामायनी में भद्धा? सर्ग मे मनु को 
श्रद्धा का उपदेश और काम! सम में काम्र का उपदेश बा के रूप में हो 
है पर मनु के जीवन पर उसका कोइ प्रभाव नहीं पढता । “विश्व के दुःखी का 
कारण परमशव की उपयुक्त तीनों झक्तियों-ज्ञान, क्रिया और इच्छा का ब्रिल- 
गाव ही है। ज3 तक मानव जाति उनमें समन्यय स्थापित नहीं करती तत्र 
वक वह वैपम्य-बनित दुःखों की ज्वाला मे जलती रहेगी। प्रत्यमिशादर्शन के 
इस तथ्य को प्रसाद जी में मनु को दिये जाने वाऊे काम! के शाप के रूप में 
निरूपित किया है। परमशिव फी अमोष-असीम दाक्ति जत्र मछ से आदत दीऊर 
सकुचित हो जाती है तो इच्छा, शान और क्रिया नाना दुखों, भेदों ओर सब्ों 
का सुजन करती ६ :--- 








१--ललिनपशुप्ताचायें--तंप्राकोक-- भाडिऊ १३-२४४ से २५३॥। 


( ६०६ ) 


यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि। 

द्यता में छगी निरन्तर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि । 
५ ५ ० 

कोलाहछ कलरूह अनन्त चले एकता नष्ट हो बढ़े भेद। 

अभिलषित बस्तु तो दूर रहे हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेद । 


प्रत्यभिशा दर्शन में परमशिव की शक्ति के मछाइत्त हो जाने पर माया की 
जिन पाँच उपाधियों का विवेचन किया गया है, काम के शाप में उनका भी 
उल्लेख हुआ है :-- 


संकुचित असीस अमोघक शक्ति ! 

जीवन को वाधामय पथ पर ले चले भेद से भरी भक्ति) 

या कभी अपूण अहता में हो रागमयी सी महाशक्ति । 

व्यापकता# नियति प्रेरणा बन अपनी सीमा मे रहे बन्द । 

स्वेज्ञ ज्ञान का क्षुद्र अश विद्या बन कर कुछ रचे छन्द । 

कठ्त्व$ सकल बन कर आवे नश्वर छाया सी छलित कला। 

नित्यताऊ विभाजित हो पछ पल मे काछ विभाजित चले ढला । 

--इडा सर्ग 

परमशिव वाधाद्दीन, स्वच्उन्द या स्वतंत्र और भेद रहित होता है| उसे 
पुरुष रूप में छाने के लिए माया पंचकचुकों को सृष्टि करती है जिनके कारण 
पुरुष ( जीव ) की असीम शक्ति सीमित दो जाती है अर्थात्‌ उसकी विशेषतार्यें 
ही माया-बलछ से सकुचित होकर पंचकचुकों में बदछ जानी हैं | उपयुक्त छन्द में 
यही दिखाया गया है कि शुद्ध विद्या की दशा में सदाशिव के पूर्णत्व आदि गुण 
किस तरह अपूर्ण अहता ( पुरुष या अणु ) के राग आदि पाँच मायोपाधियों के 
रूप में बदल जाते हैं। उपर्युक्त पद में प्ष्पाकित शब्द परमशिव के गुण और 
रेखाकित शब्द पुरुष या अणु की मायोपाधियाँ हैं। स्पष्टता के लिए उन्हें निम्न- 
डिखित रूप में उपस्थित किया जा रहा है :-- 


परमशिव के गुण पुरुष या अणु की मायोपाधियाँ 
२--नित्यतृप्तित्व ( पूर्णत्व १--राग 
२--ब्यापकत्व २--नियति 
३---सर्वशत्व ३--विद्या 
४---सर्व कतृंत्व ४--कला - 


५--नित्यत्व (९-.काल 


(६०७ ) 


जीव के लिए इस भेद और वैषम्य से उत्तन्न दुख की अवस्था से मुक्ति का 
एक मात्र उपाय यही है कि उसे आत्मशन हो अर्थात्‌ वह आत्मत्यित शिव- 
शक्ति को पहचान कर चिदानन्द-छाम करे | प्रातिम ज्ञान के उदय होने और 
गुर आदि की दीक्षा से शिवरूप का प्रत्यमिज्ञान हो सकता है| कामायनी में 
शिव और उनकी शक्ति के स्वरूप का भी वर्णन हुआ है। उसमें शिव के 
विश्वात्मक और विद्धोत्तीर्ण दोनों रूपों का दर्शन कराया गया है जो प्रत्यमिज्ञा 
दर्शन के अनुरूप हे पर शिउ-शक्ति को भाद्यावस्था का स्वरूप प्रत्यभिज्ञा-दर्शन 
से कुछ भिन्न, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ अथवा त्रिपुग मत के अनुमार है । काम? 
सर्ग में काम ने मनु को परमशिव ओर आदि शक्ति का रहस्य भी समझाया 


है । 'प्रध्यभिशा दुर्शन में तो इतना दी कहा गया हे कि परमणशिव और उसकी 
330 गहन उजम मकर गजल अभिन्न हैं, शक्ति शिव का हृदय या येयसी है। प्रभाद जी ने जो वर्णन 
किया है बह वृद्ददारण्यक उपनिषद्‌ के उस रूपक के अनुसार है जिसमे कहा 
गया है कि वह उस अवस्था में उमी प्रकार प्रज्ञा से मिला था जेसे पुरप-ज्री 
आर्िंगनबद्ध अवस्था में रहते हैं, प्रियालिंगित पुरुष के समान ब्रह्म भी उत् 
समय अपने अन्तर और बाह्य को थरुल्ा देता है ।* प्रसाद जी ने इसी आधार 
रति के रूप में व्यक्त किया है :-- 

जो आकप्पण वन हँसती थी रति थी अनादि वासना वही । 

अव्यक्त प्रकृति उन्‍्मीलन के अन्तर मे उसकी चाह रही। 

हम दोनों का अस्तित्व रहा उस आकस्मिक आवतन सा । 

जिससे संसृति का बनता है. आकार रूप के नतन सा। 

रति ही वह मूल शक्ति है जिसक्री सक्रियता से काम-पुरुप ( प्रजापति या 
पशुपति शिव ) एक से अनेक बना ओर सृष्टि माया द्वार विकमित हुई :-- 

बह मूल शक्ति उठ खड़ी हुई अपने आल्स का त्याग किये । 

परिमाणु वार सव दौड़ पड़े जिसका सुन्दर अतुराग छिये । 

परमशिव का विद्धवात्मक-रूप तो उसकी उन्मीख्तिवस्था यथा उन्मेपावण्था 
का रूप है जो आभासित होता है। मनु को प्रातिभ शान होने के पूर्व ही 
उसका आमास मिलता था जो उनकी बुद्धि का स्मृत्यामास ही था ;-- 


न नननकनननन+नननभ ले ना. +५. ऑडच>++ 





३-- सद्द एतावान्‌ आस यथा खो पुमांसी सम्परिष्वक्तों ?-बुद्ध० उ० १-४-३ | 
“तथथा प्रियया खतिया सम्परिष्वक्ती न वाद्य किचन चेद नान्तरम्‌ . एयमेव 
अय पुरुपः प्राक्षेनास्मना सम्परिष्वक्तो न वाह किचन वेद नान्तरम ।? 
बुहं० 3०-४-३-२१ । 


( ६०८ ) 


नील गरछ से भरा हुआ यह चन्द्र कपाछ लिये हो। 
इन्हीं निमीलछित ताराओं मे कितनी शान्ति पिये हो। 
अचल अनन्त नील लहरों पर वेठे आसन मारे। 
देव कौन तुम झरते तन से श्रम कग से ये तारे।--कर्म सगे 
शिव का यह उन्मीलित रूप माया के पंचकचुकों और इच्छा-ज्ञान-क्रिया 
के प्रचछ पाश में बंध कर सतत और निर्बाघ नतंन-परिवर्तन की अवखा में 
रहता है क्योंकि सृष्टि ही परमशिव की मोगावस्था है ;-- 
विश्व एक बधन विद्दीन परिवतेन तो है । 
इसकी गति में रवि शशि तारे ये सब जो हैं, 
रूप बदलते रहते बसुधा जल निधि बनती |--सघध्ष सर्ग 
शिव के विश्वोत्तीणं-छप का दरान प्रातिम शान के डदय या गुढ की दीक्षा 
के बिना नहीं हो सकता | कामायनी में श्रद्धा मनु का पथ प्रदर्शन करनेवाली, 
उनका गुर भी है । पहले वे तो उसके उपदेशों की अवददेलना करते ईं पर प्रातिम 
शान और निवेद भावना के उदय होने पर उन्हें श्रद्धा के उपदेशों का महत्त्व 
समझ में आता है और वे सबको छोडकर शान्ति खोबनने निकल पडते हैं | इस 
अवस्था में अर्थात्‌ “मघुमती भूमिका” में पहुँचने पर उन्हें चैतन्य (परमशिव) का 
दर्शन नटेश के ताडव दत्य के रूप में होता है। मातृभूर्ति और विश्वमू्ति भद्धा 
के सस्पर्श के कारण ही वे नीलाजन शून्य के अवकाश-पटल पर निरजन को 
देखते हैं, माया की सपत्ता-पचकचुक-का आवरण हट जाता है और आलोक- 
पुरुष दिखाई पडता है जो अपने विश्वोत्तीर्ण रूप में चितू और आनन्द के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 
था अचछ महा नीछा अंजन , 
भूमिका बनी वह स्निग्ध सद्विन ! 
>< >८ 
सत्ता का स्पन्दून चला डोछ , 
आवरण पटल को ग्रन्थि खोछ ! 


> >€ 

थी शून्य सेदिनी सत्ता चितू। 
हक ला इकछ 

लीला का स्पन्दित आह्ाद , 


वह प्रभा पुंज चितिमय प्रूसादु , 
आनन्द पृण्णे तांडब सुन्दर ! 


( ६०९ ) 


मनु श्रद्ा के पीछे पीछे नठेश के चग्णो छी ओर ऊँचे से ऊँचे चदते गये, 
एक बार फिर उनका मन चंचल हुआ, पाँव उगमगाये, पर श्रद्धा का प्रेरणा से 
फिर आगे बढ़े और उस अवचित्य, केवछ अनुभयग्गम्ब, मानसिक भूमिका मे 
पहुँचे जहाँ देश-काठ की सीमाये ओर भेद पम्रिट गये थे। वहाँ उन्हें ज्ञान, 
किया ओर इच्छा के विच्छिन्न लोक दिखाई पटटे जो श्रद्धा की एऋ समिति से 
सबश्डिष्ट हो गये। प्रत्यभिज्ञा दर्शन मे प्रातिम ज्ञान आर गुद-दक्षा के बाद 
अम्यास द्वारा जिस सामरस्य की स्थिति में पुुँचने की बात ऊंदी गयी 
वह यही है। 'रहत्य! सर्ग में इच्छा, जान, किया इन तीनो झक्तियों का वर्णन 
प्रयमिशा दर्शन के अनुसार ही हुआ है। उस अयत्था में पहुँच कर मतु से 
फिर शक्ति तरंगित मद्दाझाठ का ताइव खत्व देसा और उसकी रूप में अरे 
की विक्ञोन कर दिया।-- 
स्वप्त स्वाप जागरण भस्म हो इच्छा क्रिया ज्ञान मिल्लठ छय थे । 
दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुत सनु बस तनन्‍्मय थे। 
यही सामरत्य-अवस्था दे जितमे जीव आत्मस्वलूप में लीन हाकर चिदा- 
नन्‍्द-राम करता है। वहों सन प्रकार के भेद मि> जाते हूं, सत्े भावों में एक 
ही झृुद्द भाव प्रतिष्ठित दाता हे ओर वेमम्यजन्ध शाप-ताप से मुक्ति मिच्ती है 
शापित न यहाँ है. कोई तापित पापी न यहाँ दे । 
जीवन-वप्ुधा समतल् हे समरस हे जो कि जद्दों है। 


बेसे अभेद सागर से प्राणों का सृष्टिक्रम हे 


सबसे घुल सिछठ कर रसमय रहता यह भाव चएन है। आनन्द-रामे 
“समरसता की अवस्था वत्तुतः मोह से मुक्ति की अबस्था ४ न्िसमे देन के 
भीतर हो अद्देत की कह्यना की जाती. हीं भद्त की क्ल्मना को जाती, है आर इस तरह जो समरतामन्द 
उत्तन्न होता है उसमें हत भो अम्रनाय्म बन जाता है, जीवात्मा-्परमात्मा मे 
गैब्री-साव और एकत्य स्थापित द्वोता है और दृवता विस्मृत हो पाती हे । 
- प्रसाद जी ने प्रत्यभिशा दर्जन के इस सिद्धान्व को व्यावद्वारि्ध बना कर मनु 
द्वार आनन्द! सर्य में व्यक्त ऊयाया है :-+ 











१--नरहरि--ह्ेंत मोद्दाय बोधात्‌ मऊ प्राप्ते बोधे सनीपया । 
भक्त्यर्थ करिपतं द्वेवमद्वेद॒पि सुन्दरम्‌। 
जाते समरसानन्दे द्ेतमप्यमनोपमस्‌ । 
मिन्नयोरिषर दुम्सस्यो जोचात्मपरमात्मनों?/। योधप्तार-पु० २००-२० १ 


“हु उीाज या ऑ, 


सब की सेवा न पराई वह अपनी सुख-संसति है। 
>८ हर ८ 
मैं की मेरी चेतनता सब फो ही स्पश किये सी) 
इस अद्ठेत की स्थिति में परमशिव का व्यक्त रूप यह जगत, जो पहले 
सुख-दुख से व्याकुल प्रतीत होता था, सत्य, शिव और सुन्दर मद्दाबिति का विराट 
विश्वात्मक रूप बन जाता है, मानव उस चैतन्य का दर्शन करने छगता है और 
विद्य में रहते हुए. भी स्वय चैतन्य बन जाता है :-- 
अपने सुख दुख से पुलक्तित यह मूते विश्व सचराचर। 
चिति का विराट बपु मंगछ यह सत्य सतत घिर सुन्दर। 
है > >< 
चेतन का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसवा सा, 
सानस के सधुर मिलन में गहरे गहरे घंसता सा। 
सब भेद भाव भुलवा कर दुख सुख को दरृइय बनाता 
मानव फह रे यह में हूँ, यह विशृव नीड़ बन जाता । आनन्द-सगे। 
प्रत्यभिज्ञा का अर्थ 'शात का फिर से शान? दहै। पुरुष 'चिन्दानन्द” रूप 
होते हुए भी 'पचकलुकों” के कारण उस स्वरूप-शान को भूछ जाता है। समर- 
सता द्वारा वह फिर अपने उस चित्‌ और आनन्द शक्ति वाले परमशिव रूप का 
जञान-लाभ करता है। इस शान के बाद जड-चेतन सभी चैतन्य और आनन्द 
स्वरूप दिखाई पडने छगते हैं। मनु, भद्धा, इडा, कुमार तथा सारत्वत प्रदेश के 
अन्य निवासियों को, जो केलास-यात्रा के लिये गये ये, सच्चिदानन्द-लाम हुआ; 
वे जीवन्मुक्त दो गये :--- 
सुख सहचर दु ख विदृूषक परिहासपूर्ण कर अभिनय । 
सबकी विस्मृति के पट मे छिप बंठा था अब निभय || 
रु हर ८ 
समरस थे जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था | 
चेतनता एक विछूसती आनन्द अखण्ड घना था।॥ शआनन्द-सर्ग। 
इस तरह कामायनी की विचारधारा पर प्रत्यभिज्ञा दर्शन का गहरा प्रभाव 
दिखाई पडता है किन्तु प्रसाद ने दार्शनिकता को काव्यात्मकंता में इस प्रकार 
घुल-मिल दिया है कि प्रत्य*्ज्ा दर्शन से पृणतया अपरिचित व्यक्ति भी कैवछ 
विशुद्ध कान्‍्य की दृष्टि से कामायनी को पटकर आनन्द उठा सकता है; हाँ 
उसकी दृष्टि सक्षम और मानसिक स्तर ऊँचा अवश्य होना चाहिये। जिस तरह 
रामचरितमानस के सभी पाठक विशिशदवैत के जानकार नहीं द्योत फिर भी 
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धान? के व्यावहारिक दर्शन को समझते हैं, उसी तरह कामायनी में भी व्याव- 
हारिक दशन दे जो सभी पाठकों के लिए बोवगम्य हे। इसका कारण यही है 
कि प्रसाद ने कामायनी में न तो प्रत्यमिशा दर्शन की सनी बातों जो अपनावा 
है, न उसकी विवेचनात्मर और तर्कमयी पद्धति अपनावी दे आर न भिक- 
शास्त्र के अंथों की उद्धण्गी उपध्यित करके पांडित्य का आडइम्बर खड़ा किया 
है। प्रत्यमिश दशन से उन्होंने प्रधानरूप से चार बातें ली हईं, १, शिव्र-तत्त्य 
२. शक्ति-तत्व और शञान-इच्छा क्रिया की शक्तियाँ ३ पचकचु रू ओर मन-सुद्दि- 
अहकार का सिद्धान्त ४, समरसता और चिदानन्द-लाम का मिद्धान्त ) वत्तुतः 
प्रत्यभिज्ञा दशन का सार तत्त्व भी यही दहै। प्रसाद जी ने दाशनिक ऊडापो्ठ 
में न पडकर उस सार तत्त्व को व्यावहारिक रूप प्रदान झिया है अथौत्‌ विवेच- 
नात्मक पद्धति से न कह कर ऊथात्मक रूप में उन सिद्धान्तों को जावन के 
भीतर ब्यवह्गत होते हुए दिखाया है । अतः गृढ ओर सूक्ष्म विचारों का प्रावान्य 
दोते हुए भी कामायनी में सहजता, अनुभूति की सच्चाई और भावात्मकता का 
पूर्ण योग दिखाई पडता है । उसके विचार कृत्रिम या 'मानस? के भाद्वि और 
अन्त के दाशनिक विवेचनों की तरह अल्ग से चिपकाये हुए नहीं प्रतीत 
होते । उनका उद्‌गमस्थछ भी कवि का वह द्दय ही है जहाँसे उसकी 
भावनायें उद्भूत हुई हैँ | इस तरह फामायनी का दाशनिक पश्ष इतना सशक्त, 
स्वाभाविक और गभीर है कि उसमें उसके महान उद्देश्य के अनुरूप गुद्त्व की 
प्रतिष्ठा सहन ही दो गयी है| 

कामायनी मे विचारों की जितनी ऊँचाई दिखाई पइती है, उसकी 
भावनाओं में उतनी ही गहराई भी है। अतः जित तरह उसका दायनिक 
पक्ष उसके शुद्त्व का जा ण है उसी तरह उतऊा मनोवेशानिक्र पक्ष उसके 
गाम्भीर्य का कारण है विचारों की दृष्टि से कामायनी का प्रधान प्रतिपाथ 
निर्मल ज्ञान है तो भावों की दृष्टि से परिशोधित फाम्त ओर श्रदा है। अलंदार- 
शासत्र में आगार का स्थायी भाव रति है पर प्रसाद जी ने रति-नाय 
को अत्यत व्यापक बनाकर उसे काम! कहा है। यद काम पदपष जो 
उद्दाम जिज्चीविपा का व्यक्त रूप है। यदहदी परमशिव की आदि शक्ति 
इच्छा, किया, ज्ञान, चित्‌ ओर आनन्द आदि अनेक ल्‍हूप बारग करके विश्य का 
उजन और विफास करती है | यदि इस मूल सहज्ञात बृत्ति का, नैसी वह्द है 
उसी रूप में न खीकार करके, उन्ननन और परिशोधन किया जाय, उसे ऊन्झ? 
का रूप प्रदान किया जाय तो वही अमृतफल्दायिनी बन जातो है। प्रत्ताद ने 


इसी पद्धति दारा कामायनों में 'काम? के निम्नतम सरूप से उसझे उद्तत्तम 
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खछरूप तक के विकास का क्रम दिखलाया है। उसमें काम का अधम रूप 
ईर्ष्या, देंष, शारीरिक कामवासना, अहकार, स्वार्थ, स्वेच्छाचार आदि में, 
उसका मध्यम रूप आशावाद, दाम्पत्य प्रेम, गाहंस्थ्य धर्म, समाज्-सघटन आदि 
में और उत्तम रूप श्रद्धा, विश्वास, सेवा-धर्म, आध्यात्मिक विकछता और निज्ञासा, 
सामरस्य-्मावना और घिदानन्द की उपलब्धि के रूप में दिखाया गया है। काम 
का विकास प्रथम अब्स्था में विशुद्ध सहजात वृत्ति, दूसरे में काम-कछा और 
तीसरे में परिशुद्ध और सिद्धि-प्रदायक साधन के रूप में दिखाया गया है। 
इस तरह काम को प्रसाद जी ने मोक्ष का प्रधान साधन बना कर उपस्थित 
किया है। काम के इस खरूप को उन्होंने वैठिक साहित्य, आगम तन्‍्त्र और 
फ्रायड के मनोविश्लेषणशास्र से ग्रहण किया दै | उन्होंने स्वयं छिखा है कि 
“काम का धमम में अथवा सृष्टि के उद्गम में बहुत बडा प्रभाव ऋग्वेद के समय 
में द्वी माना जा चुका है कामस्तग्रें समवतताधि मनसो रेत. प्रथमा यदासीत्‌ ।? 
यह काम प्रेम का प्राचीन वेदिक हूप है। प्रेम से यह शब्द अधिक व्यापक 
भी है। जब से हमने प्रम को 'ढव? या “इक? का पर्याय मान लिया, तमी से 
(काम! इस शब्द की महा कमर हो गयी | सम्मवतः विवेकबादियों की आदझ- 
भावना के कारण इस शब्द में केवल स््री-पुरुष-सम्बन्ध के अर्थ का द्वी भान 
होने छगा । किन्तु काम में लिस व्यापक भावना का समावेश है, वह इन सब 
भावों को आब्रत कर लेता है । इस बैंदिक काम की आगम शास्त्रों मे, काम- 
कला के रूप में उपासना भारत में सिकसित हुई थी । यह उपासना शीन्दर्य, 
आनन्द और उन्मद भाव की साधना प्रणाली थी [”” उन्पद्‌ भाव या 
माधुरय-माव से परमात्मा की उपासना सूफियों और कऋृष्णोपासक भक्तों में 
प्रचलित थी। प्रसाद ने उपासना का वह स्वरूप नहीं अपनाया है। उनकी 
साधना--पद्धति सहज जीवन और सहज आनन्द की है जिसमें परिशुद्ध काम 
श्रद्धा बन कर जीवन को भेरणा देता है। उन्हाने कामायनी में स्पष्ट कर दिया 
है कि देवों के विनाश का कारण उनकी निम्न कोटि की कामोपासना या 
शरीरोपासना थी, असुरों के नाश का कारण उनकी प्राण-पूजा थी, एक मन के 
दाप्त और दूसरे बुद्धि के दास थे | प्रछय के बाद मनु ने श्रद्धा के योग से मानव- 
जाति मे आनन्दोपासना की पद्धति शुरू की जिसका प्रधान साधन भ्रद्धा या 
निष्ठा मूऊक विश्वास था । इस तरद्द कामायनी में काम का घसम उदात्तीकरण 








3. जयश॑करप्रसादु-'काव्य और कछा तथा अन्य निबन्ध!-तृतीय सस्करण, 
भयाग २५५७, घछू० ३७ ) 
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श्रद्धा के रूप में हआ है बितका अतिम फल चरम आनन्द है और भितते 
आध्यात्पिज दब्दावली में 'सचिदानन्द-लाम? कढ़ा ज्ञाता है | 
आचार्य रामचन्द्र अ॒ह् ने कामायनी में मधुनर्या छा अतिरेछ देसा ६, पर 

मधुचर्ग क्या कालिदास के कुमास्सभव और मेधदूत में कम है ? कामायनी झो 
मधुचर्या रीति छालीम शंगारी ऋवियों णेसी नहीं हे; वह दृगनमीरा की माधुर्य 
भावना जैसी विशुद्ध आदर्शयादी भी नहीं है। उन दोनों में काम को दाम्ग्य 
प्रेम तऊ ही सीमित कर दिया गया है | प्रसाद ने काम को व्यापक ओर परि- 
माजञ्ित बनाकर उसे तुलसी की दास्य भक्ति के समकक्ष रख दिया है क्योंकि 
मानस ओर कामायनी दोनों ही में मूड ग्रेग्णा शक्ति भ्रद्धा ही है जो काम का 
ही उदात्तीकृत भाव है। कालिदास में भी काम्र का वेसा उदात्त झय नहीं 
दिवाई पडता जैसा काम्रायनी में है। कमपरारमभव में एक आर तो घार शारीरिक 
काम-फेलि का वर्णन हआ है, दूसरी और उत्ते तपः्पूत आर अछाछिफ भा बना 
दिया गया दे क्योंकि उसमे काम के आन्म्यन डिव्य व्यक्ति ६। शादुस्तठ मे 
अवश्य वारनात्मऊ काम की विश्युद्व प्रेम मे परिणति दिखाई गयी है जिसमे 
तपस्या ओर साधना फी आग मे काम का कठुप जल गया दे और उसका 
विद्युदद प्रेत निसर आया हे। फिर भी कुमारसमव आर शाहुन्तय में 
काम का स्वरूप सीमित ही है, बढ़ स्थृूछ शारारिक्र वासना से निमेल प्रेम 
में विकसित होकर ही रह जाता है। किन्तु कामायनी छा हाम! उससे दे 
आगे बढ़ा हुआ है। कामायनी में ग्रारभ में देवों की काम-्यासना झा 
दुपरिणाम और मनु की तदविष्यक निन्‍्ता का वर्णन यद्वी सरेत करता 
है कि शारीरिक काम का स्थूछ स्वरूव कवि को ग्राह्य नहीं दे । बा? सर्ग 
में काम का अदिकृत ओर सदन रुप प्रस्कुटित होता है. और यहीं से उसी 
दो धारायें दी जातो हूँ | एक घारा उच्वग्रा्मी है आर दा उसका आश्रय है ; 
दुनरी धारा निम्नगामी है जिवऊ्े आश्षप मनु है। निम्मगासी बार वासना, पद 
बलि, काम यश, ईप्पाी, बुद्धेवाट, कर्म-सकुक्ता, उच्छायु्ता ओर से में 
अपने को अभिव्यक्त ऊरती ६ ओर दूसरी घारा चालिड दाशथ प्रेम, छा; 
विशुद्र काम, सन्पति-ग्रेम, विरदद-वे3ना, सेबा-भादनां, विजय दथराग-भावना, 
विर+-मत्रा आादि में अयना विस्तार करतों हुई अन्त में पदुलों धारा हे अपने 

तमेद लेता 4। गंगा को पावन धागा में गदा या भी मिठ कर नस प्रिय 
चन जाता हैं, उसी तरह श्रद्धा के साधन-पृत्त उदाल काम में इतना तीत आऊ 
पृञत्र है [फ मनु का अधोसुस] फाम भी चरबस जिच कर उससे मिल जाता 
भर पवित्र बन जाता है । इस तरद छामायनी में झामर का बड़ा ही व्यापक 
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प्रसार दिखाया गया है, वह वासना से आनन्द तक प्रसरित है । उसका एक 
छोर मिट्टी को गद्दराई में और दूसरा आदर्श के आकाश की नील्मिा में है। 
महाकवि दान्ते ने 'डिवाइना कामेडिया? में प्रेम की शक्ति से घरती और स्वर्ग के 
बीच की दूरी मिटा दी है, पर प्रसाद ने कामः की शक्तिसे स्वर्ग को द्वी घरती 
पर उतार दिया और जीवन को स्वर्गीय आनन्द से भर दिया है। श्रद्धा का ही 
दूसरा नाम कामायनी है। पर प्रसाद ने अपने काब्य का नाम 'कामायनी?! 
केवल इसलिए नहीं रखा है कि वह नायिका-प्रधान महाकाव्य है। इस नामकरण 
का प्रधान कारण यह है कि काम्तायनी में काम का व्यापक प्रसार दिखाया गया 
है। बस्तुतः प्रसाद ने काम को कामना के रूप में लिया है. जिससे सभी 
स्थायी और सचारी भाव इच्छाजन्य होने के कारण उसके भीतर समाविष्ट हो 
जाते हैं। इस व्यापकता में गहराई भी बहुत अधिक है। प्रसाद ने जिस 
भावना को लिया है उसके अन्त्त॑म में प्रवेश कर उसके मर्म का उद्घाटन 
किया है| कवि की अनुभूतियों की सच्चाई और तीत्र मनोवैज्ञानिक इष्टि के 
कारण कामायनी की भावामिव्यक्तियों में मर्मस्पर्शिता, गम्मीरता और ताजगी बहुत 
अधिक है । काम की प्रघानता होने से कामायनी में चीरता, क्रोष, भय, 
जुगुप्ता आदि अन्य मावों की अभिव्यक्ति के लिए अवकाश नहीं था । पर 
शोक, निवेद वात्सल्य, करुणा, क्षमा, उदारता, ईर्ष्या, स्पर्दा आदि भावों की 
काम के विविध रूपान्तरों के रूप में समुचित अमिव्यक्ति हुईं है। इस तरह 
कामायनी में नाना भावनाओं का वैविध्यपूर्ण विस्तार तो नहीं दे, पर एक ही 
भाव “काम? का जितना ध्यापक प्रसार हुआ है और उतमें जितनी अधिक 
गहराई है उतनी अन्य किसी भी हिन्दी के मद्दाकाव्य में नहीं है | इस इष्टि 
से कामायनी की तुलना केवछ सूरसागर से की जा सकती है यद्यपि दोनों के 
दृष्टिकोण में बहुत अन्तर है। 


महाकाच्योचित महत्ता की दृष्टि से भी हिन्दी में रामचरितमानस के अति- 
रिक्त अन्य किसी काव्य की तुलना कामायनी से नहीं की जा सकती । फामायनी 
के काव्य-विषय, घरित्र और उद्देश्य, तीनों में यह महानता समान रूप में दिखाई 
पडती है । उद्देश्य की महानता पहले दिखाई जा चुकी है। चरित्रों के सम्बन्ध 
में आगे विचार किया जायगा। जहाँ तक काव्य-विषय का सम्बन्ध है, 
उसकी महानता में सन्देह नद्दी किया जा सकता। प्रलय के बाद मनु द्वारा 
मानव सृष्टि और नवीन मानव समल्कृति का विक्रास ही काम्रायनी का प्रधान 
वर्ष्य विषय हे पर इस कथा के माध्यम से उसमें मानव के मन की अतल गदहरा- 
इयों मे निद्वित रहस्यों का उद्घायन, हृदय की भावनाओं का डदात्तीकरण और 


( ६१५ ) 


शाइत मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा मी की गयी है । इस तरह प्रप्ताद ने प्रथम 
कोदि का विषय लेकर प्रथम कोटि के महाक्राव्य की रचना जी है। अपनी 
विराट्‌ कव्पना द्वारा उन्होंने मानव-जाति और मानब-मन के विकास के 
इतिहास को कथा का रूप दिया है आर इस तरह देवत्य से भी आगे बी 

सुख-दुःख समन्वित और बीवनास्वागर्मित मनुष्यता की पूर्णवा का आदर्श 
घित्र उपस्थित किया ६ । अतः कामरायनी के काव्य-विषय की महत्ता 
स्वतः सिद्ध है | 


३. महत्काये ओर समग्र युग-जीवन का चित्रण 


सुखान्त महाकाब्यो में भा नाठकों की भाँति कार्य और 'फलागग! का 
विधान द्वोता है। कामायनी को कथा में कुछ ऐसी विचित्रता है कि वह 
छुलान्त या दुःखान्त दोनों ही नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से कामरायनी का 
कार्य शिवल् को प्राप्ति या चिदानन्द-लाभ है। वह सुख-दुःख दोनों से परे की 
'समरसानन्दः की स्थिति है। कार्यवस्थाओं की दृष्टि से यही उसका फलागम 
भी है। सुखान्त काव्यों मे नायक के अभ्युदय को ही “कार्य” या 'फलछ के रूप 
में उपस्थित किया जाता है। पर कामायनी में मायक्र का अम्युदय नहीं, 
उसझा निःश्रेयत दिखाया गया है। छोकिक दृष्टि से तो कामायनी में मनु का 
अम्युदय हुआ ही नही है। सारस्वत नगर के विकास, व्यत्रत्थापन और नियमन 
तक तोचे अभ्युदय की ओर बढ़ते हैं, पर इडा पर अधिकार करके स्वेच्छाचारी और 
विल्ासी राजा बनने की उनकी दुर्वासना के कारण देवगग आर सम्त्ष प्रजा-जन 
उनके विरोधी द्वो जाते हूँ। मयकर सघर्प होता है, मनु पराजित और घायड 
होकर मुमूर्ष हो। जाते हैं ओर श्रद्धा की सेवा से त्यत्य होने के आाद वहीं से 
भाग खडे होते हैँ | इस तरह बाह्य क्रियात्मऊफ जीवन में मनु पूर्णतया असफठ 
होते हैं, उनका अभ्युद्य नहीं होता | किन्तु उनके भीतर ज्ञो सत्‌ ओर असत्‌ 
का सघप प्रारम्भ हां से चल रहा था वह यहों से एक नवीन मोड़ लेता ४, 
उनमें निर्देद-भावना उदित होती है ओर उनका सत्तश्ष विशेष ॒प्रत्नल हो उठता 
है। यहाँ से वे अम्युदय से आगे निःश्रेयम की ओर बदते हुए दिखाई पहले 
| अतः वे शित्र के विश्वोत्तीर्ण रप को प्रथम बार देखझर नि थे के पथ 
पर्वत गति से चल पड़ते ह और श्रद्वा ऊे पकप्रदर्शन क फरल्यरूय के टास- 
लोक मे पहुँच कर निपुर-दाह आर परमद्धिय का पुन; मय देखते २। 
स प्रकार वे मिरउप्तती सृत्ि छा? मे पहुंचकर सत्य, शित्र, सुन्दर चिदानन्द में 
लीन दी जाते ६ं। यही सुज-डुश्ब से परे, अहकूछ ओर प्रतिष्वद बेदना से 
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ऊपर उठा हुआ, पूर्ण आनन्द मनु का निःश्रेयस या ध्रह्मानन्द” है, यही कामा- 
यनी का कार्य या फल है । 

प्रसाद ने इस आनन्द को वैयक्तिक ही नहीं रखा, उसे सामाजिक भी 
बनाया है। कामायनी में आध्यात्मिक क्षेत्र का व्ह्मानन्द”ः या 'चिदानन्द! 
ही व्यावहारिक क्षेत्र का समरसानन्द या साम्यभावनाजन्य सामूद्दिक 
आनन्द भी है। उसमे उस भावी समाज्ञ की कल्पना की गयी है जिसमें 
समस्त विरोधों ओर सघर्षो की समाप्ति हो गयी रहेगी तथा मानव-जाति की 
अदहमहमिका जृत्ति शम्तित हो जायगी। उसकी इच्छा-शान क्रिया शक्तियों में 
पूर्ण सामजस्य स्थापित हो जायगा और वह भोग में कर्म तथा कम में भोग 
करती हुई सीमित सुख-दुःखों के बन्धनों से मुक्त होकर असीम आनन्द प्राप्त 
करेगी । ऐसे समाज में कोई शापित, तापित, धनी, गरीब, अच्छा या बुरा 
नहीं होगा अर्थात्‌ सव समान रूप से आनन्दित होगे । यह्ट कब्पना तुलसी के 
रामराज्य की कहपना के समान ही विराट और सर्वक्ल्याणामिनिवेशी दै। 
अत' जिस तरह रामराज्य की स्थापना ही 'मानस? का महत्कार्य है उसी तरह 
कामायनी का महत्काय॑ आनन्द राज्य की स्थापना है | 


यदि महत्कारय का अये कोई ऐसी बडी या महत्वपूर्ण घटना माना जाय 
जो मदह्दाकाव्य की कथा का चरम बिन्दु हो तो इस दृष्टि से भी कामायनी का 
महत्वाय मानवीय पूर्णता की सिद्धि द्वी है। प्रद्य के बाद सुर-सस्कृति नए हो 
सुफी है और देव-जाति के बचे हुए तीन व्यक्तियों-मनु, श्रद्धा ओर इडा के 
ऊपर नियति ने यह उत्तरदायित्व डाल दिया है कि वे नवीन समाज और सस्कृति 
का निर्माण करें। मनु का इस बात का ज्ञान है कि सुर सस्कृति के बिनाश 
का कारण उसका बुद्धिहान उच्छुद्डल भोगवाद या। प्रढ्य में असुर-सस्कृति 
भी नष्ट हुई थी और उसके नाझ का कारण दूसरा अतित्राद-भावनाहीन बोद्धिक 
प्राणोपासना--था । मनु को इन दोनों अतिवादों को छोडकर मध्यम मार्ग निका- 
उमा और प्रत्येक दृष्टि में पूर्ण मानव सस्कृति का निर्माण करना था। इसके 
लिए उन्होने प्रयोग शुरू किये । कभी काम-यज्ञ का सहारा लिया, कभी वासना 
का पथ पकडा, कभी तप किया, कभी इडा के सहारे कर्म-मार्ग में प्रवृत्त हुए 
पर आन्तरिक और बाह्य विरोधों और वैषम्य का शमन नहीं हुआ, शान्ति 
उनसे दूर ही रही। अन्त में श्रद्धा का अवल्म्बन लेकर उन्होने मानव की 
पूर्णता का रास्ता खोज लिया। इस तरह पथ की खोज में भटकते हुए मनु 
को जो निश्रेयस का पथ प्राप्त हुआ, वही कामायनी का सबसे महत्वपूर्ण 
शक माना जायगा | यह महत्वपूर्ण कार्य त्रिपुर-दाह की घटना है, उसके पूर्व 
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की कोई बात मनु को शान्ति नहीं दे पाती, अतः उनके प्रयोग भी नहीं झऊते 
पर अन्त मे त्रिपुरदाह में उन्हें गीतम बुद्ध की तरह प्रकाश याप्त होता हे । पर 
इस सिद्ध द वे गांतम की तरह शुद्ध नहीं बनते बल्कि आनंदमय चने जाएँ 
हैं। अतः सबुद्धत्व” जिस प्रकार गोतम बुद्ध के जीवन की थत्वन्त मदन घटना 
है उसी तरह कामायनी में मनु की (पूर्णत्व-प्राप्तिर उनके जोवन की सबसे 
महान घद्ना है । निपुरदाह, इच्छा क्रिया-शान का समत्यय आर चिदानन्द थी 
उपलब्धि ही वह महान घटना है जिसके लिए कामायनी की ऊुया के अस्य 
सभी कार्य--व्यापारों की योजना हुई है। मानम्त में राक्षमों को पराजय आर 
रावग-वध के बाद रामराज्य के रूप मे नायक का अभ्युदय दिखाया गया है 
आर्थात्‌ उसमें महान घटना राम राबण युद्ध दे पर कामायनों में इसकी उत्दी 
ब्रात दिखाई पड़ती है। उतमे इडा-मनु सबंध के वाद मनु पराजित हांते हूं पर 
मानसिक संघर्ष में उनके निर्वेद भाव की विजय होती है ज्ञिमका फल उनकी 
पूर्णता की सिद्धि है । अतः इड्ा-पम्रनु-सघप उतना मठखपूण नहां दे जितना मनु 
के भीतर का सतू--असलक्षो का इन्द्र | उनके दो विरोधी व्यक्तितों का संघष 
महत्वपूर्ण ह। इस सधर्प का चरम बिन्दु तब दिग्वाई पता दे जय बे इटा के 
पीछे पीछे कैठास की ओर ज्ञाते समय फिर पीछे की ओर लाटना चाहते हूँ :-- 
टोट चलो इस वात चक्र से में टुबंछ अब लड़ न सकूँगा। 
श्वास रुद्ध करने वाले इस शोत पवन से अइ न सकूँगा। 
मेरे हाँ वे सब मेरे थे ज्ञिनसे रूठ चछा आया हूँ । 
वे नीचे छूटे सुदूर पर उनको भूछ नहीं पाया हूँ ।--रहस्य सगे 
ओर उसी सम्रय इच्छा-ज्ञान-क्रिया छ आलोक पिन्हु -+विदिक्‌ विद्व-- 
दिखाई पड़ते हूं जो विश्लिए्ठ होकर आतरिक ओर बाह्य उभी प्रकार के सवषों 
का कारण बनते हैँ :--- 
त्रिदिक विश्व आलोऊ बिन्दर भी तीन दिखाई पड़े अछग वे | 
त्रिभुवन के प्रतिनिधि थे सानो वे अनमिल थे किन्तु राजग थे । 
रहस्य सर्ग 
इस तरह पास्चात्य नाटऊों को कार्यात्रस्थाओं ही रांट से तामायनी--झुवा 
से सधप का चरम बिन्दु िपुर दर्शन है । झ्रादकझ विश्व का ठाद ही उस सबसे 
का शमन ओर मनु को आध्यात्मिक विजय ८ जो पास्चात्य नाठ हो की निगति 
या अबसान के ढग का नहीं बल्कि भारतीय नाठऊकों के फशागम के दय हा ६ । 
महाकाव्य में मानव-जीयन का चित्र) उसकी सम्रग्ता में दोना चादिये | 
कामायनी स्पझकयात्मक और प्रगीताध्मक झठी का अल्हत महाहाव्य है, अतः 
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उसमें ज्लीवन और जगत के उतने अधिक पक्षों और ब्यापारों का चिन्नण नहीं हुआ 
है जितने का रामायण, महाभारत आदि विकसनशील महाकावब्यों या पउठमचरिठ 
ओऔर रामचरितमानस जैसे पौराणिक शैली के परितात्मक महाकाब्यों में हुआ 
है | सस्कृत के शास्त्रीय शैली के महाकाव्यों में कवियों का ध्यान नायक के पूरे 
जीवन पर नहीं बल्कि किसी एक महती घटना या नायक के जीवन के किसी 
एक पक्ष पर रहता है। अतः उनमें समग्र जीवन के नानाविघ कार्यों का वैविध्य 
उतना अधिक नहीं होता जितना सीमित अवधि के भीतर घटित होने वाली 
घटनाओं का विस्तृत वर्णन, अन्य प्रासंगिक वस्तु व्यापारों की योजना तथा 
भावाभिव्यक्ति की गमीरता और व्यापकता होती है। इस दृष्टि से कामायनी 
भी कुमारसमव, शिश्युपाठयध और किगताजुनीय जैसे शास्त्रीय मह्दाकाब्यों की 
श्रेणी में आता है। उन्हीं की तरह इसमें मी कवि का उद्देश्य नायक का पूर्ण 
जीवन-चरित उपस्थित करना नहीं बल्कि उसके जीवन की एक सीमित अवधि 
की घटनाओं का वर्णन करना है। प्वरितात्मक कार्यों में कथा की काल-परिधि 
बहुत विस्तृत होती है, अतः स्वमावतः उनमें घटनाओं का वैविध्य और अवान्तर 
कथाओं की योजना होती है पर शाज्लाय शैली के इस प्रकार के काब्यों में 
घटनाओं का चुनाव किया जाता है और कब्णत्मक ढंग से उन्हें इस तरह 
संजो कर रखा जाता है कि उनसे निर्मित कथा अपने आप में जीवन का एक 
संपूर्ण चित्र उपस्थित करती है । उस सीमित काल-परिधि के भीतर द्वी उस 
कथा में जीवन के सभी पक्षों का प्रसगानुमार उद्घाटन किया जाता है और 
इस तरह वस्तु-वर्णन और भावव्य॑जना-सबंधी महाकाव्य के लक्षणों का रूढ़ि 
रूप में पाछन किया जाता है । कामायनी में सीमित काल-परिधि और घटनाओं 
के कलात्मक चुनाव में तो कुमारसभव, शिशुपाल्वध आदि महाकाबव्यों से 
समानता दिखाई पड़ती है पर वस्तु-वर्णन और भाव-व्य॑ज्ञना में शास्त्रीय महा- 
काब्यों की रूढ़ियों का पाठलन न करके रवतत्र॒ पथ अपनाया गया है'। वह 
घटनाप्रधान और इतिवृत्तात्नक महाकाव्य नहीं है और न स्थूछ घदना 
को योजना द्वारा कथा कहना दी कामायनी का छक्ष्य है। वह एक भावप्रधान 
मनोवैज्ञानिक मद्दाकाव्य है, अतः स्वभावत' उसमें मानव-मन के विविध पक्षों 


का उद्घाय्न और विशद्‌ व्याख्या ही प्रधान वस्तु है, घटना वैविध्य का उसमें 
अमाव है। 


कामायनी की कथा जल्प्रल्य के महानाश की घटना से प्रारम्भ होती है 
और इडा, कुमार आदि को कैलास-यात्रा तथा उनकी आनन्दानुभूति के वर्णन 
से समाप्त होती है | उसको प्रमुख घटनायें ये हैं 
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जल-प्रलय, मनु की मत्य्य द्वारा रक्षा, मनु की बिन्‍्ता, श्रद्धा से में और 
प्रणय-सम्बन्ध, मनु का पशुनयज्ञ, श्रद्धा का गराहम्थ्य जीवन, मनु द्वारा श्रद्धा का 
त्याग और सारस्वत प्रदेश में इडा से भेंड, काम का शाप, सारखत प्रदेश में 
नवीन-जीवन विधि की व्यवस्था, इडा-मनु-सघर्थ और मनु का घायल द्वोना, 
श्रद्धा द्वारा मनु की खोज और पुनमिलन, मनु का सासस्वत प्रदेश से पलायन, 
श्रद्ध/ से पुनः मेंट और नटेश का ताडब छृत्य देखना, भ्रद्धा का अनुगमन करते 
हुए कैजश की यात्रा, त्रिपुर-दाह, पुनः ताडव-सुत्य दर्शन और चिसस्तन सत्य 
आत्मानन्द-की उपलब्धि, इडा, कुमार आदि क्री केडामयात्रा और मनु द्वारा 
उन्हें समरसता का उपदेश | इन घटना के घटित होने का काल क्ामायनी में 
बताया नहीं गया है पर अनुमानतः ये सभी घटनायें वीम-पचीस बर्ष या इससे भी 
कप्त सयम के मीतर घटित हुई होंगी । अर्थात्‌ मनु के जीवन के मब्य भाग की ऋथा 
ही कामायनी में कही गयी है। उनके ग्रल्य के पूर्व के सुर-जीवन और कैलास में 
लीवनभुक्ति प्राप्त होने के बाद के जीवन से काप्रायनी का कोई सम्पन्ध नही है । 
इस काल-परिधि के भीतर भी मनु का न जाने कितने लोगों से सम्पक हुआ 
होगा, कितनी और छोटी-बड़ी घदनायें घटित हुई होगी पर उनकी कह्मना 
भी ग्साद ने नहीं की है। उन्होने केवबठ ऐसा घटनाओं का सकलन-किया 
है जा उनके काब्य-विपय से सीधे सम्बन्धित हैं ओर जो मदत्कार्य तर 
कथा को आगे बढाने तथा मनु और श्रद्धा की घारित्रिक विशेषताओं को 
प्रस्कुष्ित करने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक हूँ | अतः कलात्मक सफूलन-अदृचि के 
कारण कामायनी में घटनाओं का बाहुल्य नहीं हो पाया छे। घदनान्याहुसप ने 
होने का एक कारण यह भी है कि प्रसाद जी घटनाओं से अधिक उनके 
भीतर निद्वित भावसत्य को महत्व देते हैँ | इसलिए उसमें घदना-बैविन्य तो 
नहीं है पर उन भाव-सत्यो की व्यापकता ओर गहराई अवश्य हे जो मत, जद 
ओोर इड़ा तक ही सीमित नही है. बहिकि जो प्रत्येझ युग के समद्रिन्‍्मानव मे 
समान रूप में वर्तमान रहते हैं। अतः कामरायनी में समग्र जीवन का चिचण 
घटनाओं के माध्यम से नहीं, भावनाओं के माध्यम से हुआ है | 

ज्ञीवन की समग्रता का अर्थ यह भी दे कि कवि पात्रों को जीवन की 
प्रत्येक परिस्थिति में रख कर उनकी बाह्य आर आन्तरिक्त किया अतिक्ति॥ हो 
अभिव्यक्ति करे ओर मानवीय संबंधों के जिनने रूप हो सऊते एं सबडी मर्म- 
स्पर्शी दंग से उद्घाटित करे । इस ग्रकार के व्यापक्र जीवन-निन् रामाया- 
मद्दाभारत और इल्यिड-ओडेनी जेते कुछ दने-गिने ऊाव्यों की छोड़कर अन्प 


स्व तंग ला 


किसी मद्दाक्ाव्य में नहीं मिलते | अतः महाद्धात्य के इस हतग का अर्थ इतनों 
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ही दूर तक सीमित रखना होगा कि उसमें जीवन का एकागी या अपूर्ण चित्रण 
नहीं होना चाहिये | पूर्णता सापेक्ष्य शब्द है| प्रत्येक युग में जीवन की पूर्णवा 
का स्वरूप उस युग की परिस्थितियों के अनुरूप मिन्‍म हो सकता है। कामायनी 
के सबंध में यह बात सदैव ध्यान में रखने की है कि उसमें एक ऐसे काल- 
खड की कथा कही गयी है जिसमें पुरतन मानव-सृष्टि प्राय. नष्ट हो चुकी थी 
और नवीन मानव-समाज की रचना हो रही थी । बह युग परवर्तों महाभारत- 
रामायण या मानस? के युगों की तुलना में निश्चित रूप से अपूर्ण या कम विक- 
सित रहा होगा। अतः कामायनी पर यह दोघारोपण निराघार होगा कि उसमें 
भाई-भाई, पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य, पति-पत्नी, सास-बधू, दास-स्वामी और 
राजा-प्रजा आदि के विविध सबधों तथा सामाजिक जीवन के नाना कार्य- 
ब्यापारों की योजना और वर्णन नहीं हआ है। प्रजापति मनु ने स्वयं नवीन 
मानव-जाति का प्रारम किया अतः उन्हें उक्त सबधो और परिस्थितियों के ब्रीच 
रखना नितान्त अस्वाभाविकर होता | क्या कामायनी-कथा में मनु के भाई, विता 
माता या गुष कौ कल्पना की ज्ञा सकती है| वस्तुत. मनु के युग को उस 
आदिम युग के रूप में लेना होगा जिसमें जन सख्या विर थी तथा नवीन 
सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना और शाश्वत जीवन मूल्यों की खोज हो रही 
थी। वैदिक काल के वातावरण में उसका कुछ आमास पाया जा सकता है। 
ऐसे युग के ज्ोबन के चित्रण में सम्रग्रता का अर्थ संबन्ध-विस्तार या घटना- 
बहुलता नहीं बल्कि माव-विस्तार और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की प्रधानता ही 
हो सकती है | कामायनी में यही बात दिखाई पडती है | 

कहा जा चुका है कि वस्तु-बर्णन और भाव-व्यंजना में प्रसाद ने महा- 
काध्य के शास्त्रीय लक्षणों और चिराधरित रूढियों का पालन नहीं जिया है। 
पर उनकी कथा के बृत्त में खामाविक और प्रासगिक रूप से ज्ञिन वस्तु- 
व्यापारों और मावानुभूतियों के वर्णन का अवसर मिला है, उनमे पर्याप्त 
वैविध्य और ममंस्पशिता दिखाई पड़ती है। फलस्वरूप आहूकारिकों द्वारा 
निर्दिष्ट बहुत से वस्तु-व्यापारों और भावों का सम्राविश कामायनी में अनायासत 
हो गया है। 

आलफारिकों के अनुसार महाकाव्य में कुमारोदय, विवाह, राज्यामिषेक 
तथा उनसे सम्बन्धित उत्सवों का वर्णन होना चाहिये। कामायनी में कुमारोदय 
और विवाह से सम्बन्धित बातों का बडे ही मनावैज्ञािनिक आर नवीन ढंग 
से वर्णन हुआ है यद्यपि उस प्रसग में किसी उत्सव या रीति-रिवाज का वर्णन 
नहीं हुआ है। मनु ओर श्रद्धा मिलते हैं, परस्पर आकर्षित होते हैं, मैत्री 
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सम्बन्ध ख्रापित होता है और फिर वे प्रगय-स्त्र में आत्रद हो जाते ६। 
विवाद का यह रूप जलू-प्रठय के बाद की परिश्िति में अत्यन्त स्याभातिक 
प्रतीत होता है। वहाँ न तो विवाह कराने वाले पुरोद्धित ये, न बाराती थे, न 
ज्योतार, हृत्य, गान, वाद्य आदि का पबन्ध था और न सज्ावद करने के 
लिए. नगर ओर महर था। निष्कप यह कि विवाह का यह खब्प आदिम 
मानव-जाति में प्रचलित था भीर आज भी पाच्चात्य देशों में प्रचलित ४ | 
अतः मनु और श्रद्धा फा परस्पर समर्पग-भात्र द्वी उनका विवाह है ३-- 
श्रद्वा-समर्पण छो सेवा का सार सन्ल संसृति का यह पतवार 
आज से यह जीवन उत्सगे इसी पद तर में विगत त्रिकार । 
भ्रद्दा सर्ग 
सनु--आज ले छो चेतना का यह समपण दान | 
विश्व रानी । सुन्द्री नारी जगत की मान । वासना सर्ग 

विवाह के बाद कुमारोदय का प्रसग आना स्थामाविक है। इसका वर्णन 
भी कामायनी में आदिम मानव-सम्ताज की परित्यितियों को ध्यान मे रस कर 
अत्यन्त मनोवैशानिक ढंग से हुआ है। कुमारोदय के प्रसंग में गर्भयती री 
ओर उसकी दोहद-क्रामना का वर्णन अनेक प्राचीन कावब्यों म॑ मिच्ता है । 
प्रसाद जी ने गर्भयती स्त्री के रूप-सीन्दर्य ओर मावी शिशु के छिए उसक मन 
में उठने वाली भावनाओं का विस्तार से वर्णन किया है ४+-- 

केतकी गे सा पीछा मुँह ऑखो में आरूस भरा स्नेह 
हर ह >< 


सातठ्त्व वोह से झुके हुए चंच रहे पयोधर पीन आज । 
दुमर था गसे, मधुर पीड़ा झेलवी जिसे जननी सलीछ। 
भावी शिक्षु के सम्बन्ध में लियोँ जो कद्पना करती ई उसऊा भी वर्ग 
काम्रायनी मे अत्यन्त मर्मस्प्शी ढंग से हुआ है :-- 
झूले पर उसे झुलाऊँगी दुलरा कर छूंगी वदन चुस 
सेरी छाती से लिपटा इस घाटी में छेगा सदज घूम 
रप्यां सर्ग 
इसके बाद पुत्र-इन्म ओर उससे सम्बन्धित उत्सव आदि हा बगन ने करके 
शिग्ुक्रीश का वर्णन हुआ है। वन्य बातावरण में अकेटी नारी ने पुतरप्रनव 
किया, जहाँ उसरी सहायता करने वाला ओर मंगल गं'त गाने वाझ कोई ने 
था। इसजा वर्णन कवि क्या ऊरता ? अतः वेद इस प्रसंग को पराठझों की 
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कल्पना के लिए. छोडकर स्वप्ठ सर्ग में सीधे कुमार के बाल-चरित के वर्णन में 
प्रबृच हो जाता है | 


इस प्रकार कामायनी में सामाजिक संबन्धों, उत्सवों और रीति-रिवाजों का वर्णन 
नहीं हुआ है क्योंकि उसके कथा-काछ में समाज का रूप नहीं निर्मित हुआ 
था। सारखत प्रदेश में मठु ने समाज का विकास और व्यवस्थापन 
अवश्य किया पर उसका वर्णन कवि ने भ्रद्धा के स्व्॑न के रूप में किया है। 
अत. उसमें रीति-रिवाजों और सामानिक संबन्धों के सब्दिष्ट चित्रण क्के 
लिए. अवकाश न था। प्रसाद ने यदि झुढ़ि-्पालन के लिए बस्तु-वर्णन किया 
होता तो सारस्व॒त प्रदेश के प्रसंग में और अनेक सामार्निक उत्सवों और राति- 
रिवाजों के वर्णन का अवसर अवश्य निकाल लिया होता । पर उनकी दृष्टि मर, 
इडा और श्रद्धा के जीवन पर इतनी अधिक केन्द्रित थी कि वे प्रसगिक 
और अवान्तर वस्तु-बर्णन द्वारा कथा-धारा को अवरुद्ध नहीं करना चाहते थे। 
शिश्ुपाल वध में कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर की यात्रा करते हैं पर रास्ते में 
रेवतक पर्वत पर ठहर कर जलक्रीडा, उद्यान-विहार, पान-गाष्ठी, मुगया आदि 
में प्रबवृत हो जाते हैं। माघ ने यहाँ आलकारिकों द्वारा निर्दिष्ट वस्वु-व्यापारों 
के वर्णन का अवसर बल्पूर्वक निकाल लिया है यद्यपि वे वर्णन मुख्य कया के 
भीवर किसी भी तरह प्रासंगिक नहीं प्रतीत होते | प्रसाद ने स्वाभाविकता 
लाने के लिये अनावश्यक वस्तु-वर्णनों की ठूसठाँव नहीं की दे। उदाहरण के 
लिए आलकारिकों द्वारा निर्दिष्ट आमोद प्रमोद के कार्यों, म्॒गया, पुष्पावचय, पान- 
गोष्ठी आदि का संगोपाग वर्णन कामायनी में नहीं हुआ है यद्यपि उनका 
उल्लेख यत्र-तत्र अवदय हुआ है । मझगया फा उल्लेख करते हुए कवि ने उसकी 
निन्‍्दा भी की है क्योंकि उसमें पशु-हिंसा होती है। आलकारिकों द्वारा निर्दिष्ट 
कुछ वस्तुओं जैसे नगर, समुद्र, नदी, बन, पर्वत, स्वगे, शाप, यात्रा, डषा, 
सध्या, रात्रि, चन्द्र, सुर्य, नक्षत्रादि, वसन्‍्त ऋनु, युद्ध, विप्रल्म्म और संयोग 
ख््गार आदि का कामायनी में बडा ही विशद्‌ और सागोपाग वर्णन हुआ है । 
इनमें भी सब्से अधिक उल्छास से कवि ने प्राकृतिक वस्तुओं और शैगार के 
विविध अवयवों का वर्णन किया है। आशा, रहस्य और आनन्द सर्य में हिमालय 
और उसके वातावरण का बढ़ा ही विराद और चित्रात्मक वर्णन हुआ है। 
पा ५ कालिदास ने जिस तरह हिमालय का वर्णन आल्म्रन रूप में 
उमी तरह कामायनी को “आशा? सर्ग का हिमालय-वर्णन भी है। 

ऊाडिदास ने हिमालय को 'ृथ्वी का मानदण्ड! कहा पर प्रसा 
द ने उसे 
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डब्रती पृथ्वी का अवल्मन ओर विश्व-कल्यना जैसा उच्च चताबा जो. उनके 
विषय के अनुरूप ही है :-- 
विश्व कल्पना सा ऊँचा वह सुख शीतल संतोप निदान । 
ओर ड्बनी सी अचला का अवलम्बन मणि-रत्न-निधान । 
अचछ हिमालय का शोभनतस छता कलित हि सानु शरीर! 
+-आशा सगे 
हिमालय-वर्णन में प्रसाद ने यदि विराट सोदर्य को मूर्तिमान किया है तो 
आश्या ओर स्तप्त सगों में उपा, सम्ध्या, घाँदनो, नक्षत्र-मालिनी निश्ञा आदि 
का थरडा ही कोमछ और कमनीय रूप भी चित्रित किया है। प्रकृति-वर्णन में 
कवि की वृत्ति सबसे अधिक इसलिए रमी दे कि उसकी कथा की भूमिका 
प्रकृति ही है, अतः उतने उसके विराट भीर लघु, उग्र और बोमल, जड ओर 
चेतन, स्थूल और सूक्ष, आकर्षक और अदूमुत सभी रूपों का यथावसर 
उद्धारन किया है। वह प्रकृति को चेतन सत्ता परम-शिव का शरीर-मानता 
है ओर मानव को उसकी गोद में खेलने वाले अब्रोघ शिश्यु के रूप में देखता 
है। इसलिए उसने आलम्बन, उद्दीपन, म्रतीक सकेत ओर अलंकार आादि 
सभी रूपों में प्राकृतिक वस्तुओं को चित्रित किया है | 
कोमल और विराट रूप के साथ प्रकृति के उम्ररम रूप का वर्णन भी 
काम्रायनी में हुआ है। प्रारम्भ मे ही बलन्यलूय का जैसा वर्णन हुआ है और 
उसके भयानक ओर रोठ्र रूप को कवि ने जिस प्रकार भाषा में मूर्त किया 
है वैसा शायद ही किसी मह्याकाव्य में मिले । उपयुक्त शब्दों के चयन से कवि 
ने किस प्रकार प्रछलय की कल्पना को साफार कर दिया है, यह दर्शनीय है;--- 


द्गाहों से धूम उठे या जल धर उठे क्षितिज्ञ तठ के । 
सघन गगन में भोीस प्रकम्पन झझा के चलते झटके। 
पंचभूव का भेरव मिश्रण शम्पाओं का सकल निपात | 
उल्का लेकर अमर शक्तियों खोज रही ज्यों खोया ग्रात। 
उधर गरजती सिन्धु रूहरियाँ कुटिल काछ के जाला सी | 
चली आ रहीं फेन उगत्य्ती फन फेलाये व्याढों सी। 
घेंसती घरा घधकती ज्याठा ज्वालामुखियों के निश्रास। 

““विस्ता उर्म 

आलंकारिकों ने महाऊाव्य में स्वर्ग, नगर और द्वीप आदे के बन का भी 

निर्देश ऊिया है। कामावनी में द्वीप-चर्णव तो नहीं हुआ है पर खर्गम ओर 
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नगर का बहुत विद्वद्‌ वर्णण किया गया दहै। परन्तु कामायनी का स्वर्ग गुराणो 
का स्वर्ग नहीं है जहाँ पर मरने छोग अपने पुण्य का भोग करने जाते ह। 
पहले यह कहा जा चुका है कि प्रसाद बी स्वर्ग को प्रथ्व्री पर स्थित स्त सिध्ल 
को ही प्राचीनतम आरयों के निवास स्थान के रूप में मानते थे और वहाँ के 
निवाप्ती देव जाति के छोग थे। उनकी विलासिता और प्रकृति परविज्ञय 
करने की मद्टत्वाकाक्षा द्वी प्रढदय का कारण बनी। चिन्ता? सम में उसी देव 
जति के स्वछन्द और निर्वाध विलास का वर्णन अत्यन्त विशदता के साथ 
हुआ है। नगर का वर्णन स्वप्न और संघर्ष सो मे विद्वद्‌ रूप में हुआ है। 
सारस्वत नगर का वर्णन वाह्मीकि-रामायण के अयोद्धा-बर्णन से तुलनीय है। 
अन्य महाकाच्यों में नगरों का वर्णन रूढि रूप में होने से यथार्थ नहीं प्रतीत 
होता परन्तु रामायण ओर कामायनी का नगर वर्णन स्वाभाविक और व्ार्थ 
पर आधारित है। पुराने मद्दाकाब्यों में मत्रणा, दूत-कार्य, सेना-मयाण, स्कन्घावार, 
नगरावरोध और युद्ध का वर्णन अवश्य होता था) पाश्वात्य देशों में महाकाव्य 
को बीर-काव्य का समानार्थी माना जाता था और यह धारणा प्रचलित थी कि 
बिना युद्ध के मद्दाकाव्य हो ही नही सक्रता। आधुनिक युग में यह्द मान्यता 
बदल गयी है और महाकाव्य में युद्ध-बर्णण आवश्यक नहीं रह गया है। 
कामायनी में सघर्ष सर्ग में जो सक्षित्त युद्ध वर्णन मिछ्ता है उसमे प्राचीन परपरा 
और आधुनिक मान्यता दोनों का प्रभाव दिखाई पडता है। संघर्ष सर्ग का युद्ध 
बस्ठुतः युद्ध न होकर प्रजा का सशस्त्र विद्रोह और देवगण के कोप का परिणाम 
है। मनु एक ओर अकेले अत्यंत साइस भौर वीरता का प्रदर्शन करते हुए 
छड रहे हैं और दूसरी ओर आकुछि, किछात के नेतृत्व में प्रजा उन पर वार कर 
रही है। मनु आकुलि, किलात को घायल कर देते पर अन्त में रंद्र के अभि- 
बाण से घायल द्वोकर गिर जाते हैँ । यह दो राजाओं या राष्ट्रों का युद्ध नहीं 
ढ्कि शासक और प्रजा तथा मानव और प्रकृति के संघर्ष का साकेतिक वर्णन 
है जो शाज्जीय लक्षणों के युद्ध-वर्णण की शर्त भी पूरी कर देता है। पर 
लाक्षणिक और संक्षित होते हुए मी यह युद्ध-वर्णन बडा ही ओज्नपूर्ण है। इस 
के अतिस्क्ति युद्ध-सबंधी अन्य बातों--मंत्रणा, दौत्य, सेना-प्रयाण, नगरावरोष 
आदि-का वर्णन कामायनी में नहीं हुआ है ओर न इनके छिए! कामायनी-कथा 
में कहीं अवकाश ही था| वस्तुतः कामायनी युद्ध का नहीं, सघर्ष का काव्य 
दे जिसमें मानव का प्रकृति के साथ और बुद्धि का हृदय के साथ संघर्ष दिखाया 
कल जा सर्ग में इस बात को स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है और वहीं 
शामन का उपाय भी बताया गया है :-- 
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देवों की विजय दानवों की दारों का होता युद्ध रहा । 
संबपे सदा उर अन्तर मे जीवित रह निल्य विरुद्ध रहा। 
आँसू से भींगे अंचल पर सन का सब कुछ रखना होगा। 
तुम को अपनी स्मित रेखा से यह सन्वि पत्र लिखना होगा। लज्जा से 
जीवन को समग्र रूप में चित्रित करने के छिए केवल वाद्य वलु-व्यापारों 
ओऔर घटनाओं का ही नहीं, दृदय की भावनाओं ओर मानतिऊ बृत्तियों की 
क्रिया-प्रतिक्रिय का वर्ण भी आवश्यक हे। इसीलिए आलब्वारिक्रों ने मदा- 
काव्य में रस-माव का नेरन्तर्य तो आवश्यक्र माना ही है, उसमें भी विप्रल्म्भ 
ओऔर सयोग-श्गार के वर्गन को प्रमुखता दी है। काम्रायनी के भाव-गाम्मी्य 
के सम्बन्ध में पहले विचार जिया जा चुका है | 
रत की दृष्टि से उस पर आगे विचार किया जायगा। यहाँ इतना ही 
कहना पर्यात है कि कामावनी में सयोग भर विप्रतम श»गार तथा उसझे 
आल्म्बन-शारीरिक सोन्दर्य-और सचारो भात्रों ओर अनुभावों का बहत ही 
विद्वत वर्णन हुआ है । श्रद्य सम से लेकर ईर्ष्या सर्ग तक मनु आर श्रद्धा 
प्रणय-सम्यन्ध तथा उप्तसे सम्बन्धित विविध मनोमावनाओं आर अन्तर्दशाओं 
का वर्णन किया गया है, साथ ही वासना ओर कर्म सर्गों म साक्रेंतिझ रू 
में उनकी विछास-छीछा ओर सम्मोग का चित्रग भी हुआ है। यथपि यह वर्गन 
कुमारसम्भव के आठवे सर्ग की तुलना में कुछ भी नहीं है फिर भी ययाय॑वादों 
दृष्टि होने कारण प्रसाद ने सभोग वर्णन भें सझोच का अनुभव नहीं किया छ.- 
और एक फिर व्याकुछ चुम्बन रक्त खौछता जिससे । 
शीतल प्राण धधक उठता है तृपा तृप्ति के मिस से । 
दो काठों की सन्धि वीच उस निभ्रुत गुफा में अपने । 
अग्नि शिखा बुप्च गईं, लागने पर जैसे सुख सपने । 
विप्रल़भ श्यगार का वर्णन स्वप्न ओर निर्वेद्र सर्ग में सागोगग रूप में हुआ 
है। पर कामावनी में श्रदा का विरह-वर्गन पुराने महाऊाब्यों के विरद-वर्गन 
जैसा गतानुगतिक देग का और पिठेविटाये उद्योगों आर अनुनावा से युक्त 
नहीं है । प्रसाद ने मनोवैज्ञनिर द्ग ते विरह-पर्गन किया है जो उनके आस? 
के वर्णनो जैसा है। इसमे श्रद्धा की बेदना भरी उद्ियाँ अस्वंत मार्िझ आर 
सवमित हू :-- 
इस पतझड़ की सूनी डाडी ओर प्रतीक्षा ही संध्या | 
फामायनि ! तू हृदय कड़ा कर धीरे वीरे सब सह ले । 
है. | 
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सब अतीत में लीन हो चढीं आशा मथु अभिछाषायें | 
प्रिय की निष्ठुर विजय हुई पर यह तो मेरी हार नहीं। 
आज विश्व अभिमानी जैसे रूठ रहा अपराध बिना। 
किन चरणों को धोदेंगे जो अश्रु पलक के पार बद्दे | स्वप्न से 
विपरलम्म श्यगार में उद्दीपनों के वर्णन में भी अत्यधिक स्वामाविकता और 
नवीनता है । विश्हिणी के दिवरास्वप्तों का यह चित्र दशनीय हैः--- 
जब शिरीष की मधुर गंध से सानभरी सघुऋतु रातें। 
रूठ चली जाती रक्तिम मुख, न सद्द जागरण की चातें। 
दिवस मधुर आलाप कथा सा कद्दता छा जाता नभ में 
वे ज़गते सपने अपने तब तारा बन कर सुसकाते ! 
शगार का आल्म्बनन सौन्दर्य है। यह सौन्दर्य ब्राह्म और आन्तरिक दोनों 
ही प्रकार का होता है। लजञा यर्ग में प्रसाद ने सौन्दर्य का जो चित्रण किया 
है वह किसी व्यक्ति विशेष के सौन्दर्य का नहीं बढिकि समष्टिगत सौन्दर्य या 
सौन्दर्य की साकार मूर्ति का चित्रण है। जायसी ने पद्मावत के सोन्दर्य की 
ज़ो विराट कल्पना की है वह फिर भी बाह्य आकृति तक ही सीमित है। प्रसाद 
ने नखशिख-वर्णन द्वारा बाह्य रूप का चित्रण न करके सौन्दर्य के आन्तरिक 
गुणों का उद्घावन किया है। यह सौन्दयय "सत्य शिर्व सुन्दर का समन्वित रूप 
है जिसमें औ, मंगल, सौमाग्य आनन्द सपी एक साथ समाविष्ट हैं :--- 
मंगल ऊंकुम की श्री जसमे निखरी हो अषा की छाली। 
सोछा सुद्दाग इठछाता हो ऐसी हो जिसमें हरियाली। 
हो नयनों का कल्याण बना आनन्द सुमन सा विकसा हो। 
4 | 4 क्र 
उज्वछ वरदान चेतना का सोन्दर्य जिसे सब फहते हैं। 
जिसमे अनन्त अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं।-छब्जा सगे 
अनुमाव और संचारी भाव के रूप में छज्ना का जैसा मनोवैज्ञानिक और 
पूर्ण चित्रण कामायनी में हुआ है वेसा और कहीं भी हुआ दो, यह हमे शात 
नहीं है। कामायनी की छज्जा कामोद्यपन के साधन अथवा स्त्री के सहद 
स्वभाव के रूप में ही नहीं चहिकि सौन्दय की रखवाल्यी करने वाली और चारिं- 
त्रिऊ़ उत्कर्ष को साधन के रूप मे भी है .-- 
वरदान सदृश हो डाल रही नीली फिरनों से बुना हुआ ! 
यह अचछ कितना हलका सा कितने सौरभ से सना हुआ ] 
२५ भ्रर ८ 
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में उसी चपल की थात्री हूँ गोरत महिमा हैं. सिखलाती 
- ठोहर जा छगने वाली है उसऊझों धीरे से ससझाती।| 

इस ग्रकार आलकारिछों द्वारा निर्दिष्ट वल्ु-ब्यायारों आर भावों में से अवि- 
काश का वर्णन कामरायनी में अनायास दी हो गया है । फिनतु कामरायनी का 
महाऊाव्यत्व इस बात पर नहीं निर्मर करता $ कि उसमे मदह्माकाब्य के सभी 
शास्त्रीय लक्षण प्िलते हैँ या नहीं । समग्र जीवन के चित्रग की दृष्टि से प्रत्य- 
काल के बाद की परिस्यितियों को च्यान में रखते हुए उसमे कोई विशेष 
न्यूनता नहीं दिखाई पडठती क्योंकि बाह्य घटनाओं ओर जीवन की विभिन्न 
परिस्थितियों का उसमें वाहुल्य न दोने पर भी भावनाओं ओर अन्तदंशाओं 
का पर्याप्त वैविध्य है | 
४--मुसंगठित और जीबन्त कथानक 

कामायनी-कथा के मूल लोगों के प्रसग में उसफ़ी ऐतिहासिकता पर पहले 
ही विचार किया जा चुक्ता दै। अतः यहाँ यह बात दुद्दराने की आवश्यकता 
नहीं है कि फामायनी का चृत्त ख्यात है। पर उसमें अनेक बातें उत्पाद भी 
हैं ।(तएव उसका कथानऊ मिश्र ठेग का माना जायगा क्योंकि कथानक का 
मूल ढांचा तो अनुत्पाद्य है पर उस ठाँचे को मासल बनाने के लिए उसमें भिन 
बल्ु-ध्यापारों, भावानुभूतियों और छोटी-मोदी अन्य घटनाओं की योजना हुई 
है वे उत्पाद या कवि-कढियत हैं। प्रसाद के सामने मनु से सम्उन्धिति उसे 
प्रकार की कोई पहले ही से बनी-बनाई छथा नहीं थी जैसी कृष्ण-ऊथा या 
राम-कथा को लेरर मद्दाकाज्य लिखने वालों के सामने थी। अतः प्रताद ने 
ऐसी सावधानी ओर कोशल से कामायनी की ऊथा हा वलु विन्यास किया है 
जिनसे प्राचीन उल्ले हुए और अत्यष्ट कथासत्नों को सुलझा कर एक सुमगठिन 
कथानक भा निर्मित हो सफे आर कथा का ऐतिहासिझता पर भी ऑन ने 
आने पावे | इसके लिए उन्होंने आधुनिऊ सादित्व में प्रचलित मनोवैज्ञानिक 
शैली का सद्दारा लिया दे । मनोवैज्ञानिऊ उपन्यासों, कदानियों आर नादड्ों में 
स्यूछ घटनाओं की अधिकता नहों होती | उनमें मानतिक सुतियोँ को द्विया- 
प्रतिक्रिया, संघर्ष और उनऊो व्याज्या करते हुए कथा की आगे उठाया जाता 
है। अतः उनमें फयासत्त बहुत द्वी क्षीण द्ोता दे । किर भी ऐसे मनापेजानिक 
उपन्यार्सो ओर समस्या-नाटकों में पाठकों की जिशासा-तृत्ति उतनी दी रमतो हे 
लितनी घटना-प्रधान उपन्यातों ओर नाठकों में। घब्ना-यवान ऊकृुथानझ में 
भी यदि पानों के मन को अछूता छोड़ दिया जाय, ज़ेवल पवनाओं ऊो दी 


ऊ 
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विवृति द्वो तो वह इतिबृत्तात्मक कथानक पाठकों को सन्‍्तोष नहीं दे सकता, 
अतः घटना-प्रधान कथानक और मनोवैज्ञनिक कथानक में अन्तर इतना ही 
है कि एक में लेखक का ध्यान घटना-क्रम पर अधिक रहता है और दूसरे 
में मानसिक इृत्तियों पर | कामायनी का कथानक इसी दूसरे अकार का है। 
पर उसकी विशेषता यह है उसमें स्थूल घटना-क्रम मदृत्वहीन और अधिक 
क्षीण नहीं है और कथा को अल्य छोड़ कर लेखक कहीं भी बहुत देर तक 
मनोवैशनिक विवेचन में तल्लीन नहीं हुआ है । 

ऐसे काव्यों का कथानक जटिल नहीं हो सकता और न उसमें बहुत 
अधिक मोड ही मिल सकते हैं | इसीसे फामायनी के कथानक में सरलता और 
ममेस्पर्चिता बहुत अधिक है | उसमें एक भी अवान्तर कया नहीं है, न तो नायक 
का काय॑-क्षेत्र ही बहुत विस्तृत है और न पुराने मद्दाकाव्यों में पाई जाने वाली 
व्विराचरित कथानक-रूदियों का द्वी सहारा किया गया है| उसमें केवछ एक 
आधिकारिक और एक ही प्रासंगिक कथा है और उसमें भी पेचीदगी या उल्झन 
नहीं है । इसका कारण यह है कि कवि का ध्यान सबसे अधिक कथा की 
कार्यान्विति पर ही है। उसने इस बात का सफल प्रयास किया है कि कामा- 
यनी में कोई भी ऐसी घटना था वर्णन न आने पाये जिसे आसानी से छोडा 
जा सकता है और निमके त्रिना भी काव्य का सौन्दय और महत्व कम नहीं 
हो सकता | आधुनिक कहानी में जितनी बातें कही जाती हैं उससे कहीं 
अधिक अनकहद्दी रह जाती हैं | फिर भी पाठक उन अनकहददी बातों की कब्पना 
स्वतः कर लेता दै। कामायनी में यहीं कथा-कौशछ (टेकनीक) अपनाया गया 
है। कद्दानी में वहुधा मध्य से या अन्त से कया प्रार्म्म होती है और पूर्व की 
बातें स्वृति-रूप में अथवा दो पात्रों के बीच कथोपकथन के रूप में कह दी जाती हैं । 
कामायनी का आरम्भ भी कथा के आदि भाग से नहीं होता । देवजाति, स्वर में 
मनु का निवास, कामपुन्री अद्धा के साथ मनु की बाल-मैत्री, देवजाति की यश- 
क्रिया, शक्तिसचय और विलास, जल-प्रलय, मनु की मत्व्य को सद्दायता से 
नाव में रक्षा आदि बातों का वर्णन मनु की चिन्ता और स्मृति के रूप में किया 
गया है। कथारम्म जलू-प्रलय के बाद बाढ़ घटने पर मनु की चिन्ता से द्ोता 
है । यह कौशल केवछ आवश्यक तथ्यों के संकलन और अनावश्यक विस्तार 
को रोकने के लिए. अपनाया गया है। इसी तरह कया के भीतर भी अनेक 
बातें, जिनका विस्तार के साथ वर्णन करके कथानक को स्फीत किया जा 
सकता था और अनेक अवान्तर और ग्रासगिक कथाओं की योजना हो सकती 
थी, या तो छोड़ दी गयी हैं या साकेतिक रूप में व्यक्त कर दी गयी हैं | उदा- 
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दरणा्थे इन शकाओं को सुलझाने के निमित्त कामरायनी में एक एक सर्ग 
की रचना हो सकती थी--मनु की प्रलय से केसे रक्षा हुई ? झिल्मत आकुल्ि 
कौन ये ओर प्रलय से केसे बचे ? इडा कोन थी और सारस्वत प्रदेश से उसका 
क्या सम्पन्ध था १ सारस्वत प्रदेश का क्‍या महत्व था ओीर वहाँ इच्द्र-वन 
युद्ध क्‍यों और कैसे हुआ था ? इन सब के वारे में कामायनी में साऊेतिक रूप 
में उल्लेख हुआ है जिससे कथा-सूत्र जुड जाता है और उनके विस्तृत वर्णन के 
अमाव से कथा-प्रवाह में बाघा भी नहीं पडती | इसके विपरीत वह और भी 
गतिशील और सरल बन गया है । 

कथानक की जीवन्तता का जो छक्षण अरस्तू ने बताया है वह कामायनी 
में वर्तमान है। उसके कथानक में आदि, मध्य ओर अन्त का सुन्दर विधान 
हुआ है और पूरी कथा एक इकाई के रूप में एक दृष्टि में देखी ज्ञा सकती 
है। कथानक में आदि भाग में जल-प्रलय के बाद से लेकर मनु द्वारा भ्रद्दा 
के त्याग तक की घटनायें आती हैं। सारस्वत ग्रदेश में इडा-मनु-मिलन से लेकर 
धघायर होने के बाद मनु के सारस्वत नगर से पछायन तक की घटनायें मध्य- 
भाग में आती हैं। मनुद्वारा प्रथम गर नटेश का ताण्डव नृत्य देखने के बाद 
से अन्त तक की घदनायें अन्त भाग में आती ६। इन तीनों भागों का 
अनुपात घटनाओं की दृष्टि से समान है. यथपि वर्णन-विस्तार आदि के कारण 
आदि भाग में ८ सर्ग, मब्यभाग में ३ सर्ग और अन्त भाग में ४ सर्स हैं। 
तीनों भागों की घटनायें कार्यकारण-४ंखछा के रूप में एक दूमरे से उस तरह 
सम्बद्ध ई कि कथानक की घारा कहीं दृटी हुई या अख्ाभाविक्र रूप से घुटी 
हुई नहीं प्रतीव होती | प्रत्येक घरना कया को आगे बढ़ाने और उसे अन्तिम 
परिणाम तक पहुँचाने में किसी न किसी सीमा तक थत्यक्ष रूप में योग देती दे । 
उदाहरण के लिए लजा सर्ग में श्रद्ा ऊे मन के भीतर उठने वाले विवेक ओर 
भावुकता के सवर्ध का चित्रण किया गया है ओर अन्त मे ठज़ा श्रद्धा को जो 
उपदेश देती है उसे द्वी हृढ़ता पूर्वक पकड कर श्रद्धा अपने चरित्र को इतना 
ऊँचा उठा लेती है कि मनु तथा अन्य लोगों को भी आनन्द लोऊ में पहुंचाने 
में समर्थ होती है। यही बात अन्य घटनाओं ओर वर्णनों के बारे में भी 
समझनी चाहिये। निष्फर्ष यह है कि कामायनी मे कार्वान्विति समुचित रूप 
में वतंमान है। साक्रतिक पद्ति ओर नवीन मनोवैज्ञानिक कथा-शझित्प के 
प्रयोग तथा अवान्तर कथाओं और अनावश्यक वर्णन-वित्तार ऊँ त्याग के 
कारण उसका कथानऊ बहुत ही चुस्त, शजालत ओर सुख्यारत है । 

आधुनिक कहानी में वेहाशी ओर स्व्त के माव्यम से भी कुए चातें 
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कही जाती हैं। कामायनी के कुछ सर्गों में यह कौदाल अपनाया गया है। 
मनोवैज्ञानिक तथ्यों के उद्घाटन की इष्टि प्रधान होने से कहीं कहीं कुछ 
मानसिक वृत्तियों को मानवीकृत करने की भी आवश्यकता पडी है। काम 
संग में स्वप्न में मनु के उपचेतन में अन्तश्सलिलि की धारा सा गुप्त काम 
ऊपर आ जाता और मनन से संलाप करता है। यहाँ स्वप्नविज्ञान का इच्छा- 
पूर्ति का सिद्धान्त लागू होता है ।* स्वप्न द्वारा कथा कहने की पद्धति अस्वा- 
भाविक और अवैज्ञानिक न प्रतीत हो, अतः ग्रसाद ने फ्रायड के अवचेतन- 
मन के सिद्धान्त का भी उल्लेख कर दिया है ;--- 
जागरण लोक था भूछ चढा सवप्नों का सुख संचार हुआ । 
2 हर भर 
था व्यक्ति सोचता आल्स मे चेतना सजग रहती दुहरी। 
कानों के कान खोल करके सुनती थी कोई ध्वनि गददरी । 
-- काम से 
स्वप्न द्वार कथा कहने की यही पद्धति स्वप्न सर्म में भी अपनायी गयी 
है। वहाँ श्रद्धा स्वप्त मे सारस्वत नगर और वहाँ होने वाली घटनाओं को 
देखती है। इसका रहस्य भी कबि ने स्वप्त-विशन के आधार पर स्पष्ट 
कर दिया है :--- 
भधुर चॉदनी सी तसन्द्रा जब फेली मूछिंत मानस पर । 
तब अभिन्न प्रेंमास्पद उसमे अपना चित्र बना जाता। 
फामायनी सकछ अपना सुख स्वप्न बना सा देख रही। 
>< > भ्द 
श्रद्धा फॉँप उठी सपने में. सहसा उसकी आँख खुली। 


--स्वप्त सर्गे 
८ >८ ८ 


श्रद्धा का या खपत किन्तु वह सत्य बना था। 
--सघधषे सर्ग 
स्वप्न-विज्ञान के अनुसार कभी कभी स्वप्न में सुदृस्वर्ती सत्य घटनारयें 
प्वाक्षुष-प्रत्यक्ष हो जाया करती हैँ जेसे किसी मनुष्य ने स्वप्त में यह देखा 
कि दूर देश में एक कारखाने मे काम करने वाला उसका भाई मशीन 
से कट कर मर गया दे । बागने के थोडी देर बाद उसे तार मिल 








१. डा० सम्पूर्णौनन्द--“स्वप्न-दुशन? की सूमिका--छे० राजाराम शास्तरी, 
भूमिका लेखक उा० सम्पृर्णानन्द, काशी स० २००४ । पू० ७ । 
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कि सचमृच उसका भाई कद कर मर गया । स्वफ्-विशान-वेसा इस 
रहस्य का सम्ताधान यह उपस्थित करते हं कि विचार-ग्रेपण और दिव्य- 
हष्टि की प्रक्रिया से किसी व्यक्ति के मन के विचार और उससे सम्बन्वित 
घटनायें उमके किसी दूरस्थ प्रिय व्वक्ति को, तोन हार्दिक सम्बन्ध होने से, स्पप्त 
में दिखछाई पहने लगती हैं ।! अतः कामायनी में काम और स्पप्न सर्म ने कया 
को आगे बढ़ाने के लिए स्वप्नगत दिव्यदष्टि का सहारा लेने का कोश 
अस्वाभाविक और अवेज्ञानिक नहीं, मनोविज्ञान-सम्मत हे। मनोविशान गे 
विकल्प ( ७॥]प्रभं08007 ) भी एक मान्य तिद्धान्त है। उसके असुपार 
अपने मन की भावना के अनुरूप मूर्त रूप दिखाई पड़ते ई। भूत-प्रेत, देवी- 
देवता आदि का प्रत्यक्ष दर्शन इसी धरक्ार का विकत्प है जो सत्य नहीं, प्रतीति 
मात्र होता है। कामायनी में इस सिद्धान्त का भी सहारा लिया गया है। 
टज़ा सर में लक्ना का मानवी करण किया गया है। ला नारी रूप में उपस्यित 
होकर श्रद्धा को समझाती है पर सचमुच श्रद्धा के सामने कोई नारी नहा आयी 
थी | वह तो वच्तुतः श्रद्धा के मन की ही निर्मिति--शक छायाकृति-यी :-- 
संध्या की छाढो में हँसती उसका ही आश्रय लेती सी । 
छाया-प्रतिमा गुनगुना उठी श्रद्धा का उत्तर देती सी | 
“-लजा सर्ग 

काम्ायनी के दर्शन सर्ग मे नटेश का ताण्टव रत्य, रहस्य सगे में निपुर- 
दाह और 'महाकाल का विषम चजत्यः तथा आनन्द सर्ग में मासछ प्रकृति का 
लास्य नृत्य ओर पुरातन पुदय हा स्पन्‍्दन मनु, श्रद्धा तथा अन्य लोगो ने देखा | 
इस प्रकार के अलाोकिक दृश्य सयक्नो ओर सत्र समग्र नहीं दिखाई पडले। इस 
प्रकार का दर्शन भी स्ववेप्रकाश शान ओर सत्यामास का ही परिगाम है। 
अतः कामायनी में ऐसे अलछोक्तिक्त दृश्यों की योजना मनोविमान और योगशाल्र 
के सिद्धान्तों के आघार पर हुई ऐे। ऐसे दृश्पों और घटनाओं से काम्तायनी फे 
कथानफ में रद्स्यात्मकता और रोमाचकता उतसन्न हुई दे जिससे पाठक ही 
जिशासा-झंतत आर आश्रर्य-भावना को तृप्ति होती ह। महाझाब्य मे इस प्रकार 


१--प्रो० राजारास शास्री-- 
मंदृव्य दृष्टि का अर्थ यद्व है कि एक व्यक्ति हे वियार नहीं पसिछि उस 
ब्यक्ति से संबंध रसनेवाढी फिसो घदना छा श्ाव दूसरे दूरास्यिव ब्यक्ति 
को प्रिसा सूचना के आप दी जाप हो जाय ।7 सुप्न-द्शन-एट १४२ । 
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के कथा-शिल्प का प्रयोग हिन्दी साहित्य को प्रसाद की बहुत वडी और बिलकुल 
नयी देन दे । 

भारतीय और पाश्रात्य साहित्यथाजओं में कथा में जो पाँच कार्यावस्थार्ये 
मानी गयी हैं उनमें से चार कामायनी में वतमान है। उसको प्रकृत कथा का 
प्रासम्म तीसरे सर्ग में मनु-अद्धा के मिलन से होता है; पर पूर्व कथा को भी यदि 
प्रमुख कथा का ही अग माना जाय तो उसको प्रारम्मावस्था प्रथम सर्ग के 
प्रथम छन्द्‌ से लेकर तृतीय सर्ग के अन्त तक व्याप्त है। इसमें प्रछय के बाद 
की मनु की अवसन्नावस्था धीरे-घीरे दूर होती, उनके मनमें चिरन्तन सत्य और 
आनन्द की खोज की जिशासा उत्पन्न होती है और अन्त में श्रद्धा उन्हें नवीन 
यृष्टि प्रारम्म करने की प्रेरणा देती है :-- 


बनो संसृति के मूछ रहस्य तुम्हीं से फेलेगी यह वेल | 
व मर र् 


ससनन्‍्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता दो जाय | 
--भ्रद्धा सर्ग 


काम सर्ग से लेकर इडा सर्ग के युद्ध-वर्णन तक की घटनायें प्रयक्षावस्था के 
अन्तर्गत आती हैं क्योंकि इस अवस्था में मनु चिरन्तन सत्य और परम सत्य 
को खोजने के लिए विविध प्रकार के प्रयोग और प्रयत्ञ करते हैं। काम-यश्ञ, 
शारीरिक भोग-विछास, पद्म यश और स्वा्थंपूर्ण एकाघिकार और बुद्धि के 
योग से भौतिक विकास, निय॑त्रित शासन और अन्त में स्वेच्छाचारी शासन में वे 
बारी बारी से स्थायी आनन्द और मानव-जाति के चरम लक्ष्य की खोन करने 
का प्रयक्ष करते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि प्रयक्ष का यह स्वरूप पूर्णतः 
भारतीय ढग का नहीं है क्योंकि ईर्ष्या सर्ग से पूर्व मनु में नो क्मशीछता और 
ज्ञान-समन्वित भावुकता दिखलछाई पछती है वह आरम्भ को आगे बदाने वाली 
और 'फल? के अनुरूप तो है पर मनु का मन उस दिखा में अधिक टिकता नहीं 
है। फलस्वरूप वे अन्य प्रयक्ष करते और सब्र में असफल होते हैं। उनके 
संघर्ष की अन्तिम परिणति संघर्ष सम सें दिखाई पडती है जहाँ वे चिर आनन्द 
की खोज करते-करते छोम, वासना और पराजय के गहरे गर्त में गिर पढ़ते और 
घायल द्ोकर मुमूर्यु दो जाते हैं । यहाँ से ग्राप्याशा की अवस्था होनी चाहिये 
पर इसमें चद्ठ त्रिकुछ है ही नहीं। निवेद सर्ग में मठु पश्चाताप, ग्लानि, उदासी 
भर चेदना से घत्ररा कर सबका छोडकर भाग जाते हैं। अतः यहाँ दुःख और 
निराशा को अधिकता होने और आशा की एक भी किरण नहीं दिखाई पड़ने 
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से प्राप्याशा नामक कार्यावत्या का कामायनी में अमाव है। दर्शन सर में 
शिव का ताण्डव नृत्य देखकर मनु आतुर होकर उन घरणों की ओर जाना 
चाहते हैं | परमशिव का प्रथम दर्शन ही यह व्यक्त करता है कि चरम लूथय- 
आनन्द-की प्राप्ति अब निश्चित है । अतः दर्रान सर्ग में तियताधि नावफ कार्यो- 
वस्था अचानक आ जाती दे जो रहस्य सर्ग के अन्त तक चलती है | आमन्द्‌ 
सम में मनु को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है अतः उसमे फागम नामक 
कार्यावस्‍या है । इस प्रकार भारतीय सुखान्त नाठऊों के लिए मान्य सभी 
कार्याउस्‍थाये कामायनी में नहीं हैं । 

पाश्चात्य ढंग की कार्य की अवस्थाओं की दृष्टि से देखने पर पता चलता 
है कि उनमें से भी सब की सत्र कामायनी में नहीं हैँ। उसका ग्रार्म भरकर 
ध्वंस और तजन्य घनीभूत वेदना और चिन्ता से हुआ है। मनु के मन में 
आशा ओर निराशा का यह संघर्ष ब्रीज-रूप में आशा सर्ग तक चलता है | 
अतः यहाँ तक पाश्रात्य ढग की प्रारम्भ नामक कार्यावस्‍या है। उसके बाद मनु 
के मन का सघ्ष बढ़ता ही जाता है और वे आश्या-निराशा, सवेदना और 
आस्था, काम और कर्म तथा बुद्धि और भावना के विरोधी तत्वों में से कभो 
एक को अपनाते हैं. कभी दूसरे को और अन्त में नियति उन्हें श्रद्धा से दूर 
हटा कर इडा के पास पहुँचा देती है। अतः ईर्ष्या सर्ग के अन्त तक पाश्चात्य 
एँग की विक्रास की अवस्था है जिसमें मनु का आन्तरिक विरोध बढ़ता दी 
जाता है। इडा सर्ग मे विरोध ओर वैपम्य की चरम सीमा दिलाई पड़ती ३ 
क्योकि वहाँ मनु पूर्णतया स्थूछ बुद्धि से अमिभूत हो 3ठते ओर अदा छो 
बिलकुल भूल जाते हैं। काम के शाप से यह स्पष्ट हो जाता है फि मनु जि 
लक्ष-यमानवता का चरम आनन्द-तक ज्ञाना चादते हैं वह उनके लिए बटुत 
दुर दो गया है | अतः यहाँ वक पाश्चात्वय ढग को चरमावस्या ( 0!0&5 ) 
है। स्वप्त ओर सघ्ष स्गों मे मु पतन के गते की ओर तीम्र गति से गिरते 
हुए दिखाई पड़ते हैँ | अतृत्त वासना, बीद्धिकता का अतिरेक, वर्ग-विभावन, 
छुरा-पान, इडा को प्राप्त करने की तीव्र अपिलाया, उस पर बलात्कार, प्रजा- 
विद्रोद्द, देवगण फा कोप, भयंकर युद्ध आदि घदनाओं की स्वाभायिऊ परिणति 
मनु की पराजय और मुमूर्ष अवच्या में होती दै। यद्द पाश्चात्थ ढंग थी चत॒र्थ 
कार्यावस्या निगति ( ७70प्रा०76 ) है जो निर्षेद सर्म के अन्त वरक्ू 
घल्ती है | इसके बाद सभी आशा समाप्त हो जाती है और परादकू भ्यदर 
अवधान? की अतीक्षा करने लगता दे। तभी दर्सन सर्ग मे परिरियति एकाएक 
बदल जाती है; वहाँ छे आन्तरिक ओर चाह्य धर्मा थ्रकार के विरोध शास्त दाने 


( दरे४ ) 


छुगते हैं, श्रद्धा अपनी शक्ति से इडा और मनु दोनों को उचित मार्ग पर अग्रसर 
करती है और कथा का अन्त चरम आनन्द में होता है। अतः पाश्चात्य ढंग की 
अवसानः? की अवस्था इसमें नहीं है । 
भारतीय और पाइचात्य दंग की कार्यावस्‍्थाओं की दृष्टि से कामायनी के 
कथानक का विश्लेषण करने के वाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं. कि उसमें 
पाश्चात्य ढंग के दुःखान्त कथानकों के तस्व अधिक मात्रा में है। वस्तुत उसमें 
प्रासम्म से लेकर निर्वेद सर्ग तक पाश्वात्य ढंग की वार कार्यावस्थाओं का 
जितना सफल निर्वाह हुआ है उतना भारतीय ढंग की कार्यावस्‍थाओं का नहीं | 
उसी तरह अन्तिम तीन सर्गों में भारतीय ढंग की नियताधि और फछागम नामक 
कार्यावस्‍्यायें ही मिलती हैं, पाश्चात्य ढग की पाँचवो कार्यावस्‍था अवसान! 
उसमें है ही नहीं। यदि भारतीय नाव्यशासत्रीय अर्थप्रकृतियों की दृष्टि से 
देखा जाय तो यह बात और मी स्पष्ट हो जाती है कि प्रारम्म से नि्वेद सर्गे 
तक की कथा भारतीय सुखान्त नाटकों के कथानक जैसी नहीं है। पंच अर्थ- 
प्रकृतियों में काये वामक अन्तिम अर्थ प्रकृति तो उसमें बहुत ही स्पष्ट है जिसके 
बारे में पहले विस्तार से विचार किया जा चुका है। बीज, विन्दु, पताका और 
प्रकरी नामक अर्थप्रकृतियाँ कथा को कार्य! तक पहुँचाने वाली होती हैं। 
कामायनी में प्रारम्म के दो सगो-चिन्ता और आशा-में कार्य के बीन का पता 
नहीं चलता | तीसरे सर्ग में श्रद्धा के मिलने के बाद बीज दिखलाई पडता है जो 
काम, वासना और लजा सर्ग में अकुरित और विकसित होता है अत. वहाँ 
तक बिन्दु नामक अर्थप्रकृति है। फिर कर्म सर्ग में किलात, आकुलि के पौरि- 
हित्य द्वारा मनु को पशु-यज्ञ की कथा और इडा, स्वप्त और संघर्ष सर्ग में इडा- 
मनु की कथा प्राउग्रिक रूप में आतो है, पर उनके कार्य की सिद्धि में सद्दायता 
मिलने की जगह वाघा ही उपस्थित होती है | अतः उन्हें विशुद्ध रूप में पताका 
नहीं माना जा सकता। प्रकरी के रूप में तो उसमें कोई कथा है द्वी नहीं। 
निष्कर्ष यह कि कामायनी के कयानक में भारतीय और पाइ्वात्य कथानक- 
शिवप का समन्वय हुआ है। यद्यपि उसका प्रारम्मिक तीन चौयाई मास 
दुःखान्त कथा के ढग का है पर अन्त में उसे आनन्द में पर्यवयसित करके 
सुल्लान्त कथा के भारतीय आदर्श का निर्वाह मी किया गया है। इस सम्बन्ध 
में श्री नन्ददुलारे वाजपेयी का यह कथन सर्वथा उच्चित है कि “कामायनी काव्य 
ययपि दु.खान्त सृष्टि के अनुकूल वस्तुविन्यास घारण किये है और इस दृष्टि से 
कामायनी की वस्तु में पश्चिमा दु.खान्त रचनाओं को अनुरूपता पाई बाती 
ई, परन्तु कवि की भारतीयता यहाँ अपना अनोखा चमत्कार दिखाती है। 


( ६३५ ) 


स्वगंस्था शकुन्तला और उसके पुत्र॒ भरत की भाँति काम्ायनी और उसका पुन 
मानव नये ओर अप्रत्याशित जीवन-हृष्य की झँक़ी दिखाते हैं। वष्यन्त जी 
भाँति मनु को भी स्वर्गीय शान्ति और समाघान प्राप्त होता है | ? 

आलूंकारिको ने महाकाव्य में नाटक की पाँच सपियों का होना भी आव- 
इयक माना है। कामायनी में उन सधियों की योजना इस ग्रकार हुई हे -- 

“मुख सन्धि--आशा सर्ग मे 'जलने छगा निरन्तर उनका अग्निहोर 

सागर के तीरः से छेकर श्रद्धा सगे के अन्त तक मुख सन्धि है क्योंकि यहीं 
प्रारम्म ओर बीज का मेल होता है ओर कथा का लक्ष्य क्या है, इसझा आभाव 
मिल जाता है| 

२--प्रतिमुख सन्धि--काम सर्ग से कर्म सर्म तक की घटनायें प्रतिमुख 
सन्धि के अन्तर्गत आती हैं क्योंकि फछ के बीज का वहाँ कुछ लक्ष्य आर कुछ 
अलद्ष्यरूप में व्रिकास हुआ है | मनु और श्रद्धा का आकर्षग, उल्छास ओर 
प्रणय-सम्बन्ध उस विकास के लक्ष्य रूप और पश्ुत्रक्ति, भ्द्धा का रूठना, मनु 
का सोमपान, दोनों का मतभेद आदि उत्के अलक्ष्य रूप को व्यक्त करते हूँ | 

३--गर्भ सन्धि--ईर्ष्या स्ग के प्रारम्भ से लेकर इडा सर्ग के अन्त तऊ गर्भ 
सन्धि दिख ई पडती है क्योंकि पूर्च सन्धियों में मनु ने फल-प्राप्ति के जी उपाय 
किये उनका यहाँ मनु की महत्वाकाक्षा, सुख की खाज की तीन भिशासा तथा 
अन्य प्रयत्नों के रूप में विकास हुआ है पर उनकी ईर्ष्या, पलायन, चिन्ता, दड्ठा 
के प्रति तीत्र आकर्षण और काम के शाप आदि में उनका हास भा हुआ है| 

४--विमर्श सन्धि--स्वप्न, सधर्ष ओर निवेद्‌ सर्ग की बटनायें इस 
सन्धि के अन्तर्गत आती हैं यद्यपि इस सन्धि की योजना कामरायनी में सम्यकऊ 
रूप में नहीं हुई है । कारण यह है कि इन सर्गों मे मनु लक्ष्न-भट्ट होऊर विप- 
रीत मार्ग पर चलने लगते हैं ओर अन्त में युद्ध में घावछ द्वोडर गिर पठते 
हैं जिससे पूर्व उन्धि के फलप्रधाव उपाय का विकास नहीं दीता | किन्तु फ 
प्राप्ति के बीच का अन्तराय इतना चढ़ जाता है कि फल का बीज ही हमपाय 
हो जाता दै। निवेद सर्म में अद्धा और मानव पहुँचऊर मनु की तेरा और 
प्राण-रक्षा करते हैं लिससे फिर फल-सिरद्धि की आशा संचरित झवी हैं । अतः 
इस सन्धि की योजना पूर्ण नहीं मानी जा सझवी। ग्राप्य आर यहरी के 
अमाव के कारण ही ऐसा हुआ है। 

५--निर्वहण सन्धि--प्रथ्म बार झिव-ताण्डय जा दर्शन, मनु थद्या # 
कैलासन्यात्रा, त्रिपुर्दाद, और इड़ा-मानव आई ऊा फेजत याना आए बदन[4 
इस सन्धि के अन्तर्गत आती हँ। इस उन्धि की अवस्था में उनी वकूार 


( ६३६ ) 


आमन्‍्तरिक और बाह्य विरोध शान्त हो जाते हैं, सभी पात्र एक लक्ष्य पर पहुँच 
जाते हैं और पूर्व सन्धियों में बिखरे हुए प्रयोजनों का अन्त में प्रधान प्रयोजन 
(चिदानन्द-लाभ? में समाहार हो जाता है | 


अस्त, सन्धि-योजना की दृष्टि से कामायनी का कथानक पूर्ण शब्लुलित 
सुसघटित और जीवन्त है । / 


०--सह चरित्र 


(कामायनी? चरित्र-प्रधान और काव्पनिक आदर्शावाद पर आधारित 
महाकाव्य नहीं है और न व्यक्तिवादी तथा विचितन्न चरित्रों की सृष्टि करके 
केवल कुवृहल उत्पन्न करना उसका लक्ष्य है। प्रसाद जी अतिवादी नहीं थे । 
आदर्शवाद तथा यर्थार्थवाद और रसात्मकता वथा घरित्र-वैचित्र्य के समन्वय 
द्वासय, आधुनिक युग की आवश्यकताओं और प्रद्ृत्तियों के अनुरूप, नवीन 
ढंग की साहित्य सृष्टि में उनका विश्वास था। अपने नाठकों, उपन्यासों 
और कामायनी में उन्होंने अपने इस समन्वय के सिद्धान्त का सफल प्रयोग 
किया है। यद्यपि उनका अधिक झुकाव रसवाद की ओर ही या फिर भी 
वे चरित्र-वैचित्य की अवहेलना अनुचित समझते थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने 
लिखा है, “कुछ लोग प्राचीन रस-सिद्धान्त से अधिक महत्व देने छगे हैं 
प्वरित्रि-चित्रण पर | उनसे भी अग्नसर हुआ है दूसरा दछ जो मनुष्यों के विभिन्न 
मानसिक आकारों के प्रति कुतूहल पूर्ण है, अथच व्यक्तिगत 'चरित्र-वैचित्य 
पर विश्वास रखने वाला है। ये लोग अपनी समझी हुई कुछ विचिन्नता मात्र 
को स्वाभाविक चित्रण कह्दते हैं; क्‍योंकि पहला चघरित्र-चित्रण तो आदर्शवाद 
से बहुत घनिष्ट हो गया है, चारित््य का समर्थक है, किन्तु व्यक्ति-वैचित्य वाले 
अपने को ययार्थवादियों में ही रखना चाहते हं।”” इससे स्पष्ट हे कि 
प्रसाद जी न तो आदर्शवादी घरित्र-वैशिष्टथ के समर्थक थे और न यथार्थ- 
बादी व्यक्तिवैचित्यवाद के। वे प्रचन्ध-साहित्य में रस को प्रधान मानते थे 
और प्वस्त्रि्चित्रण को गौण | अपना मत स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि 
“आत्मा की अनुभूति व्यक्ति और उसके चरित्र-वैचित््य को लेकर ही अपनी 
सृष्टि करती है । भारतीय इष्टिकोण रस के लिए. इन चरित्र और व्यक्ति-वैचित्यों 
को रस का साधन मानता रहा, साध्य नहीं । रस में मत्कार ले आने के 





१--जयशंकर प्रसाद-काव्य और कछा तथा अन्य निवन्‍्ध-एछ०-<४ 
ठत्तीय 'सस्करण । 


( ६३७ ) 


लिए इसको बीच का माध्यम द्वी मानता आया |”! अलु, कामायनी 
में उन्दोंने रस को साध्य और चरित्र-चित्रण को साधन रुप में रखा है ओर 
चरित्रों को न तो उस प्रकार का आदर्श रूप दिया है जैसा अल्झार्थास्यमों 
में मान्य है और न चैसा व्यक्ति-वैचित््ययुक्त बनाया है जैसा आधुनिक सम्ह्या- 
नाठकों में पाये जाते हैं | इसके विपरीत उन्होंने आदर्शवाद ओर यथार्थत्राठ 
के अतिवादी त्वरूपों को त्याग कर दोनों के समन्वव का प्रयक्ष किया है। अपने 
इस समन्वय-सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि “साहित्य, तमाज 
की वात्तविक स्थिति क्या है, इसको दिखाते हुए भी उसमें आदशंवाद का 
सामजल्य स्थिर करता है। दुःख-दग्य लगत और आनन्दपूर्ण स्वर्ग का एकी- 


फरण साहित्य है ।?* इसी समवन्य-सिद्धान्त के आधार पर उन्होंने कामायनी 
में चरित्रों की अवतारण की है। 


भारतीय आलकारिकों ने मदाकाव्य में तायक के चरित्र का धीरोदात- 
गुण-समन्वित होना आवश्यक माना दे जिसका तात्पर्य यह है फ्ि उसे उन 
नैतिक सामाजिक और घार्मिक आदशों का प्रतीक होना चाहिये जिन्हें तत्का- 
लीन सामन्ती समाज में मान्यता प्राप्त थी । आदर्श चरित्रों की मध्ययुगीन फदपना 
यह थी कि व्यक्ति प्रारम्भ से अन्त तक आदशो का निर्वाद करे, कभी कोई 
गलती न करे, उन आदर्शों से च्युत न हो ओर वैयक्तिक विशेषताओं का उसके 
पघ्रित्र में कोई स्थान न हो। ऐसे चरित्र ययार्थ जीवन में नहीं होते क्योद्लि 
पनुष्य दोकर गलतियों कोन नहीं करता १ अखिन्त्य परिस्थितियों में पडफःर 
विपरीत आचरण कर बेठना, मानसिक संवर्ष, सकत्प-विकल्प आदि मनुष्य के 
स्वाभाविक धर्म हैँ। ज्ञो ऐसा नहीं करता वह वा तो मनुष्य से ऊपर उठा हआ 
-देवता-है या कठपुतली की तरह आचरण करने वाला निर्जीब व्यक्ति है। ऐसे 
व्यक्ति यथार्थ जीवन में न मिलकर साहित्य जगत में ही मिलते ६ ओर उनके 
जीवन में उत्तार-चढ़ाव या विकाम-क्रम नहीं दिखाई पडता। आउुनिऊक युग 
में घरित्रो की मानवता में परिचतंन हो गया हैं | आज तो यह माना जाता दे 
कि घरित्रों को मनुष्य पहले होना चाद्िये ओर आदर्श वा बयाय॑ याद में | उसी 
तरह आज़ आदर्शवाद का अर्थ मानवतावांदी आदर्शवाद दी गया है जिमर्मे 
कोई व्यक्ति मानव सहजञ्ञ हुर्बडताओं से संघर्ष करता हुआ, बार यार पापपंछ 
में फेंघकर उससे निकलता हुआ, मानव-पूर्णता की ओर अग्रधर होता और छूघय 
प्रात्त करता दै। उस छुक्ष्य पर पहुँच कर उसके वेंपक्तिक मुउ-दुत्न छोड़ के 
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सुख दुःख में लीन हो जाते हैं | अतः महान या आदर्श व्यक्ति आज वही है 
जिसका घरित्र स्थिर नहीं, गतिशीक और विकरासोन्सुख है और यो अपने को 
अधिक से अधिक नि स्व करके छोकह्वित के लिए आत्मापंण कर देता है| इस 
तरद मानवताबादी आदर्शवाद में यथार्थ और आदर्श का अत्यन्त सुन्दर समन्वय 
है । कामायनी के घरित्रों की सष्टि इसी मानवताबादी आादर्शवाद की प्रेरणा से हुई 
है | उसमे कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जिसका व्यक्तित्व आद्शों के बोझ से दब्न॒कर 
पंगु हो गया हो या जिसका मानव-सुछ्म-सहज विकासोन्मुख और गतिशीछ 
जीवन न हो । इसका अर्थ यह भी नहीं है कि कामायनी के चरित्र ऐसे 
यथार्थ को अभिव्यक्ति करते हैं जिसमें विकास को जगह हास, गतिश्चील्ता 
की जगह पतन और सामाजिकता की जगह व्यक्तिवाद की प्रमुखता द्वोती है । 
साराश यह फि कामायनी में मनुष्य को न तो देवता बनाने का प्रयक्ष किया 
गया है और न उसे मयैकर राक्षस, निरे पशु या नियतिचालित प्राणी के रूप 
में ही उपस्थित किया गया है। इसके विपरीत उसके सभी घरित्र नीचे से ऊपर 
उठते हुए, मनोमय कोश से आनन्दमय कोश की ओर अग्रसर होते हुए और 
अन्त में पूर्णता की थ्राप्ति करते हुए दिखाये गये हैं | 

किन्तु कामायनी में घरित्रों का रक्ष्य-ब्रिन्दु एक होने पर भी सत्र में एक- 
रूपता नहीं है। यों भी उसमें पात्रों की भीड नहीं है) उसमें कुछ ये पात्र 
हैं, मनु, भद्धा, इडा, मानव, किल्यत और आकुलि | उसमें किलात? आकुलि 
को खल घरित्र के रूप में रखा गया है पर उनकी कथा इतनी अब्प है कि 
खल नायक क्या, सामान्य पात्र के रूप भी वे महत्वहीन हैं। उसी तरह मानव 
या कुमार का उल्लेख तो कई बार हुआ है पर उसके चरित्र पर कुछ भी 
प्रकाश नहीं डाला गया है। इस तरह कहने को तो कामायनी में कुछ छः 
पात्र हैं पर प्रमुखता केवल तीन पात्रों मनु-अ्रद्धा और इडा, की ही है । ये छहो 
पावर अपना अढय अछ्ग व्यक्तित्व और स्वमाव लिये हुए. अपनी भूमिका पूरी 
करते हैं। अतः घटना प्रधान या धरिन्र-प्रघान महाकाव्यों की तरह चरित्र- 
बाहुल्य न द्वोते हुए भी कामायनी में 'चरित्रगत वैविध्य दिखाई पडता है। 
यदि तीन अमुख पात्रों को ही लिया ज्ञाय तो उनके चरित्र में एक दूसरे से 
चहुत अधिक भिन्नता दिखाई पड़ती है। इडा और श्रद्धा का थरित्र परस्पर 
विशेधी तत्वों से निर्मित हुआ है। वे दोनों मिन्न-मिन्न दिशाओं में चलने 
वाली हैं और उनके चरित्र में काफ़ी दूर तक एका्िता वर्तमान रहती है पर 


मत के चरित्र में ल्चीछापन और अत्यधिक परिवर्तनशीलता है ; वे बहुत जल्दी- 
.. जल्दी अपना मार्य बदलते हैं । 
हु 
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महाकाव्य के चरिच्रों के सम्बन्ध में एचरक्रोम्यी का मत है फ्लि मद्ारझात्य में 
एक या एकाधिक चरित्र ऐसे अवश्य होने चाहये जिनमें फिसी युग क॑ 
समत्त अच्छाइयां ओर असफ़ब्तायें केन्द्राभूत हो; महदुद्देयय से अनुप्रागित 
और गोरवान्वित कोई भी महाक्षाब्य उन उद्देश्यों को वहन करने योग्य महा 
घरित्रों के बिना नहीं निर्मित हो सकता! | इस दृष्टि से छामायनी के तोनो 
चरित्र मनु, भरद्धा और इडा ऐसे हूं जो आधुनिक युग के समत्त जीवन मृल्यो, 
सफलताओं और अतफल्ताओं का यतिनिधित्व करते है। निस्सन्‍देह ये तीनों 
ही अपने अपने ढंग के महान चरित्र हैं| इनमें ले सत्रसे अधिक व्यापक, 
सघर्षमय ओर यथार्थ-सम्पृक्त चरित्र मनु का है जो अपनी तमाम क्मजोरियों 
ओर अभावों के होते हुए भी अन्त भें रुक्ष्य--प्राप्ति करते हैं । अतः वे दी 
कामायनी के नायक हैं। जिस तरह अनांद काल से आपधिभातिक आर 
आधिदेविक प्र॒ल्य तूफान और आपत्ति-विपत्ति से सबर्ध करता हुआ मानव 
जभाज तक जीवन-पथ पर बदता आया और उसने अपनी जीवनाध्या कभी 
नहीं छोड़ी और इस अनन्त जीवन-पथ में निरन्तर उन्नति के पथ पर बढता हआ 
आज्ञ वह सफ़लता के शिखर पर पहुँच चुका है, उसी तरह मनु भी आन्तरिक 
ओर बाह्य सघर्षो का दुर्गभ पथ पार करते हुए, उठ कर गिरते और गिरकर 
उठते और फिर आगे बदते हुए 'आनन्द-शिखर? पर पहुँचते ईं | वे जल-प्रढय 
के बाद नवीन मानव समाज की रचना करने वाले अथवा नवीन मानव-समन्वत्ता 
का प्रवर्ततन करने वाले अवापति हैँ । इनकी शक्ति, साहस और पोद्प की 
सीमा नहीं है। इसीलिए श्रद्धा ओर इडा दोनो उन्हीं का अवल्म्बमन लेकर 
अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहती हैं। इडा की प्रेरणा ओर सहयोग से वे 
सारस्वत प्रदेश का पुनर्निर्माण और उसक्री भीतिक उन्नति करके वेशानिज्ता 
ओर वर्ं-बिभाजन के आधार पर नवीन समाज-ब्यवस्था का प्रवर्तन करते ६ और 
श्रद्धा की प्रेणा और सहयोग से आध्यात्मिक उन्नति का पथ प्रशन््त ऊरते हूँ | 
भतः कामायनी में उत्रतते महत्वपूर्ण चरित्र मनु का ही है। वद्यपि वे मद्ारात्य 
के शात्रीय लक्षणों के अनुरूप घीरोदाच गुणों से दुक्त नही है, अधर्य उनकी एक 
प्रधान प्रद्गाच है ओर द्विसा, स्वर्थ, पलायन ओर क्मी-कभी पत्तद्विम्मती की 
ग्रवृत्तियें भी उन पर अधिकार उ्माती ६ पर अन्त में वे छिस ममस्सता कीं 
स्थिति में पहुँच बाते हैं, वह पाप-पुण्य, अच्छा-बुग, सुब-दुस, नद्यव॒ुनि और 
असत्पवृत्ति सत्र सरें ऊपर उठी हुई स्थिति है। इस तरद बाह्य सपर्ष और 
प्रद्रा के साथ होने वाले भयंकर युद्ध में अतुल्नीय पराह््म दिखाने के बाद यद्यपि 
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वे पराजित हो जाते हैं. पर आन्तरिक सघषे में उनकी पूर्ण विजय होती है | 
केवछ आदर्श पघरित्र ही महान होते हैं, यह मान्यता आज अस्वीकृत हो 
चुकी है! प्रसाद जी के द्वी शब्दों में “आरम्म में जिस आधार पर साहित्विक- 
न्याय की स्थापना होती है--जिसमें राम की तरह आपरण करने के लिए कहा 
जाता है, रावण की तरह नहीं--उसमें रावण की पराजय निश्चित है | साहित्य 
में ऐसे प्रतिद्वन्द्ी पाच्र का पतन आदर्शवाद के स्तम्म में किया जाता है | किन्तु 
यथार्थवादियों के यहाँ कदाचित यह भी माना जाता है कि मनुष्य में दुर्बच्तायें 
होती ही हैं, और वास्तविक चित्रों में पतन का मी उल्लेख आवश्यक है। .. 
तथ्यवादी पतम और स्खलन का भी मूल्य जानता है। और वह मूल्य है; 
स्री नारी है, पुरुष नर है, इनका परस्पर केवल यद्दी सम्बन्ध है ।, . .ययार्यवाद क्षुद्रों 
का ही नहीं अपितु महानों का मी है |?" बस्तुत. मनोवैशानिक तत्त्वान्वेषण के 
आधार पर यह बात सिद्ध हो चुकी है कि दुर्बलताओं, कुप्रद्नत्ियों और अस- 
फलताओं के गर्भ में ही महानता, सत्पबृत्ति और सफलता के बीज छिपे 
रहते हैं। अतः राम जैसे व्यक्ति का सदा आदर्श बने रहना और विजयी होना 
और रावण जैसे व्यक्ति का सदैव पतित बने रहना और पराजित द्ोते रहना 
स्वतः सिद्ध और अनिवार्य नहीं है क्योंकि इस बात की सम्मावना सदा बनी 
रहती है कि राम रावण बन सकता है और रावण राम बन सकता है। राम- 
परितमानस में मन्दोदरी, विमीषण आदि बार बार रावण को समझाते हैं पर वह 
पर अन्त तक नहीं आता क्योंकि उसके मन के भीतर अखत्‌ और त्स का 
सम्पार्ग सघर्ष विद्यमान नहीं है। कारण यद्द है कि उसे यथार्थ मानव के रूप में 
चित्रित ही नहीं किया गया है | कामायनी में मनु भी इंड़ा सर्ग तक़ जिस मार्ग 
पर चलते हूँ वह रावण के मार्ग से अधिक भिन्न नहीं है। उन्हें भी श्रद्धा और 
काम काफी समझाते हैं पर उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पडता। फ़िर मनु 
यभार्थ मानव हैं, उनके मन में सत्‌ और असत्‌ अधिकार और कतंव्य का 
सघर्ष होता हैं, वे एक हो साथ सशक्त और दुर्बठ, बुद्धिवादी और भावुक दोनों 
हैँ । अतः उनके भीतर सुघरने और महान बनने की पूरी सम्भावना निद्वित 
है। पराजय और अपमान की चोट खाने और श्रद्धा के शीत और हार्दिक 
स्नेद्दोषचार के बाद वे पश्चाताप और ग्लानि से व्याकुल दो उठते हैँ और भद्धा 
की सहायता से उन्हें सही रास्ता मिछ जाता है। उस मार्ग पर चढ कर अपनी 
पिछली दुर्बहताओं, बलात्कार जैसे पाप-कर्म, और बुद्धिवाद की प्रवचना से 
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मुक्त होकर सफलता के उर्वोच्च शिखर पर पहुँचते ६हं। आधुनिक युग के मदा- 
नतम पुदषों-आअल्त्यय, रूमो, महात्मा गान्धा आदि-+फ्े जीवन में हमें विक्रास 
का यही क्रम दिखाई पढ़ता है। अतः मनु झाल्ीव लक्षणों के अनुमार भे 
ही धीरादात्त, आदर्श और मद्राव नायक न हो पर आधुनिक युग की मास्व- 
ताओं और प्रसाद जी के सिद्धान्त के अनुधर वे अवश्य महारऊाव्योचित 
महान चरित्र है । 
कामायनी की नायिक्ता श्रद्धा है ओर मदहानता की दृष्टि से कामायनी के 
पात्रों मं उसका चरित्र सबसे ऊँचा है। मनु फी मद्दानता यदि बयार्थ जीवन के 
भीतर ते विकसित हुई है तो श्रद्धा के चरित्र की महानता उसके आदर्शाव्मक 
विशेषताओं पर आधारित है। यद्यपि विकास-क्रम उतके घरित्र में भी दिग्ताई 
पडता है फिर भी प्रसाद ने प्वानो उसके साथ पत्मषपतत करते हुए उसे नारी के 
सम्रस्‍्त गुणों का ग्तीक बना दिया है | नारी के स्वाभाविक गुग उनकी सरत्ता, 
निष्कपटता, अगराध विश्वास, सेवा, दग्प, ममत्व, क्षमा, पातित्रत्य, लोकुमाउ, 
भावुरता आदि हैं। श्रद्धा में ये प्रारम्म से हो वतमान हैं। प्रथम दर्शन मे दी 
मतु उसके सोन्दर्यमय व्यक्तित्व से अभिभूव द्वो उठते है। प्रलय की सर्चआसी 
ध्वंसलीला के उपरान्त दो एकाज़ी व्यक्ति सदसा मिछ जाते हैँ ओर वह हृदय 
की सहन प्रेगा से अयवा मर्यफर परिस्थिति के दवात से अवाचित रूप से 
मनु को अयनी सेवाये ओर अपना जीवन अर्पित कर देती ऐै | इस समर्पग में 
उसका एक महान उद्देश्य भी छित्रा है। वह एकाकी तप, अवसाद, पुरातनता, 
ओर रूठिवादिता का विरोध करती भोर प्रलय के ब्वस से निगश्य न द्ोकर 
नवीन सृष्टि का प्रारम्भ करने की दृष्टि से बिना अधिक सोचे-विचारे आत्मतमपंग 
कर देती है; ताथ ही मनु को निर्भवता, विजय, उछात आर अाक्ति का 
सन्देश देतो हैः-- 
तप नहीं फेचलछ जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद । 
२५ भद >द 
पुरातनता का यह निर्मोक सदन ऋरती न प्रकृति पछ एक | 
५८ थ्रट 4 
वततो संसृति के मूल रहस्य तुन्दी से फंलेगी यह चेछ। 
५ 2 2 
डरो मत अरे अमृत सनन्‍्तान, अग्रसर छे. मंगठ मय झद्धि 
“दा सई 
८१ 


चस्तुतः श्रद्धा काम-बाछा और मनु की वाल सहचघरी है। मनु प्रारम्म भें 
उसे नहीं पहचानते पर वह पहचान छेती है और नूतन सृष्टि रचना के मह- 
झुद्देश्य से तप का विराध करती हुई मनु को कर्मशीलठ और आनन्दमय जीवन 
बिताने का उपदेश देती हुई आत्मसम्रपण करती है। अतः उसका यह कार्य 
अस्वाभाविक नहीं है | किन्तु यहाँ वह जो गम्भीर दाशनिक प्रवचन करती है 
उससे प्रारम्भ में ही स्पष्ट हो जाता है कि वह सामान्य नारी नहीं है । उसकी 
शिक्षा, सस्कार और मानसिद्त स्तर मनु से बहुत ऊँपा है । फिर भी वह संष्टि- 
विस्तार के लिए. अकेले कुछ नहीं कर सकती | मनु यदि परमशिव के समान 
निसचेश् और निष्किय हैं तो श्रद्धा शिव की आदि शक्ति के समान उनमें 
सक्रियता और इच्छा उत्पन्न करनेवाी है। निष्कर्ष यह कि अद्धा प्रसादजी की 
आदरश और प्रतीक घचरित्र-सूष्टि है। 
किन्तु आदर घर्त्रि होने का यह अर्थ नहीं है कि श्रद्धा सीता-साविध्नी 
की तरह मानव-दुर्बलताओं से रहित है या दुबंल व्यक्ति को त्याज्य और 
घृणित समझती है। वह प्रामम्म में ही हुब्ल्ताओं और पराजय को शक्ति 
और विजय की जननी बताते हुए मनु को प्रोत्साहित करती है जिससे 
उसके मानवतावादी आदर्शवाद पर प्रकाश पडता है;-- 
विदृव की दुबंलला बल बने, परातय का बढ़ता व्यापार । 
इँसाता रहे ढसे सबिलास शक्ति का क्रीड़ामय संसार | ५ 
“श्रद्धा संग 
उसमें यदि जीवन के प्रति पुर्ण विश्वास, भविष्य भें आस्या और कब्याण- 
मागे की दिव्य-दृष्टि है तो शारीरिक दृष्टि से उसमें नारी सुल्म ऐन्द्रिक दुर्बलता 
भी है जिसे वह स्वयं कई बार स्वीकार करती है;--- 
आह मे दुवंछ, कहो क्‍या छे सकूँगी दान ? ।॒ 
---वासना सर्य 


२९ 4 >८ 
यह आज समझ तो पाई हैँ में दुर्बछता में नारी हैँ) 
अवयब की सुन्दर कोमरता लेकर मैं सबसे हारी हैं। 
पर भन भी क्यों इतना ढीछा अपने ही होता जाता है। 
+ल्जा सर्ग 
इसका कारण यह है कि विदुषी और छोक-मेंगल की भावना से 
अनुप्राणित दोते हुए मी सबसे पहले वह नारी है। इस दुर्बह नारी का एक 
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दूसरा पत्ष भी है जो उसकी ओर उसऊी ही नहीं, सारे विदा की सत्रस्ते बड़ी 
शक्ति है--बह है उसका अडिग विदश्यास और आत्मा की संऊद्यात्मऊ अनुभूति । 
इसका शान श्रद्धा को सबसे पहले लजा के संलाप से पाप्त होता रैः--- 


क्या कहती हो ठहरो नारी संकल्प अश्रु जल से अपने, 

तुम दान कर चुकी पहले हो जोबन के सोने से सपने। 

नारी तुम केवल श्रद्धा हा विश्वास रजत नग पगतल में 

पीयूप स्लोत सी वहा करो जीवन के सुन्दर समतल से | 

श्रद्धा की दुर्ब्वाओं का काल झीत्र ही सम्राप्त दो जाता है, ऊर्म ओर 

ईष्या सर्ग में वह कुछ कडी पडती है ओर मनु हे साथ उमा मतभेद भी दोता 
है। पर छजा का दिया हुआ यह मंत्र उसके बाद के समूचे जीवन का आरदर्श- 
वाक्य बन जाता है +--- 

ऑसू से भोगे अंचल पर सन का सब कुछ रखना होगा, 

तुमका अपनी थ्मित रेखा से यह सन्धि पत्र लिखना हागा। 

इसके बाद का उसका जीवन अश्रु ओर अवसाद से भरा हे, पर वह हयते 

हँसते दु.सों को सहन करती ओर निर्मोद्दी पति को स्प्त में विपत्ति-अल देख 
कर उसकी सहायता के लिए पुत्र को साथ लेकर चल पड़ती ३। विरद की 
अवस्था उत्तडी तपत्या और साधना की अवत्या दे जिसमें से वह 
तप+पृत्त बन कर निकलती है। तपस्था उसे नारी से माता बना देती ३। 
नारी का सर्वश्रेष्ठ व्वहूप उसका मातृ-रूप है जिसमे दया, ममता, त्याग, सेवा, 
ओर सदाचार आदि गुर्गों के विकमित होने का अधिक अयउसर रहता है। 
प्रसाद जी ययार्थचाद से यहाँ तक सहमत हूँ कि रा ' नारी है आर पुदय 
नए पर इससे आगे बढ़कर वे यह मासने को तेयार नह्ा ई कि इनका परस्पर 
केवल यही सम्पन्ध हूँ; वे नारात्व का पृर्णवा मातृत्त-मावना में मानते ६ । 
ययायवाद के उपयुक्त अतिवादी स्वरूप से अपना मतभेद प्रद्ध४ करत हू! 
उन्होने छिखा है, "त्ियों के सम्मन्ध में नारीतख का हरि दी प्रमुग दीहुर 
मातृत्व ते उल्तन्न हुए सर सम्यन्धों को सुच्छ कर देधों है। वर्तमान युग की 
ऐसी प्रवृत्ति ऐ। जय मार्नलिक यिडलेपम के इस नस्म रूव में सनुख्यता पर्टय 
जाती है तब उन्हीं सामाजिस चन्वनों की आधा बावझ समज्ञ पडती ३ ।७५ 
इममे प्रसाद जी ने परोक्ष रूप ते फ्रायड के इस निद्ान्त हा वरोव फिया ६ 
कि सभी सम्बन्धों फे मूल में योन-प्रदृत्ति ही वर्तमान रहती है। इस पक्ार 





१-चढ़ी छझ० १२२ । 
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प्रसाद जी ने अपने समन्वय-सिद्धान्त के अनुसार कामायनी में भद्धा के घरित्र 
द्वारायह प्रतिपादित किया है कि यद्यपि यौन प्रद्नत्ति अत्यन्त प्ररछ हे जो विदुषी 
और आदर्शावादी नारी को मी अभिभूत करके ढुबेंल बना देती है पर मातृत्व- 
शक्ति के उठित होने पर यौन थ्रवृत्ति या काम को परिशुद्ध करके उसे कझ्णा 
और विदव-मैत्री के रूप में बदल देना ही मानव सस्कृति की सबसे बडी 
विशेषता है ।* नारीत्व में मातृत्व की प्रतिष्ठा वेदना आर तपस्या के बिना नहों 
हो सकती | भद्धा दान आर तपस्या द्वारा अपने भीतर उसी मातृ-शक्ति का 
विकास करती है «-- 
तुम देवि आह कितनी उदार 
यह मातृमूर्ति छ्वे निर्विकार! 
है सर्वमंगले तुम महूवी 
सब का दुख अपने पर सहती ! 
--दर्शन सर्ग 
इस तरह श्रद्धा अपने मीतर अपार स्नेह और अखण्ड विश्वास द्वारा ऐसी 
अलौकिक शक्ति उत्पन्न करती है कि वाद में मनु और इडा दोनों के 
प्वरित्रों में आश्चर्यजनक परिवतेन उपस्थित कर देती है। वह सहृज्ञ रूप मे 
अपने पुत्र को इडा के हाथ में सौप कर मनु को खोजने निकल पडती है, 
साथ ही अपने उपदेश और व्यक्तित्व के दिव्य प्रभाव से इडा की जीवन-पारा 
को भी मोडती जाती है । निवेद सगे के बाद मनु का चरित्र श्रद्धा द्वारा ही निर्मित 
होता है, वह उन्हें नटेश का ताण्डव रृत्य दिखाती, कैलास की ओर ले जाती, 
त्रिपुर दर्शन कराती और ज्ञान-इच्छा-क्रिया का समन्वय दिखा कर समरखानन्द 
की उपलब्धि कराती है | अन्त में उसी की कृपा से इडा, मानव और सारस्वत 
नगर के वासियों को भी कैल्स में पहुँच कर अखण्ड आनन्द और परम शान्ति की 
प्राप्ति होती है| इस प्रकार श्रद्धा मे म्रसाद जी ने अपने मानवतावादी आदशवाद 
की कब्पना को ही जैसे साकार कर दिया है । परिणामस्वरूप श्रद्धा 'कामायनी? 
का सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण चरित्र तो है ही, समस्त भारतीय साहित्य में मी 
उसको तुलना के चरित्र नहीं मिलँँगे | वह शकुन्तला, पार्वती, द्रौपदी, सावित्री, 
दम्यन्ती, सीता, मन्दोदरी आदि आदर्श भारतीय नारी पात्रों से मित्र और 


आज की दृष्टि से उनसे मी उच्च विश्व-कल्याणमयी माँ के रूप में मानी नायगी, 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 


मी तीसरा महत्वपूर्ण चरित्र इडा का है। यद्यपि प्रसाद ने उसके 
पर्कुट और व्यापक नहीं बनाया है और उसे विशेषरूप 


से प्रतीक पात्र की भूमिका में ही रखा है, फ़िर भी उनके व्यक्तिय की रेन्चायें 
सी/मत रूप से द्वी रद्दी पर्याप्त व्पष्ट हैं। भद्दा की तरह वह भी पग्रास्भ में दी 
अपनी ग्रघान विशेषता-बरीद्धिकत और फर्मशील्ता-लिए हुए प्रऊद होती 3। 
उसके ग्रधान साधन ज्ञान-विज्ञान ईं; वह जिगुणात्मकता, चलता आर गति- 
शीढता की चकार प्रतिमा प्रतोत होती है :--- 
बिखरी अछके ज्यों तके जाल | 
हर >८ हर 
वक्षस्थल पर एकत्र धरे संसृति के राब विघान-ज्ञान ! 
था एक हाथ में कम कछ॒श बसुधा जीवन रस-सार लिये । 
दूसरा विचारों के नभ को था मधुर अभय अवढस्त्र दिये। 
त्रिवली थी त्रिगु ण तरंगमयी, आलोक वसन लिपटा अराछ! 
चरणों भें थी गति भरी ताल ! 
; ३ ++४ड्ा सर्ग 
वद्द आधुनिक युग की भीतिक्षता और ब्यवसायात्मिका बुद्धि का प्रतीक 
हैं जो राष्ट्र निर्माण और मोतिक उन्नति के महान उद्देश्य के सम्मुख मावुकता, 
कोमछता, विश्राम भर आध्मिऊ शान्ति आदि को तनिक भी महत्व नहों देवी ! 
प्रारम्भ में उसका यही रूप प्रधान है और प्रथम मिठन में हो वह मनु को जो 
उपदेश देती है' उससे ऐसा लगता है मानों आधुनिक पूँजीवादी व्यक्तिवाद और 
वैशानिक विक्रासवाद की आत्मा दी ब्ोछ रदी है :-- 
हाँ, तुम ही हो अपने सहाय ! 
जो बुद्धि कद्दे उसकी न सान कर फिर किस की नर शरण जाय । 
हा >८ है 
यह प्रकृति परम रम्णीय आखिछ ऐद्वर्य भरी शोधक विद्दीन, 
ठुम उसका पटल खोलने मे परिकर कम फर बत कम छान 
सब का नियमन शासन करते वस बटा चलो अपनी क्षमता । 
तुम ही इसके निर्णायक हो, हो कही चिपमता या समता ! 


“>> सभ 


7 


उत्तका इस प्रसणा के अनुतार द्वी मनु सारूपत प्रदेश झी उप्रति ओर 
वेगनवभाज्न पर आधारित व्यक्षत्या में छोन होते ह जिन्तद्भा स्याभायिझ परियाग 
वालिक विकास, शापग, अविनावक तन्र आदि >आ रा दे | तास्पत प्रच्च 
मे भा य पारमाम्र प्रद्च होते हूं। मनु ब्यक्तियदी तथा दग्म आर कषदम्पन्यता 
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के पुतले बन कर स्वेच्छापवारी अधिनायकवाद की ओर बढना चाहते हैं, जनता 
यैत्रों का दास बन जाती है, प्रकृति के साथ सघर्ष होता है, गरीबों का शोषण 
होता है | इन सब का उत्तरदायित्व इडा पर ह्वी है, मनु पर नहीं «--- 
तुमने ही संघर्ष भूमिका मुझे सिखायी ! 
प्रकृति संग संघर्प निरन्तर, अब कैसा डर ९ 
८ >८ ् 
प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी। 
शोपण कर जीवनी बना दी जजेर झीनी। 
--संधर्ष सर्ग 
यह तो इडा के घरित्र का स्थूल पक्ष है जो भौतिक सभ्यता के बाह्य रूप- 
पूँजीवादी वैज्ञानिक उन्नति और राज्य-व्यवस्था-से सम्ज्नन्धित है ओर जिसकी 
चरम परिणति युद्ध और नाश में होती है। पर उसके घरित्र का एक सूक्ष्म 
पक्ष भी है, वह यह्द कि बुद्धि्राद और भौतिकता अपने आप में घुरे नहीं ईं, 
उनके महतदुद्देदय में सन्देह नहीं क्या जा सकता | वह उद्देदय भी राष- 
हित और मानव-कल्याण ही है जो आध्यत्मिक उद्देश्य से अधिक भिन्न नहीं 
है । अतः इडा माक्संवादियों की तरह संघर्ष और इन्द्र को 'भूत? का स्वभाव 
मानते हुए, निर्वाधित अधिकार का विरोध करती हे ओर व्यक्तिवाद के आधार 
पर लछोक-कल्याण का स्वप्त देखती हैः-- 
निवाधित अधिकार आज तक किसने भोगा ९ 
>८ > >< 
स्धो में जो उत्तम ठहरें वे रह जावें। 
संस्ति का कल्याण करें शुभ मागें बतायें। 
८ >< ८ 
अपना जिसमें श्रेय वही सुख की अःराधना। 
लोक सुखी हो आश्रय के यदि उस छाया में , 
प्राण सदर तो रो राष्ट्र की इस काया मे ! 
--संघर्ष सर्गे 
इस तरह वह इन्द्रात्मक्त मौतिकवाद के आधार पर आगे बढते हुए 


व्यक्ति फो देश-काछ की परिधि मिटा कर महाचेतना के साथ सहयोग करने 
को कहती है :--- 


(६४७ ) 


देश-कल्ग्ना का परिधि मे होती छूय दे | 
काल खोज्ञता महा चेतना मे निञ्ञ छय ४। 
४24 >८ भ८ 
ताछ ताल पर चलो नदी लय छूटे जिसमें 
तुम थ वियादी स्वर छेड़ो अनजाने इसमें! 
+-सबप सर्ग 
किन्तु इसके आगे इच्च को गति नहों ढै] जहाँ तक बुद्धि जा समझती 
है, इडा वहीं तक सोच सकती है पर जो इच्द्रिय, मन ओर बुद्धि से परे 8, 
उसऊी घिन्ता इडा को नहीं है। ग्रसाद जी का पश्च बढ है छि ऊूवल बुद्धिताद 
ओर भोतिक उन्नति ते ही विज्वक्ल्याग ओर चिर इन्द्ों फ्री झान्व नहों 
हो सकती; उसके लिए तो बुद्धि और हृदय के समस्यव की आवश्यकता है । 
इसीलिए वे श्रद्धा के मुँह से इढा को 'तिर चढ़ी? और हःवहीन कदवाते ह :- 
सिर चढी रही पाया न हदय, 
तू विकछ कर रही है अभिनय । 
ओ तकंमयी, तू गिने रूहर, 
प्रतिब्चम्भिति तारा पकड़ ठहर । 
धन सर्ग 
किन्तु भ्रद्धा के अलोक्िक व्यक्तिव ऊँ प्रभाव तथा संघ जे भयेद्धर 
परिणाम की प्रतिक्रिया के फठ स्वलप इडा की जीवन-घथारा सहंसा विलद्धछ 
विपरीत दिशा में सुद्र ज्ञाती है। मनु के समान बह भी श्रद्धा के सम्दस 
पश्चाताप ओर ग्लानि से विगलित होती ओर अनबान में श्रद्धा या छुद्ाग 
छीनने के अपराध फे लिए उसने क्षमा माँगतों है। श्रद्धा वरदान-स्यम्प अपने 
पुत्र मानव को इडा के द्वाथ में सीए देती ऐ। पर इसमें मो उतक्षा महान 
उद्देश्य निहित है जो वह स्वय व्यक्त भी कर देती है;-- 
हू तरकंगयो, तू श्रद्धामय ! 
अं ६ 
इसका तू सव सनन्‍्ताप निचय 
हर ले, हो मानव भाग्य उदय ! ेल्‍ 
>_-चेशनस सब 
इंडा इस आशयार्वाद को विद्यासपृवेझ अठ्ग जर्ती हुई अ्द्धा हे चरणों 
की धूल लेती है) ऊमी मे सन्‍ने वाली, उद्याम शक्ति के आग से वरगित 
पहले वाडी इटा अप द्रवित होरर क्षमा, ममता, छदगा आर दझाल्त हा गूति 


( ६४८ ) 


चन जाती है। अन्त में जब वह कैलास-यात्रा करने जाती है तो उसका बुद्धिवाद 
का अभिमान बिलकुछ समाप्त द्वो गया रहता है | वह फिर मात मूर्ति भरद्धा के 
पावों पर झुक्नती और अपने बुद्धिवाद की व्यर्थता स्वीकार करती है |-- 
हे देवि तुम्हारा ममता बस मुझे खींचती छायी। 
भगवति, समझी में सचमुच कुछ भी न समझ थी मुझको, 
सव को हो भुठा रही थी अभ्यास यही था मुझको । 
--आननद सर्ग 
इस प्रकार इडा का चरित्र भी विकसनशील है! वह भी मनु की तरह 
श्रद्धा की अलोकिक आतव्मिक शक्ति के तीव्र आकर्षण से खिंचऋर कैलास में 
पहुँचती, वहाँ धर्म के प्रतिनिधि वृष्रभ का उत्सर्ग करती और समरसावध्या में लीन 
होकर 'भखण्ड आनन्दः का अनुभव करती है। प्रसाद जी ने उते प्रारम्म में 
आधुनिक युग की शिक्षिता और विदुषी समाजनेत्री के रूप में और बाद में 
आध्यात्मिक आनन्द की प्राप्ति के लिए वैराग्य धारण करने वाली धर्मप्राणा नारी 
के रुप में चित्रित किया है | 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कामायनी के तीनों प्रमुख पात्र महाकाव्यो- 
चित महानता से युक्त, एक दूसरे के चरित्र के पूरक भय उन्नायक और 
कथा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं) उनमें से श्रद्धा ही ऐसी है बिसमे 
कवि ने पुर्णत्व की प्रतिष्ठा की हे और उसे वह गोरव प्रदान किया है जिसके 
कारण यह महाकाव्य भी गोरवान्वित हो उठा है। रवि बाबू ने महाकाव्य के मह- 
चरित्र के जो लक्षण बताये हैं (देखिये अध्याय ८ में टिप्पणी ) वे श्रद्धा में वत्तमान 
हैं| अत, कामायमी का मेरुदण्ड और उसके मद्दाकाव्यत्व का प्रधान कारण श्रद्धा 
ही है। भ्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी का यह कथन सर्वथा उचित है कि 
“कामायनी या श्रद्धा का चरित्र अपनी आदर्शात्मक विशेषता के कारण 
काव्य का सर्वप्रमुख चरित्र है। कामायनी को नायिका-प्रधान काव्य कह्दा जा 
सकता है |”?*१ 
६--गरिमामयी उदात्त शैली 
शैली की दृष्टि से कामायनी हिन्दी में अपने ढंग का अकेला और निराला 
मद्दाकाव्य है। उममें शैली की वह गरिमा, भव्यता और उदाचता पूर्ण मात्रा 
में वतंमान है जिसके बिना कोई काव्य मद्दाकाव्य पद का अधिकारी हो ही 
नहीं सकता | यदि केवल शैली की पूर्णता को ध्यान में रखकर निर्णय देना दो 


१--ल्षाचाय नन्ददुलारे वाजपेयी--आधशुनिक सादित्य--घू० ६८ ! 
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अलंकृत महाकाव्य दे। शैली? शब्द इतना व्यापक अर्य व्यक्त करने वाला ई 
कि उसके विभिन्न अवयवयों की व्याख्या तो की जा सझती ॥ छिम्तु उसके समग्र 
प्रभाव की दृष्टि से उसका अनुभव और अनुमान ही जिया ज्ञा मज़्ता 3 | अतः 
जब कामायनी की शैली में भव्यता, गरिमा और उदात्तता की वृर्गता को जात 
कही जाती है तो इसका अर्य यही है फि उसकी इन विशेषताओं की पद्चिचान 
समग्र प्रभाव के बाद ही दोती है । य द समग्र प्रभाव की दृष्टि से उस पर 
विचार क्रिया जाय तो इस बात की आशंका बनी रहेगी कि झोली के विभिन्न 
स्रूपो के आधार पर उसे भिन्न भिन्न शाल्यों का महाकाव्य कहा भायगा। 
कारण यह है कि उसमे अनेक सीलयों का सुन्दर समन्‍्थय हुआ ए और ध्यान 
से न देखने पर उसमें एक ही शेढी स्पष्ट दिखाई पड सकती है जिससे उसको 
उसी शैली का महाकाव्य मान डिया ज्ञा सहुता है। इस अध्याव के शीर्धक में 
इमने कामायनी को रूपककथात्मक महाकाव्य कहा दे । किन्तु वह भी सही ६ 
कि कामायनी में प्रगीत-दैली का भी पर्यात योग है। अब यदि देदने वाले को 
दृष्टि प्रमीत-शैल्ी पर ही केन्द्रित हो और वह उसके रूपक-तत्त्व को दृष्टि 
ओझल कर दे तो वह विश्वास के साथ उसे प्रमीतातव्मक शैली का ही मद्दा- 
काव्य कहेगा | इसी तरह उसे मनोवैज्ञानिक शैली, स्वच्छन्द्वावादी शैंडी अथवा 
'क्लेस्िकल? शैली का महाकाबव्य भी कह जा सकता है। भावात्मकता, वर्गन- 
वैशिष्य्य ओर अभिव्यक्ति-प्रणाली की दृष्टि से कोई उसे भावात्मक, वर्गनात्मक 
ओऔर लाक्षणक या चित्रात्म शैली का काव्य भी कद सकता है। इससे यद 
स्पष्ट है कि कामायनी से शेली के विविध तत्वों और पक्षी तथा अभिव्यक्ति फे 
विविध खरूपों की पूर्णता है ओर उन सबके सा मज्य्य से दी उसमें गेडीगत 
गरिमा ओर उदात्तता की थश्रतिष्ठा हुई है | 

इस कथन को ओर स्पष्ट करने के लिए उसमें वर्तमान कतिपय होछीगत 
तत्त्तों पर विचार कर लेना आवदवक दै। दृत्तरे अध्याय में कद्ठा जा चुद हे 
कि अलक्ृृत महाराव्यों में कम शब्दों मे अधिज्र अर्थ व्यक्त करने, थोटे मे 
अधिक कहने की प्रदत्ति गवान होती दे । इसका अर्थ बह हे कि श्रेठ ऋण- 
फक या अलक्षतत महाऊावब्य में तथ्य-फ्रन आर वियण उपस्यित ऊझगने जी 
ओर कवि का उतना च्यान नहीं रहता जितना सान्दयासुनूति और वाव-मसनन्‍्य 
की पूर्ण अभिव्यक्ति तथा कल्पना को मनोरस रूृध्धि हा ओर होता ८। इसी 
की व्याख्या आल्कारिफो ने अलंकार, गुण, रीति, घ्यनि, वछात्य आदि के रुप 
मे ही है। कामावनी में मायनाओं का च्याई, बस्याउस्ता ऑर गदराद दसनसा 
अधिक है फि उसका बाह्य कथा-शरीर उपेक्षित सा अतीत दंता ६। ब5दि 
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साद जी ने वास्तविकता था इतिहास का समर्थन किया है पर मूलतः वे 
स्तृ-जगत के नहीं, भाव जगत के ही कवि हैं। महांकाव्य प्राय: विषय प्रधान 
प्रीर बाह्यारथ-निरूपक काव्यरूप माना जाता है | पर कामायनी इस 
पर्थ में सर्वथा नवीन प्रयोग है कि भाव-प्रधान और अन्तबृति-निरूपक 
गति हुए भी वह एक उच्चकोटि का महावाब्य है। वस्तृतः मावप्वणता और 
भन्तबति निरूपण प्रगीत-काव्य के गुण हैं। अतः इसी बात को ध्यान में 
खकर उसे कुछ लोग भावात्मक या प्रगीतात्मक शैली का महाक्राव्य 
फते हैं। यह बात बहुत अच्चों में सद्दी भी दै। दूसरे अध्याय में 
मदिखा चुके हैं कि अनेक प्रगीत-सुक्तकों में माव-गाम्भीयं और उदात्त 
पैली के कारण महाकाव्याव्मक प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति द्वोती है। 
उसी तरद्द भनेक मद्दाकाब्यों में प्रगीत काव्य के गुणों की प्रधानता होने से 
उनका प्रभाव प्रगीतात्मक ही होता है। रीन्द्रगाय ठाकुर ने एक कविता में 
गराजमहल को सृष्टि के कपोल पर एक अश्रु बिन्दु! कहा है जिसका अर्थ यही 
है कि ताजमहल में विराव्ता होते हुए मी कोमछता है, विशालता और म्थूछना 
होते हुए भी आन्तरिक माघुये और सूक्ष्मता है'। प्रगीतात्मक महाकाव्य में भी 
यही बात होती है। निष्कर्ष यह कि वास्तुकला के क्षेत्र में जो स्थान ताज्महह 
का है, काव्य के क्षेत्र में वही कामायनी का है । दोनों में द्वी वस्तु-सत्य 
और माव-लत्य, बाह्य जगत और अन्तर्जगत, वियाटता और कोमलछता, स्थूछ 


और सूक्ष्म का आइचर्यजनक सगम हुआ है | विरशाट्ता और कोमलता का यह 
पमन्वय कामायनी के पहले ही छन्द में दिखछाई पड' नाता है ४-- 


हिमगिरि के उत्तूंग शिखर पर बेठ शिछा की शीतल छाॉह। 

एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलुय-अ्रवाह | 

नीचे जल था ऊपर हिम था एक तरक था एक सघन। 

एक तत्त्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन | 

इसमें हिमालय की विराटता और ऊँचाई, प्रय की भयानक्रता और हविम 
की स्थूलता, जडता, और निर्जीवता के साथ अश्र-त्रिन्दुओं की करुणा, विहच्ता 
और वेदना, शीतल छाया की कोमचता, मथुरता आर सक्ष्मता तथा जल की, 
जीवन्तता और तरवतता को इस प्रकार अगागी भाव से मिला दिया गया है कि 
जड और चेतन, विराट्‌ और कोमछ, स्थूछ ओर सृक्ष्म का भेद दी मिट गया है । 
अतः कामायनी के प्रारम्म के ये दोनों छन्‍्द्‌ एक प्रकार से पूरे काव्य की शैली 
के प्रतीक हैं | उन्हीं को पढ कर प्रास्म्म में ही हम यह अनुमान कर लेते है कि 
कफामायनी में प्रगोत और मद्दाकाव्य के तत्वों का समस्वय अवइ्य हुआ द्वोगा । 


शेली की इस उदाचता का कारण कामायनी की वह अभिव्यजना-प्रणादी 
है जिसके द्वारा प्रसाद ने बाद्य तत्चों-ऐतिहासिक, साम्राजिझ आर राष्ट्रीय 
संघर्ष ओर बिकात-को पर्यात्त महत्व देते हुए उनमे अन्तर्निद्चित चिसन्तन सूध्म 
तत्वों--म्रनोवैज्ञािनिक ओर आदच्यात्मिकफ सघपं तथा विकास-का उद्घाठन ओर 
चित्रण अत्यन्त सफलता से फिया है। कामायनी के रूप-तत्य पर विचार करते 
हुए कहा जा चुका है कि उसमे साकेतिझता अथवा ध्यनि के द्वारा प्रसृत में 
अप्स्तुत का आरोप हुआ है। यह पद्धति केवछ कामावनी को कथा ही में 
नहीं, उसके वर्णन में भी अपनाई गयी है। वर्णनों की अधिकता के कारण 
उसकी कथा-व्तु क्षीण हो गयी हे पर ये वर्णन बाह्य तत्तो के नहीं, आन्तरिक 
तच्चों के हैं| अन्तरबृत्तियों और सक्षम अनुभूतियों की सफल अभिव्यक्ति अभिष्रा- 
स्मक शैली में नहीं हो सकती, उसके लिए छात्रणिक ओर सांक्तिक पद्वति 
आवश्यक है । पहले कहा जा चुका है कि कामायनी छादावादी काब्य पारा 
का प्रतिनिधि महाकाव्य है । अतः छायावादी कविता की अमिव्य॑जना-प्रगलों 
का व्यवदार उसमें आशद्यन्त हुआ है। छायावाद की विशेषताओं की व्याख्या 
करते हुए प्रसाद जी ने लिखा है, “छाया भारतीव दृष्टि से अनुभूति ओर 
अभिव्यक्ति की मंगिमा पर अधिक निर्भर करती है | ध्वन्यात्मकता, छाक्षणिकता, 
सौन्दर्यप्रय प्रतीक-विधान तथा उपचार-बक्रता के साथ स्वानुभूति की विद्ति 
छायावाद की विशेषताय हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह 
आन्तर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति की छावा कान्तिमवी 
होती हैं ।?१ कहने की आवश्यकता नहीं क्रि कामायनी में अनुभूति डी 
सुक््मता और जटिलता की अभिव्यक्ति के लिए अमिव्यजना के उन सभी काशों 
का उपयोग किया गया है जिनका उब्लेख ग्रसाद जी के उपर्युक्ध कथन 
में हुआ है । 
धघ्वन्यात्मकता 

वस्तृतः प्रचाद नी आनन्दवर्धन और अभिनवगुध के न्वनिवाद ओर कुल्तक 
के बक्रोक्तिवाद से बहुत अधिक प्रभावित थे और वह प्रभाव कामायनी फी 
अमिव्य॑ञ्ञना-प्रणाली पर स्पष्ट दिखाई पद्धता है। उसमे बेदग्ब्यन्मगी-भतिति अयया 
वचनवक्रता के सहारे अनुभूति की भंगिप्ता को अमिव्यक्त करने फा ओर वि 
का जितना ध्यान एऐ उतना विसी बात को सीधे स॑चे बाच्यार्य झे माध्यम 
से कदने को ओर नहीं | कारण यह है ऊि कामायनी का झवि आनरद॒प धन के 


अत ज जलन 





१--जयद्कर प्रसा--छाव्य और कछा तथा अन्य निवन्ध-पणुट्ट १३८- 
ठृतीय संस्करण । 
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मत को मानने वाला है कि महाकवियों की वाणी में प्रतीयमान अथे की 
'नता द्वोती है जो वाच्यार्थ से भिन्न कुछ और द्दी बखु होती है और जो 
) के प्रसिद्ध अवयवों और अलकारों से मिन्‍न उनके छावण्य के समान 
ग ही प्रकाशित होता है ।१ इस मत के अनुसार ग्रतीयमान अर्थ की प्रतीति 
घा, लक्षणा, और तात्पर्याख्या इन तीनों बृत्तियों से मिन्‍त्र व्यजन यम्रक वृत्ति 
गैती है। यही प्रतीयमान अर्थ या व्यग्यार्थ कामायनी की उक्तियों, वर्णनों 
कथानक में प्रमुख बन कर अभिव्यक्त हुआ है जो कहीं वस्तुध्वनि, कहीं 
कारध्वनि और कहीं रसध्वनि के रूप में दिखाई पडता है। कामायनी 
उन सब्य के उदाहरण उपस्थित करना यहाँ सम्भव नहीं है) केवछ कुछ 
हरण नीचे दिये जा रहे हूँ '--- 
“ववनि-- 
(क) निस्सम्बल होकर तिरती हैँ इस आनस की गहराई में । 
इसमें 'मानस? शब्द से पहले सरोवर और फिर हृदय का अर्थ ध्वनित होने 
प्रभिधामूलक शब्द शक्त्युद्धव वस्त॒ध्वनि है । 
) वरदान सद्ृश हो डाल रही नोली किरनों से बुना हुआ । 
हू अंचल कितना हलका सा किवने सौरभ से सना हुआ ।-लब्जा सगे 
इसमें किरन, अचछ और सौरभ का वाच्यार्थ सर्वथा तिरस्कृत होने से 


ण लक्षणा द्वारा लज्जा के यूक्षम आवरण की बात ध्वनित होती है, अतः यहाँ 
प्रन्‍्त तिरस्कृत अविवशक्षित-वाच्यध्वनि, है | 


उकारध्वनि-- 

क्या कहती हो ठहरो नारी संकल्प अश्रुजल से अपने 

तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने | --छजा सर्ग 

इसमें रूपफ ओर उपमा अलकार द्वारा नारी के अत्मोत्पग, विश्वास आदि 
| का महत्व ध्वनित होता है। नारा, सकलतव्प और दान शब्दों से व्यस्यार्थ 
तत हुआ है, उनके पर्यायवाची शब्दों से उक्त ध्वनि नहीं निकछ सकती थी। 
/ यहाँ शब्द शक्प्युद्धय सलक्ष्यक्रए-व्यग्यध्वनि? है | 
ध्वन्ति-- 

द्ाह्कार हुआ ऋन्‍्दूनसय कठिन कुछिश होते थे चूर । 

हुए दिगनत बबिर, भीषण रब वार वार होता था क्रूर | --चिन्ता सर्ग 





“-आनन्दवर्धन-- 
पेयमान पुनरन्यदेव, चस्त्वस्ति वाणीयु महाकवीनाम्‌ । 
| यत्‌ प्रसिद्धावयचातिरिक्त, विभाति छावण्यमिवागनासु । ध्वन्याकोक ४-४ । 
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इसमें भयानक रस है। विभावादि से सीघे रत की व्येजना होने से यहाँ 
अपल््यक्रम व्यस्यध्वनि? है । 
छाक्षणिकता 

यो ते छायावाद की काव्य-देली ही ध्वनि-प्रधान है पर कामावनी ब्वनि- 
काव्य की दृष्टि स छायाबाद-युग का सर्वोत्तम दन है । व्यज्ञना कु ठाय ही 
उसमे लाक्षणिक्ष ग्रयागो की भा अधिकता दे । इस तरद बचन-बकता द्वारा कवि 
ने कम शब्दों में अधिक अर्थ भरन का सफल प्रयत्न किया है। अभिवा से 
शब्द के कुछ निश्चित अयो का बीध होता ६ जिन्हे अब्दऊश ने देयाया 
सकता है पर उसी झब्द का दूसर रूप में व्यवहार करने से छक्षणा शक्ति द्वारा 
मुख्या्थ से मिन्‍्म और कभी-कभी विपरीत अर्थयों का बोध होता है। दझछ्दों के 
परत्पर सम्बन्ध में 'अयोग्वता? माल्म पड़ने पर रुठिव्श या किसी प्रयोजन ते 
मुख्यार्थ से सम्बन्धित या उस पर आधारित जिस अन्य अर्थ की उलत्ति होती 
है, वही ल्क्ष्यार्थ है। लक्षणाय कुछ ८० मानी गयी हैं। कामायनी में इन के 
उठाहरण खोजे जा सकते हैं । यहाँ कुछ उठाहरम ठिये जा रदे हैँ :-- 
(क) नारी का यह हुदय, हृदय में सुधासिन्धु लहरें लेता । 

बाड़व जलन उसी मे जलकर कचन सा जल रंग देता |--निर्देद सर्ग 

इसमे मुख्याथ की बाधा यह है कि तुदा का सिन्ध्ध नहीं होता आर हो 
तो वह हृदय में छददरे नहीं ठे सकता और न दुदय में वाटवार्नि ठी जल सफ्ती 
है। अत: इसका ल्क्ष्यार्थ यह है कि नारी का टुदय पत्रितता, शारित आर 
माथुय से पूर्ण होता है. पर उसमे उःख भी ज्याछा क्री तरद बला रहता ६ 
जिसमे तप ऋर उसका जीवन सोने से भी सुन्दर ओर मृत्पयान बन जाता है । इस 
तरह इससे ग्रयोजनवती छश्नगा है । रूपक के कारण अल्फार द्वोने से सारोपा 
लक्षगा भी है | उसी तरह उपम्रान-उपसेय के साइश्य आर दक्षग-साम्य के झारग 
इसमें गोणी ओर लक्षग-लक्षणा भी हे | इस तरह सत्र मिलाऊर यद श्रयोयनवर्ती- 
सारोपा गाणी-लक्षण-ल्थ्णा! का सुन्दर उदादरग है | 
(ख्र) किरनों का रज्जु समेंट लिया ज्ञिसका अपलम्बन ले चढुती। 
रस के निर्शर में घेंसकर में आनन्द शिखर के श्रति बढती ।--5जा सर्न 

इसमें पहली पक्ति मे उपमान में उपभेय के अध्यदसान ऊे फरणगे साथब- 
साना आर दसरी पक्ति मे आरयेप होने से वारोपा छझगा हे। इसके अनिरिक्त 
उनमें साहश्येतर सम्बन्ध होने से वहाँ झद्धा छक्षमा भी हे । जता तब निल्यऊर 
पहली पंक्तिम प्रयोज्नवर्ती 5छा साचदसाना लत्तमा! ओर दूठराो में प्रवान्ननदते। 


( ६५४ ) 


शुद्धा सारोपा लक्षण लक्षणा? है। इस प्रकार कामायनी से छक्षणा के घहुत 
अधिक्र उदादरण दिये जा सकते हैं जिनके लिए यहाँ अवकाश नहीं है। 
ग्रतीकात्मकता और चित्रात्मकता 

लक्षणा-ब्यजञनना के कारण भाषा में चित्रात्मक्ता और साकेतिकता आती 
है। अतः कामायनी में चित्रात्मक गौर साकंतिक शैली की प्रघानता है। 
चित्रात्मकता के लिए अप्रसुत विधान में कल्यना की अधिक आवश्यकता होती 
है | उसी तरह साकेतिकता के लिए झब्द-शक्तियों का सहारा लेना पढता 
है| दूरारूठ या क्लिए्ठ कल्पना से भाषा दुरूह और अव्यावद्वारिक हो जाती है 
पर सामान्यन. कब्पनाशक्ति की सद्दायता के बिना भाषा उत्कृष्ट नहीं हो 
सकती । कामायनी में दुरारूढ कव्पनाएँ बहुत कम हैं । उसमें कब्पनाशक्ति 
की सहायता अधिक छी गयी है जिससे उसकी दैछी में सौन्दर्य-इृद्धि हुई है और 
उसीके फलस्वरूप उसकी भाषा अत्यन्त चित्रात्तक और रमणीय बन उको है । 
साकेतिकता के भीतर प्रतीक योजना, लाक्षणिकता, व्यज्कता और ध्वनि सबका 
समाहार हो ज्ञाता है। कामायनी में लक्षणा, व्यंभना और ध्वनि का कितना 
अधिक सद्दारा लिया गया है, यह ऊपर दिखाया जा चुका है। यहाँ उसकी 
प्रतीक-योजना और वित्रात्मकता के सम्बन्ध में सक्षेप में विचार कर लेना 
आवश्यक है। प्रतीक दा प्रकार के होते हैं, परम्परागत या रूढ ओर नवीन । 
छायावाद-युग भर उसके बाद के कवियों ने नवीन प्रतीकों का ही प्रयोग अधिक 
किया है। छायावादी कवियों ने प्रतीक-याजना में रूप गुण-साहश्य की ओर 
उतना ध्यान नहीं दिया जितना प्रभाव-साम्य की ओर | 'शुद्धा साब्यवसाना 
प्रयोजनवती लक्षणा? में इसी तरद के प्रमाव-साम्य पर आधारित प्रतीको का 
प्रयोग होता है। कामायनी की ग्रतीक-योजना इसी प्रकार की है यज्ययिं 
उसमें प्रतीकों का उपयोग अधिकतर अलंकार-रूप में अथवा लाक्षणिक्रता 
छाने के लिए हुआ है जिससे वे दृरारूढ कल्पना से उद्धृत नहीं प्रतीत होते । 
कुछ उदाहरण दिये जा रहे ई :-- 

(क) अपनी ज्वाला से कर प्रकाश **** 

(ख) जीवन निशीयथ के अन्धकार ! 

५ 9. >> 
कलियों जिनको मैं समझ रद्दा वे कॉटे विखरे आस पास ! 

(ग) मधुमय वसन्‍्त जीवन-वन के *' *+ 

(घ) क्या तुम्हें दखकर आते यों मतबाली कोयल बोली थी ? 

(ड) देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा ! 
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(व) किरनों का रज्जु समेट लिया जिसका अवरन्चन ले चढ़ती | 

(छ) स्वच्छन्द्‌ सुमन जो खिले रहें जीवन बन से हो बीन रही | 

इन पंक्तियों म॑ प्रयुक्त प्रतीकात्मफ शब्द आर उनके प्रतोंकार्थ ये ई:- 
ज्वाल्य >वेदना, प्रकाश ८ ज्ञान अथवा सुख; अन्धरार + हुःख अथवा अश्ञान; 
कलियाँ < ठुख के साधन; कॉटे 5 कठिनाइयाँ अथवा दुःख; कोवल « ट्दय हा 
उल्लास; देव - सत्पवृत्तियाँ, दानव - अतटबृचियां; किरनों का रख्यु ८ व ढय- 
नारे, स्वछन्द सुमन ८ उन्मुक्त अमिलापा | 
अलंफार-विधान--- 

सौन्दर्यमत्र प्रतीक-विधान और मूर्तिविधायनी झटपना के योग से कामायनी 
में चित्रात्मकता ओर मृत्तिमत्ता बहुत अधिक दिखव्वई पड़तो है। प्रताद जी 
ने कण्पना द्वारा जड़ और स्पूल वत्तुओं को भी सजीब और चेतन तथा यृदम 
भावनाओं ओर अन्तवृत्तियों को भी सशरीरी बना दिया है। इसके 
लिए उन्होंने भारतीय ओर पाइचात्य अल्कारी की भरपूर सहायता ली है । 
अलकारों के म्रवोग में उनका उद्देश्य चमत्कार उत्पन्न करना नहीं, बहिद्ध 
वर्ण्यवस्तु को सहन ब्रोधगम्य और इन्द्रियन्य्राद्य बनाना है; उद्ाइरणार्थ 
ध्रद्ा से में /उन्होंने श्रद्धा के रूप-चित्रण में नवीन उपम्रामों और 
मनोरम कट्पना दीया जो चित्र सदा जिया है वर फेवछ रूज-लोनर्य का हो 
नहीं, भरद्धा के सम्पूर्ण व्यक्तित्त का चित्र है। उसमे शारीरि अबयगरो, 
परिधान, मुंतकान आदि का चित्र तो सामने आता ही हे, उसकी आन्‍्तरिक 
कान्ति ओर चुन्दरता भी मृते होकर तामने आती ऐ । अंगों की तुछना ब्रिजदी 
के फूछ से करके उन्होंने शारीरिक कान्ति की अतिशयता को पाठकों के छिए 
जिस तरह ३न्द्रिय-ग्राह्म बना दिया है, वसा अन्यव मिलना ऊंठिन ६ ३--- 

नील परिवान बीच सुझुसार खुल रहा मदुल अवसुछा अंग। 

खिला दो ज्यों बिजली का फूछ सघवन बीच गुलावी रंग ॥ 

वहाँ अलकार तो पुराना ( उद्मेश्वा ) ठी है किन्तु उपमाना की ताजगी, 
नवीनता ओर साहरय से चित्र समीय हीं उठा ३। एसी य्रछार केब्रठ इस्येज्षा 
के सहारे भ्रद्या का रूप-बर्णन शरद छत्दों में हुआ ३। इसे आपुनिद दग हा 
ल्प-ब्न भी कहा जा सहता हे जिसमे पुराने नय-श्ितर वर्गनों दता लवपय- 
कम नहीं है और न पुराने पिमे-पिटे उसमानों हा ही प्रवोग हुआ है । 

चित्रात्म वा लाने के लिए कामावना में पाह्चात अलझार मानदीद्वरगा 
का भी बहुत अधिक उपयोग हुआ ६:-- 


(क) भयमय मौन निरीक्षक सा था सजग सतत चुपचाप खड़ा । 
-+निवेद्‌ सगे 
(ख) संध्या की छाढी में हँसती उसका ही आश्रय लेती सी । 
छाया प्रतिमा गुनगुना उठी श्रद्धा का उत्तर देतों सी ॥ 
+-लज्ा सर्ग 
(ग) सृष्टि हँसने छगी आँखों में खिछा अनुराग--वासना सर्गे 
(घ) शिथिछ अछसाई पड़ी छाया निशा की कानन्‍्त | 
सो रही थी शिक्चिर कण की सेज पर विश्रान्त || “-बासना सर्ग 
(उ) अभिछाषा अपने यौवन मे उठती उस सुख के स्वागत को | 
+>हलजा सम 
विरोधाभास छायावादी कविता का बहु-प्रयुक्त अलंकार दे क्‍योंकि इसके 
द्वारा को चकत्कार उत्पन्न होता है बह केवछ उक्ति तक द्वी सीमित नहीं रहता, 
उसमें प्रभाव उत्पन्न करने की भी बहुत क्षमता होती हे और सूक्ष्म तथा गुम्फित 
अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी उससे आजानी से हो जाती है । कामायनी में 
विरोधजन्य वचन-वक्रता बहुत मिलती है । कुछ उदाहरण ये हैं ;--- 
(क) रस के निझर में धैंस कर में आनन्द शिखर के प्रति बढ़ती । 
--लजा सर्ग 
(ख) जीवन का सन्तोष अन्य का रोदन बन हँसता क्‍यों ९ 
“-कर्म सगे 
(ग) जागृत था सोन्दर्य यदपि वह सोती थी सुकुमारी । --कर्म सर्ग 
(घ) लाडी बन सरल कपोों में आंखों मे अँजन सी छगती। 
“-छुज। सर्ग 
मानवीकरण और विरोधामास के उदाहरण उपस्थित करने का अभिप्राय 
यह दिखाना था कि अलूंकारों के प्रयोग में भी प्रसाद जी की प्रद्नत्ति नवीनता 
की ओर थी। उपमा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति आदि अलछकारों का प्रयोग भ 
कामायनी में कम नहीं हुआ है पर उतकी अलुक्ृत अभिव्यक्ति सर्वत्र सहन और 
आन्तरिक कान्ति से युक्त दे। छायावाद की अभिव्यज्ञना-पद्धति के बारे सें 
प्रसाद जी का यह कथन कामायनी पर सबसे अधिक लागू होता है, “इन 
अमिव्यक्तियों में जो छाया की स्निग्घता है, तरलता है, वह विचित्र है। अलकारों 
के भीतर आने पर भी ये उनसे कुछ अधिक हैं |?* इसका कारण यह है कि 








१--जयशकर प्रसादु--काव्य और कछा तथा अन्य निवन्‍्ध--एछ-१ २७-हु,से, 
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कामावनी में अलंकार साध्य रूप में नहीं, साधन रुप में प्रयुक्त हुए हूं। प्रसाद 
जी ने वस्तुतः ध्वनि-यम्पदाय की अलंह्ार-घनि के रूप मे ही अलंफारों को 
प्रतीयमान अर्थ या रत के साधन के रूप में अपनाया है । 
भाषा ओर शब्द-चयन 

कामायनी छायावाद की ग्रोदतम रचना है, अतः उत्तमे छावावाद-युग की 
काब्य-मापा का सुन्दरतम आदखों दिखाई पडता है| सस्कृत साहित्य के गहन 
अध्ययन तथा साहित्य-निर्माग की व्यापक साधना के उपरान्त प्रसादनी ने कामा- 
यनी कि रचना की थी। अतः उसमें शब्द-शिल्प की जैसी उत्क्ृश्टता ओर पूर्णता है 
वैसी छायावाद की भन्‍्य किसी कृति में नही दिखाई पडती | ऊपर कामरायनी की 
व्यंजकता,लाक्षणिक्ता और विन्रात्मऊता के सम्बन्ध में ज्ञो विचार किया गया है उसे 
स्पष्ट है कि उसकी भाषा अत्यन्त शक्तिपूर्ण आर समृद्ध है और उसमें अनु- 
भूतियों की गम्मीरता, बृ६मवा और जदिलता को व्यक्त करने की पूर्ण क्षमता हैं | 
बाह्य से अधिक आन्तर सत्य की अभिव्यक्ति की यबृत्ति प्रधान होने से कामायनी 
के शब्द-चयन और पद-योजना में नवीन कान्ति, नया सीदर्थ आर नयी आऊर्षण 
शक्ति आ गयी हे। शब्द-योजना के सम्बन्ध में प्रखादज्णी ने लिखा हे कि 
“इब्दो में भिन्न श्रयोग से एक स्वतन्त्र अर्थ उत्पन्न करने की शक्ति है। समीप के 
के झब्द भी उस शब्द-विशेष के नवीन अर्थ का द्योतन करने मे सद्दायक द्वीते 
हैं। भाषा के निर्माण में शब्दों के इस व्यवहार का तब्रहुत हाथ द्वोता ह। 
अर्थ-बोध व्यवह्दार पर निर्भर करता है ।”” इससे स्पष्ट है कि प्रसाद जी का 
ध्यान झब्द-शिव्प की ओर बहुत अधिक था । इसलिए काप्रायनी में रूझगा 
ओर व्यंजना द्वारा उन्होने 'शब्द-विन्यास? में ऐसा ऊाशलू दिजाया है आर 
शब्दों की भंगिमा! द्वारा एक ऐसा 'तड़पः उत्पन्न करने का प्रवास किया है 
जिससे उसमे वृक्मातिवदरूम अनुभूतियों की भी सहन ओर प्रमावपूर्ण अभिव्यक्ति 
ही सकी है । 

महाकाव्य की परम्परागत प्रव॒न्बल्ठियों की दृष्टि से देखते पर भी झामा- 
यनी में छायावाद-युग के अनुरूप विद्रोह ओर नवीनता की यद्॒ति परवान हुप॒ में 
दिखाई पडती दे। उसमे सर्गबद्धता तो अवइय दे ओर सगोफी खा नी ८ से 
अविक हे, पर प्रत्येक सगे का छिसी भात्र वा मनोवृत्ति के नाम पर नामहरग 
नहीं किया गया ६ और न उनऊी क्रम-सख्या दी दी गयो है। पुराने मदाऊाद्यों 


ब्लजनि लल्ताओज.. + 





चल, 


१--जयशंकर प्रयाद--क्राब्य आर करा तथा अन्य निवन्ध-तृतीय 
संस्करण, ए० १२४ 
डर 
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की तरद उसमें आदि में मगछाचरण, वस्तु-निर्देश, सजन-दुर्जन-चिन्ता, कवि 
का आत्मनिवेदन और विनम्नता-प्रद्शन, रप्चनाकाल-निर्देश, नगरा-वर्णन 
आदि रूदियों का पालन भी नहीं हुआ है। उसमें कया सीधे सोघे, वह भी 
आरम्म से नहीं, बीच से शुरू होती है। कवि ने ग्त्येक सर्ग में छन्द-परिवर्तन 
अवदय किया है पर शास्त्रीय नियम का पालन करने को दृष्टि से नहीं । इसमें 
उसका उद्देह्य यह है कि विभिन्न छन्दों के प्रयोग से पाठकों का मन काव्य 
में रमता चले । कामायनी में प्रत्येक सर्य में आद्यन्त एक ही हन्द का प्रयोग 
हुआ है जो शात्रीय नियम के अनुकूल है पर सर्गान्त में छन्द परिवर्तन नहीं 
हुआ है | इस तरह महाकाव्य के अस्थायी या. बाह्य लक्षणों का उसपे पूर्णतः 
अभाव है। पर इस अभाव के कारण उसके महाकाबव्यत्व में कोई बाधा नहीं 
उपस्थित हुई है, उढ्टे इससे उसके रूप-शित्प में नवीनता और आकर्षण उत्पन्न 
हुआ है । इस तरह सभी दृष्टियों से कामायनी में शैली की पूर्णता दिखाई पडती 
है जिसके फलस्वरूप उसमें महाकाव्योचित भव्यता, गरिमा और उदाचता 
आ गयी है। 
७-तीत्र प्रभावान्धिति और गम्भीर रसवत्ता 

महाकावब्य में प्रभावान्विति अथवा रखवत्ता की स्थिति कथानक के स्वरूप 
पर निर्भ' करती है। यदि कथानक का सघटन पाश्चात्य दुःखान्त रचनाओं के 
अनुरूप हुआ है तो उसमें समग्र प्रभाव तो तीत्र और समन्वित होगा पर भार- 
तीय काव्यों जैसो रखवत्ता नहीं होगी और यदि कथानक भारतीय काब्यों के 
दग का है तो गम्भीर रखबचा तो होगी पर पाश्चात्य दुःखान्त काच्यों जैसो तीद्र 
तथा क्षकक्ोर देने बाली प्रभावान्विति नहीं होगी। कामायनी के कथानक के 
सम्बन्ध में विचार करते हुए. कहा जा चुका है कि उसमें भारतीय सुखान्त काम्यों 
ओऔर पाश्चात्य दुखान्त काब्यों की परस्पर विपरीत कथानक-शैलियों का औदचित्य- 
पूर्ण सामजस्य हुआ है । अतः विचारणीय प्रइन यह है कि उसे प्रभावान्विति- 
प्रधान काव्य माना जाय या रसात्मक काव्य ? 

हम पहले देख चुके हैं कि प्रसाद जी यथार्थ और आदर्श के समन्वय द्वारा 
आनन्दोपलब्धि या रसनिष्पत्ति को ही साध्य मानते थे ओर इसी सिद्धान्त के 
अनुसार काम्रायनी को उन्होंने आनन्द पर्यवसायी बनाया है। पर आननन्‍दु- 
पर्यवतायी होते हुए भी कामायनी में विरोध, संघ, वेदना और शोक की ही 
भधानता है । उसका प्रास्म ही शोक तथा तजन्य चिन्ता से होता है । आशा 
२) में शोक की भावना कुछ दव जाती है और उत्साह, आशा और कामना 
का डद॒य हाता है। ये ही भाव भ्रद्धा, काम, वासना ओर छज्जा सर्ग में शट्लार 


्ः 
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रस के रूप में और कर्म, इडा, स्वप्न और सर्प सर्ग में वीर रस के रूप में दियाई 
पड़ते है। पर इन दोनों रमों का कामायनी में पूर्ण परिपाक् नहीं हुआ है क्योंकि 
संघर्ष सर्ग तक मनु के मत में कोई एक भाव स्थिर रूप में नहीं रढता ऐ। कभी 
तो वे रति-भाव से भावित रहते है और कभी अहंकारमूलक उत्साह भाव से 
प्रेरित होकर विविध प्रकार के कर्म करते हैं। सबर्ध सर्ग में उनके आन्तरिक ओर 
बाह्य विरोधों का चरमोत्कर्ष दिखाई पडता है, वे पूर्णतया पराजित और मृतप्राय 
हो जाते हैं । अतः यहाँ किर करंग रस आ जाता है जो निर्वेद सर्ग तक व्याप्त 
हता है' । किन्दु कदण रस की भो पूर्ण निश्यत्ति नहीं हो पाती है क्योकि झात्र ही 
पनु और भ्रद्धा का पुनः मिलन हो जाता है और श्रद्धा को परिचर्या से 
मनु पुनः पूर्ण स्वस्थ ओर शान्तचित्त हो नाते ६ | इस तरह निर्वद सर्म 
विविध भावों और रसों का सगम-स्थल है; उसमें शोक जब चरम सीमा पर 
पहुँचता है तो उस्ती समय श्रद्धा पहुँच जाती है जितसे शोक पूर्णतया कंदण रस 
में निष्पन्न नहीं हो पाता । यहीं श्रद्धा ओर मनु की रतिभावना फिर विकसित 
होकर सामने आती है भोर ऐसा प्रतीत द्वाता है कि श्ंगार रख में ही कार्य 
का पर्यवतान होगा। किन्तु तभी मनु के मनमे पथ्माताप, ग्लानि आर निर्वेद 
की भावना प्रवुू हो उठती है आर वे सपक्रो छोडऋर भाग जाते हैं। अतः 
श्गार रत की भी पूर्ण निष्पत्ति नहीं दो पायी है। अन्त में निर्वद सर्ग सें 
जो निर्वेद भाव उदित होता है वह विक्रतित होता हुआ आनन्द वर्ग में 
पृर्वतया झान्त रस में परिणत द्वो जाता है । 
भारतीय सुखान्त कार्यों में कोई एक रस अगी होता हे जो आदि से अन्त 
तक गिकसित दाता दिखाई पठता दे ओर अन्य रख अग रुप में ब्रीच-च दे 
में आते हैं। पर कामायनी मे कोई एक रस आद्चन्त व्याप्त नदीं दिसाई पदता 
है; साथ ही अन्य रसों की भी पूर्णा नहीं दिखाई पढती और न वे अगर हप 
में किसी अगी रस का उत्ऊकप और पोवग ही करते हैं | दसहा बह अर्थ नद्दी 
फे कामायनी मे रसात्मकता दे दी नहीं । यदि प्रन्‍न्धकाव्य ही दृष्टि से उस ही 
रखवता पर विचार न किया जाय तो र्फुट स्थलों में उसमे जितनी रखवना हे 
उतनी बहुत कम महाका््यों में मिलेगी । परसु सम्पूर्ण मद्ठाराञ्य में परवान रस 
की पोज करने पर परम्ययागत रस-हृद्धि से कामायना दोषपूर्ग प्रतीत द्वीतों ई | 
मद्दा काव्य के लक्षणों में 'रस-माव ऊा नरन्‍्त्यः! भी एक छठ माना गया हे 
जिसका अर्थ यह है कि इसमें आधयन्त रत और भाष हा शसार दोना चादिए | 
कामावनी के गुव्त्त आर गाम्नीय पर विचार करते हुए ऊद्टा जा चुडा दे कि 
उसमें भावों, अनुभूतियों ओर मनोडत्तियों का ही चित्रस अधान रूप से हुआ 
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हैं। यह भी कहा जा चुका है कि कामायनी में ध्वन्यात्मकता अधिक है और 
उसमें लक्षणामूलाध्वनि के साथ ही असंलक्ष्यक्रम व्यग्य और सलक्ष्यक्रम व्यंग्य 
दोनों प्रकार कछी अभिषधामूछला ध्वनियाँ दिखाई पडती हैं । रछ, माव, 
ससाभास, भावामास, भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि और भावशवल्ता 
अभिधामूला असलल्क्ष्यक्रम व्य॑ग्यध्वनि के अन्तर्गत आते हैं | कामायनी में 
इन सत्रकी योजना हुद्दे हे पर प्रसाद जी की प्रधान प्रश्मत्ति छक्षणामूछा ध्वनि की 
ओर ही है। इस कारण उसमें भावविभावादिकों की वैसी सम्यक्‌ योजना 
नहीं हुई है. जैसी अन्य रखादी ( अमिधामूछा ध्वनि को मानने वाले ) कवियों 
के काव्यों में मिठती है। आनन्दबर्धन के अनुसार ध्वनि दी काव्य की आत्मा 
है जो प्रतीयमान अर्थ अथवा रस के अतिरिक्त और कुछ नहीं है | प्रतीयमान 
के भी कई भेद ( वस्तुथ्धनि, अलकारघध्वनि और रसध्वनि ) होते हैं. पर उनमें 
प्रधानता रसध्वनि की है और रसभाव द्वारा ही वस्तु और अलकार का भी 
ज्ञापन होता है| निष्कर्ष यह कि ध्वनिग्रधान होने के कारण कामायनी 
आद्यन्त रसात्मक काव्य है। यद्यवि उनमें वस्तु-वर्णन और अलंकृत भावादि-चित्रण 
की अधिकता हे पर वे भी रस के उपलक्षण ही हैं, अतः उनसे भी रस-निष्पत्ति 
होती ही है। इस प्रकार कामायनी में मले ही भाव,विभाव, सचारी और अनुभाव 
की सम्यक्‌ योजना न दिखाई पडे, पर ध्वनिवाद की दृष्टि से उसमें रस-भाव 
का नैरन्तर्य स्वीकार करना पड़ेगा । 

आनन्दवर्धन ने प्रबन्ध के अन्तगंत रसाभिव्यक्ति के लिए; भी कुछ लक्षण 
निर्धारित किये हैँ । अतः उन छक्षणों के आधार पर भी कामायनी के रस-तत्त्व 
पर विचार कर लेना घाहिये। आनन्दब्धन के अनुसार प्रतरन्ध या मह्माकाव्य 
में रस के चारों अवयबों के औचित्य से कथा-शरीर की रघना होनी चाहिये, 





१, आनन्दृवर्धन--रसभावतदाभासतस्प्रशान्त्यादिस्क्रमः । 
ध्वनेरात्म5ज्ञिभावेन भाससानो व्यवस्थित, । 
॥॒ ध्वन्याकोक--२-३ | 

२. अनन्दवर्धन-- 

के, “काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति?---ध्वन्याको क---१--१ 

ख. काव्यस्थात्मा स एवार्थस्तवया चादिकवे, पुरा! 

क्रोंचद्वन्द्रवियोगोस्थः शो कः इलोकत्वमागतः? [-ध्वन्याकोक-१-७ 
३. “भ्रतीयमानस्य चान्यभेदुद्शने5पि रसभावसुखेनेचो पलक्षण प्राधान्यात्‌ ।? 
*+-बढही--- १-५-करिका । 
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उसमें रस के प्रतिकूछ स्थलों और प्रभगो को नहीं अह्वण करना चाद्डिये, फेग्ल 
शाल्रीय नियमों के पालन के लिए; नहीं, त्रढ्क्धि रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से सन्ध्या- 
दिकों की योजना होनी चाहिये, कथा के भीतर वयावसर रो के उद्योपन और 
प्रशमन की योजना तथा विश्रान्त द्वोते हुए प्रधान रस के अनुसन्धान का सतत 
ध्यान होना चाहिये और अलकारो के श्रयोग को पूर्ण शक्ति होते हुए भी रस के 
अनुरूप ही अल॑कारों की योजना होनी चाहिये | प्रवन्धगत रस फी अभिव्य॑जना 
के पाँच देतु हैं।। इन लक्षणों का निर्माग आननन्‍्दवर्धन ने भरत आदि आचायों 
के प्रशन्ध-नियमों के अनुसार द्वी किया है ओर उन्हीं की तरह यह निर्देश 
किया है कि प्रचन्ध में भाव विभावादिको की सम्यकू योजना द्वारा कोई एक 
प्रधान रस आययम्त व्याप्त रदना चाहिए | मले ही बीच-बीच मे वह रस विच्छित् 
होता दिखाई पड़े पर कवि को उसे सेभाल कर आगे बढ़ाते रहना और उसी 
रस में काव्य का पर्ययसान करना चाहिये। ऐसा होने पर अन्य गोग रस 
उप्र प्रधान रस के अगभूत होकर रहेंगे और उनका परस्पर विरोध नद्दी 
होने पायेगा | 

इस दृष्टि से देखने पर कामायनी में दो बातें दिखाई पइती हैँ :--- 

१--यदि उसकी प्रस्तुत कथा-- मनु का ऐतिहासिक जृत्त--को लिया जाय तो 
उसमें कोई भी प्रधान रस आद्यन्त व्याप्त नहीं दिखाई पठता और अन्तिम भाग में 
जो शान्त रख निष्पन्न होता है वह पूर्ववर्ती कथा-भाग के रसों से असम्यद्ध प्रतीत 
होता हैं। यदि यह मान लिया जाय को उसकी ऐतिहासिक कथा में मनु का 
लक्ष्य अभिनव प्रज्ा-स॒ष्टि जीर नियमित समाज-व्यव्स्था की स्थापना है तो 
हम देखते हूँ कि मनु अपने लक्ष्य पर पहुँच कर भी पूर्ण शान्ति नहीं प्राप्त 
करते । वे घीरोदात्त नायक नही दे, अतः अहकार, अतन्तोष, अतृप्ति, च॑चलता, 
स्वार्थ आदि भावनाओं के कारण वे लट््य पर पहुँचकर भी पराजित ओर दुबसी 
होते हैं, उनऊा पूर्ण अभ्युदूव नहीं होता | अतः कामायनी में उत्ताद भाष 
प्रधान भीर वीर रस अओगी नहीं हो सकता। उसका जो उत्साह भाष है 
उसकी वीर रस में पूर्णतया निष्पत्ति भी नहीं हो पायी है। उसी तरह श्ययार भी 
उसमें प्रधान रठ नही है वद्यपि पूरे मद्दाकाव्य में फाम-भावना की व्याप्ति 
दिलाई पडती है। यहाँ यह बात ध्वान देने ऊही है यद ऊाम भाव है, रति 
भाव नहीं, ओर #्गार रस--प्रधान होने के लिए प्रतनन्ध में रति भाव तथा 
हंगार के अन्य अबयवों की सम्यक्‌ योजना आइ्यक है। यदि यह मान लिया 
जाय कि मनु और थद्धा के पुनर्मिल्‍न में #ैगार रस की परिगति दिखाई पढ़ती 





१--ध्यन्याछोक---२३--१ ७ से १४ तह 
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है तो भी उसके पूर्व जो वीर रस अऊ््ध प्रस्फुटित रूप में आया है वह किसी 
प्रकार इस शज्जार रस का अग नहीं प्रतीत होता क्योंकि मनु का उत्साह भाव 
उनके मन में स्थित श्रद्धा के प्रति रति भाव का सहायक नहीं, विरोधी ही है | 
वहाँ मनु का रति भाव इडा के प्रति है, श्रद्धा के प्रति नहीं। करण रस मी 
कामायनी में प्रधान नहीं हे, बल्कि यह भी कह सकते हैं कि कामायनी में 
उसकी पूर्णता नहीं दिखाई पडती जैसी प्रवन्धक्राव्य में होनी चाहिये। यदि 
यह कहा जाय कि शान्तरस-पर्यवमायी होने से उसमें शान्त रस को ही अंगी 
मानना चाहिये तो इसमें मी बाघायें हैं। उसमें चिन्ता सर्ग में निवेद भाव बीज 
रूप में अवश्य वर्तमान है परन्तु आशा, भ्रद्धा और काम सगों में मनु काम की 
ओर उन्मुख होकर प्रजा सृष्टि में प्रबृत्त होते हैं और कर्म, इडा, स्वप्न तथा 
संघ सुगों में बुद्धि-प्रेरित क्मों में लीन होकर समाजनव्यवस्था करते हैं। ये 
दोनों ही प्रवृत्तियाँ निवेद भाव की विर्रोधिनी हैं। अतः यद्रपि शान्‍्त रस प्रारम 
में अपरिस्फुट और अन्त में पूर्ण निष्पन्न रूप में दिखाई पडता है पर बीच में 
उसकी योजना कहीं नहीं हुई है और न ज्ञार तथा बीर रस ही उसके 
सद्दायक रूप में नियोजित हुए हैं। करण रस अवदय निर्वेद्‌ का सहायक 
है। यही कारण है कि चिन्ता और निवेद सर्ग में करुणर स की योजना के 
बाद निर्वेद भाव उदित होता और अन्त में शान्त रस पूर्ण रूप में निष्पन्न हाता 
है। अत समग्र रूप में देखने पर एक मात्र शान्‍्त रस ही ऐसा है जिसका 
कामायनी में पूर्ण परिपाक हुआ हैं, करण उसके सह्दायक के रूप में है। 
अत'* आशिक रुप में ही सही, शान्त रस को ही कामायनी का सर्वप्रमुख रस 


मानना उचित है। 

२--यदि कामायनी की अप्रस्तुत कथा--मानव-मन द्वारा चिरन्‍्तन आनन्द 
की खोज और उसकी उपलब्धि--की दृष्टि से देखा जाय तो भी उसमें प्रधान 
रस शान्‍्त ही दिखाई पडता है। यह पूरी कथा ही प्रतीयमान कथा है 
जिसकी प्रतीति व्यग्य रूप में होती है। कामायनी की ग्रस्तुत कथा में चाहे 
जो रस प्रधान माना जाय पर अप्रस्तुत कथा में तो निर्विवाद रूप से झान्त 
रस ही आयन्त व्याप्त दिखाई पडता है। अप्रस्तुत कथा स्वयें व्यग्य द्वारा ध्वनित' 
होती है, अतः उसमें कामायनी का विशिष्ट प्रतीयमान अर्थ विश्युद्ध रूप में 
दिखाई पडता है। आधुनिक आछोचना की माषा में इसे कामायनी का संदेश 
या कवि का जीवन-दर्शन कह्ट सकते हैं। प्रसाद ने अपना जीवन-दर्शन 
कामायनी की अग्रस्तुत कया के रूप में अमिव्यक्त किया हे। कामायनी के 
उपकत्व पर विचार करते हुए अग्रस्तुत कथा का निर्देश किया जा चुका दे 
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भोर दिखाया जा चुका है हि उत्त दृष्टि से (चिदानन्द-लान, ही मनु ( मानव मन ) 
का अन्तिम रुक्ष्य है | इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य आगे बदूता है, रास्ते 
में अनेक विप्तन-बाघाये आती ई ओर अहकार, वासना, सासारिक जैजाल आदि 
में फुस कर वह बार-बार सत्य-मार्ग मे डिग जाता है, परन्तु अन्त में प्रॉतम ज्ञन 
के उदय ओर भद्धा (आत्तिक्य बुद्धि) की सद्ायता से शिवत्य की ध्राति ऋरता ई ) 
भूत: अप्रलुत कथा में भी अन्त में श्ान्त रख का हो परिषऊ दिखाई पडता है | 
उपर्युक्त विभेषन से हम इस निष्कप पर पहुँचते हूँ हि यत्रपि कामायनी 
में गम्मोर रसबत्ता है पर उस्क्की अमिव्यत्ना भारताय मद्राकाणों को परम्परागत 
पद्धति से न होकर भिन्न प्रकार से हुई है। आनन्दवर्धन ने रखामिव्यक्ति ऊ 
लिए सम्धियों की विशेष पकार से योजना करने की बात कही है। कामायनी 
के कथानक पर विचार करते हुए हम देख चुके हू कि उसमें विमर्श सन्वि की 
योजना पूर्ण रूप में नहीं हुई हे | उसी तरह कार्वात्रस्थाओं में से ग्राष्याशा 
नामक क्रार्यावस्था उसमे नहीं है। पर पाइयात्य ढंग की कार्यावस्थाओं में से 
प्रथम चार उसमे बतमाम हैं जो ग्राम्म्म ते निर्वद सगे तक प्रसरित इससे 
यह स्पष्ट है कि निर्वेद सर्ग तक कया प्रधानतया पाइचात्य ढंग के दूु.खान्त 
प्रन्‍न्‍धों के ठग की है। यही कारण है कि कामायना में निर्वेद सर्ग के पूर्व तक 
भारतीय प्रतनन्धों जेती रसाभिव्यक्ति की पद्धति नहीं दिखाई पड़ती हे। 
कथा के उस अंश में विरोध और सघपे का विक्रास दिखाया गया दे 
जिसका परिणाम हुःख और शोक होता है। बदि कामायनों को प्रसाद ने 
निर्वेद सगे के मध्य में दी समाप्त कर दिया होता तो वह पाइचात्य ढंग का 
एक सफल शोक्वान्त मद्दाकाव्य होता ओर उसमे उत्कृट कोटि फी प्रभावान्वितिं 
भी होती। प्रमावाम्विति सप्रग्म प्रभाव की उत्त तीजता को ऊद्दते हैं जो मन को 
उत्तेजित ओर विऋल कर के मनन करने के लिए विवश करती है और नायक 
के प्रति सहानुभूति उत्तन्त्र कर के हुःखो के कारगो का उन्मूडन करने के दिए 
वृत्ति उसनन करती है। कामायनी आनन्दान्तः काव्य है, अतः यह तो स्पष्ट 
है कि उसमे पाइचात्य दुःखास्त रवनाओ नेसी ध्रभावान्विति नी ६ । पर उसकी 
विशेषता वह है ऊि दुःखों की अधिकता दिया कर उन्दी के बीच में आनन्द 
को उज्भूत दोते हुए दिखाया गया है। प्रसाद का जीयन-दर्शन ही यद्दी 4 छिसे 
उन्होंने भ्रद्रा द्वारा इस प्रकार व्यक्त छराया है :--- 
दुख वी पिछली रजनी वीच विद्मता सुख का नवछ प्रभात ! 
एक परदा यह झीना नील छिपाये हे भिसमे सुज गात 
2 हु हर 
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विपमता दी पीडा से व्यस्त हो रहा रपन्दित विरव सहान। 
यही सुख दुख विकास का सत्य यही भूमा फा सधुमय दान ! 
नित्य समरसता का अधिकार उसड॒ता कारण जछूधि समान ! 
व्यथा से नीडी लहरों बीच विखरते सुख मणिगण द्ुतिमान ! 
“--भद्धा सर्ग 
कहते की आवश्यकता नहीं कि कामायनी की कथा की योजना इसी 
सिद्धान्त के अनुसार हुई है। पाश्वात्य काव्यों में यथार्थ जीवन के आधार पर 
केबल दुःख का दर्शन कराया जाता है और भारतीय काव्यों में आदर्शबाद के 
आधार पर अधिकाशतः सुख का ही आयोजन होता है । पर सच्चा सुख, 
जिसे आनन्द कहते हैं, सुख-दुःख दोनों से ऊपर है । यद्यपि सुख दु'ख दोनों 
अनिवार्य और विकास के कारण-रूप हैं पर वे आनन्द स्वरूप नहीं हैं। आनन्द 
का कारण सुख-दुःख में समरस्ता की भावना है अर्थात्‌ विद्व को खेल समझ कर 
सुख-ढु.खों को झेलते चलने से हवी चिदानन्द-छलाभ हो सकता है :--- 
तुमने हँस कर मुझे सिखाया विश्व खेल है खेल चछो ! 
अतः कामायनी-कया के पूर्वाश में सुख-दुःख की ऑँखमिचौनी दिखायी 
गयी है, उसमें दुःख जीतता है पर सहसा इसी दुःख की प्वरमावस्था में आनन्द 
का उदय द्वोता है। इस प्रकार कामायनी में पाइ्चात्य प्रभावान्विति-सिद्धान्त 
और भारतीय रस-सिद्धान्त दोनों का अद्भुत समन्वय दिखाई पडता है । इस- 
लिए उसे सुखान्त या दु खान्त काव्य न कह कर आनन्दान्त काव्य कहना 
अधिक उपयुक्त है। उसे पढने के बाद जो अनुभव द्वोता है उसमें प्रभावन्विति 
और रसवत्ता का सुन्दर सामजस्यथ दिखाई पडता है अर्थात्‌ कामायनी में जितनी 
तीत्र प्रभावन्विति है उतनी ही गम्मीर रसवत्ता भी है | 
<--अक्षुण्ण जीवनी शक्ति और सशक्त आणवत्ता 
कामायनी वीसवीं शताब्दी का महाकाव्य है और उसे छिखे गये अभी 
बीस वर्ष भी पूरे नहीं हुए, परन्ठ इतने कम समय में ही उसकी इतनी ख्याति 
दो चुकी हे कि राष्ट्सघ की “शिक्षा-सस्कृति-परिषद्‌? द्वारा रामचरितमानस के 
साथ उसका भी सतार की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराया जा रहा है | 
इसीसे उसकी जीवनी शक्ति और प्राणवत्ता का अनुमान किया जा सकता है | 
जीवनी झक्ति की परीक्षा समय द्वारा होती है। जो महाकाव्य काछ और देश 
की बाधाओं को अस्वीकार कर जीवित रहते और दूर-दूर तक प्रख्यात होते हैं, 
उनमें अवश्य वह जीवनी शक्ति होती है जो कमी नष्ट «नहीं होती। ऐसे ही 


काव्य अपर काव्य का पद पाते ईं। कामायनी में वह अल्नुण्ण ज्ञीवनी शक्ति है 
या नहीं, इसका उत्तर भविष्य देगा | पर विगत ब्रीस बयों में उसके ग्रचार और 
ख्याति को पेखते हुए यह निश्चयपुर्वक्ष कहा ज्ञा सकता द कि उसमें वह 
जीव्नी शक्ति पर्याप्त मात्रा में है। अनेक विद्वानों का मत दे कि ओेएना और 
महानता में हिन्दी महाकाव्यों में समचरितम्नानस के बाद कामावनी का ही 
स्थान है और इस वात में तो सन्देह करने का अयक्षाश ही नहीं है हि वह 
आधुनिक युग का हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ मह्ठा काच्य है । 
जहो तक सझ्क्त प्राणबना का प्रन्‍त है, वह भी उससें पूर्ण रूप में 
वर्तमान है। महाकराव्य की प्राणबत्ता कयि की य्रागयत्ता की ही अभि- 
व्यक्ति होती है। प्राणवान व्यक्ति जिस तरह राजनीतिक्त ओर सामाजिक 
क्षेत्र में अपनी य्राग-शक्ति को दाल कर देशों और जातियों का माग्य बदुछ 
देते हँ उसी तरह मद्दाप्राण कवि मी राष्ट्र या ज्ञाति के पथ-श्रद्शक, भाग्य- 
निर्माता और भविष्य-द्रश होते हैं। उनकी वाणी में सम्राज का सुख-दुःस, 
आशा-निराशा, उत्पान-पतन साकार हो उठता है जिसका अनुगमन करके 
राट्र अथवा समाज्ष अपना भविष्य-निर्माग करते हैं। प्रसाद जी महाप्राण 
और द्रष्टा कवि थे | उन्होंने कामायनी में अपनो सम्पूणे ग्राभवत्ता, अपना 
समस्त जीवन-रत निचोड कर उपस्यित कर दिया हैं। उन्होंने मारतीय सस्कृति 
का अध्ययन, मन्थन ओर मनन करके उसके सार-तक्त्य को आत्मणात कर 
लिया था| इसलिए उनके साहित्य में मारत का राष्ट्रीय ओर सास्कृतिक गौरव 
पूर्ण रूप में अमिव्यक्त हुआ है। कामायनी उनकी रचनाओं में शीर्य व्थान पर 
प्रतिष्ठित है और उपमें कवि ने भारतीय सत्क्ृति ऊे साथ ही मानव-सल्कति के 
उच्च आदशों की भी प्रतित्ता की हे। अतः काम्रायनी भारत का साल्कृतिझ 
और जातीय महाकाव्य तो है ही, साथ ही व विदय-काव्य भी दे। उछझा 
जद संकुचित राष्ट्रीय या सक्लीण॑ जातीयता का आदर्श नहीं है। मनुष्य 
जाति आन बोद्धिकता और विज्ञान के सहारे भौतिक उन्नति के शिपर पर 
पहुँच चुडो है पर इस उन्नति के क्रम में उसके द्ार्दिक युगों का उत्तरोत्तर ग्रास 
होता गया है । परिंगाम्यवूप महायुद्धों के बीच की अवधि कम दोतो जा रदी दे 
ओर उनऊी मीपगता तथा उनकी प्रतिक्रिया ओर प्रयाव से उछ निराशा और 
विभीषिझा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। हुःख-लागर मे इबते हुए मानव 
को अपनी रक्षा का कोई उपाय नहीं मिल रहा है, बचने छा फोई गत्ता भी 
नहीं मिल प्‌ रहा है और वह अन्धा उन कर नाश के अतछ गर्त को ओर 
दाड़ता जा रहा है। ऐसे दुःस-दग्ध विश्व-मानव को प्रसाद ने एक मद्दान 
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आश्ाजनक सन्देश दिया है जो भारतीय सस्क्ृति का प्राण-तत्त है; वह भरद्धा 
या आध्यात्मिक आस्था का सन्देश है :--- 
तुसुछ कोछाहलछ कलह मे में हृदय की बात रे मन ! 
घिर विषाद विलीन मन्त की 
इस व्यथा के तिमिर वन की 
में उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन ! 
जहाँ मरु ज्वाला धधकती 
चातकी कन की वरसती 
उन्हीं जीवन घाटियों की में सरस बरसात रे मन ! 
पवन के ग्राचीर से रुक 
जला जीवन जी रहा झुक 
इस झुरूसते बिश॒व दिन की मैं कुसुमऋतु रात रे सन ! 
-+निर्वेद सर्ग 
इस प्रकार कामायनी भ्रद्धा के रूप में अधघकार के बीच प्रकाश फैछती हुई 
विद्व-मानव को गम्भीर जीवनास्था ओर सशक्त प्रेरणा प्रदान करती है । यह 
जीवनास्था और प्रेरणा इसी युग के छिए. नहीं, आने वाले सभो युगों के लिए 
उपयोगी है । विश्व-कल्याण और विश्व मैत्रो कामायनी का डच्चतम आदर्श 
है जिसको अपना कर मानव-जाति चिरन्तन आनन्द को प्राप्त कर सकेगी । 
उस अवस्था में पहुँच कर समस्त मानव-जाति एक इकाई के रूप में बदछ 
जायगी, अपना-पराया, राष्ट्र-वर्ग, जाति-धर्म और वर्ग वर्ण को भेद्‌ मिट जायेंगे ;- 
वोले देखो कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया। 
हम अन्य न और कुटुम्बी, हम केवछ एक इसी हे । 
तुम सब मेरे अवयव द्वो जिसमे कुछ नहीं कमो हे | 
यही विश्व-मानव का उच्चतम आदर्श है, यही विश्व संस्कृति की महृती 
कब्पना और कामायनी की सशक्त प्राणवत्ता है जो डसे युग युग तक मानव का 
अमर प्रकाश्च-स्तम्म बनाये रखेगी। 


ध्थ 
दसवा झष्याय 
उपसंहार 

अनग्र तक हमने हिन्दी साहित्य के पाँच प्रतिनिधि महाकाओयों के महा- 
काव्यत्थ और रूप-शिल्प के विधायक तच्चों के सम्बन्ध में विस्तार से विचार 
क्या है। प्रइन हो सकता दै कि क्या हिन्दी में पाँच ही महाऊाव्य 
हूँ? इस सम्बन्ध में पहले यह देख लेना आवश्यक है कि इिन्दी में 
आदिकाल से अबतक लिखे जाने वाले प्रसिद्ध ओर महत्वपूर्ण श्रय्नन्धाव्यों 
मसे कितने ऐसे हूँ जिन्हें साहित्य के इतिह्ामकारों, विद्वान अध्येताओं 
ओऔर सामान्य जनता ने महाऊाव्य-रूप में स्वीकार झिया है। तत्मस्चात्‌ इम 
उन कार्यों की परीक्षा द्वितीय अध्याय में निर्धारित मदह्ाकाचब्य के खायी लक्षणों 
के आधार पर करेंगे ओर इस निश्चय पर पहुंचने छा श्रयत्न करेंगे क्रि उन 
प्रवन्धकाम्यों को महाकाब्य मानना चाहिये वा नदी । 

हिन्दी में प्रवन्धकाव्यों की सख्या कम नहीं है। आदिकाल से अव्ृतऊ 
हजारों छोटे-उड़े प्रवन्धकाव्य लिखे गये होगे मिनमे से न जाने कितने फाज- 
कवलित द्वो चुके, न जाने कितने इस्तलिखित पोयियों के छूप में ग्रन्य-माग्शरों 
की एकान्त कोठरियों अथवा पुस्तक-प्रेमियों के घर्रो में वेठना में लिउठे पे 
होगे। जो प्राचीन ओर नवीन प्रत्रन्धकाब्व आज तक प्रकाशित हो चुह्ू हू 
उनकी सख्या अधिक नही है। साथ द्वी कुछ ऐसे प्रमन्धकाब्य भीई जो 
प्रकाशित तो नहीं हू पर खोज-रिपरोय मे उनका वितरण प्रक्राशित द्वो चुऊा ई 
अभयवा इतिहासकार्रें और साहित्वान्वपकों ने जिनके साम्पन्ध में कुछ न छुछ 
विवरण प्रकाशित कयया है | 

इन ग्रवन्धकाव्यों में से बहुत से सर्गग्द्ध ओर आऊार में उड़े ूं। पर 
विद्वानों ने इन सबको मदाकाव्य नहों माना है। सास्कूत में शाररीय छक्षा के 
अनुसार लिसे गये आठ से अधिक सगों वाले सभी प्रचन्ध रच्यो की मदाकाय्य 
कहने की परिषादी थी। दूसरे, तीसरे ओर चोथे अच्याय से ऊद्दा जा चुटा है 
कि प्राकृत ओर अयश्नंश में पारागिक आर रोमाचऊ थशेलों जे प्र+न्ध राद्यों हा 
प्रचलन हुआ जिनमे महाकावब्य के झात्मोव रक्षतो झा पाउन नहा किया गंगा 
था आर हिन्दी में प्रयन्धदाव्यों की जो पारा चढी उसमे आधरतर अपर, द् 
प्रबन्ध काब्यों की रूदियों जो ही अपनाया गया। दिन्दों सादिंय पर ठोक 


( ६६८) 


जीवन का प्रभाव प्रारभ से ही चहुत अधिक रद्दा है । इस कारण हिन्दी के प्रवन्ध- 
भ में लोक-साहित्य तथा न्ोकाथित अपभ्रश्य काव्यों की परपरा 


को जितना अद्दण शिया उतना संर्कक्ेत की शासत्रीय और लोक-विरहित प्रबन्ध- 
परम्परा को नदीं । उनके काव्यों का रूप-शिल्प अधिकाञ्तः संस्कृत के झात्रीय 


£ि गें ने ही अपने प्रतरन्ध- 
दोली वे कार्यों से भिन्‍े था | अत- न तो उन कविय पर 
कम और न आधार्यो तथा आलोचकों ने ही उन्हें महा- 


ब्यों को मद्दाकाध्य कहा अ 
कप सन का ग्रयतष किया । वस्वतः हिन्दी की प्रन्‍न्ध-घारा सेम्क्ृत को 
पवन्ध-घारा से बहुत कुछ स्वतन्त्र दिश्या में प्रवाहित हुईं जिसके मूठ में विविध 
सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और माषाशालरीय कारण ये। आधुनिक युग में 
जब्न सास्कृतिक पुनर्जागरण का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तो साहित्यिकों की दृष्टि 
सबसे पहले संस्कृत-साहित्य और उसके काब्यशासत्र की ओर गयी। इस युग में 
मह्ाकाव्य के सम्बन्ध में जो मान्यतायें स्वीकृत हुईं बे संस्कृत साहित्यशास्त्र से 
पूर्णतया प्रभावित थीं । उन्हें स्वीकार करने के पूर्व यह सोचने की आवश्यकता 
नहीं समझी गयी कि अपभ्रश और हिन्दी की प्रतन्ध-घारा सस्कृत के साहित्य- 
शास्त्र से बहुत कुछ स्ववन्त्र हैं, अतः उसकी जो निबी विशेषतायें और प्रबन्ध- 
नियम हैं उनके आधार पर स्तन्त्र छक्षणों का निर्माण किया जाय ) बीसवीं शताब्दी 
में द्विन्दी में महाकाब्य नाम से जो काव्य लिखे गये उनमें भी संस्कृत के महाकाव्य- 
सम्बन्धी लक्षणों का जितना ध्यान रखा गया उतना अपम्रंश ओर हिन्दी के 
प्राचीन मबन्धकाव्यों की परम्परा का नहीं | यही कारण है कि बीसवीं शताब्दी 
में ही ऐसे प्रचन्धकाव्य अधिक लिखे गये जिन्हें शाश्लीय रैठी का काव्य 
कहा जा सकता है। पूर्वव्ती थुगों में मी कुछ अभन्धकाब्य ऐसे अवश्य लिखे 
गये थे जिन पर सस्क्ृत साहित्यशासत्र का प्रभाव था। केशव की रामचन्द्रिका 
ऐसा ही काव्य है। परन्तु ऐसे प्रवन्धकाव्यों की सख्या बहुत कम है | हिन्दी 
के प्रमाख्यनक काव्य तो सबके सब अपमश्रश के प्वस्तिकाव्य और अशवः 
फारसी की मसनवी-पद्धति से प्रभावित हैं ही, प्रशस्ति-मुलक ऐतिहासिक अबन्ध- 
काव्य और पौराणिक शैली के वरितकाब्य भी महाकाव्य के शाज््ीय नियमों 
के अनुसार नहीं छिखे गये हैँ | सत्रसे आश्चर्य की बात तो यह है कि उत्तर- 
मध्यकाल में जद्दा रीवि-काब्य में सरकृत के सादित्यशाओं को उद्धरणी उपस्थित 
की गयी, वहीं सस्कृत के प्रवन्धकाव्यों की समृद्ध घारा का बहुत कम अनुसरण 

किया गया। संस्कृत साहित्यशास्त्र से पूर्णतया प्रभावित द्वोती हुई भी रीति- 
कालीन काव्य-धारा मुक्तकप्रधान दी रही, अनन्धकाव्यों की रचना निर्ेन्ध 
अध्य के अनुपात में बहुत कम हुई । 


कवियों ने प्रार 


( ६७० ) 


मौलिफता का अभाव दे | साधारण ज्ेगी के भक्त पाठकों के डिए ही इनका 
महत्व है | इनमें तुलसी के मानस? की शैली का अनुकरण किया गया दै 
जिससे ये सर्वमाधारण के लिए सहज बोधगम्य हैं | पद्माकर का है हक 
बाब्मीकि-रामायण के आधार पर छिखा गया हैं | वह काण्डों में विमक्त फ 
रामचरितमानस की हौला में लिखा गया बडा प्वरितकाव्य है पर इसमें काव्या- 
स्मकता साधारण कोटि की है जिससे पंडित रामचन्द्र शर्क ने यह अनुमान 
किया है कि “समव है यह इनका ( पञ्माकर का ) न हो ।!?* रामाख्वमेघ रीति- 
काल केअधिकाश प्रजन्ध काव्यों की अपेक्षा अधिक कवित्वपूण एव परिमार्जित शैली 
का काव्य है। उसमें पद्मपुराण तथा वाल्मीकि-रामायण के उत्तरकराण्ड की कथा 
का आधार अ्रहदण करके तथा राम के अश्वमेघ यज्ञ को केन्द्रत्रिंदु बना कर 
कथा-वस्तु का विन्यास किया गया है। इस काव्य पर रामचरितमानस की 
शैली का इतना अधिक प्रभाव है कि शक्ल जी के शब्दों में वह “सब प्रकार से 
गोखामी जी के रामचरितमानस का परिशिष्ट अन्य होने योग्य है |? इसक्रे 
काब्य-सौष्ठव के सम्बन्ध में शक्ल जी ने लिखा है कि “अन्य की रचना त्िलकुछ 
रामचरितमानस की दौली पर हुई है--पद-विन्यास और माषा-सौष्ठव रामचरित- 
मानस का सा ही है, गोस्वामा नी की प्रणाली के अनुसरण में मघुसूइनदास जी 
को पूरी सफलता हुई है। इनकी प्रबन्ध-कुशछता, कवित्व-शक्ति और भाषा 
की शिश्टता तीनों उच्च कोटि की है ।3 इससे स्पष्ट है कि रामाइबमेघ का 
महत्व केवल इसी बात में हे कि वह मानस! का परिशिष्ट और उसकी शैली में 
लिखा गया काव्य है | उसमें कवि ने न तो अपनी विशिष्टता और मौलिकता दिखाई 
है और न मानस? की शैली को ही और आगे बढ़ाया है| यद्यपि उसके नायक 
राम जैसे महान पुरुष हैं और उसकी शैली भी उदाच है पर उमसमें उद्देश्य की 
वह महानता, जीवन की वह समग्रता और कबि की प्रतिमा की बह उत्हृष्टता 
नहीं दिखाई पडती जो मानस? में है) राम के जीवन के एक रूघु अश् की 
कथा लेकर ही कवि ने वसु-वर्णन द्वारा कथानक का अनावश्यक विस्तार किया 
है | अतः केवछ बृहत्‌ आकार और वस्तु-वर्णन-विस्तार के कारण ही रामाइतमेघ 
को महाकाब्य नहीं माना जा सकता । 
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इस प्रकार मध्यकरांठ के केवल पाँच प्रवन्वकृच्य ऐसे दिश्वाई पते हूँ 
जिनके महत्व को दृष्टि में रख कर यद्द विचार किया जा सहुता है कि उनमें 
महाकाब्यत्व है या नहीं | वे ये है +-- 

(१) फेशव की रामचन्द्रिका 

(२) मान कवि का राजविलास 

(३) गोरेलाल का छत्रतकाश 

(४) गुमान मिन्न की कृष्णचन्द्रिका 

(५) जोधराज् का हम्मीरासो 

इनमें से रामचन्द्रिका को अहुत से विद्वानों ने महाक्राव्य माना भी है। 
कृष्णचद्रिका भी कावध्य-सोन्दर्य की इष्टि से अत्यत महत्वपर्ण प्रबन्धक्राव्य है| 
अतः इन दोनों के सबंध में बाद में कुछ विस्तार से विचार किया जायगा | पहके 
अन्य तानों काव्पों के बारे में विचार क्रिया जा रहा है । 
राजविलास--- 

यह एक ऐतिदासिक शोेली का चरितकाव्य हे जिसमें सस्कृत के प्रशस्ति- 
मूलक चरितकाब्य-नवसाहमा रचरित, विक्माऊदेषबचरित आदि--तथा हिन्दी 
के प्रथ्यीराजरासों की काव्य-पद्धति अपनायी गयी हैं। ऐतिहासिक शेली के 
घरितप्रधान महाऊाब्यों को माँति इसमे भी प्रारंभ के दो सर्गों मे मद्दाराणा 
राजतिंह के वश की उत्पत्ति, उनके पूर्व-पुरषों का इतिहास, नायक का जन्म 
आदि वर्णित है । उसके बाद अन्त तक नायक ऊे विवाद, युद्ध, पराक्रम, 
उदारता आदि का वर्णन हुआ हैं । काव्य अपूर्ण प्रतीत होता हैं | एस सम्रव 
में लाला भगवान दान ने लिखा है, “पुस्तक का अग्तिम उत्जास पढ़ते पदते 
भास द्वोने लगता है फि कवि यहीं पर अथ हो समाप्त नहीं करना चाइता या 
परन्तु इसी वर्ष ( स० १७३७ बि० ) महाराणा राजमिंद का देहान्त दो गया | 
इसीलिये कवि ने अचानक ग्रेथ की समाप्ति की है |” लाला जी का यदद अनु- 
मान सही है। यद्यपि अतिम 'विद्यसः में नायद्ू का प्र्॒ण अभ्युदय दिखाई पडता 
है पर प्राचीनकाव्यों में अत में जो उपसद्ार-पदरति दिखाद पड़ती दे यह्द इसमें नहीं 
है। अतः चादे जिस कारण दो, राजविद्यम अपूर्ण रह गया है । किन्तु इसका बिद्ये- 
पता यह है ।क कवि ने इसे ऐविदासिक घशला का महाऊाच्य उनाने का प्रयत्ध 
किया है ओर इसमें महाकाव्य-सबधी थरायः सभो शाखोय लद्तों झा पालम 
किया है। इसमें कुल १८ विज्यत ( तर्ग ) ३ | शरंत में विलार से सरस्ती- 
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बन्‍्दना की गयी हे । साथ ही प्रस्तावना की समी रूढियों--वस्तु-निर्देश, अंथारम 
के कारण का उल्लेख, ग्रयारम्म की तिथि का निर्देश, आत्म-लघुता प्रदर्शन आदि- 
का विधान हुआ है। प्रथम और चतुर्थ विलास में प्रकृति-चित्रण और वस्तु- 
वर्णन सुन्दर हुआ है। युद्ध, विवाह, नगर, देश, राज्यामिषेक, घारमिक 
कार्य आदि का भी बहुत अच्छा वर्णन हुआ है । इध तरह महाकाव्य के बाह्य 
लक्षणों की दृष्टि से देखने पर राजविलास महाकाब्य प्रतीत होता है। किन्तु 
ऐतिहासिक इतिश्ृत्त-वर्गणन ही इसका प्रधान उद्देश्य है जिससे इसमें न वो 
कथानक की अन्विति है न वीर रस के अतिरिक्त अन्य रसों की अग-रूप में 
थोजना दी हुई है । यद्यपि रानतिंह के घरित्र में महाकाव्योचित महानता है 
पर कवि ने उसका सुनियोजित उपयोग करके तथा नीवन की विविध परि- 
स्थितियों में नायक को रखकर उसके घरित्र का पूर्ण उत्कर्ष नहीं दिखलाया 
है। इन कारणों से वथा ग्रथ के अपूर्ण रह जाने से राजविरछास को महाकाव्य 
नहीं माना जा सकता । 
छत्नप्रकाश-- 
यह भी णेतिहासिक शैली का प्रशस्तिमूलक चरितकाव्य है जिसकी 
रुवना गोरेलाल ने मद्ाराभ छत्रसाल की आशा से उनकी कीर्ति को स्थायी 
बनाने के लिए की थी। यथपि यह २६ अध्याओं में विभक्त है पर उसमें 
न तो जीवन की समग्रता और परिस्थितियों की विविधता है और न कथानक का 
सुनियोजित सघठन ही हुआ है। प्रकृति-चित्रण, आल्म्बन का रूप-चित्रण, 
भावात्मकता और गाभीय का उसमें नितान्त अभाव है जिससे पूरे काव्य में 
उब्ा देने वाठी एकरसता और नीरस ऐतिहासिक इतिइचात्मकता दिखाई 
पडती है| केवल दो स्थलों पर यह एकरसता भंग हुई है, प्रार्म में छत्रसाछ 
के जन्म और बार-चरित के वर्णन में तथा अन्त के तीन अध्याओं ( २३, २४ 
२५) में प्राणनाथ प्रभु की आध्यात्मिक शिक्षा, औपनिषदिक शान और कृष्णा- 
बतार के वर्णन में | यद्यपि छत्रप्रकाश में युद्धों की भरमार है फिर भी वीर रस 
की वैसी योजना नहीं हुई है जेसी मह्याकाव्य में होती है | युद्ध-वर्गन तो इतिहास 
में भी होता दे पर उसे रसात्मक काव्य नहीं माना जाता | अतः आचाय॑ रामचन्द्र 
शुक्ल का यह कथन पूर्णतया ठीक है कि “इतिहास की दृष्टि से 'छत्रम्रकाश? बड़े 
महत्व की पुस्तक है। इसमें सब्र घटनायें सच्ची और सन्न व्यौरे ठीक ठीक दिये गये 
हैं|” किन्तु उसके वाद ही शुक्ल जी ने यह कहा है कि “अ्रथ की रचना श्रौद़ 
और काव्य-गुणयुक्त है। वर्णन की विशदता के अतिस्क्ति.... .छाछ कवि. 
में प्रचन्धपडुता पूरी थी। सम्बन्ध का निर्वाह भी अच्छा है और वर्णन-विस्तार 
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के लिए मार्मिक स्थलों का चुनाव भी |?" इस कथन से, सम्भव है, चहुत से 
लोग पमत न हों क्योंकि मार्मिक स्थलों के चुनाव फे साथ ही जिस ममस्पशों 
भावव्यजञना की प्रतन्धकाव्य में आवश्यकता होती दे, वह उसमे नहीं हे । 
अतः छत्रप्रकाश? को महाकाव्य मानने का कोई आधार नहीं है। 
हम्सीररासो-- 

यह उन्नीसर्वी शताब्दी का, रामो-अंथो की परम्परा में सम्भवतः अन्तिम 
महत्वपूर्ण प्रत्रन्धकाब्य है । इसमें प्रृथ्वीराजरातों की भाषा, शेली भर छन्द- 
विधान का अनुकरण किया गया है। यद्यपि यह बडा अ्रय है और इसमे कुल 
९७९ छन्द हैं पर वह सं में विभक्त नहीं है। इसे भी ऐतिहासिक शेली का 
प्रशस्तिमूलक चरित॒काव्य कहा जा सकता है। ग्रश्नस्ति-काव्य या तो आश्चय- 
दाता के जीवन से सम्पन्धित होते थे या उनकी आज्ञासे उनके पूर्वजों की कीर्ति 
रक्षा के लिए छिखे जाते थे। जोधराध ने भी अबने आश्रयदाता नीमरागा के 
राजा चन्द्रमान के अनुरोध से उनके पूर्वेज हम्मीर देव के चरित का वर्णन 
करने के लिए, इस काव्य की रचना की | अतः यह तो स्रष्ट है कि हम्मोर देव के 
महान चरित से प्रभावित होकर अयवा हिन्दू घर्म ओर भारतीयता के प्रेम की प्रेरगा 
से इस काव्य की रचना नही हुईं। फछतः वीरकाव्य द्वाते हुए भी इसमें उमय और 
उत्साइ का तीमर स्वर तथा उद्देश्य की वह मदानता नहीं दिखाई पढ़ती जो 
पृथ्वीराजरासो में है। ऐतिहासिक चरितकाब्यो की भांति इसमें भी प्रारभ 
में विभिन्न देवी-देवताओं को स्तुति, गुढ-बन्दना, आश्रयदाता की प्रशंसा, श्थ- 
रचना का कारण-निर्देश, अपने वश ओर पिता का वर्णन, ग्रंथारम्भ क्री तिथि 
का निर्देश आदि बातों की योजना हुई है | उसके बाद चोहान-वश की उत्तन्ति 
ओऔर रणथंभोरगढ़ के निर्माण का वर्णन हुआ है, साथ ही कथान्तर या ऊथानुख 
के रूप में पद्म ऋषि की कथा भी दी गयी है । तदुपरान्त आपिकारिश ऊूयथा 
प्रारम होती है जिसमें हम्मीर के जन्म से लेकर मृत्यु तक का बृत्त वर्गन हुआ 
है। इस तरह हम्मीररासो पूर्णतवा ऐतिहासिक चरिताव्य है। साय ही 
महाकाव्य को वस्तु-वर्गन संबंधी अनेझ रूढियाँ, नैमे प्रक्ोति, युद्ध, सनोग ओर 
विप्रलम #ंगार, कुमारोदय, नगरावरोध, मुगवा, यश्ष, मन्गा, दोत्य, स्कन्वावार, 
नगर, देश आादि ऊे वर्गन की पद्धति भी इसमें अपनाई गई इ। फिर भी 
उदं शय की महानता, मदहृत्येरगा, कथानक की सयद्धित योनना, तीज प्रमावा 
न्विति, अनवदद जीवनी शक्ति आदि के अभाव में इसे मद्ठाकाब्य नहीं माना 
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जा सकता | यदि महाकाव्य के झात्रीय लक्षणों की ही दृष्टि से देखा बाय तो 
भी इसे मदहाकाव्य नहीं सिद्ध किया जा सकता क्‍योंकि न तो यह सर्गत्रद्ध है, न 
उसमें नायक का अभ्युदय ही दिखाया गया है। नायक की पराजय और रुत्यु 
के कारण यह दु खान्त काव्य है। अतः मह्दाकाब्य के वाह्य या आन्तरिक, 
प्राचीन या अर्वाचीन किसी भी प्रकार के छक्षणों की दृष्टि से हम्मीररासो 
महाकाव्य नहीं प्रतीत होता । 

पूर्व-मध्यकाल और उत्तर-मध्यकाछ के जिन ग्रबन्धकाब्यों को महत्वपूर्ण 
माना जाता है उममें से कृष्णचन्द्रिका और रामचघन्द्रिका द्दी ऐसे काव्य हईं जिन 
पर महाक्राव्य के सबंध में विचार करते समय विशेष-रूप से दृष्टि-निक्षेप करने 
की आक्श्यकता है | 

रामचन्द्रिका 

रामपचन्द्रिका के कवि केशवदास हिन्दी साहित्य के 'नवरक्षों? या नो महा ऋषियों 
में माने जाते हैं और रामचन्द्रिका उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति कह्दी जाती है । किन्तु 
साथ ही यह भी सर्वमान्य तथ्य है कि केशव जितने बडे अचाय॑ या शास्रश हैं 
उतने बडे कवि नहीं । वे सस्कृत साहित्य के बहुत बडे पंडित और अनेक लक्षण- 
ग्रथों के निर्माता थे और उस क्षेत्र में उनकी प्रतिमा और पाडित्य के महत्व को 
अस्वीकार नहीं किया जा साकता। किन्तु यह भी सत्य है कि प्रवन्धकाब्यों 
में केशव को उतनी सफलता नहीं प्राप्त हुई है। आचार्य और शाज्रश दोना 
एक बात है और कवि होना बिलकुल मिन्न बात है। अतः यह तो स्वतः सिद्ध 
है कि मदहाकाव्यकार के लिए पहले महाकवि होना आवश्यक है । इसीलिए 
दूसरे अध्याय में महाकाव्य का छक्षण निर्धारित करते हुए कहा गया हे कि 
महाकाव्य में कवि की महती काव्यप्रतिमा और महत्पेरणा अवश्य दिखाई 
पडनी चाहिये । केशव की क्लतियों में उस काव्यप्रतिभा के दर्शन नहीं होते । 
उनकी काव्य-शक्ति के बारे में आचाय॑ रामचन्द्र शक्ल ने लिखा है कि “केशव 
को कवि-द्ृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी नो 
एक कवि में होनी चाहिये [?१ इस सर्बंध में डा० पीताम्बरद्च बडथ्वाल ने 
लिखा है, 'ये अंय उन्हें आचाय॑ं पद्‌ दिछा सकते है, महाकवि नहीं बना सकते ।?* 
अतः जिध कवि में महती काव्यप्रतिभा ही न हो उसक॑ लिखे किसी प्रबन्ध- 








$. चढ्दी--ए० २०९ | 
२. डाक्टर पीताम्वरदत्त वड्थ्वा--संक्षिप्त रामचनिद्रका, पंचम संस्करण 
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काब्य में महाकात्यत्य दिखाई पछे, यह अमभव बात है | ऐसा आज्ञ तक कहीं 
देखा नहीं गया है। यह तो हो सकता है कोई महाकबि अपने जीवन भर 
में एक भी महाक्राव्य ने लिख पाये, पर यह नहीं हो सकता कि जो महाऊूयि 
ही नहीं है वह किसी वास्तविक महाऊाव्य की रचना कर दे | यही कारण दे 
कि सैकडों सामान्य प्रतिभा वाले कवियों के लिखे बडे-बडे ग्रबन्धक्राव्य महा- 
काव्य के शात्रीय-लक्षणो से युक्त होते हुए भी वर्तुतः महाकाव्य नहीं हैँ । इस 
तक॑ के अधार पर रामचन्रिका को भी महाकाव्य नहीं माना जा समता। 
किन्तु यह तर्क नकारात्मक है। अतः दूसरे अच्याय में निर्दिश मद्राझ्ाव्य के 
स्थिर लक्षणों के आधार पर रामचर्द्रिका की पराक्षा करके उसऊे मद्दाकाव्यत्व 
का निर्णय करना चाहिए | 


महदुद्देशय 
केशव ने रामचन्द्रिका के आर्म्म ही में कहा है कि वे आत्मसुप के लिए 
तथा पुरातन पार्पों को दूर करने के लिए रामचन्द्रिफा की रचना कर रदे हूँ :--- 


कालत्रयदर्शों निगुण परसी होत विल्म्ब न छागे। 
तिनके गुण कहिहों सब सुख छह्विद्यों पाप पुरातन भागे ॥१-२० 


किन्तु परे अन्थ से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कवि का उ्देश्य राम 
जैसे मह्चरित्र का गुणगान करना नहीं, बढ़िके अपने छन्‍्द, अछेझार आदि 
को शात्रीय शान तथा पाडित्य का प्रदर्शन करना है। उनका उद्देश्य तुलसी 
की तरह अपनी कविता को सर्वक्षेधगम्प बनाकर राम के मदान आदर्स की 
प्रतिष्ठा द्वारा लोक मन्नठ का विधान करना नर्दी ह। सम्भवतः तुलसीदास जी 
के काव्य का बढता हुआ प्रचार तथा उसका अमाघ प्रभाव देखकर दी फेशय 
के मनमें रामचरित लिखने की उत्कठा हुई किन्तु वे खमावतः भक्त नदी झूगारी 
ओर आचार्य कवि ये। अतः रामचरित का आश्रय लेडर भी उन्दाने जस 
काव्य की रचना की उसमें भक्त कवि की छोक-मद्वल साबना आर आध्यात्मिक 
प्रेम-विहुलता नहीं ह। फलतः रामचन्द्रिझा में न तो झिसती महान आदर 
की खापना हो सकी है ओर ने उप्मे ऐसी मदत्‌ प्रेर्या दी एिसाई दती ४ 
जिमसे अमिमूत द्वोड़र कवि ने उसकी रचना की हो। इसी कारण राम- 
पन्द्रिका का सामान्य दिन्दी-मापा भापी ननता के टुदव में कोद खान नहा 
है और न ३-४ सो वर्ष के लोक-ज्ोवन को उसने किसी प्रकार श्रभातित 
दी किया है । 
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गुरुत्व, गाम्भीये और महत्व 

महाकाव्य में जिस गम्भीर जीवन-दशन, लछोककल्याणामिनिवेशी दृष्टिकोण 
तथा आदरशोद्भूत मद्दानता की आवश्यकता द्ोती है, रामचन्द्रिका में उतका 
सवेया अमाव है। कवि का ध्यान जितना पाडित्य-प्रदर्शन की ओर है उतना 
जीवन की गम्भीर विवेचना और चिरतन सत्य की खोज करके उसे सर्वभूत-ह्वित 
के लिये सहज बोधगम्य बनाने की ओर नहीं | गुरुत्व का अथ छिष्टता, ज्ञान-माडार 
का प्रदर्शन और कोरी कल्पना की उडान नहीं है और रामचघन्द्रिका में इन्हीं 
की प्रधानता है । केशव की कल्पना ऐसी विराट नहीं है जो समस्त युग-समाज 
के सदसत्‌ रूपों की ज्िविचना और प्रत्यक्षीकरण कर सके, इसी कारण राम- 
पन्द्रिका में विचारों की ऊँचाई, भावनाओं की अतल गद्दराई और प्रभविष्णुता- 
जन्य विराटता और मद्दानता नहीं हे | 
सहत्काये और समग्र युग-जीवन का चित्रण 

रामचन्द्रिका की रचना वात्मीकि रामायण के आधार पर हुई है और उसमें 
रामायण के उत्तरकाण्ड तक की रामकथा का वर्णन हुआ है। १९वें प्रकाश 
में रावण-बध और २०वें प्रकाश में राम के अयोध्या लौटने का वर्णन हुआ 
है। उसके बाद २६वें से २८वें प्रकाश तक तिलकोत्सव और रामराज्य का वर्णन 
हुआ है। प्रधान कया यहीं समाप्त हो जाती हैं। किन्द केशव ने गम के 
उत्तर चरित का भी वर्णन किया हैं और इस तरह ३९ सर्गों में काव्य समाप्त 
किया है | ३९वें सग में राम-सीता के पुनर्मिछन, राम द्वारा राज्य-वितरण और 
राजनीति तथा धर्मंसम्बन्धी उपदेश के साथ ग्रन्थ समाप्त होता है। इस तरह 
राम का वैराग्य ही रामचन्द्रिका का कार्य! है। तुलसी ने बडे कोशल से राम 
राज्य-वर्णन करके आधिकारिक कथा की समाप्ि की है| अतः वही मानस? 
का काये है और प्रारम्म से अन्व तक की सभी घडरनायें उसी कार्य को सिद्धि 
के लिए नियोजित हुई हूँ। रामचन्द्रिका में यदि राम के वैराग्य को ही कार्य या 
फूल माना जाय तो स्पष्ट है कि उसके पूर्व की सभी घटनायें कार्य की सिद्धि के 
लिए नहीं आयोजित हैँ। राम-चनर्द्रिका की प्रधान भावना वैराग्य की नहीं है, 
न उसमें झान्त रस अंगीरस है। अतः यह मानना पडेगा कि उसमें कार्य” की 
समुचित योजना नहीं हुई है | यदि रावण-बध या घर्म-राज्य की स्थापना दिखाना 
ही कंशव का छक्ष्य हाता तो वे भी उसी को “कार्यः रूप में नियोजित करते, 
भोर उन्‍्य २८वें सर्ग में दी समाप्त हो जाता । इससे प्रतीत होता है कि उनके 
हा हा महत्काय॑ की कोई कत्पना ही नहीं थी। राम-रावण-युद्ध और रामराज्य 

पना रामकथा की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, अतः केशव ने भी अनि- 
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वाय॑तः उनका वर्णन किया है पर वर्णन-विधि से स्पष्ट है कि न तो उनका मन 
इसमें रमा है और न उन्होंने इन दोनों घटनाओं को रामकया का केंद्र-विन्‍्दु 
मान कर अत्यन्त विद्वद्‌ रूप मे उन्हें उपस्यित ही किया है। निष्कर्ष यह कि 
राम जैसे महान चरित्र को नायक रूप में स्वीकार करके तथा रामझया का 
आश्रय लेकर भी केशव 'महत्कार्य की योजना नहीं कर सके हू । 

रामकथा के वर्णन में जीवन के विविध पत्नो और उनके स्वरूप के उदघारन 
का जितना अवसर मिल सकता है उतना अन्य किसी भी एक कथा में शायद 
ही मिले। परन्तु केशव ने ऐसी कथा को अपना कर भी ज्ञीवन के वैविध्यपूर्ण 
चित्र०ण की ओर उतनी दचि नहीं दिखाई है जितनी 'मानम? में मिलती है। ये 
दरचारी कवि थे जिससे सामन्ती वातावरण और उच्च वर्ण के छोगो के जीवन तथा 
स्वभाव का उहदे ज्ञितना शान था उतना सामान्य जनता के विविध स्वरूपों का 
नहीं । इसी कारण रामचन्द्रिका में बलुनवर्णन की प्रधानता होते हुए भी जीवन 
के विविध स्वरूपों का स्वाभाविक ओर मर्मस्पर्शी उद्घायन नहीं हआ है। इस 
सम्बन्ध में शुक्ल जी का यह कथन सर्वया उचित है कि “रामचन्द्रिका ऊे ह्म्वे 
चोडे वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव का दृष्टि जीवन के 
गर्म्म'र ओर मार्मिक पक्ष पर ने थी। उनका मन शजसी ठाटयाठ, तयारी, नगरों 
की सजावट, चहल-पहल आदि के वर्णन में विशेषतः ढगता या ।?" केश ने 
जानबूझ कर वणनों का वित्तार क्रिया है आर यह प्रयक्ष किया है कि आलफा- 
रिकों ने महाहाव्यों में जिन वस्तुओं के वर्णन का निर्देश किया ३ वे तो रामचनिदि का 
में आही जायें, साथ ही सम्कृत-अपभश्नश्य के पूर्ववर्ता मदह्माझाव्यों में वर्गन 
सम्बन्धी जो रूद्वियाँ मिलती हैँ उनका भी पालन हो जाय | इस तरह उत्तमें जदाँ 
शात्रीय लक्षणों के अनुमार युद्ध, सेना-प्रयाग, वन उपवन, नगरावरोंव, विश्रंभ 
और संयोग #ंगार आदि का अनावश्यक विस्तार के साथ वर्णन हुआ है वर्दी 
अपभ्रश तथा हिन्दी के पूर्वदर्ती काव्यों की स्तोत्र, उपदेश, श्ञान-गोष्ठी भादि ही 
वर्णन-रूढ़ि भी बहुत अधिक अपनाई गयी दे । वलु-बर्गन में उन्दाने देश-द्धाल- 
स्वभाव के ओचित्व ओर प्रचन्ध-ऊाशछ का तनिऊ भा ध्यान नदी रखा है | 
उदाइरणाथ रामचन्द्रिका मे राम वन-गमन के समय अपनी माँ को परातिनप 
घम ओर विषवा के ऊ्तंत्यों की शिक्षा देते हूं | इतो प्रकार के अनपेक्षित बर्गनों 
द्वारा काच्य-कलेवर की बुद्धि की गया है. पर उनसे जाज्य-सान्दर्य नट्ट दो गया 
६ । कुछ सगे तो इतने शुष्क, वगनात्मद्ध आर झया से असम्यन्ध एूँ दि उन 


$. जाचाये रामचन्द्र शुस्छ, दिन्‍दी साहित्य का दनिद्वास, ए० २१२। 
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निकाल देने पर उसका काव्य-सौष्ठव बढ जा सकता है। वे सर्ग या प्रकाश ये 
हैं ;--२५, २७, २९, ३०, ३१, ३२ और ३४ | अन्य प्रकाशों में भी बहुत से 
निकालने योग्य वर्णन हैं। वस्तुवर्णन का उद्देश्य रसात्मकता उत्पन्न करने के साथ ही 
जीवन का वैविध्य चित्रित करना होता है | गमचन्द्रिका में वस्तु-त्रणेन का उद्देइय 
पाडिव्यप्रद्शन करना है। शक्ल जी के शब्दों में * वे बहुत से वर्णन यों ही तरिना अवसर 
का विचार किये मरते गये हें । वे वर्णन वर्णन के लिये करते थे न कि प्रसग या 
अवसर की अपेक्षा से ।?१ इस प्रकार के वर्णनात्मक काव्य में पान्नों को विविध 
अवस्थाओं के बीच उपस्थित करके उनकी विभिन्न मानसिक दशाओं, भावनाओं 
और क्रिया-प्रतिक्रिया का सूक्ष्म और स्वाभाविक उद्धाटन नहीं हो सकता। 
रामघद्रिका की नीरस और डबा देने वाली वर्णनाव्मकता उसके महाकाव्यत्व में 
सबसे बडी बाघा है | 


सुसंघटित और जीवन्त कथानक 

उपर्युक्त विवेचन के बाद यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं रह जाती 
कि रामचन्द्रिका में प्रबन्धत्व का अभाव है। क्शव ने अपने प्रश्नन्ध के कथानक 
की सुनिदिचित योजना बनाकर रामकथा से उपयुक्त घटनाओं का सकलन नहीं 
किये हैं। उन्होंने पूरी कथा-वस्तु को लेकर अतिशयता के साथ वर्णन करने का 
प्रयास किया है। फलस्वरूप उसमें कथा के सूत्र स्थान-स्थान पर टूट गये हैं 
और जहाँ कथा है भी, वहाँ उसके वर्णन में इतनी शीघ्रता की गई है कि उसकी 
घारा और प्रवाह का पता नहीं चव्ता। असर्बंध वर्णनों के बीच बार-बार 
कथा-घारा लुप्त दो जाती है, इस तरह उसमें कथात्मकता का गुण भी नहीं है । 
महाकाव्य का कथानक »खलित ओर सुसम्बद्ध होता है। रामचन्द्रिका में इस प्रकार 
की “शखलाबद्धता का पूर्ण अमाव है जिसमे उसका कथानक सुसघरित और जीवन्त 
नहीं हे । इस विशृंग्वल्ता का प्रधान कारण यह है कि केशव ने कथा-वस्ठु के 
विन्यास में नाटकीय सधियों और कार्यावस्‍थाओं की ओर ध्यान ही नहीं दिया 
है। इस तरह उसके कथानक सक्रियता, सम्बन्ध-निर्वाद, विकास-क्रम और 
कार्यान्विति में इन सभी गुणों का अभाव है । 
सहच्रित्र 

घरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी रामचन्द्रिका में कोई वैशिष्य्य नहीं दिखाई 
पड़ता | राम जैसे महान जन-नायक, मर्यादा पुरुषोत्तम और ब्रक्क के अवतार 
को अपने काव्य का नायक बना कर भी केशव ने उनके राजा रूप का ही 


क्‍ चद्दी, पु० चबह्दी 
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चित्रण अधान रूप से किया है | वे अपनी दरबारी सीमा के बाहर नहीं जा सके 
हूं जिससे रामचन्द्रिका में राम का सर्वहितकारी, दीन-रक्षक, जन-ग्रेमी रूप तो 
नहीं ही सष्ट हुआ है, उनके पारिवारिक सम्बन्धो के ब्रीच निखरने वाले शील- 
सोन्दर्य की मी कवि ने बिलकुल उपेक्षा की है । वस्तुतः मह्दुद्देश्य ओर मदती 
काब्य-प्रतिभा के अभाव में महचरित्र की कब्पना की द्वी नहीं जा सकती | राम 
तो वही ही हूँ पर वाल्मीकि, स्य॑भू और तुलती के राम में जो मदानता ओर 
चरिन्रगत वियठता दिखाई पड़ती है वद्द रामचन्द्रिका के राम में नद्ठां दे । अन्य 
पघरित्रों की भी त्वमावगत विशेषताओं को उसमे उभार कर नही रखा यया है । 
सचतो यदह्द है कि केशव मे मानव-प्रकृति की पहचान तथा उसऊे सूक्ष्म निरीक्षण 
को दृष्टि ही नही थी। इसीसे रामचन्द्रिका चरित्र-चित्रण की दृष्ति ते महत्वददीन 
हो गई है। फेशव के मन में यदि राम का महान आदर्श उदित हुआ होता 
और उससे श्रेरित होकर उन्होंने काव्य-रचना की द्ोती तो उनके राम इतने 
वैशि्टयहीन और निष्पराण न प्रतीत होते । केशव ने राम को जीवन के ऑन्ििम 
भाग मे विरक्त होते हुए दिखा दिया है; इससे प्रतीत होता ६ कि उन्हंने जैव 
रामायणों से यह प्रभाव अह्ण किया है । उन्होंने एक ओर तो राम को बढ का 
अवतार बताया है ओर दूमरी ओर उन्हें वशिए्ठ के उपदेश से प्रभावित दी रूर, 
विरक्त होते और राज्य का वितरण करते हुए दिखाया है। ये विराधी बातें 
हूँ | ब्रह्म के अवतार राम तो लीवा-पुरुष ६, स्वय ब्रद्म हँ। उन्हें विर्त होऋर 
सन्‍्यास अहण करने की क्‍या आवश्यकता है ? जेनों ने अवश्य उन्हें जीवन के 
अन्त में किगक्त होते दिखाया है पर वे उन्हे ब्रद्य अवतार मानते दी नहीं । 
उदात्त शैली 

आचाये और रीतिवादी कवि होने के कारण जेशव ने बास्नेदग्व ओर उक्ति- 
पमत्कार के प्रदर्श की ओर जितना अविऊ ध्यान दिया हे उतना काध्य ही 
प्रेषणीयता को ओर नहीं । इसी कारण रामचद्रिफा में अब्ुद्ध पाठऊों को चनत्कुत 
करने की क्षमता तो हे पर उनकी भावनाओं को उद्बुद्ध करने ऊी शक्ति नही 
है। रामचन्द्रिज़ा का पाठक ऊेशब के छन्द-ज्ञान, आल झारिकन्प्रातिभा आर ऊत्पना 
की विचित्रता को देखकर भाइचयंचकित रह ज्ञाता है परन्तु ऊबि के टदय के 
साथ उसका तादाक््य नहीं हो पाता। अतिद्ाव विलछ॒शण आर अन्यानाविक 
कंत्पना से उदत अलंकार ऊे प्रयोग, अत्यदिद्ध वलुन्परिगगना झो सदनि, साना 
प्रकार के छन्दों के प्रयोग आर पराउत्य के आइम्यर के फार्म रामबन्द्रश 
अत्यन्त दुल्ह ओर ऋत्रिम काध्य बन गया दैे। इन्हों बातो के झारंग कद्न को 
कठिन काव्य का प्रेत! तक कह्दा जाता दे | रामचन्द्रिका ही दुल्दता का कारग 
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बताते हुए शक्ल जी ने लिखा है, “पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त फाल्तू 
शब्दों का प्रयोग और सम्बन्ध के अभाव आदि के कारण भाषा भी अप्राबलछ 
और उबड खाबड द्वो गई है और तात्पय॑ भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका 
है। केशव की कविता जो कठिन कद्दी जाती है डसका प्रधान कारण उनकी 
यही चुटि है, उनकी मौलिक मावनाओं की गम्भीरता या जटिलता नहीं ४" 
उन्दों का वेविध्य तो रामचन्द्रिका में इतना अधिक दिखाई पडता है कि वह 
पिंगलशास्त्र का उदाहरण ग्रन्थ प्रतीत होती है | बहुत जढ्दी जल्दी छन्द-परिवतन 
होने से कथा की घाय हृटती जाती है और पाठकों का मन रसमभ नहीं हो 
पाता । इसी कारण आचारयों ने महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग में आद्यन्त एक ही 
ऋन्द के प्रयोग का विधान रखा है। अतः रामघन्द्रिका के मह्काव्यत्व में 
उसका अत्यधिक छन्द-परिवर्तन भी बहुत बाधक धिद्ध हुआ है। उसमें 
नाटकीय शैली के सत्रादों की इतनी अधिकता है. कि कुछ छोगों ने उसे नाढ- 
कीय शेली का काव्य भी कहा है। संवादों में पात्रों के नाम प्रायः छन्द से 
अलग रखे गये हैं । समान्य पाठक अथवा भ्रोता काव्य फे छन्दों को याद कर 
लेते हैं किन्तु वक्ताओं के नाम अछग होने पर उन नामों को याद करना कठिन 
द्वोता है। इसीलिए रामचन्द्रिका में श्रव्य-काव्य का वह गुण नहीं आ सका है 
जो महाकाव्य की अपनी विशेषता है। महाकाब्य में सवाद-तत्व तो अवश्य 
होता है किन्तु वक्ताओं के नाम छनन्‍्द से अलग नहीं होते । इस दृष्टि से राम- 
चन्द्रिका महाकाब्य न होकर हन्दोबद्ध नाठक प्रतीत होता है। महाकान्य की 
बाह्य रूढियाँ-सर्गजद्धता, मगलाचरण, वस्तु-निर्देश, कवि द्वारा दीनता-प्रकाश, 
प्रकृति घित्रण, आदि का पाठन उसमें अवश्य किया गया है। किन्तु शैली की 
इन प्विगचरिति रूटियों के पान मात्र से ही कोई काव्य महाकाब्य-पद्‌ का 
अधिकारा नहीं द्वो सकता । 
रसबत्ता ओर प्रभावान्विति 
भावाभिव्य॑जना, रसवता और प्रभावान्विति की दृष्टि से रामचन्धिका और 
भी असफल काव्य है | पहले कद्दा जा चुका है कि केशव में कथा के मर्मस्श्ञी 
स्थलों को पहचानने की क्षमता नहीं है और न उन्होंने अपनी भावुकता और 
दवृदय की सवेदनशीलछता का ही परिचय दिया है। इस कारण रामचन्द्रिका में 
उन्होंने विविध मानसिक दशाओं और भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति को 
ओर ध्यान नहीं दिया है। फलतः उसमें महाकाव्य के लिए. आवश्यक रस-माष 
का नैस्न्तर्य नहीं है । “हों है। ,सम्ष्टि रूप में उसमें अग्ी रस का अभाव है। उसका सम्रष्टि रूप में उसमें अगी रस का अभाव है| उसका 
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फूलागम राम की विरक्ति और राज्य-्त्याग है पर प्रारम्म, प्रयक्ष आदि का्यांवस्थाएँ 
नायक के अभ्युदय या राज्य-प्राप्ति को ध्यान मे रखकर सयाजित हुई है। इससे 
उसमें बीर रस और शान्त रस दोनो की सम्बक योजना नहीं दो पाई है। कथा- 
वस्तु का विन्यास भारतीय ढग का होने से प्रभावान्विति का तो प्रश्न ही नदों 
उठता | इस तरह रामचन्द्रिका में महारक्ाच्योचित रखता आर प्रभावान्विति का 
अभाव दै | 
जीवनी शक्ति ओर ग्राणवत्ता 

महाकाव्य की दृष्टि से रामचन्द्रिका के जिन अमभावों आर चुटियो का उल्लेख 
ऊपर किया गया है उनके कारण यह सभव नहीं था कि उसमे वद्द जीवनी 
शक्ति ओर प्राणवत्ता होती जो किसी जाति के इने गिने मह।काण्यो में पाई जाती 
है ओर जिनके कारण वे काव्य सदा-सर्वदरा के लिये अमर दो जाते ३६। उद्देदय 
की महानता, घरित्रों की विशाटता ओर शैली की उदात्तता तथा सहजता के 
कारण ही सामान्य जनता किमी काव्य को अपने हृदव से स्थान देती है आर 
जीवन-तिर्माण में उससे संदेव प्रेरणा अहण करती रहती है । इन सुर्णों का अमाव 
होने से रामचन्द्रिका लोक-हृदय में अपना स्थान नहीं चना सकी है, भले दी 
साहित्य के विद्यार्थियों और शात्नज्ञ विद्वानों के बीच उसको परम्परागत रूप मे 
आदर प्रिलता आ रहा हो । उपयुक्त विवेचन का अर्थ यह है क्लि रामचन्द्रिका 
को महद्ाकाव्य क्या, एक सफल पत्रन्धकाब्य भी नहीं माना जा सकता | 

कृष्णचन्द्रिका 

कृष्णचन्द्रिका की रचना बुन्देलखण्ड के कब्रि गुमानी मिश्र ने सं> १८८३ 
वि० में की थी । कई दृष्टियों से यह अत्यन्त मद्ृत्वपर्ण काव्य है। यद्यपि कृष्ण- 
चद्रिका का उतना प्रचार नहीं हुआ है पर यदि निश्यक्ष माव से विचार किया 
जाय तो पद्मावत ओर रामचरितमानस के बाद प्रयन्वत्य ओर रसात्मरता की 
हृष्टि से मध्यजालीन प्रचन्धकाव्यों मे उसे सर्नश्रेष्त त्थान दिया जाना चाहिए | 
गुमानी मिश्र ने कृष्णचन्द्रिका मे रामचसितमानस ओर गमचद्धिफा की शैटियों 
का सुन्दर समन्वय किया है, साथ ही समचन्द्रिका की ध्रुटियाँ भी अपने झाहप 
में नहीं आने दी ई। यह २७ प्रकाशों मे विभक्त पोसगिऊ झोली का काध्प 
है । उसमें श्रीमद्भागवत्त की कथा के आधार पर कृष्ण फ्रे जन्म से छेहर ऊस- 
बंध ओर कृष्ण की राज्य प्राप्ति तऊ की कथा कही गयी है। हुगचन्द्रिका की 
सबसे बडी विशेषता यह्द है क्रि उसमे महाराव्य की झा््रीय दीती आर परासगिक 
रीली का सामं॑जत्य किया गया है। रामचरितमानस की तरह उसमें दी धारक 
के तीन सगों मे छाव्य की अत्तावना दी गई है। प्रसम प्रकाश्य के ५३ छन्हों 
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में गणेश, सरस्वती, शिव, कार्तिकेय, दशावतार आदि विभिन्न देवी-देवताओं की 
काव्यात्मक पद्धति से वन्‍्दना करने के बाद, काव्य-रचना के कारण, अपने असा- 
मथ्य, अपने वश तथा रचना-तिथि का वर्णन किया गया है। दूसरे-तीसरे प्रकाश में 
भी पौराणिक शैली के कार्यों की तरह कथान्तर या कयामुख का वर्णन है जिसमें 
कृष्ण-जन्म के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। आधिकारिक कथा का ग्रारम्म 
चोथे सर्ग में कृष्ण-जन्म-वर्णन से होता है। उसके बाद के सर्गों मे कृष्ण के 
प्रारम्मिक जीवन की घटनाओं, बाललीला तथा विभिन्न असुरों के वध आदि 
का कथात्मक शैली में वर्णन हुआ है किन्तु कवि पौराणिक शैली को अपनाते 
हुए भी शास्त्रीय लक्षणों का पालन करना नहीं भूलता | अतः ९, १०, ११ 
ओऔर १५ वें प्रकाश में विभिन्न ऋतुओं के वणेन के प्रसंग में प्राकृतिक वस्तुओ 
का बडा ही मनोहर चित्रण हुआ है। सयोग और विग्रठ्म लज्नार तथा विभिन्न 
राक्षमों से कृष्ण के युद्धों के वर्णन की योजना भी शास्त्रीय छक्षणों के अनुरूप 
हुई है। किन्तु इन सभी वर्णनों में सहजता और स्वाभाविकता भरी हुई है। 
उनमें रामचद्धिका जैसी कृत्रिमता और पाडित्य का घटाटोप नहीं दिखाई पडढता-- 
रसात्मकता भी उसमें आद्यन्त दिखाई पडती है। पूरे काव्य में बीर, शज्ञार, 
वात्मल्य और शान्त रस की व्यंजना हुई है पर कृष्ण-काव्य की परम्परा के 
अनुरूप उसमें आगार ही अगी रस है। रीति-काल की प्रवृति के विदद्ध इस 
काव्य में श्ज्ञार अत्यन्त मर्यादित और भक्ति भावनायुक्त, रस में निमम करने 
के लिए! साधन रूप में नियोजित हुआ है। अतः गुमानी मिक्ष रीतिकालीन 
विदग्घ भक्त कवियों-घनानन्द आदि--की श्रेणी में आते हैं। रसव्य॑जना में कवि 
ने विभावों के चित्रात्मकं वर्णन में पूर्ण सफलता पाई है। आरम्म में ही शिव 
की स्तुति करते हुए उनके अर्द्ध-नारीशवर रूप का उत्कृष्ट चित्र दिखाई पहता है .- 
आधे सो सिन्दूर धूर आधे दिव्य घुनी पूर- 
आधे मनचूड़ आधे घन्द्रचूड़ नाथे हैं। 
आधे छाहू भाल आधे सोभत कपालछ-साल 
आधघे मुक्त माल आघे बिस ज्वाल साधे हैं । 
भनत 'शुमान? आधे राग आधे औ विराग 
आघे बाहुबन्द आधे व्याव्यून्द बॉधे हैं । 
आघे विज्जुछटा आधे सरद घटा से रग 
ऐसो मिक्ि अंग सिवा सम्भु आधे आधे हैं । 


कृष्ण घन्द्रिका १-१५ 
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निष्कर्ष यह कि यदि केवल मद्दाकाव्य के शास्रीय लक्षणों की दृष्टि से देखा 
जाय तो कृष्णचन्द्रिका को महाकाव्य माना जा सकता है क्योंकि उसका नायक 
घीरोदात्त सदवश क्षत्रिय है, चतुर्वर्ग फछ में से काम ओभोर घर्म उसका फल है, 
उसमें रस-भाव की निरन्तग्ता है, यद्ध, मत्रणा, यश्ञ कुमारोदय, सथ्या, प्रभात, वन, 
नदी आदि का वर्णन है, कथानक में पच सन्धियों का विधान भी है और बहिरग- 
सर्गबद्धता, प्रस्तावना आदि-सस्कृत के शाल््रीय महाकाब्यों जेसा है। शात्योय 
दृष्टि से उसमे एक ही अभाव है, वह यह कि इसमे एक सर्ग में एक ही छर्द 
का प्रयोग नहीं हुआ है। वलुतः गुमानी मिश्र ने उन्दन्योजना में केशव का 
अनुक्ण किया है। किन्तु हन्द-परिवतन से कृष्णचन्द्रिका मे पाठकों की दच 
बदलती चलती है पर कथा में मन लगा रहता है, रामचन्द्रिजा की तरद्द पाठऊ 
ऊबने नहीं लगता | इस सम्बन्ध में बाबू गुल्यराय ने लिखा है फ़ि  गुमानी 
मिश्र की कृणचर्द्रिका भी कृष्ण-साहित्य की परम्परा में एक विशेष स्थान रखती 
है। ऐसा विचार है कि इसकी शेली भी अन्य कृष्ण-साहित्य से भिन्न दे। कृप्ण- 
चरिष्र अधिकाश रूप में पदों में दी लिखा गया हे परन्तु इस पुस्तक में केशव छी 
रामचन्द्रिका की भोंति बदलते हुए छन्द हैं जो पाठक के मन मे एक छुसठ 
वैविध्य उत्पन्न कर देते हैं ।७१ प्रत्येक सर्ग के प्रारम्भ में एक दादे में उस सर्ग 
की कया का सकेत दे देने की पद्धति इसमे रामचर्द्रिका फे अनुकरण पर हो 
अपनायी गई है | 


यह सत्र होते हुए भी कृष्णचन्द्रिका वात्तविक महाकाव्य नहीं है। उयपि 
छृष्ण जैसे महान पुरुष उसके नायक है. पर उनके जीवनव्यापी कायी झा वर्णन 
नहीं किया गया है। इस कारग कृष्ण का योगी, नीतिश्न आर बोर रूप इसमे 
नहीं चित्रित हुआ है और समग्र जीवन का चित्रग भी नही हो सका है| 
महाकाव्य के नायक में जो महानता होती है वह कृष्णचन्द्रिका के कृष्ण में 
नहीं है। इसका उद्देश्य भी मानस! की भांति छोककल्यागामिनियेशी ओर 
महान नहीं हे किन्तु यह दोप कवि का नहीं, कृष्ण-मक्ति-परम्परा के ऐडानििक 
दृष्टिकोण का है जिसमें कृष्ण के मधुर रूप को हां श्रधानता दा जानती है, उसके 
बीर और नीतिशरूप को नही। कृष्णचान्द्रका मे नायक के अतिरिक्त अस्प 
किसी पात्र के चरित्र की रेखायें उभरी हुई नहीं ई जितसे उतने पाता ऊी नांड 
रहते हुए भी वेशिप्थ्यपूर्ण चरित्रों की विविधता नही है। उनडी शेदी पर्याी 
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निर्दोष और आकर्षक है पर उसमें वह उदात्तता और ग्रम्भीरता नहीं है जो 
काव की महाप्राणता, विराठकब्पना और गम्मीर दृष्टिकोण से उद्भुत होती है । 
इन्हीं कारणों से उसमें वह सफल प्राणवत्ता और जीवनी शक्ति भी नहीं है जिनसे 
कोई काव्य थुग-युग में समूच्ची जाति या राष्ट्र के हृदय-देश में अधिकार किए, 
रहता है। 

[२] 


जैसा पहले कहा चुका है, सस्कृत के शास्त्रीय शैली के मह्दाकाव्यों की पद्धति 
का वास्तविक अनुकरण हिन्दी में बीसवीं शताब्दी में प्रारम्म हुआ । श्री अयोध्या 
सिंह उपाध्याय 'हरिभोधघ? ने सन्‌ १९१४ में प्रियप्रवास” की रचना खडी बोली 
हिन्दी में उसी पद्धति पर की । प्रियग्रवास के पूर्व आधुनिक युग में महाराज 
रघुराज सिंह भी “राम-स्वयंवरः नामक एक विश्ञालकाय प्रत्रन्धकाव्य की रचना 
कर चुके ये । यह्द ब्रजमाधा में वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है और उसमें वस्ठ॒ु- 
परिगणना की प्रच्ृत्ति इतनी अधिक है कि अन्य शास्त्रीय लक्षणों की सर्वथा 
उपेक्षा हो गयी है | हरिओध जी ने प्रियप्रवास की रचना में इस बात का ध्यान 
रखा कि वह शास्त्रीय शैली का महाकाव्य हो, उसकी भाषा खडी बोली हो, 
छन्द सस्कृत के अतुकान्त वर्णबवृत्त हों और पौराणिक बातों का बौद्धिकीकरण कर 
उन्हें आधुनिक युग के लिए विश्वसनीय बनाया जाय | उपाध्याय जी का यह 
प्रयास द्विवेदी-युग की पुनरुत्यानवादी राष्ट्रीयता की प्रच्नत्ति के सर्वथा अनुरूप 
था| इसी प्रवृति के फल्स्वरूप उन्होंने प्रियप्रवास में एक ओर तो आधुनिक 
युग की बोौद्धिकता, सामाजिकता, छोकद्वित की भावना, मर्यादावाद, सुधारवाद 
आदि का सन्निबेश किया है, दूसरी ओर सस्कृत के शास्त्रीय मद्दाकाव्यों की शैली, 
सस्कृतगभित भाषा, रुस्कृत के वर्णवृत्त और पोंगाणिक कथा को भी अपनाया 
है। पुनरुत्थानवादी राष्ट्रीय की इस ग्रद्वत्ति की प्रेरणा से ही आधुनिक युग में 
खडी बोली में अनेक बडे प्रवन्धकाव्य ल्खि गये। उन सभी प्र्नन्धकावब्यों 
को उनके कवियों ने मदहाकाव्य माना है और उनकी रचना भी मूछतः महा- 
काव्य के शास्त्रीय लक्षणों को दृष्टि में रख कर ही हुई है। 
आठवें अध्याय में रबीन्द्र नाथ ठाकुर का बह कथन उद्धुत किया जा चुका 
है जिसमें उन्होंने कहा है कि आजकल मह्ायकाव्य लिखना एक फैशन हो गया 
है और कवि पहले ही से सरस्वती के साथ “बन्दोचस्त करके महाकाव्य रचना 
करने बैठ जाते हैं ।* रवि वावू की यह उक्ति आधुनिक युग के अधिकाश ऐसे 
का मम या कम 3 ट 
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प्रबन्धकाव्यो कि कवियों पर सही उतरती है जिन्द्दोंने पहले ही से यह मान लिया 
है कि वे महाकाव्य की रचना कर रदे हैं। यही कारण है कि आधुनिक युग 
के अधिकाश बड़े प्रबन्धकाव्यों को मद्दाकाव्य का नाम देकर उपस्थित किया 
गया है। प्रियप्रवास खडी बोली का इस तरह का पहला बड़ा प्रचन्धकाब्य 
था जिसे कवि ने स्वय॑ मदहाकाव्य कहा था, “मुझे एक ऐसे काव्य ग्रन्थ की 
आावदयकता देख पडी जो मद्याकाव्य द्वो ओर ऐसी कविता म॑ लिखा गया हो 
जिसे भिन्न त॒ुकान्त कहते हैं | अतः में इस न्यूनता की पूर्ति के लिये कुछ साइस 
के साथ अग्रसर हुआ और मेने अनवरत परिश्रम करके इस प्रिय प्रवास? नामक 
अन्य को रचना की.... . मत में महाकवि होने की योग्यता नहीं, मेरी प्रतिभा 
ऐसी सर्वंतोमुखी नहीं जो काव्य के लिए उपयुक्त उपकरण संग्रह करने मे कृत- 
कार्य हो सके अतएव में किस मुख से कह्ठ सकता हूँ कि प्रिय-प्रवास धन जाने 
से खडी बोली में एक महाकाव्य न होने की न्यूनता दूर हो गई |” इस विवेचन 
से तीन बातें स्पष्ट होती है :--- 

« १, हरिओध जी ने आन्तरिक प्रेरणा से नहीं वह्कि हिन्दी मे महाकाब्य 
की कप्ती पूरी करने के लिए प्रियप्रवास की रचना की है | 

२, उन्होंने प्रयक्षपूर्वक प्रियप्रवास को महाकाव्य बनाना चाहा दे और 
इसके लिये उन्हें बहुत परिश्रम करना पडा है | तातये यह कि उसे मदाकराव्य 
बनाने के हिये उन्होंने शात्रीब छक्षणों झा पालन ऊरने का प्रयक्ष फिया ६ 
अर्थात्‌ प्रियप्रवात॒ स्वामाविक्र प्रेरणा और प्रतिभा से उद्धत काव्य नहीं दे, 
बढ्कि एक अभ्यासशील कवि की यक्नवान्व कला-कृति है । 

३. आधुनिकता लाने के लिये इरिओघ जी ने मूठ पीसणिझ कथा को बुद्ि- 
सगत ओर मानवीय बनाने का प्रयक्ष किया दे क्‍्िर भी पुनवत्यानवादी आदर्श- 
बाद और स्थूल नैतिकता को ही [्रेयप्रवास में श्रधानता मिली हे । 

ये बातें प्रियपवास? तक ही सीमित नहीं है पतिक आउनिक थुग के 
अधिकाश हिन्दी प्रन्‍न्धकाब्यों मा पायी ज्ञाती हैं। ८ से अधिऊ सगों वाल 
अधिकाश प्रतन्धकाब्यो को कवियों ने स्वय महाकाब्य ऊद्ा दे आर उनके 
मुख-प्रप्ठ पर इस प्रकार के विशेषण ढिएे मिलते ई:-आर्थावर्त-ऐतिद्ानिय मदा- 
काग्य, इहृद्दीधाठी-वीर रस प्रधान भादि महाकाब्य, जोहर-बीर-रगग मिक् 
अद्वितीय महाकाव्य, अगराब-२५ सर्गो का मोलिफ महाऊाब्य | अनेक प्उन्‍ध- 
काव्यों की भूमिका में भी उन काव्यों जो महाकाब्य कहा गया है अथया 
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आचघार्यों द्वारा बताये गये लक्षणों के आधार पर उन्हें महाकाध्य सिद्ध करने का 
प्रयक्ष किया गया है । उदाहरणार्थ वद्धमान? की भूमिका में श्री अनूप शर्मा ने 
छिखा है, “भी चोथमल तथा मनोहर छाल जी ने यह इच्छा प्रकट की कि में 
भगवान महावीर के जीवन-वृत्त को लेकर एक महाकाव्य लिखूँ । इस घटना 
के पहले मैं सिद्धार्थ: महाकाव्यः लिख चुका था”१। इसी तरह द्विवेदी-युगीन 
प्रभन्धकावध्य रामचरित विन्तामणि की ग्रस्तावना में पै० रामदद्दिन मिश्र ने लिखा 
है, “यह केवल नाम मात्र का ही महाकाव्य नहीं है बढिकि इसमें सर्गत्रन्धादि 
स्थूल लक्षण से लेकर वृत्तकीत॑नादि सूक्ष्म लक्षण तक महाकाव्य के प्रायः सारे 
लक्षण वर्तमान है”* | यही बात रामदह्िन जी ने आर्यावतं की भूमिका में भी 
कही है और लिखा है कि “आर्यावर्त हिन्दी में सर्वप्रथम अमित्राक्षर छन्द का 
मोलिक महाकाव्य है? कवियों द्वारा अपने काव्यों को मदह्ाकाव्य कहने की 
यह प्रइत्ति परवर्ती सस्क्ृत साहित्य में भी वर्तमान थी, जैसे हम्मीर महाकाव्य, घर्मे- 
शर्माम्गदय महाकाव्य आदि। उन काब्यों में प्रत्येक सर्ग की पुष्पिका में भी 
उन काव्यों को महाकाव्य कहा गया है ! 


अपने कार्यों को खय महाकाव्य कहने की प्रइत्ति तब उत्पन्न होती है 
लब्र कवि पूर्ववर्ती प्रख्यात मद्दाकाव्यों को आदर्श मान कर उनका पूर्णतः 
अनुक्रण करते हुए तथा आलकारिकों द्वारा निर्दिष्ट महाकाब्य के लक्षणों का 
पालन करते हुए परम्परागत शैली में प्रबन्ध-रचना करते हैं । हिन्दी के आधु- 
निक थुग के प्रबन्ध-कवियों में भी यह प्रद्नत्ति संस्कृत के परवर्ती कवियों के 
सम्रान ही वरतंमान रही है। कुछ कवियों ने तो स्पष्ट रूप से इस बात को 
स्वीकार भी किया है 'कोशछ-किशोर? की भूमिका में प॑० बलदेवप्रसाद मिश्र 
ने लिखा है, में ग्पुबश, किरात, माव आदि के पन्नें उलट गया। महाकाब्य 
के लक्षण देखे भाले। वर्ण्य विषयों की एक सूची बना लो, ..... महा काव्य 
की पूर्णता और नवीनता की घुन में मैंने यह भी निरुचय किया कि इस ग्रन्थ 
में नवों रस होगे, पर्याप्त प्रकृति-पर्यवेक्षण द्ोगा, दरिद्रों की झोपडी से लेकर 
राजमहल के वेभवों तक का वर्णन होगा, छन्दों और ठ॒कों में कई तरह के 
नमूने होगे, प्रत्येक सर्ग का अन्तिम छन्‍्द्‌ न फेवछ अग्रिम सर्ग के विषय का ही 





3. अनूप शर्मा, वद्धमान . छेखक का वक्तब्य पु० १ 

२ रामदृहिन मिश्र--रामचरित चिन्तामणि प्रस्तावना एृ० $ लेखक 
रामचरित उपाध्याय । 

रे, रामदहिन मिश्र, आरयावच्े भूमिका, पटना १९४३ पु० १ 


( ६८७ ) 


सूचक होगा वरन उस सर्ग के प्रधान छन्‍्द का भी सकत कर देगा. ,.... 
......---इस प्रकार ८ अध्यायों वाला यह विशालकाय महाऊाव्य तेयार 
हो गया है |” प्रिश्न जी ने यह त्रात सूष्ट रूप से चता दी है| अन्य कवियों ने 
इस बारे में लिखा तो नहीं है किन्तु किया वही है जो मिश्र जी ने किया है। 
इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन कवियों ने भमहाकाव्य लिखने के 
लिए मदाकाव्यः लिखा है, क्षिसी महत्मेरणा के उदवेलित होकर नहीं, अर्थात्‌ 
उन्होंने सरस्वत्ती के साथ पहले ही से बन्दोवस्त करके महाकाव्य की 
रचना की है | 

दूसरे अध्याय में कहा जा चुका है कि महदुद्देश्य और महती काब्यप्रतिभा 
के बिना कोई काव्य महाकाव्य पद का अधिकारी नहीं हो सकता । महती 
काव्यप्रतिभा द्वारा ही कवि महान चरित्रों की खष्टि करके उनके माध्यम से 
अपने महदुद्देश्य की अभिव्यक्ति करता है। इस तरह के महच्चरित्रो की कल्पना 
और भवतारणा अत्यन्त प्रतिभाशाली महाफवि ही कग्ते हैं। इसका अरय यह' 
है कि महाकाब्यकार का महाकवि होना आवश्यक है अथवा जो महाकवि 
नहीं है उसका लिखा हुआ बडा से बड्ा प्रचन्धकाव्य म्रह्माकाव्य के सभी 
शासत्रीय लक्षणों से युक्त होते हुए भी महाकाव्य नहीं हो सकता | झिनन्‍्तु आधु- 
निक युग में 'महाकवि यश; प्रार्थी! अनेक कवियों की घारणा रही ऐै ओर आज 
भी है कि महाकाव्यकार के लिए महाकवि होना आवश्यक नहीं है अर्थात 
महती काव्यशाक्ति, महदुद्देश्य आर महत्पेरणा के बिना भी महाकाव्य की रचना 
हो सकती है । हरिओघ जी का जो कथन ऊपर उद॒त किया गया है उसमें 
भी यही बात क्ट्टी गयी है। अनूृए शर्मा ने सिद्धाथ की भूमिका में महाकाव्य 
के सम्बन्ध में विचार कम्ते हुए लिखा है, “क्या प्रत्येक महाक्राव्यकार मह्दा- 
कवि है । ऐसा नहीं है ।?* इससे आधुनिक युग के प्रवन्ध-स्वियों की इस 
घारणा का पता चल्ता है कि महाकाध्य का महान काव्य होना आवश्यक नदीं 
है और जिस किसी काव्य में महाकाव्य के झा्््य लक्षणों का पालन किया गया 
हो उसे महाफाब्य माना जा सकता है। आओ बल्देव प्रसाद मित्र ने 'ऊोशल फिसयोर? 
की भूमिका में यह बात स्पष्ट लूप से कह भी दी है, इस ग्रथ का नाम है 
'क्ोशल किशोर! क्योंकि इसमें स॒प्रसिद्ध कोशछ किशोर भगवान रामचन्द्र फी 
किशोरावस्था का चरित चित्रित है | इसे लोग मिद्दाक्ाव्यः केवछ इसलिए फूड 
सक्ते ई कि इसमें महाकाब्य के प्रायः सब्र लक्षणों का निवाद जिया गया है | 





१, प॑ बछदेवप्रसाद सिश्र-कोशछ किशोर, भूमिका प्‌० २ ३, रायगढ़, १९३४ । 
२. अनूपशर्मा-सिद्धार्व, समा, ए० यम्बड़े, १९३० 


( ६८८ ) 


कविता की सच्ची तुला से यदि तौला जाय तो शायद यह सामान्य काव्य काव्य 
कहलाने का भी अधिकारी न समझा जाय 9 मिश्र जी ने यह्द बात विनम्रता- 
प्रदर्शन के लिए कद्दी है किन्ठु आधुनिक युग के महाकाब्य रूप में मान्य 
अधिकाश प्रबन्धकाव्यों के सम्बन्ध में यह कथन शब्दशः सत्य है | 
बात यह है कि काव्यरूप और काव्य की आत्मा यद्यवि अन्योन्याश्रित हैं 
पर वस्तुगत दृष्टि से देखने पर काव्य की आत्मा का दर्शन नहीं होता, दिखलाई 
पडने वाली वस्तु काव्यरूप या काव्य का बाह्य रूप-विधान ही है। अतः जो कवि- 
अन्तरात्मा की प्रेरणा से अभमिभूत और महान उद्देश्यों से प्रेरित हो कर काव्य -रचना 
नहीं करता पर महाकवि बनने की महत्वाकाक्षा रखता हे, वह पूर्ववर्ती महा- 
काब्यों की ओर दृष्टि दौडाता है। उसकी दृष्टि उन महाकाव्यों की आत््मा तक 
तो पहुँच नहीं पाती, अतः वह उनके काव्यरूप या बाह्य रूपरेखा को ही 
महाकाव्य का शाइवत लक्षण मान कर उनका अनुकरण करने लगता है। इंठ 
तरह प्रारम्मिक मह्याकाव्यों की रचना होने लगती है। पर महाकाव्य के पर- 
म्परागत लक्षणों से युक्त होते हुए भी ऐसे अनुकृत काव्य वास्तविक महाकाव्य 
नहीं हो पाते । सस्कृत में दसवीं शताब्दी के बाद जितने भी महाकाव्य लिखे 
गये वे इसी प्रकार के रूठिषरद्ध काव्य हैं, वास्तविक महाकाब्य नहीं। आधुनिक 
युग में हिन्दी के कवियों में जन्न महाकाव्य लिख कर हिन्दी साहित्य का भाण्डार 
भरने की शुभेच्छा उत्पन्न हुई तो उन्होंने भी वही कार्य किया जो सस्कृत के 
परवर्ती कवियों ने किया था | परिणामखरूप हिन्दी में महाकाव्य नाम से चभितने 
भी काव्य लिखे गये है, उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिनमें महाकाव्य की आत्या 
का दर्शन होता है, य्यपि शरीरतः वे समी मह्दाकाब्य प्रतीत द्वोते हैं। इसी 
दृष्टि से हमने आधुनिक युग के प्रबन्धकाब्यों में केवछ 'काम्रायनी? को महाकाव्य 
माना है और उसे प्रथ्वीराजरासो, प्मावव और रामचरितम्तानस के समकक्ष 
रख कर उस पर विचार किया है। आदहखण्ड लछोकमहाकाव्य है, अतः उद्ठे 
अलग रख कर यदि हिन्दी के उपयुक्त घारों मह्याकाध्यों के काव्यरूप पर हो 
विचार करें तो हम देखते हैँ कि उनमें से किसी में भो आलकारिकों द्वारा 
निर्दिष्ट सभी लक्षणों के निर्वाइ की ओर ध्यान नहीं दिया गया है,। फिर मी 
उनके महाकाव्यत्व में बहुत कम लोग सन्देह करते हैँ । जिस तरह मह्दाकाब्य 
के परम्परागत लक्षणों का निर्वाह न करते हुए भी कोई काव्य मद्वाकाव्य हो 
सकता है उसी तरह उन छक्षणों का पूर्णतया निर्वाह करते हुए मी कोई काव्य 
महाकाब्य नहीं हो सकता। - 


१. ५० बढदेव प्रसाद मिश्रु--कोशक किशोर, भूमिका, छ० ६ । 





डे 
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इस अव्याय के प्रारम्भ में भाधुनिक युग के जिनसे बडे प्रवन्वकाब्यो का 
नाम मिनाया गया है उनकी तीन कोटियाँ दिखाई पढ़ती हैँः-- 

२. वे काव्य जिनमे महाकाव्य के शाल्रीय लक्षणों का पूर्णतया निर्वाह 
हुआ है. और जिनमे दृष्टिकोण और रूपशिव्प सम्बन्धी कोई मीलिकता और 
नवीनता नहीं दिखलाई पड़ती | 

२. वे काव्य जिनमें शैली की युगानुहुप नवीमता और हृष्टिक्रोग की मोलि- 
कता द्ोते हुए भी महाकाव्य के शात्रीय लक्षणों के निर्वाह का मोह नहीं 
छोडा गया है । 

३. वे काध्य जिनसे परम्परागत प्रत्रन्धलदियो का सर्वया त्याग किया 
गया दे और नवीनता की घुन में प्रशन्धत्व और भावात्मकझृता का भी बहिष्कार 
कर दिया गया है । 

पहले प्रकार के प्रतशन्वकाव्य विशेष रूप से द्विवेदी-युग में अथवा द्विवेदी- 
श्रुगीन प्रवृत्ति वाले कवियों द्वारा लिखे गये। इस प्रकार के प्रवन्धराब्यों 
में विशेष महत्वपूर्ण काव्य ये हैं;--- 

'१, रामचन्द्रोदय २, रामचरित-चिन्तामणि ३, फोझल-किशोर, ४, कृप्णायन 
५, व्ृद्धणमान ६५६, अगराज ७. जन-नायक ८. हल्दीवाटी ९, जोहर १० 
वैदेद्दी-वनवास | 

दूसरे प्रकार के प्रतन्धक्राव्य या तो माइकेल मथुसदन दत के मेघनाद-बंध 
ओर विरहिणी ब्ज्ञगगा की श्रणा से अथवा छावादादा काब्यथारा की विंद्रोदी 
यक्तिवादी आर अमीतात्मऊ प्रतृत्तियों से प्रभावित दोऊझर लिखे गये एं। उनगें 
से महत्वपूर्ण काव्य ये 

९, प्रिवप्रयास, २. साकेत, ३, साकेत-सन्त, ४. सिद्धावं, ५, नूरज्दों, 
६, आर्यावत | 

तीसरे प्रकार के प्रशन्धकाव्यों पर पाश्चात्य पिचार-घारा ओर यूरोप फ्े 
आधुनिक प्रतरस्धकाध्यों, ज॑से देनासन के वल्डामंड भाव ब्यूटी आर आाइ- 
डिह्स आब दे एिंग, हाई के द टाइनेव् आर गसेटे के फाउस्ड आदे 
का प्रभाव पठा ओर साय ही कामावनी की ख्याति देखऊर भी मनोवैडानिय 
ओर समानशास्रीय विवेचना ते भाराकान्त प्रसन्वहाओ्यों छी रचना का प्रमृत्ति 
यदी । ऐसे ऊाव्यों मे ग्रदन्धकाब्यों की पूर्वप्रचलित परिषाटी झो छोड #र नवे- 
नये ग्रयोग किये गये । ऐसे ऊाब्यों ही सख्य अधिक नदी दे। वे ये हूँ :--- 

१, नेघावी २. ऊुबतेच ३. विन्मादित्व ४, ततदद 

डे 


६९० ) 


भथम प्रकार के ग्रबन्धकाव्यों को पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
कवियों ने महाकाव्य के लक्षणों को दृष्टि में रखकर और शिक्षपालन-वघ, किरा- 
पताजुनीय आदि संस्कृत मह्याकाव्यों को आदर्श मानकर उनकी रचना की है 
किन्तु युग की प्रचृत्तियों के अनुरूप उनमें कुछ प्रबन्धरूदियाँ नहीं भी अपनाई 
गयीं हैं। उदाइरणार्थ सबन-दुर्जन-चिन्ता, आत्मल्घुता-प्रदर्शन, अपने वैश् 
का वर्णन, आश्रयंदाता की प्रशसा, रचना-कालछ का निर्देश आदि बातें इनमें 
नहीं है । प्रस्तावना-रूप में उनमें मज़्छाचरण और किसी किसी में सक्षेप में वस्त॒ु- 
निर्देश के बाद कथारम्म हो गया है। इन सब में आठ से अधिक सगे हैं, सत्र 
में नायक सदूबझ क्षत्रिय और घीरादात गुण-समन्वित हैं । रस, वस्त॒वर्णन, चत॒रवर्ग 
फछ, फथावस्तु-विन्यास आदि सभी दृष्टियों से ये काव्य संस्कृत के परवत्तों 
रूदिब्द्ध महाकाव्यों की श्रेणी में आते हैं। किन्तु इनमें से एक भी कान्य 
ऐसा नहीं है जिसमें कवि के मद्ददुद्देहय, महती काव्यप्रतिमा और महत्पेरणा का 
दशन द्ोता हो । यही कारण है कि उनमें महाकाव्योचित महानता और उत्कृष्ट 
कोटि की काव्यात्मकता नहीं दिखाई पडती। महाकाव्य होने के लिए किसी 
काव्य की पहली आवश्यकता तो यह है कि उसमें काव्य-सौष्ठ७च हो। इन 
काब्यों में से प्रायः सब में अभिधात्मक शैली में “इतिदृत्त-कथन और स्थूछ 
वस्तु-वर्णन की प्रन्त्ति प्रधान है। दिवेदी-युगीन इतिब्वचात्मकता, नीर- 
सता और उपदेशात्मकता के कारण इनमें काव्य-सौन्दर्य, गम्भीर भावात्मकता 
ओर मनोहारिता का निवान्त अभाव है। अनाक्क तुकबन्दी, अशक्त भाषा, 
उपयुक्त शब्दों के चयन की आअक्षमता, गम्भीर जीवन-दर्शन के अभाव और 
कव्पना-शक्ति की हीनवा के कारण न तो उनमें गुरुत्व, गम्मीय॑ और महत्व 
आ सका है और न शैली ही महद्याकाव्योचित गरिमा, भव्यता और उदाचता से 
युक्त हो सकी है | 

इन कावब्यों में ऐसे महान घरित्रों की अवतारणा भी नह हुईं है किन्हें 
कभी भुठाया न जा सके और जो अपनी विराटता की छाया में युग-युग तक 
समाज को आश्रय देते हुए उसे प्रेरणा प्रदान करते रहें | इसका यह अर्थ नहीं 
कि इन कवियों ने महाकाव्योचित महान नायकों का छुनाव नहीं किया है। 
भल्य राम, कृष्ण, कर्ण, महावीर, राणा प्रताप, महात्मा ग्राधी आदि महापुरुषों की 
महानता में कोन सन्देह करेगा १ किन्तु महाकाव्य में कवि अपने नायकों की 
एक तरह से नवीन सूष्टि करता है और उसे ऐसा चारिश््य प्रदान करता है 
कि वे इतिहास में जितने महान होते हैं उससे कई गुना मह्दान बन बाते 
ईं। यदि वैदेद्दी-वनवास के राम रामायण के राम से किसी मी यकार उत्कृष्ट 
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नहीं है तो यह स्पष्ट है कि वैदेही-वनवास में महाकाव्य होने की योग्यता 
नहीं है। उसी तरह अन्य प्रबन्धकाव्यों के नायक भी चारित्रिक विशिष्टता 
और महानता में इतिद्दास से किसी प्रकार आगे नहीं बढ़े हैं। नायक की 
मदहानता की दृष्टि से भी इस श्रंणी के प्रतन्धकाव्यों में केवछ कृष्णायन 
ऐसा है जिसमें कवि ने अपनी नवोन्मेपशालिनी प्रतिभा का कुछ परिचय 
दिया है | समग्र युग-जीवन के चित्रण की दृष्टि से भी कृष्णायन में ही कुछ 
विशिष्टता दिखाई पड़ती है । इसमें तुलवी के 'मानस? की शैली का पूर्ण रूप से 
अनुकरण किया गया है। मानस? की तरह यह भी सात काण्डो में विभक्त हे 
और अवधी भाषा में दोहा-चौपाई में लिखा गया है। उसी की तरह इसमें 
भी प्रस्तावना सम्बन्धी अनेक प्रतन्धरूढियाँ अपनाई गयी हैं । किन्तु यह सत्र होते 
हुए भी कृष्णायन की विशेषता यद्द है कि उसमें समग्र जीवन का चित्रण ओर 
महत्‌ घरित्र की प्रतिष्ठा हुई दै। इस दृष्टि से इसे महाकाब्य माना जा सकता 
है किन्तु इसमें होली की उदाचता, गम्भीर रसवत्ता, तीव्र प्रभावान्विति, काव्या- 
त्मक उत्कृष्ता और जीवनी शक्ति का अभाव है। रामचरितमानस की 
तरह कृष्णायन कमी सामान्य जनता द्वारा अपनाया जायगा, इसमें सन्देह 
ही है क्योकि इममें कृत्रिमता और अनुकरणप्रियता ही अधिक है । मदतत 
काव्यप्रतिमा और महत्पेरणा के अभाव में कवि अपने मह्दान उद्देश्य में सफल 
नहीं हो सका है। अतः सभी दृष्टियों से देखने पर “क्ृष्णायन” को महाकाव्य 
पद का अधिकारी नहीं माना जा सकता । 


अन्य काव्यो में कुछ में तो जीवन का सम्रग्र चित्र ही नहीं उपस्थित जिया 
गया है ओर कुछ में किया भी गया है तो उनमें कथानझ का खुनिवोजित 
सघटन नहीं है । उदादरणाथ कोशल-किशोर ओर वेदेही-वनवास में कमशझः राम 
के नीवन के आदि ओर अन्त भागों का चित्रग हुआ दे | इब्दंघादी मे भी 
राणा प्रताप के युद्धों से सम्बन्धित कथा ही कहीं गयी है। उनके जीवन के अन्य 
पक्षों की उपेक्षा की गयी है । अतः इस दृष्टि से ये काब्य महाऊाध्य पद के 
अधिफारी नहीं हैं। बर्द्धमान, रामचरित-चिन्तामणि आर जननायऊ में वयदि 
नायकों ऊे सपूर्ण जीवन की कथा वर्णित है पर उनमें कथानझ के सबदन, 
घटनाओं ओर वर्ण्य वत्तुओं का समुचित चयन तथा ऊार्च-कारण की शलल की 
घुनिन्तित योजना नहों हुई हे। इस संत ऋारणो से इस लेगी के प्रमन्‍्च छाया 
में वद सशक्त प्रागवत्ता आर अनवदद जीयनी शक्ति नहीं दे जा उन्दें अमरत्त 
प्रदान करे । हृदय को रससिक्त कर के उसे स्थायी रूप से प्रभादित ऊरने ही 
शक्ति भी उनमें नहीं ६ै। अतः मद्दाजाब्य के झासछखत ल्ट्षों जी इंष्टि से उन 
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महाकाव्य नहीं माना जा सकता, भछते ही उनमें अधिकाश शास्त्रीय नियमों का 
सम्यक्‌ निर्वाह किया गया है । 
दूसरे प्रकार के प्रबन्धकाव्यों पर आधुनिक युग की अ्रवृत्तियों का विशेष 
प्रभाव पडा है| उनमें शास्त्रीय नियमों के निर्वाह के साथ नवीन प्रबन्ध-पछति 
और जीवन-इष्टि का भी पर्यात्त समावेश हुआ है। इस सम्बन्ध में यह बात 
ध्यान देने की है कि जीवन-दृष्टि के परिवर्तन के कारण द्वी वस्तुतः इन काव्यों के 
रूप-शिल्प में भी परिवर्तन आया है। परिवतन से यहाँ इतना ही अभिप्राय है कि 
उनमें शात्रीय महाकाव्य के अस्थायी और बाह्य लक्षणों के निर्वाह की ओभोर 
विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, इसके विपरीत आधुनिक उपन्यासों की कथा- 
नक सम्बन्धी 'टेकनीक? का उन पर विशेष प्रभाव पडा है। साथ ही नायक और 
रस सम्बन्धी शास्त्रीय नियमों को भी उनमें पुर्णतया नहीं अपनाया गया है | 
किन्तु उनऊा मूल स्वर शास्त्रीय महाकाव्यों जैसा ही है| झास््रीय मद्दाकाव्य के स्थायी 
और आन्तरिक लक्षणों का उनमें सर्वथा त्याग नहीं किया गया है। इन प्रन्ध- 
कार्यों में सत्र से महत्वपूर्ण श्रियप्रवात और साफेत हैं । अनेक विद्वान इन दोनों 
काव्यों को महाकाव्य मानते हैं | अतः इनके सम्बन्ध में विशेष रूप से आगे विचार 
किया जायगा । इस श्रेणी के अन्य ग्रबन्धकाब्यों में मौलिकता, काव्यात्मक उत्कृ- 
छता और महतीं काव्थप्रतिमा का वह्द रूप नहीं दिखाई पडता जो प्रिय-प्रवास और 
साकेत में है । सच पूछा जाय तो उनमें से अधिकाश अनुक्ृत काव्य हैं; अनुकरण 
भी प्रचीन महा काव्यों का नहीं बढ्कि ख्याति-प्राप्त समकालीन प्रबन्धकाब्यों-- प्रिय- 
प्रवास, साकेत ओर बगला के मेघनन्द वध-का हुआ है। उदाहरणार्थ सिद्धार्थ 
में प्रियप्रवास की पूर्ण छाया दिखाई पडती है । उसी तरद्द “साकेत-सन्त” में 
“साकेत” की तथा “आर्यावर्त? में “मेघनाद-वबध” की शैली का अनुकरण 
किया गया है। इसमें से सिद्धाथे को वो “अनुकृति की अनुकृति” कहा जा 
सकता है क्योंकि प्रियप्रवास में स्वय माइकेल मघुसदन की विरहणी ब्रजागणा 
और सस्क्ृत के शाज्रीय महाकाव्यों तथा मेघदूत की शैली का अनुकरण 
हुआ है। 
सिद्धार्थ १८ सर्गों में विभक्त है और प्रिय-प्रवास की तरह उसमें भी आद्यन्त 
सस्कृत के वर्णबत्तों का प्रयोग हुआ है। उसकी भाषा, शब्द-चयन और अभि- 
व्यक्ति-शैली सब कुछ प्रियप्रवास के समान है। हन्द-विधान में प्रियप्रवास से 
इतनी ही भिन्नता है कि सर्गों के बीच में कह्टीं कहीं मिन्न छन्‍्द भी प्रयुक्त हैं। 
इसमें सर्गों की सख्या के साथ उनका नाम भी दिया गया है जो विश्वनाथ 
कबविराज़ की परिभाषा के अनुरूप है। प्रियप्रवास में लिस तरह प्रारम्भ में ही 
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ब्रज का वर्णन हआ है उसी तरद इसमें भी काव्यारम्म कपिलवस्तु नगर के वर्णन 
से हुआ है। १३ वें सर्म में सिद्धार्थ के महाभिनिदक्रमण के बाद शुद्धोदन ओर 
नगरवासियों के विछाप और १६ बे सर्म में यश्योधरा की विरद्ावस्था के वर्णन 
और हम सन्देश में प्रियप्रवास का प्रभाव स्पष्ट दीख पडता है। किन्तु सिद्धाथ 
प्रियप्रवास से इस अर्थ में कुछ भिन्न है कि उसम वस्व॒-वर्णन सम्बन्ध शाज्राय 
लक्षणों का निर्वाह अधिक हुआ है, जैसे कुमारोदय-वर्णन ( सगे २ ), प्रभात, 
मृगया, वन-उपवन आदि का वर्णन ( सर्ग ४, ७ ), क्रंवृवर्णन ( सर्ग ५ ), सबोग 
शुंगार ( सम ६ ), विप्रल्म्म श्यगार ( सगे १६ ) आदि । इनके कारण सिद्धाय 
में वर्णन-वेविष्य तो दिखाई पडता है. परन्तु इससे कवि की रूढिप्रियता ओर 
अनुकरण-बत्ति का भी परिचय मिलता है। इन शाल्रीय प्रभन्‍्धरूढियों का 
निर्वाह देखकर कोई सिद्धार्थ को शास्रीय शैंडी का महाकाव्य भले ह्वी मान ले 
किन्तु महतदुद्देबय, महती काव्य-प्रतिभा, सुस्त्व, गाम्मीय तथा सशक्त प्राणवचा का 
अभाव द्वोने से उसमें वास्तविक मद्दाकाव्य होने की क्षमता नहीं हे । 
साकेत-सन्त? में भी साक्रेत की अभिव्यंजना का शैली, छन्द-विधान, वस्तु- 
विन्यास ओर दृष्टिकोण का पूर्णतः अनुकरण किया गया है। प्रथम सर्ग का 
प्रारंभ साकेत में जिस तरह लक्ष्मण के अन्तःपुर कें वर्णन से हुआ है उसी तरह 
इसमें भी भरत के अन्तःपुर और मरत-माण्डवी-सम्बाद से हुआ है । साऊँत के 
नवम सर्ग की तरह इसका भी १३ वा सर्गम प्रगीत मुक्तक की शैली मे लिखा गया 
है। निष्कर्ष यद्द कि इत काव्य में मोलिझता का सर्बया अभाव दे। काव्या- 
स्मकता भी इसकी उत्कृष्ट कोडि की नहीं है और न वर्णनों मे कोई आकर्षण 
या रसात्मझनता है | साऊेत में यदि पृव-ऊवियों दारा उपेक्षित उमिछा के चरित्र 
को उभार कर रखा गया दे तो इसमें कवि में रामायण की दुमरी उपेक्षिता नारी 
माण्डवी के चरित्र को अकाश में लाने का प्रयास किया है | भरत के चरित्र-चित्रण 
में कवि को विशेष सफच्ता मिली हं। मरत रामकथा के अत्यन्त मदल्वपरर्ण 
पान ई पर उनके चरित की लेकर उसके पहले फोई बहा फाब्य नहीं लिग्वा 
गया था| देसी अभाव की पूर्ति के छिए इस झाव्य को रचना हुई ६। अतः 
कवि ने भरत के घरित्र जा पर्याप्त उत्कपष दियाया ऐ ओर उन्हें भक्त के साथ 
ही आदर्श प्रशासऊ, प्रजा-पालक और राजनीतिज्ञ ह रूप में मी निश्चित जिया है। 
यह सप होते हुए नी इस काच्य में गुद्ता, गम्नाग्ता ओर सप्रागता नईी दे व: 
कि उसमे सम्मीर जीवनन्दर्यन, गोली की उदाचता आर स्मात्मक्ष्ता झा अभात 2 | 
“आर्यावन? तेरइ सर्गो फा अमिन्राक्ष, छत में लिखा हआ प्रप्यगनर ह& 


जीवन से सम्यन्वित श्रयन्धकान्य दे । इसमें भेबनादन्बब के उन्द-विवान और 
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रूप-शिव्प का अनुकरण किया गया है। मेघनाद-वध' में जिस तरह प्रारम्भ में 
सरस्वती-वदना के साथ कवि अपने' काव्य-विषय का निर्देश केरता हे उसी तरह 
इस काव्य में भी महाकाली की वन्दना ओर वस्तु-निर्देश का विधान हुआ है । 
वस्तुत* स्वयँ माइकल मघुसूदन ने मिल्टन के “पेराडाइज लास्ट” के काव्यास्म्म 
की शैली का अनुकरण किया है, अतः यह्ट काव्य भी अनुकृति की अनुकृति ही 
है । भारतीय राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति और भार्य जाति के गौरव की भावना को इस 
काव्य में प्रधानता मिली है । युग-चेतना का प्रभाव इसमें अन्य काव्यों की 
अपेक्षा अधिक दिखलाई पडता है | इस कारण आर्यात्रत में एक ऐसी नवीनता, 
सजीवता और आधुनिकता है जो इस युग के अधिकाश प्रत्नन्धकाब्यों में नहीं 
दिखलाई पडती । इसमें महाकाव्य के बाह्य शाख्रीय लक्षणों का पालन नहीं 
हुआ है किन्तु वस्तु-वर्णन, घरित्र-चित्रण और रसवत्ता से सम्बन्धित शास्त्रीय 
लक्षणों का निर्वाह इसमें स्वाभाविक रूप में दिखलाई पडता है। रूठित्रद्धता 
इसमें कहीं नहीं दिखलाई पडती । इस सम्बन्ध में प० रामदहिन मिश्र ने लिखा 
है, “जैसे भाषा की सृष्टि होने से उसके व्याकरण बनते हैं, वैसे दी ये लक्षण-प्रस्थ 
भी बने हैं। संस्कृत ग्रन्थों की सी उनकी संगति हिन्दी सी जिवित भाषा के: 
कार्यों में सम्भव नहीं ।*"*******इस दृष्टि से आर्यावते प्रगतिवादी महाकाव्य 
कहा जा सकता है ।*** * क्‍यों कि हमें वह जीवन की गरिमा का एक नया 
परिचय देता है ।?" इसमें कोई सन्देह नहीं कि आर्यावत में सप्राणता, 
जीवन्तता और दृष्टिकोण की गम्भीरता वरतमान है किन्तु इसमें जीवन का वैसा 
वैविध्यपू्ण और व्यापक चित्रण नहीं दिखलाई पडता जिसके कारण काव्य में 
महाकाव्योचित गरिमा और विराटता आती है। अनुकृत काव्य होने से इसमें 
महती काव्य-प्रतिभा और मोलिकता भी नहीं दिखलाई पडती | बस्तुतः भायौवर्त 
मेघनाद-बध की ऊँचाई तक भी नहीं पहुँच सका है। स्वय मेघनाद-बघ के 
मद्दाकाव्यत्व के सम्बन्ध में अधिकाश विद्वानों को सन्देह है, अतः उसके अनुकरण 
पर लिखे गये इस काव्य का मद्दाकाव्यत्व नहीं स्वीकार किया जा सकता । 
पूग्जदों? १८ सर्गों में लिखा हुआ एक बडा प्रबन्धकाब्य है । इसमें महा- 
काव्य के बाह्य शास्त्रीय लक्षणों का ब्रिल्कुल पालन नहीं किया गया है। सर्य- 
बद्ध होने के कारण ऊपरी दृष्टि से देखने पर इसके महाकाव्य होने का भ्रम हो 
सकता है किन्तु इसमें महदुद्देश्य, महच्चरित्र, गुरुत्व, गामीय सन्रका अमाव है । 





वस्तुत. यद्द एक ल्म्ता ऐतिहासिक कयात्मक काव्य है। जिस तरह अग्रेजी में 
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स्कांट के कथात्मक काव्य महठदेश्य के अभाव में महाकाव्य नहीं माने जाते 
उसी तरद नूरजहाोँ को भी महाक्राव्य नहीं माना जा सकता । 

तीसरे प्रकार के प्रवन्धकाव्यों में कुरुक्षेत्र ओर विक्रमादित्य विशेष महत्व- 
पूर्ण हैँ। इनमें से कुरुक्षेत्र में तो प्रतन्धत्व और रतवता का पूर्ण अभाव है 
चरित्र-चित्रण ओर वल॒वर्णन की ओर भी उसमें त्िल्कुछ ध्यान नहीं दिया 
गया है। अतः उसके महाकाव्य क्या, प्रशन्धकाव्य होने में भी सम्देह है | 
अनेंऋ विद्वान उत्ते विचारक्ाब्य, नियन्धकाब्य वा काव्ब-्प्रर्ध की सस्ता देते हूँ 
जिमसे यह स्पष्ट है कि उममें प्रवन्धकाब्य के गुणों का अभाव है। इस कारग 
महा काव्य के क्षेत्र में कद क्षेत्र विचारणीय नहीं है। विक्रमादित्य हार्डी के ड'इमेस्ट 
ओर गेटे के फाउस्ट के दंग का नाटकीय प्रउन्धकाव्य है। इसमें फोई सन्देद 
नहीं कि नाटकीय शेली में ल्खि गये काव्यों मे भी यदि महाकाव्य के गुग हो 
तो उन्हे मह्ाकाव्य माना जा सकता है आर यूगेप में माना भी जाता है। झिन्‍्तु 
यह शैली अपनाने पर कवि फी कठिनाइयाँ भी बढ जाती हैं । कारण यह ६ छि 
महाकाब्य में गोतिकाब्य ओर नाठऊक के तत्वों का समन्धयव हुआ रहता है। यदि 
मह्ाकाव्य नायक्ीय शेली में लिखा जाता है तो गीतिझाब्य के तत्व उसमें से 
निकल जाते हूँ । उनकी कमी की पूर्ति कथानक्त ओर सयादो की ऐससी याजना 
से होतो है जिसमें कवि की ओर से कही बनाने वालो ब्रात॑ पात्रों हे मु से 
कहया दी जाती है | वत्तुतः नाव्यऊत्य प्रतन्धकाब्य की कछा से अधिक कठिन 
है। अतः नाठकीय ढंग के महाकाव्यो के लिए. कपि की ऋद्यत्मक प्रत्रिया 
का अत्यन्त उत्कृष्ट होना आवश्यक है | विक्रमादित्य में इस ऋलात्मऊ अतिना 
का अभाव दिखाई पइता है। वह बहुत कुछ रामचन्द्रिका के ठग का संवा- 
दात्मऊ प्रजन्धकान्य हो गया है। सवाद-रूप में वल्तु वर्णन अयथया घटनाओं 
का विवरण अत्यन्त लम्बा ओर उबा देने वाला दो गया है। उस कारग उसमे 
कथानक का प्रवाह और विक्रासकृम नहों है। उसमें मदाराव्योजित मर- 
डुर्देशय ओर महत्पेरणा का भी अमाव है । झाव्वात्मद्ध सरनता ओर झेंदा' की 
गरिमा ओर उदात्तता तो उसमें और भी नहीं है। इन कारणो से विक्रमादित्य 
की भी महाकात्य नहों माना ज्ञा समता | 

पहले ऊड्ा जा लुझा है कि आधुनिक युग के बड़े प्रयन्धराब्यों भें समसे 

इल्वपूर्ण प्रिय-प्रवास, साक्ेत ओर कृष्यायन ई ओर कुछ विद्वानों में इन तोनो 

की महाकाव्य की सच्चा दी भी है। अतः यहाँ पढह देलने का प्रयल्न फिया जा रदा 
दे कि दुमरे अध्याय में निदिए्र मद्माकान्य के झादइयत छद्गों के अनुसार उन्हे 
मद्ाकाव्य माना जा सकता हे या नहीं । 


प्रिय-प्रवास 

प्रिय-प्रवास खडी बोली हिन्दी का सर्व॑ प्रथम बडा प्रबन्धकाब्य है। इसमे 
भी कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा-प्रवास तक की जीवन-कथा १७ सर्णों में 
लिखी गयी है | हरिओघ जी ने इसे आधुनिक ढग का महाकाव्य बनाने का 
प्रयास किया है। आधुनिकता छाने के लिए उन्होंने महाकाब्य के अनेक 
शास्त्रीय लक्षणों फो नहीं अपनाया है उदाहरणार्य प्रिय-प्रवास में मगलछाचरण? 
वस्त॒निदंश, पूर्व-कवि प्रशंसा, सज्जन-दुर्जन-प्वन्ता आदि काव्यारम्म सम्बन्धी 
प्रचन्धरूदियाँ नहीं हैँ | उसका आगर्म्म उपन्यास या कहानी की तरह कथा के 
बीच से इस तरह हुआ है कि पाठकों के मन में कया के पूर्व-प्रसंग को जानने 
की जिज्ञासा बनी रहती है | इस तरह काव्यारम्भ में हरिऔषध जी ने प्रस्तावना 
न रख कर पर्याप्त नवानता दिखाई है। प्रथम सर्ग में पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति 
का चित्रण करके क्शोर कृष्ण की सर्वप्रियता दिखलाई गई है। बाद के सो 
में कृष्ण की बाल्-लीलाओं तथा कुछ लेक-हित के कार्यों के वर्णन के उपरान्त 
उनके मथुरा-प्रवास और ब्र॒जजनों की विरह-ब्यथा का विस्तार से वर्णन हुआ 
है ।/ इस तरह यह काव्य प्रधानतया भाव-व्यज्षक और व्णनात्मक है | उसमें 
काव्यात्मक उत्कृष्टता तो है किन्तु जीवन के केवल एक ही पक्ष और हृदय की 
एक ही भावना की प्रधानता होने से वह महाकाव्य की दृष्टि से एकागी है । 
इस काव्य की रखना में दरिऔघध जी का उद्देश्य कृष्ण को महान नीतिश, योगी, 
और बीर के छप में दिखलाना नहीं, बल्कि रीतिकालीन कवियों की उस भावना 
का परिमार्जन करना है जिसके अनुसार वे साहित्य में एक विलासी, स्वैराचारी « 
और धीर छछित नायक के रूप में दिखलछाई पडते है। इसके लिए कवि ने 
ओ मद्भागव्त में वर्णित घटनाओं-माखन घारी, रास-लीछा, पूतना-वंध इत्यादि-- 
का वोड्धिकीकरण करके उनका आदर्शवादी दृष्टि से चित्रण किया है ! 

इस तरह यद्यपि हरिओघ का दाष्टकोण छोकहित-सम्पूक्त और आदरश॑वादी 
है किन्तु कृष्ण के व्यापक जीवन और विराट व्यक्तित्व का आश्रय न लेने 
के कारण प्रिय-प्रवास में उद्देश्य की महानता और महत्येरणा का अमाव दिख- 
लाइ पडता है। स्थूछ नैतिकता और बाह्य मर्यादावादी दृष्टि के कारण प्रिय-प्रवास 
में गम्भीर जीवन-दर्शन और विविध भावों की गहराई में प्रवेश करने वाली 
भमंस्पशिनी दृष्टि नहीं दिखलाई पडती |! कवि ने जितनी शक्ति यश्ञोदा, राघा 
तथा गोप-गोपियों के विरह-वर्णन में लगाई है उतनी कृष्ण के महान चरित के 
प्रित्रण और उनके सशक्त व्यक्तित्व के उद्धाटन में नहीं। यही कारण है कि 
कंस-वध जैती बड़ी घटना भी ग्रिय-प्रवास में महत्काय के रूप में नहीं चित्रित 
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हुई है। घटना-विरत्ता और वर्णन-विस्तार के कारण इसमें कथानक बहुत 
संक्षित है और उसमें वह प्रवाद तथा जीवन्तता नहीं जो मदाकाव्य के कथा- 
नक में होनी चाहिये।| वस्तुतः प्रिय-प्रवास एक विरह-काव्य है और उसे 
मेघदूत तथा सन्देशरासक की परम्परा में माना जा सकता है, यद्यपि उक्त दोनों 
काव्यों की अपेक्षा इसमें प्रउन्धत्व कुछ अधिक है। घटनाओं की कमी तथा 
सम्बन्ध-निर्वाई और सक्रियता के अभाव के कारण नाटकीय सन्धियों और 
कार्यावस्थाओं की समुचित योजना इसमें नहीं हो सकी है । फलखरूप इस काव्य 
से तीत्र प्रभावान्विति नहीं आ सकी है। यद्यपि इसमें आद्यन्त रस-भाव का 
नरन्तर्य दिखाई पडता है किन्तु प्रन्‍न्धकाव्य में विभिन्न रसों की जैसी योजना 
दोनी घाहिये वैसी इसमें नहीं हुई है। केवछ प्रार्भ के कुछ सभ्य में वात्सल्य 
ओर सख्य भाव की अभिव्यक्ति हुई हैँ, उसके ब्राद सबोग और विप्रत्स्म 
श्गार की पिस्तृत योजना हुई है। इस प्रकार इस काव्य का अधिक भाग 
विरद्द की विभिन्न अवस्थाओं ओर मनोदशाओं के चित्रण से ही भरा हुआ है । 

इन्हीं कारणों से प्रिय-प्रचास के महाकाव्यत्व में अनेक विद्वानों ने सन्देह 
प्रकट किया है। इस सम्बन्ध में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है, “जैमा 
कि इसके नाम से प्रकठ है, इसकी कया-वस्तु एक मह्दाकाव्य क्या, अच्छे 
प्रबन्धकाव्य के लिये भी अपर्याप्त हे । अतः प्रत्रन्धकाव्य के सच अवयव इसमें 
कहाँ आ सकते हैं ? किसी के वियोग में कैसी व्राते मन में उठती ह. और क्या 
क्या कह कर छोग रोते हैं, इसका जहों तक विस्तार हो सका है, किया गया 
है ॥४* इस प्रकार महाकाच्य के मूल-स्वर ( एपिक इन्टेन्शन ) तया शाहबत 
लक्षणोके अभाव के कारण यह नित्सधकोच कटद्दा जा सकता है कि प्रिय- 
प्रवास महाकाव्य नहीं है। 
साकेत 

साकेत १२ सो का एक वृदत्‌ प्रतनन्धकाव्य दै। यद्यपि इसका कथानक 
राम-कथा पर आधारित है किन्तु राम-कथा का वर्णन करना गुत जी का प्रधान 
ल्ट्ष्य नहीं है | बत्तुत; साकेत का मूल-खर भो वही है जो प्रिय-प्रवाम का द्दे। 
प्रिय-प्रवास की तरह इसमें भी महाकाव्यात्मक्त उद्देश्य ( एपिक इन्ठेशन ) ऊा 
अभाव दिखाई पडता है । प्रिय-प्रवास का उद्देश्य यदि श्रीमद्मागवत की कवा 
का बेद्धकीकरण और रूण राघा आदि के चरित्रों का उदाताकर दे तो साऊत 
का उद्देश्य राम-कथा के उपेक्षित पात्रों को प्रकाश में छात्रा तथा उससे देखत्य- 
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गुणयुक्त पार्डों को मानव-रूप में उपस्थित करना है। वाल्मीकि और तुलसी ने 
राम को हतनी उच्च-भूमिका पर प्रतिष्ठित कर दिया या कि किसी परवर्ती सामान्य 
प्रतिभा वाले कवि के लिए राम के चरित्र को उतनी ऊँचाई तक ले जा सकना 
सम्भव नहीं था | इसलिये गुप्त जी ने अपने काव्य का प्रधान चरित्र राम और 
सीता को न बनाकर लक्ष्मण, भरत और उर्मिव् को बनाया है, किन्तु इन चरित्रों 
में महाकाव्य का नायक बनने की क्षमता है या नहीं, इस पर कवि ने विचार 
नहीं किया । राम-कथा में राम के विराट व्यक्तित्व से अन्य सभी पान्नों का चरित्र 
इतना दबा हुआ है कि राम के अवल्म्ब के बिना उसमें से किसी का स्वतन्न रूप 
से अपने निजी व्यक्तित्व के साथ खडा होना असम्मत्र है। अतः लक्ष्मण, मरत 
आदि को नायक बनाकर छिखे गये काव्य का मद्दाकाव्य की ऊँचाई तक पहूँचना 
अत्यन्त कठिन है | 


साकेत में लक्ष्मण और उर्मिठा को नायक-नायिका के रूप में उपस्थित 
किया गया है, फिर भी प्रधानता राम के चरित्र की ही है। इस तरह उससमें 
न तो राम के घरित्र के ही पूर्ण विकास का अवसर मिलछा है और न लक्ष्मण और 
भरत के चरित्र को ही राम के समान ऊँचा उठाया जा सका है । निष्कर्ष यह 
कि महच्चरित्र के अभाव के कारण साकेत का मद्दाकाव्यत्व अत्यन्त सदिग्घ है । 

व्यापार-योजना अथवा बस्तु-विन्यास की दृष्टि से भी साकेत महद्दाकाब्य 
की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता । इसमें रामायण के विस्म्ृत, उपेक्षित तथा 
त्यक्त प्रसंगों, पान्नों और व्यापारों पर द्वी अधिक प्रकाश डाला गया है, जैसे 
लक्ष्मण और उमा का प्रेम-प्रसम और मधुरालाप, उर्मिछा की चौदह वर्षों 
की काल्यापन-विधि और विविधविरह-दशायें, मरत की तपस्या और दिन- 
पर्या, वन में सीता की दिनचर्या, कैकयी के चरिष्र का विक्रास आदि । इन 
प्रसगो और व्यापारों के कारण यद्यपि राम कथा में नवीनता और आधुनिकता 
आयी है किन्तु इनकी अधिकता से रामायण की कथा में ज्ञो महान कार्य-व्यापार 
है, साकेत में उसकी समृचित योजना नहीं हो पाई है | इस तरह महती घट- 
नाओं और मदत्काय की योजना उचित ढंग से न होने से उसकी प्रबन्धात्मकता 
में बहुत बाधा पडती है | रामायण की लम्बी कया का एक छोठा अश तो साकेत 
के आठ लम्बे स्गों में वर्णित हुआ है और बाद के महत्वपूर्ण अश को कवल दो 
सगगों (दस, ग्यारह ) में जल्दी जढदी सिनेमा की रीढ की भाँति आगे 
बढाया गया है। विराद जीवन-व्यापारों के चित्रण का जहाँ अवसर था, उन 
स्थलों को साकेत में महत्व ही नहीं दिया गया | इसके अतिरिक्त नर्वों सम तो 
पूरा का पूरा उमिला की विरह-दर्ाओं के चित्रण में छग गया है। कवि ने प्रगी- 


( ६९९ ) 


तात्मकता, कलाभिव्यक्ति तथा विरह-वर्णन की परम्परागत पद्धति के निर्वाह के 
लिये इस सर्ग की रचना की है क्योंकि उसे इस काव्य से अल्ग कर देने पर 
भी उसकी कथा-धारा में कोई बाधा नहीं उपस्यित होती । इस कारग साक्रेत 
में कयानक की सुनिश्चित योजना तया सम्रग जीवन-चित्रण का अमाव दिखलाई 
पड़ता है। वत्तुतः कवि का ध्यान इस बात पर था कि इस काब्य में पूरी राम 
कथा भी कह दी जाय और उपेक्षित पात्रों ओर प्रसगों को उभार कर रखा भो 
जाय | इस प्रयक्ष में कथानक का सन्तुलन विगड गया है। इस तरह साकेत में 
कथा-स्तु का विन्यास सुसंगठित और फल-प्राप्ति की ओर उत्तरोचर विक्रस्तित 
होने वाल्य नहीं है । 

कान्यात्मकता की दृष्टि से साकेत अवश्य एक उत्कृष्ट काव्य है। उसके विभिन्न 
प्रसंगों में बीच-बीच में अनेक रसमय स्थल भी आये हैं। प्रथम सर्ग में जो रख- 
मय काव्य-सूष्टि हुई है, अन्तिम सर्ग में उसी का उत्कर्ष हुआ है। इस तरह 
प्रिय-प्रवास भी साकेत की तरह शज्जाररस-प्रधान काव्य है। किन्तु बीच में इस 
रसघारा में अनेक विन्न आ जाते हँ। यदि साकेत में प्रार्म्म से अन्त तक 
केवल उमिला ओर लक्ष्मण से सम्बन्धित कथा ही रहती और बीच-बीच में राम- 
कया के अन्य प्रवग न आये होते तो निश्चय ह्वी उसमें श्य्गार रक् का पूर्ण 
विकास दिखाई पडता | प्रथम और अन्तिम उर्ग के वीच में केबल नवें ओर 
दसवें से में उमिला के विरद-वर्गन के रूप में विप्रत्म्म श्गार की अभिव्यक्ति 
हुई है और उसका भी कथानक से सीधा सम्बन्ध नहीं है। अतः; सम्रग्न दृष्टि 
से देखने पर साकेत की रस-योजना भी मद्दाकाव्य के उपयुक्त नहीं ऐ क्योद्धि 
उसके कथानक में रसानुरहूप सन्धियों ओर कार्यावस्थाओं की योजना नहीं 
हुई है । 

जैमा पहले कहा जा चुका है, कवि ने किसी, बहुत बट्टे उद्देश्य से अनु- 
प्राणित द्वोकर साकेत की रचना नहीं को है | जातीय सत्कृति के मूल तत्तों 
के उद्घाटन, महान आदशों की स्थापना, राष्ट्रीय चेतना की स्चक्त अभिव्यक्ति, 
महसरित्र की सर्जना अथवा आघ्यात्मिक क्षेत्र की छिसी वेगवान अनुवूति के 
प्रत्यक्षीकरण के उद्देश्य से छिसे गये महाकाब्यों मे जो गुरुत्म आर गाम्मीये होता 
है वह साकेतमें नहीं ऐ क्‍यों कि उसमे उपर्युक्त बातों में से कोई भी उद्देश्य के रूय 
में नहीं गत हुई है। मद्गान उद्देश्यों को प्रद्यग फरने की क्षमता ऐसे मदान 
प्रतिभा वाले कवि में द्वी द्वाती हे जो विराट ऊत्पना रऊर समता दे। सारेत 
में विद कल्पना का दर्शन नहीं होता | उसमें गुप्त जी का तरठ नाउुदध मन 
सामान्य जीवन से ऊपर उठ कर महचरित्र भीर व्यापद्ध एप्रसूमि छा झूहाना 


( ७०० है) 


नहीं कर सका है। इसीलिये उनके काव्य का क्षेत्र साकेत नगर तक और 
उसमें भी विशेष रूप से उर्मिछझा के भवन तक ही सीमित रह गया है। महान 
उद्देश्य और महती काव्यप्रतिमा के अभाव में इस काव्य की सप्राणता और 
जीवनी-शक्ति भी सीमित ही है। यद्यपि साकेत सामान्य भावुक पाठकों के लिए 
बहुत आकर्षक है पर गम्भीर जीवन-दर्शन की प्रतिष्ठा न होने से उसमें अमरत्व 
की शक्ति नहीं आ सकी है। इस प्रकार इम देखते हैँ कि महाकाव्य के शाइवत 
लक्षणों की कसोटी पर साकेत खरा नहीं उतरता । उसे महाकाव्य सिद्ध करते 
हुए भी ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने लिखा है, “यों तो मद्दाकाव्य की व्यापकता 
और महत्व के द्योतक कोई सुनिश्चित प्रतिमान नहीं हो सकते और अन्ततः 
इस सम्बन्ध का निर्णय मतभेद से रहति नहीं हो सकता, किन्तु साकेत काव्य 
का साहित्यिक जगत में जो सम्मान है, हिन्दी के ऐतिहासिक विकास में उसकी 
जो देन है, युगचेतना के जो नवोन्भेष उसमें अपनी आमभा विखेर रहे हैं, उन्हें 
देखते हुए साकेत को महाकाव्य न कहना अन्याय होगा |?” वाजपेयी जी ने 
साक्त को महाकाव्य सिद्ध करने के लिए जो तक दिये हैं वे मह्दाकाव्य के 
शाइवत लक्षण नहीं है। यदि शाइवत लक्षणों के आधार पर साकेत महाकाव्य 
सिद्ध नहीं होता तो इससे न तो इसका गौरव कम हो जाता है न उसके, 
ऐतिहासिक महत्व में ही कोई कमी आती है। महाकाव्य न होते हुए भी 
उसकी जो छोकप्रियता और महत्ता है वह अपनी जगह बनी रहेगी । सर-सागर, 
विनय-पत्रिका आदि अंथ महाकाव्य नही हैं पर इससे उनका महत्व और आदर 
बडे से बडे महाकाव्य से किसी तरह कम नहीं है । 
डरे 

हिन्दी साहित्य के इतिहास के चारों कालों ( आदि, पूर्व-मध्य, उत्तर-मध्य 
और आधुनिक) के महत्वपूर्ण प्रबन्धकाब्यों के उपयुक्त पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट है कि 
हिन्दी में वास्तविक महाकाव्य केवल पाँच-प्रथ्वीरा भरासो, आरदखण्ड, पद्मावत, 
रामचरितमानस और कामायनी-हैं, अन्य प्रबन्धकाव्यों में एक भी ऐसा नहीं 
हैं जिसे महाकाव्य की सज्ञा दी जा सके | यद्यपि हिन्दी में राम-स्वयैवर, राम- 
रसायन तथा कृष्णायन जैसे विशालकाय ग्रबन्धकाव्य लिखे गये हैं किन्तु 
आकार की विशाल्ता के कारण ही कोई काव्य मद्दाकाव्य-पद का अधिकारी 
नहीं हो सकता | इसी तरह हिन्दी में ऐसे प्रबन्धकाब्यों की सख्या भी कम नहीं 
है जिनमें आलकारिकों द्वारा निर्दिष्ट महाकाव्य के लक्षणों का निर्वाह हुआ है; 


३--आचार्य नन्‍्दुदुकारे वाजपेयी--आछुनिक सादित्य--प8 ७४ 
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किन्तु शा्ीय लक्षणों फे पालन मात्र से भी कोई काव्य मद्दाफाव्य नहीं माना 
जा सकता | सत्य तो यह है कि जितना महाकाब्यात्मक उद्देश्य के फोई भी हास्प 
महाकाव्य नहीं हो सकता । इस महाऊाव्यात्मक उद्देय डी पहचान आकार 
की विशल्ता और शात्नीय लक्षणों को देस कर नहीं ई। सकती । महाफाय्यात्यद्र 
उद्देश्य दोने पर किसी हुघु प्रन्‍न्ध वा मुक्तक ऊाव्य में भी महाकाव्यत्मर वैशि- 
प्थ्य(्‌ एपिक क्यालिय ) आ जाता दे | हिन्दी में राम की शक्ति पूजा? में इस 
प्रकार का महाकाव्यात्मक उद्देश्य दिखलाई पटता है। इस सम्यन्ध में ध्यान 
देने की वात यह है कि केवल मद्दाजाब्यात्मफ उद्देश्य ओर वैशिप्य्व से | 
ही कोर काव्य मद्दाकाब्य नहीं वन जाता, उसके लिये ओर भी छईे बातों 

की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से देखने पर फ़िसी भी देश ऊे साहित्य 

में वास्तविक महाकाव्यों की सख्या बहुत कम दिसलाई पडती है और 

अधिकतर काव्य, जिन्हें मद्गाकाव्य माना जाता हें, वास्तविक मद्ाझाब्य, 
नहीं, भद्दाकाव्याभासः मात्र द्वोते हैँ। इसी दृष्टि से तीसरे अध्याय में सस्क्धत, 

प्रात और अपभ्रश के प्रचन्धकाव्यों का पर्यवेक्षण करके हमने यह देखा है फि 

उनमे भी महाकात्यों की संख्या अविक नहीं है, ययपि उनमें प्रयन्धकाव्यों की 

सख्या हिन्दी की तुलना में बहुत अधिक है। अतः हिन्दी में केवल पांच ही 

महाकाव्य हैं, यह फोई आश्चर्य अथवा दुश्ब की बात नही है । ये पाँच मद्रा- 

काव्य ऐसे ई जो महाकाव्य की पाँच शैलियों का प्रतिनिधित्य कम्ते ३ और 

उनका महत्व इसी से स्पष्ट है कि उनमें ते कुछ को विश्व के श्रेष्ठतम महा- 

काव्यों की तुलना में रखा जा सकता हैं । 


लेखकानुक्रमणिका 
(हिन्दी ) 
१--अत्तार, मटरू लाल--आह््दखण्ड, बाजार श्ञाह् धासा, मेरठ | 
२--अबुल फजल--आइने अकवरी-ैरेट का अंग्रेजों अनुवाद । 
३--ओझा, गौरीशंकर दह्वीराचन्द--उदयपुर राज्य छा इतिहास । 
४--कुलओछ, कमलछ--हिन्दी प्रेमाज्यानक काव्य, अजमेर, मन्‌ १९५३ | 
५--गोस्वासी चिम्मन छाल ओर वाजपेयी, पं० ननन्‍्द दुलारे-- 
( सम्पादर )-रामचरितमानस, गाता थ्ेस-सर्करण | 
६--चट्टोपाध्याय, वंकिम चन्द्र --बंकिम-ग्न्थावली | 
७--चतुवंदी, द्वारिकाप्रसाद--आदक्दा (आददा की कथा), प्रयाग, १९४० | 
८--ठाकुर, रवीन्द्रनाथ--( १) प्राचीन साहित्य (अनुवादक रामद्दिन मिथ) 
(२) मेघनाद-वंघ के दिन्दी अनुवाद की भूमिका, 
प्रथम सत्करण, सौंसी, सम्वत्‌ १९८४ ॥। 
९--तिवारी, डा० उदयनारायण--वीर-काब्य, प्रयाग, सम्बत्‌ २००५॥। 
१०--तिवारी, पं० गोरेलाल--बुन्देल्फण्ड का सक्षित इतिहास, काशो, 
सं० १९९० | 


११--त्रिपाठी, मानसराजहंस पं० विजयानन्द जी--मरानस-प्रसैंश--चतुर्य 
भाग, प्रथम सध्करग । 


१२--त्रिवेदी, विपिन विहारी--घन्दबरदायी और उनका काव्य, प्रयाग १९५२॥ 

१३-- दास, वायू शरयाससुन्द्र-द्वारा सम्यादित परमाल-रासो, काशी, सम्बन्‌ 
१९७६ -। 

१४-टिवेदी, डा० हजारी प्रसाद--(१) दिन्दी साहित्य का आदिकाल- 
प्रथम सस्ऊरण । 
(२) दिन्दा साहित्य ( उद्धव ओर विक्वाव ) प्रथम स्स्ऋर। 
(३) हिन्दी सादित्य की भूमिक्रा-चतर्थ त्त्करण | 

१५--दीक्षित, पं० मथुराप्रसाद--सपादक आर दोका कार--असर्ली पृथ्वीराज 
रातों, उनार्स, १९५७२ ॥। 


६--पंडया, सोहनलाल विष्णुठाड--संपादक, एथ्वीसवसासोी, ना० य्र० स० 
ऊाशी, सन्‌ १९१२ | 


१७--अ्रसाद्‌, जद्रशकर--ऊझाव्य आ्तर ऊछय तया मन्य निबन्ध, प्रयाग, सदत्त्‌ 
२००५, तृतीय सत्करग । 
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१८--प्रेंमी, नाथुराम--जैन साहित्य और इतिहास, बम्बई, सन्‌ १९४२। 
१९--पाण्डेय, चन्द्रबछी-तसब्बुफ औरू सूफी मत, द्वितीय संस्करण, सन्‌१९४८। 
२०--पाण्ड्य, रूपनारायण--अनुवादक, चंकिम-नित्रन्धावली | 
२१-बाजपेयी, पं० नन्‍्ददुलारे--आधुनिक साहित्य, प्रयाग, सँ० २००७ | 
२२--महादेवी वसौ--भूमिका-“कमायनी-एक परिचय?--लेखक गगा प्रसाद 
पाण्डेय, इलाहाबाद सन्‌ १९४६ | 
२३-मिश्र, पं० भगीरथ और तिवारी, उदय नारायण--सपादुक, वीर- 
काब्य सम्रहठ, प्रयाग, स॑० १९९७ । है 
२४--सुनि, जिस विजय--(१)--सम्पादकपुरातन प्रचन्ध-संग्रह, 
(२) प्रभ्नन्ध-चिन्तामणि, 
(३) प्रअन्ध-को घ 
२०--मेनारिया, पं० मोतीलाछ--(१) राजस्थानी भाषा और साहित्य; प्रयाग 
स०ण २००६॥| - 
(२) राज्स्थानी में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोब, उदयपुर, सन्‌ १९४२ | 
२६-राहुछ सांकृत्यायन--हिन्दी-काव्यघारा, इलाहाबाद, सन्‌ १९४५ | 
२७--लमगोड़ा, राजबहादुर-विश्व-साहित्य में रामचरितमानस, सतना १९४४ | 


२८--छाल, डा० श्रीकृष्ण--मानस दर्शन, काशी, से० २००६। . -*' 
२९--वमोी, डा० रामकुमार--हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 
प्रथम छस्करण | ५ 


३०--बुल्के, कामिल--राम-कथा ( उत्पत्ति और विकास ), प्रयाग, १९५० | 
३१--वैद्य, सी० वी०--(१) हिन्दू भारत का उत्क ( हिन्दी अनुवाद ), 
काशी, स० १९८६। 
(२) हिन्दू भारत का अन्त । 
३२--शस्मों, विनयमोहन--साहित्यावछो कन, प्रयाग, सन्‌ १९५२ | 
३३--शिछीमुख, रामकृष्ण--सुऋवि-समीक्षा, प्रथम सस्करण | ' 
२४--शुक्छ, रामचन्द्र--(१) हिन्दी साहित्य का इतिदास-आठवों संस्करण | 
(२) जायसी ग्रन्यावली | 
(३) गोस्वामी तुलसी दास, सप्तम संस्करण | 
गुजराती 
१-भायाणी, हरिबल्लम तथा सोदी, मधुसूदन--भूमिका € गुजराती ) 
घाहिल विरचित पंउमसिरिचरिउ, विद्यामवन, बम्बई, २००५। 
२--शस्सों, गोबर्धन--महाकवि चन्द अगे पथ्वीरानरासो | हे 
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३३--महाथर्मनरी--स ० महेइ्वरानन्द, जिवेन्द्रम, सन्‌ १९१९ । 
३४--मद्दा मारत 

३५--चवायुपुराण 
३६--विक्रमाकदेवचरित--विल्हण 

३७--विष्णु पुराण 

३८--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 

३९--शतपयथदब्राह्षण 

४०--शिवदश्टि--सोमानन्द 

४१--स्कन्द पुराण 
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